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भमिता 
| 9) ९ 


अनन्त श्रौ विभूषित जगद्गुरु शङ्कराचायं-पूर्वाम्नायगोवद्ध नमटपुरीपीठाधौश्वर 


एवामी ओनिशन्जनदेव जी तीथं गहाष्यज 


वेदं वेदनिधि विद्यां ब्रहाविद्यां गणाधिपम्‌ 
सरस्वतीं गुरून्‌ सर्वाच्‌ प्रणमौमि मृहुमु हः ।। १) 
भूमिका स्वामिपादानां भाष्यस्येयं निगद्यते । 
सारभूतं कविशतव्या विदृषां प्रीतिहेतवे 1२) 
स्वस्वरूपस्थितिर्मेक्षो वेदस्येकं प्रयोजनम्‌ । 
भगवद्‌ भक्तियोगश्च द्वितीयं तत्प्रयोजनम्‌ ।३॥ 
अत्रावतारवादोऽपि बहुधा सम्प्रकोतितः। 
मन्त्रोऽयं स्पष्टमेवाह "इदं विष्णुधिचक्रम ।।४॥। 
शक्या एताद्शा मन्वाः समुद्धतु सहस्रशः । 
सगुणत्वं भगवतः साकारत्वञ्च साधितुम्‌ ॥५।। 
कमकाण्डप्रवृत्तिदच  वेदोददेश्यन्तृती यकम्‌ । 
कमंणामननुष्ठानात्‌ चित्तशुद्धिः कथं भवेत्‌ ॥।६।। 
कर्मोपासनबोधाख्यं त्रयं वेदेन बोध्यते । 
कर्मं भिरिचत्तश्ुद्धिःस्यात्‌ भक्त्या चेकाग्रता भवेत्‌।\७।। 
ततो ज्ञानेन मृक्तिः स्यादेष वेदस्य डिण्डिमः) 
 साथणाचायेपादेन महीधरवुधेन च ।।८॥। 
विदुषा चोव्वटेनापि तथा व्याख्यानमीरितम्‌ । 
परं प्रयोजनं मोक्षो वेदस्यास्तीति निरहिचतम्‌ ।६।) 
अवान्तरं तथाप्यस्ति कममंज्ञानं प्रयोजनम्‌ । 
यज्ञादीनि च कर्माणि प्रशस्तानि बुधः सदा ।१०। 
अन्तःकरणशुद्ध्यर्थं श्रुति-स्मृति मतानि हि । 
(तमेतं ब्राह्मणा" नूनं यज्ञ नेत्यादि वेदवाक्‌ ।।११।। 
जञानेच्छायां नियोगं तु यज्ञादीनां ब्रवीति हि। 
अतएव महाभागेस्सायणाचैः प्रकीतिताः ।\१२।। 
वेदार्थास्ते समीचीना नान्यरुक्ताः कथञ्चन । 
इतिहासपुराणैरच सूत्रवाक्येस्तथव च ।\१३।। 
निरूवतैः प्रातिलाख्यदच शिक्षाव्याकृतिभिस्तथा। 
मन्वादिस्मृतिकारेश्च याज्ञिकार्थाः सुसम्मताः ।।१४।। 


पि 


इदानीन्तनविदद्भिदयानन्दादिभिस्तु यैः। 
पाइचात्येरपि यं: कंदिचद्‌भारतीयेस्तदाधितंः । १५॥ 
वेदार्थाये कृतस्ते वं न सत्या इति दशितम्‌ । 
करपात्रमहाभागेस्ततो भाष्यं प्रकीतितम्‌ ।।१६॥ 
अच्र सर्वोऽपि वेदाथ समीचीन उदीरितः) 
शिक्नाव्याक्रतिकल्पादिसम्मतोऽथ निरुक्तगः ।। १७। 
सवेथानुमतः सत्य इतिहासपुराणगः । 
पर्वर(चायवयस्च मन्वादिस्मृतिभिस्तथा ।॥१८। 
अनुमोदित एवाथः स्वामिपादः प्रकोतितः। 
एतेषां सवंशास्त्राणां ज्ञानं येषां न विद्यते ॥ १६॥ 
अज्ञात्वा भाष्यमेतत्त खण्डनं कतु मृद्ताः । 
एतेनैव परास्तास्ते नोत्तरन्तेषु विदयते ।।२०। 
व्यथन्ते खण्डनं कस्मात्कुवन्त्यविधिनोदिताः । 
इदन्ते किच्च जानन्ति स्यात्तु मोदकखण्डिका ।। ११] 


-- श्री निरञ्जमदेवतीथं 


वेद, वेदनिधि परमात्मा, वेद का ज्ञान करानेवाली अपरा विद्या, परब्रह्यका ज्ञान कराने 
वाली पराविद्या-ब्रह्मविद्या, विघ्नविनायक गणेश, सम्पूर्ण विद्याओं की अिष्ठात्री भगवती सरस्वती ओर 
सवं विधन्ञानो के सोत अपने सभी गुरुजनं को बार-बार प्रणाम करता हूं 1) . 


विद्वानों की प्रसन्नता के लिये अनन्त श्रीधर्मसम्राट्‌ ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकरपात्री जी महाराज 
दारा विरचित वेदभाष्य कौ सारभूता भूमिका" इक्कीस इहलोकं मेँ लिख रहा हू ।।२॥ 

स्वरूप स्थिति मोक्ष का स्वरूप है'- जहां से कभी लौटकर नहीं आना पड़ता वही "मोक्ष 
वेदों का परम प्रयोजन अर्थात्‌ प्रधान प्रयोजन है! “मोक्षोपयोगी भगवद्‌मक्तिका लाभः" भीवेदां क 
अवान्तर-प्रयोजन है ।॥।३॥ 

दसी प्रसङ्ध मे वेदों के मन्त्र ओर ब्राह्मण भागमें भगवदूभक्ति के अत्यन्त उपयोगी भगवान्‌ 
के सगुण-साकार विग्रह ओर अवतारवादकाभी निरूपण है । इदं विष्णुचिचक्रमे अधां निदधे पदम्‌ । 
सममस्य पा .सुरे स्वाहा' (शुक्ल यजुर्वेद संहिता ५. १५) इत्यादि अनेक मन्त्रो में भगवानु क वामन- 
अवतार का स्पष्ट प्रतिपादन उपलब्ध है ।।४।। 

एसे ओर भी हजारों मन्त्र उद्धृत किए जा सकते है, जिनसे भगवान्‌ के सगण-साकारसरूप 
स्वतः स्पष्ट सिद्ध हो जाते ह ।५॥ 

क्मंकाण्ड के विना भगवान्‌ की भक्तिहोदही नहीं सकती, अतः क्मंकाण्ड मे प्रवृत्त कराना 
भी वेद का गौण-उह्‌श्यदहै। कमंकाण्ड के विना चित्त-गुद्धि नहीं हो सकती, चित्त-शुद्धिके विनाज्ञान 
नहीं हो सकता । (ज्ञानमुत्पद्यते पुसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः । यथाऽऽदशंतले प्रख्ये पश्यत्याटमान 
मात्मनि ॥ (मह्‌ा० शान्ति० २०४. =)", (नाविरतो दृ्वरितान्नाक्ञान्तो नासमाहितः । नाश्षान्तमानसो 
वापि प्रज्ञनेनेनमाप्नुयात्‌ ॥।' (कठो° १. २. २५) इत्यादि वचन-समूह से यह्‌ बात स्प्ट सिद्ध ही जाती 
है कर्मकाण्ड का चित्त शुद्धि दारा ब्रहूलासामे विनियोग, इसी बात मे "तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तवसाऽ्नककेन' (व्रहदारण्य को० ४.४.२२) इत्यादि श्रुति तथा 
“स्वाध्यायेन ब्रतेहेमिस्त्रेविद्य नेज्ययासुतः । महायज्ञैश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः । (मनु० २. २८) 
इत्यादि स्मृति-वचन प्रमाण हैँ । कर्मकाण्ड से चित्तशुद्धि ओर भगवान्‌ की भक्तिसे चित्त कणे एकाग्रता 
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होने पर ज्ञानसे मोक्होतादहै।' यहीवेदका डिण्डिम घोषरहै। इसीलिये कमं, उपासना ओर ज्ञान 
--दन तीनों का प्रतिपादन वेद" करते है ।।६-११३) ॥ 

इसी अभिप्राय से चतुर्वेद-भाष्यकार सर्वेदर्शन-पारावारपारीण सायणाचाय, उन्वट-महौधर, 
वेकटमाधव आदि प्राचीन प्रामाणिक आचार्यो ने भक्तिओरमोक्षकोवेदका परम प्रयोजन मानते हुए 
भी क्म॑काण्डकेज्ञान को वेद का अवान्तर प्रयोजन मानकर अधिकांश मन्त्रोंका कमकाण्ड परक भाष्य 
किया । भगवत्पाद आद्य शङ्कुराचार्य, श्री रामानुजाचायै, श्रीवल्लभाचायं, श्रीनिम्बाकरचायं आदि सभी 
पावन साम्परदायिक आचार्यो का कर्मकाण्ड के सम्बन्ध मे कीं मतभेद नहीं, जबकि ज्ञानकाण्ड में अदत, 
विशिष्याद्रंत, शुद्धाद्रंत, दंताद्ंत ओरद्वंत आदि मतभेदों की भरमार है ।१२॥ 

वेद मन्त्रो के प्राचीन आचार्यो द्वारा किए गये यज्ञादि कर्मकाण्ड परक अथं भी वास्तविक 
अथं है। दयानन्द आदि आधुनिक विद्वानों तथा पाश्चात्य विद्रानों एवं उनको लकौर के 
फकीर कु भारतीय विद्वानों द्वारा किए अथं ठीक नहीं हँ, क्योकि सायण, उव्वट, महीधर, वंकट- 
माधव आदि आचार्यो के अर्थं शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण (प्रातिशा ख्य)-निसुक्त, छन्द, ज्योतिषशास्त्र, 
दन वेदा ्खों से सम्मत है । इतिहास, पुराण, पूर्वोत्तर मीमांसा आदि सभी दशेनशास्व्र ओर मन्वादि 
स्मृतिकार भी इन्हीं अर्थो का समर्थन करते हैँ । इसी बात को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्मलीन धर्मसम्रार्‌ 
श्रीकरपात्र स्वामी महाराजने वेदार्थं पारिजातः नामक वेदभाष्य भूमिका ओर वेदभाष्यरूप ग्रन्थ 
लिखा। इसमे जो वेद के अथं कयि गये है, वे शिक्षा-कल्प-सूत्र-व्याकरण-निरुक्त-छन्द-उ्योतिषःप्राति- 
शाख्य (वे दिक-व्याकरण), इतिहास, पुराण, मन्वादि स्मृतियों से पूर्णरूपेण समथित हैँ । १३-१८९॥ 

दन सभी शास्त्रों का जिन्हे कुं भी ज्ञान नहींहै ओर स्वामि चरणोंके वेदार्थं पारिजात 
भाष्य को % समक्षने में भी जो असमथं है, एेसे कु लोग ग्रन्थ के खण्डन में प्रवृत्त हुए है, उनका खण्डन 
दसीसेहो गया कि उन्दँ किसीभी पूर्वाचायंका समर्थन प्राप्त नहींहै, प्रत्युत सिद्धान्त सर्वाचायं 
विर्द्धहै। फिरभीदुरदंवकीप्रेरणासेवे खण्डन करनेका दुस्साहसकर रहैदहैँ, क्यावे यह्‌ नहीं 
जानते कि उनके खण्डन की मोदक-खण्डिका' हो जायगी ।' 


श्रीनिरञ्जन देवजी तीथं 
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प्रकाशकाय 
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अनन्त श्री विभूषित पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय धर्म॑समच्राद्‌ श्री स्वामी करपात्रीजी महाराज ने 
वेद की भूमिका के रूप मँ वेदाथं पारिजात" नामक भ्रन्थ्‌ लिखकर आस्तिक सनातनी जगत्‌ को उपकृत 
किया है जिसका प्रकाशन संथानदारादी भागोमे विक्रम सम्वत्‌ २०३३ ओर २०३७में हो चुकाह। 
जिसे वषं ८५ के सर्वोत्क्रष्ट म्रन्थके रूपम संस्कृत अकादमी उत्तर प्रदेश ने १००००० एक लक्ष मद्रा प्रदान 
कर पुरस्कृत किया है ओर इसका सम्मान बढाया हे । 

इस भूमिका के अनन्तर चारों वेदों का भाष्य लिखने का स द्कुल्प पूज्य श्री स्वामी जी महाराज 
का था जिसके अनुसार शुक्ल यजुवद के चालीस अध्यायोंका भाष्यपूराकर ऋर्वेदके प्रथम मण्डल 
का भाष्य भी महाराज जी ने लिख दिया किन्तु धार्मिकं जगत्‌ के दुभाग्य से असमय मेही अपने सभी 
कार्थकलापों का संवरण कर ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त कर लिया । किन्तु ब्रह्मस्वरूप महाराजश्री कक़रपा 
सदा ही जीवों पर बनी हुई हं) 


महाराज श्री के सान्निध्य में पहले ही यह निश्चय हो चुकाथा कि संस्थानद्वारा सवं प्रश्रूष 
पहले अध्याय के भाष्यका प्रकाशन हो । इसी के आधार पर महाराजश्रदट्रारा लिखित मूल संस्कत 
राष्ट भाषा हिन्दी मे अनुवाद करनेके लिए मीमसिा साहित्य वेदान्ताचायं डं० पं० श्री गजानन जी 
मुसल्गांवकर जीको दे दिया गयाथा। किन्तु अपरिहायं कई कार्णोंसे वेह अभी तक नही छप 
सका था) 


वेद भगवान्‌ की ही असीम अनुकम्पा से संस्थान के द्वारा विजय-दशमी के पावन पवं पर 
सम्वत्‌ २०४३ विक्रमीय में दस प्रथम अध्यायके भाष्यकोमद्रित कराकर प्रकाशित कर्‌ आपकी सेवा 
मे उपस्थित करते हृए हमे अपार हषे हो रहा है । | 





इसके पश्चात्‌ ईशोपनिषद नाम से प्रसिद्ध शुक्ल यजुर्वेद संहिता के ४० वं अध्यायका भाष्य 
भीहीघ्रही हम प्रकाशित करने जा रहे ह, जिसका हिन्दी अनुवाद विरक्त शिरोमणि अनेक शास्त्र 
पारङ्खत परम पूज्य स्वामी श्रीवामदेव जी महाराज की कृपा से सम्पन्न हुआ है । प्रकाशन सम्बन्धी अनेक 
कठिनादयों के कारण ही इसके प्रकाशन में इतना विलम्ब हो रहा है । 


| अआश्ञाजौर विरवासरै कि पूज्यश्री स्वामीजी महाराजकी इन अनुपम कूतियो से अपने 

अपने विरवास ओर अधिकार के अनुसार सभी जनों को एेहिक ओर आमुष्मिक अभ्युदय निः श्रेयस 
सिद्धि में अवदय सफलता प्राप्त होगी । 

इस भाष्य की भूमिका लेखक के रूपमे तथा हिन्दी अनुवादक सूपमे ओर समय समय पर 

उपयोगी उचित परामर्चं दाताके रूपमे तथा प्रूफ पुनरीक्षणकर्ताके रूपम, प्रेस कापी तयार करने 

वालके रूप में ओर अनुच्छेद साधक (पैराग्राफ) के रूपमे तथा प्रकाडन सम्बन्धी सभी साजसज्जाओं 


 पब्रहम्वःछप 
धर्मसम्राट्‌ पूज्यपाद सस्तामी श्री करपात्री जी महाराज 
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कोतेयार कर इस अमूल्य ग्रन्थ-रत्न को सब के सम्मुख प्रस्तुत करने वाले परम दयालुके रूपमे जिन 
जिन महानुभावोंने अपनी अहैतुकी कृपा से इस कायेको सम्पन्न कियाहै, वे सभी हमारे परम सम्माननीय 
पुञ्यं आचाये विद्वन्मूधन्य आत्मीय है । 


इन सभी के चरणों में धन्यवाद ओर अभिनन्दन के स्वरूप नतमस्तक होकर सदादहीकृपाकौ 
आशा रखते हे । 


जिनके चरणों में घन्यवाद प्रस्तुत, वेह -- 


१. अनन्त श्री विभूषित श्रीमज्जगद्गुरु शङ्कुराचायं गोवधेन पीठाधीङ्वर श्री स्वामी निरञ्जनदेव जी 
तीथं महाराज (पुरी) 

. मीमांसा साहित्य वेदान्ताचायं ० पं० श्री गजानन जी मुसल्गांवकर (वाराणसी) 

. परम पुज्य श्री माकंण्डय जी ब्रह्मचारी (वाराणसी) 

. अनन्त श्री विभूषित स्वामी श्री नि्वलानन्द जी सरस्वती (वृन्दावन) 

. विरक्त शिरोमणि परम सन्त श्री स्वामी वामदेवजी महाराज (वृन्दावन) 

. आचायं श्री वैद्यनाथ जी श्चा प्रधानाचायं निम्बाकं संस्कृत महाविद्यालय (वृन्दावन) 

श्री राजवंरी द्विवेदी प्रधानाचायं धममंसद्ध संस्कृत विद्यालय (वृन्दावन) 


<€» ^< ० छ ~ 


शेष मे हम हरिनाम प्रेस ओर इसके सुयो य विद्वान्‌ प्रबन्धक एवं सहृदय कर्मचारियों के भी 
स्नहुपूणं सौजन्य भरे मुद्रणादि कार्यं के सहयोग तथा सम्पादन को स्मरण कर उन्हे बहुत बहुत धन्यवाद 
देते हें । 


हनुमान प्रसाद धानुका--अध्यक्ष 
श्री राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन सस्थान 





कण्डिका 
१- प्रथमा 
२-द्वितीया 
३-तुतीया 
४-चतुर्थी 
५--पञ्चमी 
६-प्रष्ठी 
ऽ~-सप्तमी 
ठ-अष्टमी 
नवमी 
१०-दश्चमी 
१ १ -परूकादशी 
१२-द्रादश्षी ` 
१ ३-त्रयोदशी 
१४-चतुदेशी 
१५-पज्चदशी 
१६-षोडसी 
१७-सप्तदश्ी 
१८-अष्टादशी 
१६-एकोनविक्षी 
२०-विशी 
२१-एकविक्षी 
२२-द्ाविशी 
२३-त्रयोविरी 
२४-चत्विशी 
२५-पञ्चविशी 
२६-षड्विशी 
२७-सप्तविशी 
२८-अष्टाविज्ञी 
२९-एकोन विशः 
३२० -तिक्षी 
२१-एकतिशो 


य भ जाना य्‌ त, ध "= --- --~-म -, ~> 


॥ श्री हरिः ॥ 
श्रीमद्‌ वाजसन माध्यन्दिनि शुक्ल यजुर्वेद संहिता 
वेदार्थ पादज ताद्य भाष्य-विक्भप्निता 
प्रथमोऽध्यायः 
दरशंपूण॑मासेष्टिविषया मन्वा: 


विषय सुची 
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श तत्राद्याध्याये द्वितोयाध्य्रायाष्टाविशतिकण्डिकाए्चेति दर्शपूर्णामासमन्त्राः। 


पृष्ठम 
१-६० 
६१- दय 
६४-६६ 
६६-६५ 
६८४७१ 
७२९-५१५ 
७६-७८ 
७८-८२ 
८ २-८५९ 
८७-१५०३ 
१५२ -१११ 
१११११ 
११५-१२९ 
१३०५-१ २३७ 
३.०- १४६ 
१४.७-१६० 
१६०~१९६६ 
१६६-\७६ 
१,७६-१८२ 
१८२-१४५० 
१९ {-१९५ 
१६५-२०५ 
२०५२९१२ 
२१५२१५८ 
२१८-२१७ 
२२७-२३४ 
२२४-२४५ 
२४५- २५७ 
२५.७-२६२ 
२६२-२५७२ 
२७२-शेष 
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० अनन्त श्री विभूषित श्री स्वामी करपात्रो जो महाराज द्वारा लिखित वेदाथं पारिजात ग्रन्थ को सन्‌ १९८१ के सवं- 
रेष्ठ ग्रन्थ के रूप में उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी लखनऊ द्वारा एक लाख रूपये का विन्व-संस्कृत-भारती परस्कार-- 


विश्व-सस्कृतभारतीः-पुरस्व्छारः 
चै" २०३८ (१८१. वर्षीयः 


नप्प द्मलीनाय विदुष संस्क्रतम्एषा- वादमययेःमहनीयसवाप्या व्यक्तित्वकरतित्वयोषश्य प) 
सम्मान रुकलष्छरूप्यकण्णा सेस्करतग्रती पुरस्कार स्एदर समर्प्यते। 
निदेशष्कः २।॥* ‰।२।९॥ ५): 


(9 > 


[व 





* उत्तरप्रदेश के महामहिम राज्यपाल 
महोदय श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ 
पुरस्कार प्रदान करते हुए । पासमे 
मुख्यमन्त्री श्री नारायणदत्त तिवारो 
ओर रिक्षा मन्त्री तथा उत्तर प्रदेश 
संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष श्री करुणा- 
पति त्रिपाठी जी एवं एकलाख रूपये 
का पुरस्कार ओर तास्नप्रमाणपन् ग्रहण 
करते हुए पूञ्यश्रौ स्वामी करपात्रीजी 
महाराज द्वारा स्थापित श्री राधाकृष्ण 
धानुका प्रकाशन. संस्थान के अध्यक्ष 
श्री हनुमान प्रसाद धानुका । 





वाजसनेयि - माध्यन्दिन 
शुक्ल - यजुर्वेद - संहिता 


कश्टपात्र - भाष्य - समस्तिता 
। | 


॥ हरिः-ॐ ॥ 
^ ॥ 1 1 #, ८ = ॥ 1 € । 
इषलोजं ता वायव स्थ देवो वः सतरिता प्रापयतु परष्ठतमाय कर्मण प्याय. 
॥ ® , । ॥ | ग | । = । | 
भ्या इन््रपि मागि प्रजवतारनपावा ऽ अयक्ष्मा मा पस्तेन ईशत मधश ४ सो 
र्‌ । 1 ॐ 1 
मवा यस्मिन्‌ गोपतौ स्यात ही $जमानसय पशून्‌ पाहि ॥१॥ 


अथः 

दे शावे ! धान्य कौ उत्पत्ति के लिये तुमह काटता है, ओर वृष्टिरूपी रस के लिये तुम्है एक सी बनाता ह- 
( ऊ चा-नीचापन छील-छालकर ठीक करता ई), हे वत्सो ! तुम अपनी माताओंसे दूर हो जाओ, हे गौओों | प्रेरक 
भौर प्रकाशमान परमेश्वर तुम्हे यज्ञकर्मोपयोगी बनने के लिये विपुलतरृणयुक्त वन में जने की ब्रेरणादे। है अवध्य 
गौओं ! इन्द्र के उह भसे तुमं अपने दध को ब्ृद्धिगत करो । चोर तथा हिसक व्याघ्रादि पशु तुम्हे मारने में समथंन 
हो । तुमं विपुल सन्तति से युक्त बनो, एवं सामान्य व्याधिरहित ओर प्रबलरोगसे भी रहित रहो । इस यजमान के 
` धर दीघंकाल तक बनी रहो । हे शवे ! तू यजमान के पशुओं की रक्षा कर। 


[ २ ) 


करपात्र भाष्यम्‌ 


> स्वस्ति श्रौमणेशाय नमः । ॐ सरस्वत्ये नमः । ॐ वेदपुरुषाय नमः । सच्चिदानन्द रामाय प्रत्यगानन्द- 
रूपिणे । नमो वेदान्ततात्पयंगोचराय परात्मने ॥।१॥ नमः शिवाय शान्ताय त्रिपुरालिद्जिताय च। प्रत्यक्‌ चंतन्यरूपाय 
महते परमात्मने ॥ २॥ माध्यन्दिनीयमन्त्राणां व्याख्यां कुमः सनातनीम्‌ । कुमतिध्वान्तविभ्रान्तिविध्वंसनपटीयसीम्‌ ॥ 
यदप्युम्बटसायणमहीधरा्याचायं त्रहमाणग्रन्थेः सूत्रैः पारम्पयण च मन्त्रा व्याख्याता एव तथापि नास्तिकर्धनास्तिक 
भरतीयैः पाश्चा्यैश्च विविधदुस्तकानुत्थाप्य व्याक्‌ली कृतो वेदाथं इति तदपाकरणपूवंकं वेदाथंवैशद्याय विशेषतः 
प्रयत्यते । | 

२-तत्रानाद्यविच्छिन्नपारम्पयंप्रप्तो मन्त्रबाह्यणात्मको वेदो नित्योऽपि सन्‌ सुप्तप्रतिबुद्धन्यायेन विशिष्ट- 
करमोपासनादि संस्करतमतिभिदिरण्यममंप रमेष्ठयादिभिः पूवंकल्पया वेदानुपूर्वी स्मयते हश्यते च । "तत एतं परमेष्टी । 
प्राजापत्यो यज्ञमपश्यत्‌ यद णंमासौ, ( श० ११।१।६।१६९ ) इत्यादि रीत्या दशं पूणंमासद्रव्यदेवतामन्त्रादि परमे- 
ष्ठिनाहृष्टम्‌ । तथा दध्यडः क्क अभथवंण एतं शुकमेतं यज्ञ विदां चकार ( श० १४।१।१।१८ } इत्यारभ्य 'तदुहार्विनो- 
रनुश्रुतमास' ( श० १४।१।१।२० ) इत्यादिरीत्या प्रवग्यंमन्त्राणां दध्यङ्‌ डाथवंण ऋषिरिति गम्यते । 

"प्रजापतिः प्रथमां चितिमपश्यत्‌' ( श० ६।२३।१० ) इत्युपक्रम्य त यो हैतदेवं चितीर्नौमांषौयवेद' ( ६।२- 
३।१० ) इत्यादिना फलं चोक्तम्‌ । अत एव 'स्वाध्यायोऽध्येतथ्य' ( श० ११।५।६।३ ) इत्यनेन प्रतिमन्त्रम्‌ ऋषिच्छन्दो- 
देवता विनियोगाथंज्ञानपूवंकं स्वशाखाध्ययनं विहितम्‌ । 








यस्यास्यमच्मुपलभ्य वचोऽधिदेवी ससन जमपलस्य  वचोऽधिदेवी सप्तस्वरानवसरेऽखिलकर्णयेयच्‌ । 
शण्वच्चिनादयति तं यमिनामधीशं वागीशमेव (करपात्रगुर ` नमामि ॥ 
गुरुभिः स्स्वामिचरणे* मन्वभ्याख्या यथा कृता । 
तामेव मनसा ध्यात्वाऽनृद्यते राष्टूभाषया॥ 
गुणसम्पत्तिसिद्धयर्थं याचते गुवनुग्रहम्‌ । 
गृरुणानुगरहीतो हि विश्वस्तः “श्रीगजाननः ॥ 
यद्यपि उन्वट, सायण, महीधर आदि आचार्या नेब्राह्यगग्रन्य तथा सूत्रप्रन्य एवं शिष्टपरम्परा प्राप्त अध्ययने 
क्रे द्वारा मन्त्रों की ग्याख्या पटले ही कर दी है, अब पुनः नवीन व्याख्या करने कौ आवश्यकता नदीं दै । तथापि 
भारतीय तथ पाश्चात्य नास्तिको मौर अरधंनास्तिकों ने विविध कृतर्को को उपस्थित कर वेदां को अव्यवस्थित कर 
दिया है । अतः उसका निराकरण करते हए बेदाथं के व्यवस्थित स्वरूप को विशदता के साथ प्रकट करने का विशेष 
प्रयत्न कियाजारहादहै। 
२--अनादि अविच्छिन्न परम्परा से प्राप्त मन्तर-ब्राह्मणात्मक वेदो के नित्य होते हुए भी सृष्त-प्रतिबुद्धन्याय 
से (निद्रा के बाद जगनेपर पूवंसे स्थित पदार्थोकास्मरण करने के समान) विशिष्ट कमं, उपासना आदि के अनुष्ठान 
से नि्मंल बद्धिवाले हिरण्यगर्भादि के द्वारा पुवकल्प के वेदों की आनुपूर्वीकास्मरण तथा दशन किया जातादै। शत 
पथ ब्राह्मण बता रहादै कि "दर्शपूणंमासेष्टि ( यज्ञ ) को परमेष्ठी नं देखा ।'--अर्थात्‌ दशंपूर्णमास के द्रव्य, देवता, 
मन्त्रादि को परमेष्ठी ने देखा । तथा "दध्यङ हवा" से "तदुहाश्चिनोः'--तक शत पथ ब्राह्मण के द्वारा प्रद्शित प्रवभ्यं- 
मन्त्रो के द्रष्टा "दध्यङ आथवंण ऋषि हं--यहं ज्ञात होतादै। 
प्रजापतिः प्रथमां, से प्रारम्भ करके स यो दैतदेवं' इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के द्वारा फल भी बताया रया 
है । अतएव स््राध्यायोऽध्येतव्यःः-- स्वाध्याय ( अपनी वेदशाखा } का अध्ययन करना चाहियि- इस विधि के द्वारा 
रत्येकं मन्त्र के ऋषि, छन्द, देवता, विनियोग तथा अज्ञान सहित स्वाध्याय के अध्ययन (अपनी वेदशाखा के अध्ययन) 
क विधान कियागयादै। 


[3 प्छ र्ठ 
३-- योभ्वा भविदिताषेयङ्कुनदोदैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति चा स्थाणुवर्छति गंवा पद्यति 
( माषं° बा० १।१।६ ) इत्याषंयन्राह्मणम्‌ 1 "एतान्यविदित्वा योऽधी तेऽनृश्र.ते जपति जुहोति यजते याजयते तस्य ब्रष्य- 
निर्वि यातयामं भवत्यथान्तराश्वगतं वा पद्यते स्थाणु वष्तति प्रवामीयते पापीयान्‌ भवति" ( अनूक्रम° १।१ ) इति 
कास्यायनोक्त; 1 ऋष्यादिज्ञाने फलश्रवणाच्च अथ विज्ञायेतानि योऽधीते तस्य वीयंवदथ योऽथं वित्तस्य वीर्यवत्तरं 
भवति जपित्वा हवेष्ट्‌वा तत्फलेन युज्यते" ( अनुक्रम० ११ } | 


गुगहासाच्चक्तिहासानु रोषेनाल्यायुषास्पप्रजजनानुजिषृक्ूरया बरहमपरम्परया प्राप्तं वेदं वेदव्यासश्चतुधा- 
विभज्य स्वशिष्येभ्यः पैलवेशम्पायनजैमिनिसुमन्तुभ्यः क्रमाहग्यजुः सामाथर्वाच्यांश्चतुरौ वेदानूपदिष्टवान्‌ । ते च स्व- 
रिष्येभ्य उपदिष्टवन्तः । एवं षरम्परथा सहस्र शाखो वेदोजातः । स च प्रतिकल्पं प्रवतंते । तत्र यजुर्वेदः कृष्णं शुक्ल 
मिति द्रं धा विभक्तः । तदुक्तभ्‌-~ 


४ खायणेन-- कृष्णं शुक्लमिति द्र धा तछ्छृष्णं तत्िरीयकम्‌ । वशस्पायनहिष्येण याज्ञवल्क्येन यद्यजः ॥ 
अधीत्य वान्तमाचा्ंकोपभीतेन योगिना ।। गुरुः शिष्यमूर्वाचिलधं क्र ढः केनापिहेतुना ॥। प्रत्यपंय मदीयां स्वं विद्यामित्यौ - 
पयत्‌ स च । योगसामथ्यंतो विद्यां मूर्ता कृत्वाऽवमत्तदा ॥ गृर्खति तद्यजुर्वान्तमिव्यन्यानू गुरुरग्रवीत्‌ । अन्ये तित्तिरयो- 
भुत्वा किञित्तानप्यभक्षयन्‌ ॥ प्रवतितः खण्डशस्तेनंसम्यग्गम्यते नुभि: । अशध्वयंवं क्वचिद्‌ धौ व्रक्वचिदित्यव्यवस्थया ॥ 

` __-_-~---~--_--~------- 

३--“जो व्यक्ति ऋषि, छन्द, देवता, ब्राह्मण को न जानकर केवल मन्त्र से यजन कराता है अथवा अध्यापन 
करता है, वह स्थाणुत्वं को प्राप्त होता है, अथवा गतं मे गिरता दै" यह "आर्षेय ब्राह्मण का वचन दै। महर्षि 
कात्यायन ने भी अनक्रमणिकामें कहा है कि “इनको जाने विना जो अध्ययन करतादटहै, या अध्यापन करता है, जप 
करता दहै, होम करता है, यन्न करता है, अथवा यज्ञ करता है, उसका वेद ( ब्रह्म ) निर्वीय, यातयाम ( पयु षित } हो 
जाता है, जोवन के अनन्तर वह अधम श्वयोनि ( श्रगतं ) मे जाता दै, अथवा स्थाणुहो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता 
है, वह पापों मे युक्त ( पापी ) हो जाता है 1" ऋषि आदि के ज्ञान में यहं फल श्रुत है कि “इनका ज्ञान प्राप्त करके 
जो अध्ययन करता है, उसक्रा ज्ञ न, वीयंवत्‌ ( सवीय ) होता दै, जो अर्थज्ञान रखता है, उसका ज्ञान वीयवत्तर होता 
है । वह जप, यज्ञ, हवन करके उनके वेदोपदिष्ट फलों से लाभान्वित होता है । 





युग के हास से शक्ति का दास देखकर अस्प आयुवाले तथा अल्प प्रज्ञावाले जनसमूह्‌ 
पर अनुग्रह (कृपा) करने कौ इच्छासे ब्रह्य परम्परा प्राप्त वेदो का वेदव्यासने चार विभाग करके अपने शिष्य वल, 
वैशम्पायन, जैमिनि, ओर सुमन्त को क्रम से ऋक्‌, यजु, साम ओर अथवं संज्ञक वेदो का उपदेश किया । उन्होने अपने 
विष्यो को उपदेश किया । इस परम्परा से वह वेद सहस शाखाओं से सम्पन्न हो गया । यहु क्रम प्रत्येक कल्प में प्रवृत्त 


होता दै । उनमें से "यजुर्वेद शुक्ल ओर कृष्ण रूपसे दो भागो मेँ वट ( विभक्त हो ) गया । इसी अभिप्राय से-- 


५ सायण ने कहा कि--"यजवंद कृष्ण ओौर शुक्ल दो प्रकार का दै, कृष्णः तंत्तिरीयकं र" जिसे वैशम्पायन 
के शिष्य योगीश्वर यान्ञवल्वय ने अध्ययन के अनन्तर आचायः केकोपके भयते वमन कर दिया) एक समय किती 
कारण गुरु ने शिष्यसे कहाकिभेरीदी हुई विद्यातु मुक्षे वापस कर । ' उस पर शिष्यने ग्रहणक हई गुरुकी विद्या 
को अपनी योगशक्ति से मूतं रूप देकर उसका वमन कर दिया । तनन गुरु ने अपने अन्य शिष्यो से कहा कि-- इस वान्त 
यजुवद का तुम लोग ग्रहण करो ।' गुरु की आज्ञा पाकर उन शिष्यो ने तीतर पक्षियोकारूपधारण करके अद्खारोंके 
रूप मेँ स्थित उस वान्त यजुवद का कुठ अ श भक्षण किया । तदनन्तर उन्होने उस यजुवद का खण्डशः प्रवतंन किया । 
किन्तु मनुष्यों के द्वारा उसका सम्थक्‌ अवगमन नहीं हौ षातादै, क्योकि उस मे कहीं आध्वर्यव" ( अध्वयुकेद्रारा 
प्रयोक्तव्य ) तो कहीं 'हौत्र' ( होता के दारा प्रयोक्त्य ) है । इस प्रकार की अव्यवस्था के कारण तथा बुद्धि को मलि- 
नता के कारण उत ष्यजुर्वंदः को कृष्ण" कहा जाता ह 1 तदनन्तर योगीश्वर याज्ञवल्क्य ने भगवानु सयनारायण की 


तेन 


| > | 


बुद्धि मालिन्यहैतु त्वात्‌-यजुः कृष्णमि तीयते । याज्ञवल्क्यस्ततः सुयमाराध्यास्मादधीतवान्‌ू ॥ व्यवस्थितप्रकरणं यजुः शुवलं 
तदीयंते । पौराणिकीं कथामेतां वेदव्याख्यान मादरात्‌ ॥ आदिन मह्यमाचार्याः श्रुतावपि मयाश्नृतम्‌ । काण्ववेदगते 
विद्या वेश ब्राह्मण ईयते ॥  ; 

५--यज्‌ षि शुक्लान्यादित्यातु मुनिः प्रपित्यपि स्फुटम्‌ । इति काण्वसंहिताभाष्य उपोद्धात । 

५।१--.अथव.--शः पौतिमाषी पुत्रः काव्यायनीपुत्राद्‌' इत्यारभ्य परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्ह्मस्वयम्भु ब्रह्मणे नमः" 
इत्यन्तं काण्ववेदस्यान्तिमं ब्राह्मणम्‌ । पौतिमाषौ पुत्रः कश्चिद्‌ वेद सम्प्रदाय प्रवतंकोमूनिद्धिजाक्तीनां मनुष्याणामुपदेष्टा । 
स च कात्यायनी पृत्राद्र दमधीतवान्‌ । परमेष्ठिश्चब्देन सत्यलोकवर्ती चतुमुखोऽभिप्रेयते । ब्रह्मशब्देन प्रज्ञानंत्रह्म, स्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म , त्येवमादि लक्षण लक्षित मनन्तशाक्त ब्रह्मोच्यते ¦ स एव स्वयम्भु प्रोच्यते--"न तस्य कार्यकरणं । च 
विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकेश्च हश्यते । परास्यशक्ति विविधंव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च ॥' { शवेता० उ० 
६.८) कश्चिन्न तस्याः पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव तस्या्च लि ङ्कम्‌ ।” (गुहाकाली उप०६८) इत्यादि । श्रुतिभ्यः । 


५।२- तस्मे ब्रह्मणे नमः प्रह्वीभावोऽस्तु । ब्रह्म प्रह्वीभावलक्षणाया व्यक्तः परम पुरुषां हेतुत्वम्‌ । 
“यस्व देवे पराभक्तियंथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ।।' (श्वेता० उ० ६।२३ ) इतिश्रुतेः । 
तत्र काण्वशाखागते वंश ब्राह्मणे आदित्यानीमानि शुक्लानियज्‌ षि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते' { व° उ० ५।५- 
३३ ) -दति ब्रहदारण्यकरे । आदित्येनाध्यापिततत्वातु आदित्यानीत्युच्यन्ते । वाजमन्न' अन्न वैवाजः ( श० ५।१,४।३ ) 
इतिश्नृतेः । वाजस्य सनिदनिं यस्य महषेरस्ति सोऽयं वाजसनिस्तस्यापर्यं वाजसनेयः स एव याज्ञवल्क्यः । तेन याज्ञ- 
वल्क्येने तानि शुक्लयज्‌ षि पश्दशमहर्िम्यः कण्व, मध्यन्दिन, शापेय, स्वापायनीय, कापाल, पौण्ड्वत्स, आवटिक, 
परमावठिक, पाराशयं, वेधेय, वेनेय, ओौधेय, गालव, वैजव, कात्यायनीय संज्ञे भ्यः पच्चद शभ्यः शिष्येभ्यः प्रत्तानि । 


-~----------------- 


आराधना करके सुव्यवस्थित प्रकरणं से युक्त यजुर्वेद का उनसे अध्ययन किया । इस यजुर्वेद को श्गुक्ल यजु" कहा 
जाता हे । आचार्योने वेद का व्याख्यान करते समय बड़े आदर के साथ इस पुराण-प्रसिद्ध कथा कौ मक्ष सुनाया था। 
शरृतिमें भो र्गैने इस कथाकोसुनाहे) यजुवद को काण्वशाखा के अन्तगतं "विद्यावंश ब्राह्मण" है,- 

५-- जिस मेँ बताया है कि “शक्ल यजु, आदित्यसे प्राप्त हए हैँ ।” यहु उल्लेख काण्वसंहिता भाष्य के 
उपोद्घात मे क्रिया गयाहै। | 

५।१--“अथव.-- शः ' से लेकर “ परमेष्ठो ब्रह्मणः" तक कण्वशाखा का अन्तिम ब्राह्मण है । इसमे उल्लिखित 
"पौतिमाषी पुत्र, जो वेद सम्प्रदाय का प्रवतंक एक मुनि था । वही द्विजन्मा मानवो का उपदेशक था। उसने "कात्या- 
यनीपुत्र सेवेदका म यन. क्रिया था। परमेष्ठी" शब्द का अभिभ्राय सत्यलोकस्थित "चतुमुख'से है) ब्रह्य" शब्द से 
“श्रज्ाचम्कज --प्रज्ञान चि क्न है--ओर “सत्यं ज्ञानमनन्तम्ब्रह्म'"-- सत्य. ज्ञान, अनन्त स्वरूप ब्रहम है-- इत्यादि महा- 


वाक्यों से निदिष्ट अनन्त शक्तिमय ब्रहम" कहा गथा है । उसी को स्वयम्भू कह्‌। गया है उसका कायं तथा करण नहीं 


दै । उसके समान ओर उससे अधिक भो कोई दिखाई नहीं देता । उसकी "पराशक्ति" नाना प्रकार की सुनी जाती है, 
ओर कह ज्ञानक्रिया तथा बलक्रिया स्वाभाविक है ।--( श्वे० उ० ६।८ ) '"लोक मे उसका कोई पति नहीं है, ओरन 
कोई उसका ईशिता ( नियम न करने वाला ) है । उसका कोई लिङ्क ( पहिचान ) नहीं है” इत्यादि । 


५।२--भ्रूतियो के द्वारा उस स्वयम्भू का वणन किया गया है । उसब्रह्यकै प्रति हमारा प्रणाम रहे। ब्रह्मके 
प्रति वह्‌ प्रणाम पुरुषाथं का कारण होता है ! भगवती श्रुति कह रही है-- "जो देवभक्त ओर गुरुभक्त हो, उसी महात्मा 
के हृदय में ये शास्त्र प्रतिपादित अथं ( रहस्य } प्रकाशित होते है-( एवे° उ० ६।२३ ) । काण्वशाखान्तगंत वंशब्राह्मण 
मे कहा गयादहै कि भगवान्‌ आदित्य ( सूयं } से आविभरुत हुए थे “शुक्ल यजु", वाजसनेय योगीश्वर याज्ञवल्क्य के 
दारा कहे गये हँ-( व° उ० ५।५।३३ ) । आदित्य के द्वारा इनका अध्यापन किया गया, इसलिये इनको ( यजु को ) 
आदित्य कहा गया है ! “अन्न वे वाजः” इस श्रूति के अनुसार अन्न" कौ संज्ञा वाजः है) जिस महरि ने 'अन्न'का 


0) 


= 
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तत्र मध्यन्दिनेन महर्षिणा लब्धो यजुवंदशाखाविशेषो माध्यन्दिनः । यद्यप्यमुना मुनिना बहुभ्यः शिष्येस्ब उपदिष्ट स्तथा- 
पौश्वरानुग्रहेण तत्राभ्यासातिशयातु पाटवातिशयाच्छ मध्यन्दिनसम्बन्धितया समाख्यायते । तं माध्यन्दिनं वेदमधीयते 
विदन्तिवायेते ऽपि ज्िष्यपरम्परया माध्यन्दिना उच्यन्ते। 


९- यद्यपि कृष्णशुक्लयज्‌ःसम्बद्धसर्वास्विपि शाखासु आध्वर्यव एव प्रयोगः प्रतिपाद्यते, 
तथापि मन्वविशेषेः प्रयोगविशे हावभदः ॥ स चानुष्ठातृभेदेन व्यवस्थितविषयत्वान्न विक- 
त्प्यते । अनुष्ठानविशेषायव स्स्वाध्यायोऽतव्यः' ( श० ११।५।६।३ ) इति स्व्ाखाध्ययनं विहितम्‌ । अधीयत इत्यध्यायो 
वेदः, स्वश्चासावध्यायः स्वशाखीयो वेदस्तदुपलक्षितः समस्तवेद राशिर्वाध्यितग्य इत्यथः । 


[8 
ननु तत्र भोजननिद्रादिषु हष्टाथषु वंदिकविध्यदशंनातु वेदेन विदहितस्याध्ययनस्य सन्ध्यावन्दनादिवहृष्टाथं 
त्वं युक्तम्‌ । न च आयुष्टोमेनातिरात्रेण स्वर्मकामो यजेते" ( ला० म० त्रा० २०।७।१ } त्यादिष्विवतत्कामऽधीयीते 
त्मेवमरष्टफलविशेषो न श्रयत इति वाच्यम, 


७-यहचोऽधीते पयसः कृत्या अस्य पितृनु स्वधा अभिवहन्ति, यद्यजूुषि धृतकुल्याः, 





दान किया, उसे वाजसनि-- कहा गया, ओर उश्षका अपत्य "वाजसनेय" कहूलाया । वही याज्ञवल्क्य! है । उस ॒याज्ञ- 
वल्य ने "कण्व, माध्यन्दिनि. शपेय,स्वापायनीय,कपाल.पोण्डवत्स, आवटिक, परमावटिक पाराशयं वंघधय,वनेय, ओधय, 
म्रालव. वैजव, कात्यायनीय नाम के अपने पन्द्रह महर्षि शिष्यो को उस्र शुक्ल यजु्वंद का प्रदान किया) उनर्मेसे 
माध्यन्दिन महषि के द्वारा प्राप्त किये यजुर्वेद शाखा विशेष को माध्यन्दिनि' कहा जाने लगा । यद्यपि याज्ञवल्क्य मुनि 
ने इस्त शाखा का उपदेश ( अध्यापन }) अनेकं शिष्यो को किया था, तथापि परमेश्व रानुग्रहु, विशेष अभ्यास ओर विशेष 
पटताके कारण यह दाखाः उस माध्यन्दिनि महर्षिकेनामसे ही प्रसिद्ध हो गई । तथा उस शाखा के अध्ययन करने 
वलि भो शिष्य परम्परया, "माध्यन्दिनि" कहु जाने लगे । 


६--ययपि कृष्ण ओर शुक्ल यजु से सम्बद्ध सभी शाखाओं मे अध्वयु” के द्वारा ही प्रयुक्तं प्रयाग 
प्रतिपादित होता दै, तथापि विशेष मन्त्रो तया विशेष प्रयोगो के कारण उनमें बहुत भिन्नता भी रहती दै । वह्‌ भिन्नता 
भिन्न-भिन्न अनुष्ठान कतं के लिये नियत हाने से व्यत्रस्थित है, अतएव वहां विकल्प नहीं किया जाता 1 स्वाध्या 
योऽध्येतम्यः' यहु अध्ययन विधि उस अनृष्ठान विशेष क बोधनाथं ही स्व-शाखा कै अध्ययन का विधान क्ती दहै 
'अधीयतेइति अध्याय-जिसका अध्ययन किया जाता है, उसे अध्याय' अर्थात्‌ 'वेद' कहते हँ । ओर (स्वश्चासौ अध्यायः 
स्वाध्यायः--पह क्मव्रारय समसि किया जाता है। यहां (स्व शब्द का अथं 'अत्मोय'है। त (आत्मीय जो 
अध्याय अर्थातु स्व-कूल परम्परागत जो वेदशाखा हो.उसे स्वाऽध्याय' शब्द से कहा गया है । उस वेदशाखा से उपलक्षित 
वेदराशि का भी अध्ययन किया जा सकता है। तात्पयं यहु दहै कि सवं प्रथम अपनी वेदशाखा का अध्ययन समाप्त 
करनेके पश्चात्‌ यदिसामथ्यं दहो तो सम्पूणं वेदरारि' करा भौ अध्ययन क्रियाजा सकतादै। 


णंका-- भोजन, निद्रा आदि प्रत्यक्ष फनवाले कर्मो के लिये वेदिक विधितो नहीं दिखाई देती, किन्त वेद 
विहिते अध्ययन की विधि उपलन्ध होतो है, अतः वेदाध्ययन को सन्ध्यावन्दनादि कर्मो के समान अटृष्टाधं ( पृण्यके 
लिये ) मानना ही उचित होगा । | 


भ 
समा०--यद्‌ शङ्का उचित नहींदहैकिं स्वगं कामनावानु पुरुष आयुष्टोम नामक अतिरात्रयाब करे' इत्यादि 
विधियो के समान अमुककामनावाला अध्ययन करे--दस प्रकार अध्ययन केम का कोई अहृष्ट फल विशेष श्रत नहींहै 


७--क्योकि शतपथ श्चतिमें शब्रह्मयज्ञ'का फल बताया गया है-- “ऋग्वेदके अध्ययन करनेवालेके पितरोको अपित की गई 


| ६ | 


यत्सामनि सोम एभ्यः पवते, यदथवङ्किरसोमंधोः कुल्येति । इति ब्रहमायज्ञफलस्याध्य- 
यनेऽप्यतिदेष्टुः शक्यत्वातु ! नचेहशोऽति देशोऽहृष्ट चर इतिवाच्यम्‌, हानौ तूपायनक्ञब्दशेषत्वा' ( ब्र° सू० ३।३।२६ ) 
दिति ब्रह्मसूत्रे तस्य दृष्टत्वात्‌ । तथाहि शास्यायनिनः कौषीत किनश्च ब्रह्मविदा परित्यक्तयोः सुक्रतदुष्ठरतयोरितरंरनृङ्कलैः 
प्रतिक्रलेश्च स्वीकारमिष्टमामनन्ति । (तस्य पत्रा दायमुपयन्ति, सुहुदः साधुकृत्या, द्विषन्तः पापकृत्याम्‌" इति शास्याय- 
निनः। तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते, तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्त्यत्रियाः दुष्कृतम्‌ ( कौ० १।४ ) । एवं क्व चित्सुकृत- 
दष्कृतयो्हानमेव श्रूयते-यथा (तथा विद्वा्ामरूपाद्धिमुक्तः परात्परं पुरुषमृपेति दिव्यम्‌ ।' (मुण्डकोप० ३।२।८) ति । 
यत्र हानमुपायनञ्च श्रूयते तत्र न किञ्चिद्‌ वक्तव्यम्‌ । 


८--यत्रप्युपायनं श्रूयते न हानं तत्रप्यथदिव हानं सन्निपततति यत्र॒ चतु हानमेव श्रूयते 
नोपायनं तत्रोपायनं सन्निपतेद्रा नवेति विचिकित्सायामश्रवणादसन्निपात इति प्राप्ते सिद्धान्तितम्‌ केवलायां हानावपि 
उपायनं सनल्निपतत्ति, तर >षत्वात्‌ । कौप्रीतकिरहस्ये हानशब्दशेषोह्य पायन शब्दः समधिगतः । तस्मादन्यत्र केवलर्हौन- 
शब्द श्रवणेऽपि उपायनानुकृत्तियु क्ता । यदुक्तमू-प्रक़ तेऽश्रवणाच्छाखान्तरे श्रवणस्य विद्यान्तरगोचरत्वात्‌ अनावश्यक- 
त्वाच्च न सन्निपात इति, तन्न, असामञ्जस्यात्‌ । तथाहि-भवेदेषा व्यवस्थोक्ति यंद्नुष्टेय' किश्िदन्यत्र श्रुतमन्यत्र 





स्वधा, 'पय-कुल्या देती दै, यजुर्वेद के अध्येता के पितरों को ्ृत-कुल्या', ओर सामवेद के अध्येता के पित्तरों को “सोमः 
तथा आद्किरस अथववेद के अध्येता के पितरों को 'मधुक्‌ल्याः उपलब्ध होती है ।' ब्रह्मयज्ञ के इस फन का 'अध्ययन- 
कमं मे अतिदेश किया जा सकता है । यदि यह्‌ कह कि एेसा अत्तिदेश ही तो कहीं देवा नहीं गया है, तो यह्‌ कहना 
उचित नहीं होगा, क्योकि “हानौ तुपायनशब्दत्वात्‌'--इस ब्रह्मसूत्र मे एषा अतिदेश देखा जाता दे । वहा का प्रसद्ध 
दप प्रकार है--““शास्यायनो शाखीय तथा कौषीतकी शाखीय ब्रह्मवेत्ता ऋषिगणो के द्वारा परित्यक्त पाप-पुण्यों 
का अनुकुल-प्रतिक्रल रहनेवाले अन्य लोगो के द्वारा स्वीकार करना इष्ट मानते हैँ । शाटयायनयों का कहना है कि 
“उसके ( ब्रह्मवेत्ता के ) पृत्र दायः ग्रहण करते है, मित्रगण साधुकृत्यो' का तथा शत्रुगणं "पापक्रत्यौ को ग्रहण करते 
है ।' “उसके सुकृतो ओर दुष्कृतो में 'प्रिय-सम्बन्धी लोग सुकृतो को तथा उसके अप्रिय लोग दुष्करौ को प्राप्त करते 
है ।?' मृण्डकोपनिषद्‌ में ब्रह्मज्ञानी के सुकृतो मौर दष्कृतों की हानि होती है, एेसा सुना गया दै-- “विद्धान्‌ (ब्रह्मवेत्ता) 
"नाम ओर रूप से छटकर दिष्य परात्पर पुरुष को प्राप्त होता है ।" जहाँ हानि ओर उपायन दोनों ही सूने जातेहै 
व्हा तो कुछ कहना नहीं है, 


८--परन्तु जहां केवल !उपायन' सुना जाता है हान' का श्रवण नहीं है, वहाँ भी^हानःकी 
उपस्थिति अर्थात्‌ हो ही जाती है । परन्तु जहाँ केवल हान तो सुना गया है, ओर 'उप'यन' नहीं, तव सन्देह हौ जाने 
पर "उपायन' का श्रवण न होने से उसकी उपस्थिति नहीं होगी '*-- इस पूवंपक्ष के उपस्थित होनेपर, सिद्धान्त पक्ष 
कहता है कि केवल श्हान' के श्रवण में भी उसका शेष ( पूरकं } होने के कारण उपायन उपस्थ्ति हौ जाता हे) 
कौषीतकी रहस्य में 'हानः शब्द का शेष 'उपायनः' शब्द उपलब्ध होता है । अतः अन्यस्थलोंमें भी केवल ्टान' शब्द 
केश्रत होने पर भौ 'उपायन' की अनुवृति कर लेना उचित ही होगा। 


अनुकृत्तिके न माननेवलेने जो यहु कहा था कि "जिसका प्रकृत सन्दभं मेश्रवण नहीं हुजारहै किन्तु अन्य 
शाखा में श्रुत होने के कारण जि्षका सम्बन्ध अन्य विद्यासे है। उस कारण तथा अनावश्यक होनेसे भी उस शब्दका 
सन्निपात ( अनुकृत्ति, उपस्थिति ) यहाँ पर नहीं होता है, किन्त यह्‌ पश्च समञ्जस नहीं है । यह्‌ व्यवस्था तो तब संगत 
होती, जब अन्यत्र विहित किसी अनुष्ठेय काय का अन्यत्र उपस्थापन किया जाता है] इनका कथन तो विद्या को 
परशद्छै क लिये हु है । "विया इतनी प्रभावशालिनी है कि जिसके सामथ्यं से संसार के ( जन्म-मरणाऽविच्छे.दके ) 
मूलकारणभूत सुक्रत ओर दुष्कृत दुरहो जति हैँ । वे उस पुरुष के मित्र ओर श्रुजोंमेप्रवेणकर जतेरहैः- इसप्रकार 


[ ७ | 


निनीष्येत, विदयास्तुत्यर्थं त्वनयोः कीतंनमू । इत्थं महाभागाविद्या यत्सामर््यादस्य विदुषः सुकृतदुष्कृते संसारकारणभूते 
विधूयेते। ते चास्य सुहदूदृह तसु निविशेते इति सतुत्यथे चास्मिन्‌ कीतंने हानान्त रभावित्वेनोपायनस्य क्वचिच्छ रशतत्वात्‌ 


अन्यत्रापि हानश्रूतावुपायनानुगृत्ति मन्यते स्तृतिप्रकर्षलाभातु, तद्देव घृतकुल्यादिफलादेशोऽपि 
सम्भवत्येव । | 


+--अथवा विश्वजिन्न्यायेन ग्रहणाध्ययनफलत्वेन कल्पनीयः स स्वर्मः सर्वानुप्रत्यविशेषत्वात्‌ (मौ° भू° ४।३।१ ५) 
इतिव{दतिर्चन्न, सम्भवति दृष्टफलकत्वेऽहृष्टफलकत्वस्यान्याय्यत्वात्‌ । मन्यथा ्रीहीनवहन्ती' । त्यत्रापि तण्डलनिष्पमत्ति- 
लक्षणं हष्टफलं बहृप्रयाससाध्यत्वात्‌ उपेक्ष्य सङ्कन्मुसलप्रहारसूपं प्रयासरहितमवधातमहष्टाथंमनुत्िष्ठेत्‌ । तथा सति 
श.स्वरोयतण्डलाभवेन पुरोडाश।सिद्धो यागविधयो बाध्येरनू । तस्मादु दृष्टफलसम्भवे तदेवादरणीयम्‌ । अत्र चाक्षर- 
प्राप्तिरूपं हृष्टं फलं सम्भवत्येव । 

 १०-नन्वक्षरप्राप्तिरूपं हृष्टं फलं गुरुपूवंकाध्ययनव्यतिरेकेण लिखितपाटठेनापि लम्यते, आयुवंदादिमन््र- 
पाठेषु तथादशंनातु । तथा सति किमनेन विधिनेति चेतु उच्यते, नियमाहष्टाथंस्य विधे रावश्यकत्वातु । यथा तण्डल 
निष्पत्तिरूपस्य हृष्टफलस्य नखविदलनादिनापि सिद्धौ नियमाहष्टार्थोऽवघात्तविधिस्तद्रत्‌ । तस्मादक्षरप्राप्तिफलको- 
ऽध्ययनविधिः। | 





------ „~ - ---(----------- 
का यह कथन स्तुति के प्रयोजन से युक्त है। यहां पर प्रकरणान्तर मे किसी अन्य 'हान' ( त्याग ) के अनन्तर नजो 
"उपायनः (प्राप्ति को सुना गया है, उपो तरह अन्यत्र भी हान' के भ्रूत होने पर "उपायन' को अनुत्त को स्तुति 
प्रकपं कौ प्राप्ति के लिये जपे माना जाता ह उसी तरह धृतकुल्यादि फल कथन के सम्बन्ध में भी सम्भव हो सक्रता है । 


&-- अथवा ‹विश्वजित्‌" न्याय से अर्थात्‌ “विश्वजिता यजेत" इस श्रुतिवाक्य मे किसी प्रकार का फल श्रुत नहीं है, 
ओर फल के बिना कोड्‌ भी किसी कायं में प्रवृत्त नहीं होता है । अतः 'विष्वजितु याग काफल, सर्वाभिलषित स्वम ' 
ही माना गयादहै, उसी तरह वेदग्रहणाध्यन का भी फल स्वग" है यहु मान लिया जाय । किन्तु पूवं पक्षी का इस 
प्रकार कहना उचित नहीं है, क्यो “हृष्ट ( प्रत्यक्ष ) फल के संभव रहते अहृष्ट" ( अप्रत्यक्ष ) फल को कल्पना 
करना अनुचित दै । अन्यथा ब्राहीन्‌ अवहन्ति-- यहां पर भो अवहूनन-विधि का तण्डुल प्राप्तिरूप हष्टफल नहीं मानना 
होगा, क्योकि वह बहूत प्रयास से साध्य ठै । अतः उसक्रो उपेक्षा करके अदृष्ट फल की इच्छासे एकं वार मुसल प्रहार 
रूप परिश्रम से रहित अनुष्ठान करना चाहिये, किन्तु वसा करने पर शास्त्रनिरदिष्ट तण्डुलो के अभावसे पूरोडाशकी 
अनुपलब्धि मे याग की विधियो का बाध होगा. । अतः हृष्ट फल की संभावना होने पर उसीका आदर करना उचित 
होता दहै । यहां ( अध्ययन 8} ) अक्षर ग्रहृण ( अक्षर प्राप्ति ) रूप, है ही । अतः स्वाध्याय विधि का अक्षर प्रहण सरूप 
हृष्ट फल ही मानना चाहिये । फ़ल 


१०--इसपर कोई एेसी शङ्का कर सकता है कि--अध्ययन का अक्षरप्राप्तिरूप प्रत्यक्षफल गृरुमुख से अध्ययन 
किये पिना लिखित पाठको स्वय-पठ़करभी हो सकता दहै 1 आयुर्वेद के मन्त्रके पारमे एेसा देखा भी जाताहै। 
दस प्रकार स्वतः ही अध्ययन के सम्भवहौो जाने पर उस विधि कौ क्या उपयोगिता शेष रह जातीहै ? इस शाका 
समाधान इस प्रकार होगा कि नियम के अदृष्ट के लिये नियमविधिः का होना आवश्यक हे । जपे तण्डलो की निष्पत्ति 
शूप हृष्ट फन की उपलब्धि तो नखो के द्वारा ब्रीहि के विदलित किये जनेपरभी हो जायगी परन्तु अवघात सेहरी 
तण्डुल निष्पत्ति करनी चाहिये नखविदलनादि से नही--इस नियम के पालन से जो अष्ट होता है, उसके लिये निस 
प्रकार अवघातविधि ही आवश्यक है, उसी प्रकार अक्षरग्रहणरूप हृष्ट फल कै स्वतः पठन से होने पर भी ? नियम- 
जन्य अहृष्ट की उपलन्धि के लिये यथा - निदिष्ट गुरुमुख से अध्ययन करना अवश्यक है । अतः अध्ययन विधि का 
'स्वर्गूप अदृष्ट फल न होकर 'अक्षरप्राप्तिरूप हृष्ट फल! ही हे । 





यदुक्तम्थविबोघपयंवसायित्वमेवास्य विधेरक्षरप्राप्तिमात्रेणफलासिद्धेः, यद्यपि विहितस्वाध्यायाध्ययनमात्रा- 
दथविवोधो न हष्टस्तथापि निगमनिरुक्तव्याकरणादिवेदाङ्खपरिशीलनाद्‌ भवत्येवाथंबोधधच' इति, तदपि न युक्तम्‌- 
विकेल्पासहत्वात्‌ । | 


११-तथाहि किम्थविबोधः स्वयमेव स्वर्गादिवत्‌ परुषा्थःःमगिनिहोत्राद्यनुष्ठान द्वारा वा? नाद्यः, अनुष्ठानवेयर्थ्यप्रसङ्कात्‌ 
न द्वितोयः, अयविबोधस्यानुष्ठानहेतोः ्ररम्परयेव वुरुषथेहैतुत्वातु अ्थविबोधहेतुभूताया अक्षरप्रप्तेरपि परम्परयैव 
पुरुषाथंहेतुत्व।तु, विधे रक्षरप्राप्तावेव पयेवसानात्‌ । क्िच्चानुष्ठानद्वारा स्वर्गफलोपेतेऽर्थावबोधे विध्िपयंवसानं वदतः 
कृत्स्नवेदाध्ययनं न सिद्धयति, राजसूवाश्वमेधादावनधिकारिणो ब्राह्मणस्य तत्फलत्वपयंन्ता्थाविबोधासम्भवात्‌ । अक्षर 
प्राप्तिफलवादिनस्तु कत्स्नवेदाध्ययनं सिद्धयति । ब्रह्मयज्ञं जपहेतुत्वात्‌ ब्राह्मणोऽपि राजसूयाश्वमेधादितेदभागे ब्रह्म- 
य्रज्ञ' जपं करोत्येव । 


प्२-न चेवं कथमर्थावबोधसिद्धिरिति वाच्यम्‌, काव्यनाटकादिग्रन्थेषु वैदिकविधिमन्तरापि 
यथाथंनोधस्तथेव वेदेऽपि सम्भवात्‌ । न च विध्यर्थाभिवेऽर्थावबोधप्रयुक्तमह्टं किञ्चिदपि न सिद्धचतीति वाच्यम्‌, 
अथविबोधस्याध्ययनविधिप्रयुक्तयभावेऽपि ब्राह्मणेन निष्कारणोधमं; षडद्धौ वेदोऽध्येयो ज्ञ यश्चे (म० भा० पश्यशािक) 
ति विध्यन्तरप्रयुक्तत्वषम्भवातु । ग्योऽथज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मे, ( शा० आ १४५२ } ति च 
विधिरस्ति तत्रे तत्र, तस्मादध्ययनविधिरक्तरप्राप्तिपयंवसायी । अर्थावबोधस्तु विध्यन्त रप्रयुक्तः । 

















पूवपक्षीके द्वारा यह्‌ जो कहा जाता है करि अध्ययन विधि" का पयंवसान अथंज्ञान'मेंही होता । क्योकि 
केवल अक्षरप्राप्तिमात्र से फल की सिद्धि नहीं हो सक्ती । ययपि अ्थंजानः भी केवल स्वाध्याय के अध्ययनमात्रसेही 
नहीं हो सकता तो निगम, निरुक्त, व्याकरण आदि वेदाङ्धों का परिभीलन करने पर अथंज्ञान हो ही जाता है।' किन्तु 
पुवंपक्षी का यहु आक्षेप, प्रभो के विविध विकल्पों के सामने टिकर नहीं सक्रेगा | 


११--प्रथम प्रश्च तो यही है कि क्या अथंज्ञान स्वर्ग आदि के समान स्वयंहौी पुरुषाथे है ? अथवा अग्निहोत्र 
आदि के अनुष्ठान के द्वारा अथंज्ञान मे पृरुषाथंता आती ? यदि प्रथम पक्ष को स्वीकार करोगे तो अनुष्ठान" की 
व्यथता होगी । यदि द्वितीय पक्त को स्वौकार करोगे तो अनुष्ठान के हेतुभरूत अर्थावबोध ( अर्थज्ञान ) मे परम्परया जंसी 
पुरुषाथं हेतुता रहती है, वंसी ही अर्थावबोध से हेतुभूत अक्षरप्राप्तिमे भी परम्धरया ही पुरुषाथं हेतुता है इसलिये 
विधि का पयंवसान अक्षरप्राप्तिमेंहीहो रहा दै । अतः द्वितीय पश्च भी तुम्हरे लिये टोक नहीं! 


कि ख--अनुष्ठान द्वारा स्वर्गफल ( अटृष्टफल ) वाने अर्थावबोध में विधि का पयंवसान मानने वाले तुम्हारे 
मत से समस्त वेद का अध्ययन नहींहो सकेगा, क्योंकि राजसुय, अश्वमेध आदि कर्मो मेँ अनधिक्रारी ब्राह्मण को डन 
कर्मो के फल बोधक अथंज्ञान का होना सम्भव नहीं है ? ओर अक्र प्रप्तिरूपफल को माननेवाले के मत सेतो समस्त 
वेद का अध्ययन हो पाता है । ब्रह्मयज्ञ मे जप कौ हेतुता हने से ब्राह्मण भौ राजसूय,अश्वमेधादि वेदभाग का? (ब्रह्मयज्ञ) 
जपकरताहीहै। 

१२- इस्त पर यदि कोई कहै कि उसे अर्थाव बोध कंसे हो सकेगा? किन्त 
उसको यह शङ्भुा उचित नहीं कही जायगी, क्योकि कान्य-नाटकादि ग्रन्थों में वेदिक विधिके बिनाभी जसे अथं बोध 
होताहै,क्सेहीवेदमेंभीहो सकता है । यदि यह कहा जाय किं विध्यथं के अभावमें ( अथज्ञान कै विधि प्रयुक्त न 
रहने पर ) अर्थावबोध प्रयुक्त अहृष्ट कुछ भी नहीं हो पायगा, तो यहु भी नहीं कहा जा सक्ता, क्योंकि अर्थावबोध में 
अध्ययन विधि को प्रयुक्ति न रहने पर भी ब्राह्मभेन निष्कारणो रमं: षडङ्कों वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च इस अन्य विधिसे 
उसकी प्रयुक्ति हो सकती है । ओर योऽथंजञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाक मेति जानविधूत पाप्मा" इस अन्यविधि समे भी 
उसकी प्रयुक्ति का होना सम्भव दहै । इसलिये अध्ययन विधि का पयंवस्तान अक्षर प्राप्तिमेही होता है, ओर अर्थाव बोध 
तौ विध्यन्तर से प्रयुक्त होता है। | 


| ९ ¦ 


१३-- तत्र वेदे क्काण्डो ब्रहमकाण्डश्चेति द्वौकाण्डौ । करमंपर्यवसायीभागः कममंकाण्डो ब्रहप्रधानोऽनन्यशेषो 
ब्रह्मकाण्डः । न च श्हुदारण्यकाख्यो ग्रन्थो ब्रह्मकाण्डस्तदुन्यतिरिक्त शतपथन्राह्मणं संहिता चेत्यनयोः कमंकाण्डत्वम्‌, 
तत्रोभयत्राग्निहोत्रद्शपूणं मासादिकर्मण एव प्रतिपाद्यत्वात्‌नरृहदारण्यके तु ब्रह्म प्रतिपाद्यते" इति सायणीयकाण्वभाष्यो 
पोद्धातविरोध इत्तिवाच्यम्‌, ब्रृहदारण्यकस्य अनन्यशेषब्रहय प्रधानमन्त्रन्राह्मणोपलक्षणार्थत्वात्‌ । 'ईशावास्यमित्यादयो- 
मन्त्राः क्म॑स्वविनियुक्तास्तेषामकमंशेषस्य आत्मनो याथात्म्याप्रकाशकत्वात्‌" इति शाङ्कुरभाष्यानुरोधाच्च । ` 

य्पि संहितासु सहस्रशो मन्त्र ब्रह्मप्रतिपादकाः सन्ति तथापि तेषां तेषु तेषु कमसु विनियुक्तत्वात्‌ कमंशेषत्वात्‌ 
न ब्रह्मप्रधानत्वं सम्भवति । तत एवातत्प्रधानत्वातु न ते दंतपराणि आगमवचनानि प्रत्यक्षानुमानानि च बाधितु समर्थाः, 
तलभरघधानानामेवातस्प्रधानबाधकत्वसम्भवातु 

१४- तदभिप्रायेणंव द्रवि वेदितव्ये परा चैवापरा चः (मु०१।१।४) तत्रापरा 
यामेवम्बंदादीनामन्तभगवउक्तः। यथा तदहश्यमग्राह्यमक्षरं गम्यते तस्या एव परत्वमुक्तम्‌ मुण्डके । तच वभूमि- 
कायामुक्तमेव । 


महातालयं विचारे तु सर्वस्यैव वेदस्य ब्रह्मपयंवसायि्वमेव, सर्वेवेदा यतरपदमामनन्ति ( कटोप० १।२।१५ ) 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः { श्रोभ० गी० १५।१५ ) इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यः । अवान्तरतात्पयंरीत्या तु कर्माणि वेदस्य 
विषयः। तदभिप्रायेणेव ्वंगुण्यविषया वेदाः' ( श्री० भ० गी० २।४५ ) शष्टवदानुश्रविकः' ( सा० का०२ ) इत्या- 

^ ` --------------- 

१३- वेद में क्मंकाण्ड' ओर श्रह्मकाण्ड' भेंदसेदोकाण्डदै, उन में से कमंपयंवक्तायौ भाग 'कमंकाण्ड' 
ओर ब्रह्म प्रध।न तथा अनन्य शेष जो भाग है वह ब्रह्मकाण्ड" के नामसे प्रसिद्ध हे। इस पर यदि कोई कहे कि 
वृहदीरण्यक नाम का ग्रन्थ ब्रह्मकाण्ड भाग ओर उससे भिन्न ( पयक्‌ ) जो शतपथ ब्राह्मण भौर संहिता--इन दोनों 
कौ कर्मकाण्ड भाग कहा जाय, क्योकि इन दोनों मे अग्निहोत्र, दशंपुणंमास आदि कंका ही प्रतिपादन किया गया 
है । ओर बृहदारण्यक में तो ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है--यह सायण तथा काण्वभाष्य के उपोद्दययात के साध 
विरोध की शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योकि "बृहदारण्यकः शब्द से अनन्यशेषरूप ब्रह्म का प्रधानरूप सेः वणन करने 
वाले समस्त मन्त्र ओर ब्राह्मणों का ग्रहण किया जाता है । शाङ्करभाष्ये भी कहा गया है कि ईशावास्यम्‌" इत्यादि 
मन्तो का विनियोग, कर्मो मे नहीं है, अतः वे मन्त्र, अकमं शेष "आत्मा! के स्वरूप को प्रकाशित करते ह । 


यद्यपि संहिताओं में सहस्रशः मन्त्र ब्रह्म" के पतिपादक है, तथापि उनमें प्रतिपाद्य श्रह्म की प्रधानता नही 
कटी जा सकी, क्योकि अनेकानेक कर्मो मे उन मन्त्रो का विनियोग बताया गया दै । अतः वे मन्त्र, क्मशेष ( कमक 
अद्ध ) है, उनमें ब्रह्म की प्रधानता रहने का सम्भव नहीं है । अतएव अतत्प्रधान होने से वे मन्वर,. देतपरक आगम- 
वचनो ओर प्रतयक्ष-अनुमान अ।दि का बाध करने में समथं नहीं हैँ । तत्प्रधानवचन के द्वारा ही अतत्प्रधान वचन का 
बाधहोसकताहै। | | 


१४- उसी अभिप्रायसे यह्‌ कहा गया है कि दो विद्यायें ज्ञातव्य, जो "परा" अर अपराः होती है । उन 
दोनों में से अपरा विद्याम ही चऋ्ेद' अदि का अन्तर्भाव कहागयादै। मुण्डकोपनिषद्‌ में परा उस विद्याको 
बताया है- जिससे अदृश्य, अग्राह्य अक्षर' का ज्ञान होता है। यह्‌ बात भूमिकामेंस्पष्टकौजा चुकी है । | 


महा तात्पयं का विचार करने पर तो सम्पूणं वेद का पयंवसान श्रह्य'में हो है) कठोपनिषद्‌ के वचन-- 
“समस्त वेद, जिसके स्वरूप का प्रतिपादन करते है'-से तथा शरौमद्‌ भगवद्‌ गीता कै वचन--'सभीवेदो के द्वारा 
मही वेय ह" से भी उपयुक्त कथनकीही सिद्धिहौ रही है । अवान्तर तात्पयं का विचार करनेपर कमं" ही वेद 
के प्रतिपाद्य विषय हँ । इसी अभिप्राय को वेदत्रैगुण्य विषय वाले ह~ यह गीता की उक्ति तथाष्ष्ट के समानही, 
आनुश्रविक रहै--यह ईश्वर कृष्ण को उक्ति बता रही है! इनमे भी वेदों की त्रगुण्य विषयता सकाम पूरुषो के लिये 


दय्‌क्तयः। तत्रापि सकामानामेवावान्तरतात्पयं विधर्यपि वेदानां त्रेगुण्यविषयत्वमु महातात्पर्यालोचनेन ग्यवसाया- 
त्मिकायां बुद्धौ परिनिष्ठितानान्तु कमंणामपि ब्रह्यापंणबुद्धयानुष्ठानेन तदुपासनारूपत्वात्‌ बुद्धि शद्धचादि क्रमेण ब्रह्मावग- 
मपयवसरायित्वमेव । 

१५- तद्रोधार्थी तत्राधिकारी । तत्रप्रयोजनं विषयेण जन्यते । तेन विषयप्रयोजनयोजेन्यजनकभावः सम्बन्धः । 
प्रधोजनाधिकारिणोरथ्यंमानाथित्वम्सबन्धः । अधिकारिविषययोस्तु प्रयोजनद्वारेणोपकायपिकारकत्वसम्बन्धः । 


यद्यपि ब्रह्मणोऽभ्यहितत्वात्‌ ब्रह्मकाण्डस्यैव प्राथम्यमुचितम्‌, तथापि भगवदाङ्धघनबृद्धचानूष्टीयमानकमभिरेव 
बुद्धिशुद्धिसम्भवेन तदन्तरा ब्रह्मकाण्डेऽधिका रासम्भवात्‌ पूर्वं कमंकाण्ड आम्नातः । 

नित्यनेभित्तिककाम्यप्रतिषिद्धभेदेन कर्माणि चतुविधानि । नित्यनेमित्तिकेयो रननुष्ठानातु प्रतिषिद्धाचरणाच्च 
प्रत्यवाय उत्पद्यते । 


१६--प्रत्यवायेन बुद्धिमान सत्ति नित्यानित्यवस्तुविवेक वै राग्यशमदमादीनामनुदयाद्‌ ब्रह्मात्मतत्त्वजिज्ञासा 
न जायते 1 तस्मा्धिविदिषायै यज्ञतपोदानादीनां ब्रहदारण्यके विधानं द्यते --'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञे न दानेन तपसाऽनाशकेन" (वृ० उ० ४।४।२२) ति । वेदानुवचनयज्ञादिभिः प्रत्यक्‌्रवणतालक्षणब्रह्मात्मतत्तव वेदनेच्छा 
जायते इति कर्मणां तत्रव मुख्य उपयोगः । प्रत्यक्‌प्रवणतां बुद्धेः कमष्यिपाद्च यत्नतः । कृतार्थन्यिस्तमायान्ति प्रावृडन्ते- 
घना इव ।।' इति नेष्कम्यं सिद्धिवचनात्‌ । प्रकृतिप्रययौ यत्र सहार्थं ब्र तस्त्र प्रत्ययाथंस्येव प्राधान्यमितिरीत्या प्रत्यया- 


~~~. ~~~ 





ही अवान्तरतात्पय॑रूप से बताई गई है । महातात्पय' के पर्यालोचन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिनकी व्यवसायात्मिका 
बुद्धि परिनिष्ठित हो चुकी है. उनके द्वारा कर्मो का अनुष्ठान भी ब्रहयापंणबृद्धिसे ही किया जाता है । वह्‌ कर्मानुष्ठान 
भी उपासनारूप दै । अतः उसका भी बद्धिशुद्धि' आदि कै क्रम से ब्रह्मज्ञान! में ही पयंवसान होता दहै) 


१५--उसक। अधिकारी ब्रहयज्ञानां शची होता है ओर प्रयोजनः की सिद्धि "विषय'के द्वारा होती है। अतः 
'विषय' ओौर श्रयोजनः का परस्पर "जन्यजनकभाव सम्बन्ध हुआ करता दहै) एवं श्रयोजन' ओर अधिकारी" का 
श्राह्य-ग्राहकभ,व' सम्बन्ध होता है ।तथा अधिक्रारी' ओर विषय' का श्रयोजनः' के माध्यम से 'उपकार्योपकारकभाव 
सम्बन्ध होता है । 


यद्यपि "बहम" के अभ्यह्ति रहने से उसके प्रतिपादक ब्रहाकराण्ड' का आम्नायकरनाही प्रथमतः उचित था, 
तथापि भगवदाराधनबुद्धि से अनुष्ठेय कर्मोकेद्रारा ही “बृद्धि कौ शुद्धि होना सम्भव दहै, उसको शुद्धिके बिना ब्रह्म 
काण्ड' मे अधिक्रार प्राप्त होना सम्भव नहीं है । अतः कर्मकाण्ड" का आम्नाय ही प्रथमतः किया गयादहै। 


"नित्यः नैमित्तिक, काम्य मौर प्रतिषिद्ध'-इन भेदो से कमं" चार प्रकार का होता है । इनमे से "नित्थः 
तथा नेमित्तिक' कर्मो का अनुष्ठान न करने से तथा प्रतिषिद्धः कर्मो का आचरण करने से प्रत्यवाय' उत्पन्न होता है। 


१६-- प्रत्यवायः से बुद्धिके मन्द हो जाने पर नित्य" ओौर अनित्यः वस्तु का विवेक, तथा वैराग्य, 
शम, दम आदि का उदय नहींहोताहै। उसके अभाव मे ब्रह्मतत्त्व की जिज्ञासा काडउदय नहीं हो पाता है। 
अतः (ज्ञानः को इच्छा अथवा "विविदिषा" के लिये यज्ञ, तप, दान आदि का विधान, बरहृदारण्यकोपनिषद्‌ में किया गया 
है । ब्रह्मणलोग इस ब्रह्मतत्त्व" को जानने के लिये वेदाध्ययन के द्वारा तथा यज्ञ, दान, अनदान, तप आदि के द्वारा 
प्रयत्न करते हँ । वेदाध्ययन, यज्ञ आदि के द्वारा प्रत्यगात्मस्वरूप ब्रह्मतत्त्व के ज्ञान की इच्छा होती है। अतः इती 
जञानेच्छा मे कर्मो का प्रमुख उपयोग है । नष्कयं सिद्धि में कहा गय है कि बृद्धि को प्रत्यक्‌ चैतन्य में प्रयत्नप्वंक अभि- 
मूख करके किये गये विहित निष्कामक्रमं सफल हो जाते हैँ तथा कृतकृत्य होकर अन्त में अस्तदहौ जाते, जि प्रकार 
वर्षा के अन्तमं मेघ अस्तङ्कत हौ जाते है । 


क 
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थस्य ्राधान्यातु वेदनेच्छायां यज्ञादीनां करणत्वेनान्वयः । “स्वर्गकामो यजेते” त्यादौ तु इच्छाविषयतया शब्दबोध्ये 
स्वर्गे शब्दविद्खयाऽप्रधानेऽपि साधनान्वयदशंनात्‌ असिना जिघांसत्ति, अश्वेन जिगमिषति इत्यादाविवेष्यमाणवेदन एव यज्ञा- 
दीनां साधनत्वेनान्वय इति च पक्षद्वयम्‌ । 


१७ पूवंत्र कर्मादिभिः प्रत्यकम्रवणतालक्षणायां वेदनेच्छायां जातायां मनननिदिध्यासनयुक्त नोपक्रमोपसहा- 
रादिषड्‌ विधलि ङ्ध ब्र ह्यात्मनि तात्पर्यावधारणलक्षणेन ब्रह्यात्मसाक्षात्कारो जायते । उत्तरत्र तु भगवदाराधनबृद्धचा- 
नुष्ठितयज्ञादिप्रभाव एव क्रमेण बुद्धेः प्रत्यगाभिमुख्यापादनाचार्योपगमननिविष्नश्रवणमनननिदिध्यासनपुवंक ब्रह्मात्म- 
साक्षा क्रारमापादयति । 


“कारीर्या वृष्टिकामो यजेत" "चित्रया यजेत पशुकामः' ( ते०सं° २।४।६।१ ) इत्यादीनि तु काम्यकर्माणि परम- 
पुरुषाथंसाधनाभावेऽपि स्वाभाविककामकमंज्ञानवतां वैदिकमीर्गेफलसंवादेन श्रद्धामुत्पादियितुमाम्नायन्ते । कि बहुना- 
ऽऽभिचारिकक्मणामपि दवेषक्रोधाद्यभिभरूतमतीनां स्वाभाविकदेषक्रोधादिजनितवेगनिरोधार्थ वंदिकोपायाभिमुख्यस्म्पाद- 
नाथमेव विधानम्‌ । 


| १८--कालातिक्रमवहृवित्तग्ययक्लेशसाध्यकर्मानुष्ठानभीत्यापि वेगेऽवाधिते तदनुष्ठानेन शत्रुमरणेऽपि 
श्रुभिस्तदीयेरन्यैः शासकैश्च । वाधाभावः, देवताब्राह्मणतपंणदानादिसत्करमानुष्ठानादिभि्हिसादिकमंणां मादवापादनम्‌ 
स्थालीपुलाकन्यायेन वेदैकदे्ञोपदिष्टोपायसाफल्येन वैदिकोपायेषु सुद्‌ दूस्थोत्पद्यते । ततः प्रायश्चित्ताचरणम्‌ । 





"~ 


। श्रकृति' ओर श्रत्यय' जहर साथ-साथ अपने अथं को प्रकट करते है, वहां श्रत्ययाथं" कौ ही प्रधानता होती 

है'- इस पद्धति मे प्रत्ययां की प्रधानता के कारण “जिज्ञासा' (ज्ञान की इच्छा } में यज्ञादि का साधनत्वेन (साधन- 
रूप से ) ही अन्वय होता है । स्वर्गकामो यजेतः--इत्यादि वाक्यों में तो रन्द बोध स्वर्ग, पुरुषेच्छा का विषय होनेसे 
शब्दविधया अप्रधान रहने पर भी उसी मे यज्ञ' आदिकं का साधनत्वेन ( करणत्वेन ) अन्वय होता है--यह एक पक्ष 
है । गौर खड्गसे मारना चःहुता है", तथा अश्व से जाना चाहता दै'--इत्यादि वाक्यो के समान “अभीप्सित ज्ञानः 
मे ही यज्ञादिकोका साधत्वेन अन्वय होता है- यह्‌ दूसरा प्क्ष दै | ‡ 


{ 


१७ - उनमें से प्रथम पक्त मे- कर्मादि द्वारा प्रत्यगात्म प्रबणतारूप स्वरूप के प्रति जिज्ञासा को उत्पत्ति हे 
पर मनन-निदिध्यासन से युक्त हृए॒ उपक्रमोपसंहारादि षड्विध तात्पयं निर्णायक लिद्धों से एवं ब्रह्मात्मा मे ( ब्रह्म 
स्वरूपमें }) तात्प्यविधारण रूप श्रवण से ब्रह्मात्मसाक्षात्कार होताहै। ओर द्वितीय पक्षम भगवदाराधन बुद्धिस 
अनुष्ठित यज्ञ का प्रभाव ही क्रमशः प्रत्यगात्मा की ओर बुद्धि को सम्मुख कराते हुए, आचायं के समीप पर्हुचाकर विघ्न 
वाधारहित श्रवण-मनन-निदिध्यासन पुरवंक ब्रह्मसाक्षात्कार करा देताहै। बृष्टि को कामना करने वाला पुरूष 
'कारीरीष्टि' करे, तथा पशु की कामना करने वाला श्चित्रष्टि" का अनुष्ठान करे। इत्यादि वाक्यो से प्रतिपादित 
काम्यकं, यद्यपि परमपुरुषाथं के साधन नहीं है, तथापि स्वाभाविक इच्छा ओर कमं काज्ञान रखने वाले मनुष्यो को 
फलप्राप्तिके द्वारा वैदिक मागं में श्रद्धा उत्पन्न हो, एतदथं उनका ( काम्यकर्मोका)्रूतिने प्रतिपादन कियाद) 
अधिक क्या कहा जाय ! आभिचारिक कर्मो का प्रतिपादन भी देष-क्रोधादिके वशङ्धत रहनेवाले मनुष्यो के स्वाभा- 
विक द्रेष-क्रोधादि वेगो को अवरुद्ध करने के लिये तथा वंदिक उपायों की ओर उन्ह अभिमुख ( आकर्षित ) करने के १५ 
लियेहीश्रतिनेक्रियादहै। 


१८--अधिक समय लगने से तथा अधिक धनन्यय कै कारण एवं कष्ठसाध्य कर्मो के अनुष्ठान भयसेभौ 
जब हष, क्रोधादि वेगो पर नियन्त्रण नहीं हो पाता है, उस्र स्थिति में उसके लिये आभिचारिक कर्मा का अनुष्ठानसे 
श्रतिने बतायाह। उनके अनुष्ठान से शक्रुमरणरूप अभीप्सितफलकीप्रस्तिभौ होगी, साथ ही शनन तथा उसके 


| १२ | 


तात्पयेण स्वधर्मानुष्ठानपूवंकभगवदा राधनेऽपि प्रवृत्तिर्जायते ततः क्रमेण नेष्कम्यं सिद्धि लभते । तदुक्तम्‌ वेदोक्तमेव- 
कुर्वाणो निःसङ्खोऽपितमीश्वरे । नंस्कर्म्यं लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्र तिः' ( श्री भा० म० प° २१।३,४६ ) इति ॥ 


यथा जननी वत्स गङ्चीं पिर खण्डलङहकं ते द।स्यामोति प्रलोभ्य वालं गडूचीं पाययति खण्डलेड इक च प्रयच्छति 


तथापि गडुचीपानफलमारोग्यं न मोदकप्राप्तिः, एवमेव श्रतिः पाशविककामकमंज्ञाननिवृत्तिद्रारा ब्रह्मात्मसाक्षा- 


५८ स्का रपू्वक नंष्कम्येस्वात्मावस्थान सम्पिपादयिषयैव कर्माणि विदधाति, स्वर्गादिफलश्र तिस्तु रोचनार्थेव । तस्मात्कर्म- 


काण्डगतयोः सहिताशतपथयोः प्राधान्येन नित्यकमण्ण्यिक्वाम्नातानि। 


१६ सहिताग्रन्थेऽस्मिन्‌ चत्वारिशदध्यायाः | तेषु प्रथमद्वितीययोरध्याययोदंश्पूर्णमासौ तृतीयेऽन्वाधानाग्नि 
होत्राग्न्युपस्थानूचातुर्मास्यानि। चतु्थ॑मध्यायमारभ्य नवमाध्यायपयंन्तं षट्‌ स्वध्यायेषु अग्निष्टोमः । दश्षमे वाजपेयः एकादशे 
राजसूयः । द्वादशम।रम्य विशान्तेषु नवस्वध्यायेषु अग्निचयनम्‌ । एकविशद्राविशत्रयोविशेषु त्रिष्वध्यायेषु सौत्रामणी । 


}° चतुविशमारभ्य सप्तविशपयंन्तं चतुष्वंध्यायेषु अश्वमेधः । अष्टाविशमारभ्य च्रयस्तरिशान्तेषु षट्स्वध्यायेषु यत्र तत्र विप्र 


ष 





कोरणा लिद्धविनियोज्या अनारमभ्याधीता मन्त्राः । 
२० चतुस्तरिशपच्चत्रिशयोः पुरुषमेधः षट्‌्तधिशे शान्तिः सप्तत्रिशमारभ्यंकोनचत्वारिशपयन्तं त्रिष्वध्यायेषु 


सम्बन्धी एवं अन्य शासको सेभी कोई पीड़ानहींहो पाएगी ओर देवतापूजन, ब्राह्मणतपंण, दानादि सत्कर्म के 
अनुष्ठानं से हिसादि कर्मो की प्रवृत्ति मे मृदूता भी सम्पन्न हो सकती है, अ्रथवा अभिचारके द्वारा मारित ््याक्त को 


1 ५ हिसा से उत्पन्न फल (पाप ) को उग्रताकोदूर्‌ कर उमे मृदू बनायाजा सक्तादै। इस प्रकार स्थाली पुलाकन्याय 


११॥ 


से वेद के अशात्मक उपदिष्ट उपाय के सफल होने से अन्य वेदिक उपायों में भी दृढ़ आस्था उत्पन्न होगी । तदनन्तर 
आभिचारिक पुरुष, प्रायश्चित्त कर्मो का अनुष्ठान करेगा । साथही वहु अपने कल्याण के लिये तत्परता से स्वधर्मानु- 
ष्ठान मे संलग्न होता जायगा, उससे शनं: शनैः क्रमशः भगवदाराधना में भौ उसकी प्रवृत्ति होने लगेगी । उससे क्रमशः 
वहु नैष्कम्यं मे सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। श्रीमद्भागवत में कहा गयादौ कि (मानव निःसद्धं होकर वैदिक कर्माका 
अनुष्ठान करता हृ ओर उन्दँ ईश्वरापित करता हुआ ने्कम्येसिद्धि को प्राप्तकर लेताहे, विविध कमफलोंका 
कथन तो अ।कषंण उत्पन्न करनेकेलियेदहै। जैसे माता अपने रुग्ण बालक से कहती है कि-- बेटे ! कड्वी गिलोय 
ओषधि को पौलो, तुम्हुं लङ्इ दूगीः-दइस प्रकार उसे आकृष्ट करके वह्‌ गिलोय ओषधि पिलादेतीदहै, ओर उसे 
लड्डभीदेती है, तव भी गिलोय ओषधि पीनेकाफलतो रोग को निवृत्तिही है लडह की प्राप्ति नहीं। 


१६- उसी प्रकार भगवतोश्रति भो पाशविक्र काम-~कमं ओर ज्ञान को निवृत्तिके द्वारा ब्रह्यात्मसाक्नात्कार 
पूवकं नेष्कम्यंरूप स्व-स्वरूपावस्था सम्पादित कराने कौ इच्छा से हीकर्मोका विधानकरतीदहै। कर्मीकेद्रारा 
स्वर्गादि फलों का श्रवण तो आकषण उत्पन्न करने मात्रके लिये है । अतएव कर्मकाण्ड के अन्तगंत संहिता ओर शतपथ 
ब्राह्मण मे नित्यकर्मोका ही प्रधानरूप से विधान किया गयादहे। | 


इस संहिताग्रन्थ मे चालोस अध्यायहै। उनमें से प्रथम ओर द्वितीय अध्यायो मे दर्शपूर्णमासः नामक दो 
सामुदायिक कमं, व्रतीय अध्याय मे 'अरन्वाधान' अग्निहोत्र अग्न्युपस्थान' तथा चातुमस्यिकार्ग्रातपादन किया गया 
है । चतुथं अध्याय से नवम अध्याय तक्र यानी छह अध्यायो में “अग्निष्टोमः का प्रतिपादन किया गयाहै। दशम 
अध्याय में वाजपेय, एकादशं अध्याय में राजसूय" का प्रतिपादन दहै। दिशं अध्याय से बीसवं अध्याय तक यानी 
नौ अध्यायो मे अग्निचयन" का प्रतिपादनदहै। इक्कोसवं, बारईसवे ओर तेईसवं इन तीन अध्यायो मे 'सोत्रामणी' 
याग करा विधान है । चौबीसवं अध्याय से सत्ताइसवं अध्यायतक चार अध्यायो में अश्वमेध का विधानदहै। 


२०-अट ठारईसवें से तेतीसवे अध्याय तक छह अध्यायो में उन मन्त्रोको बताया गयादहै; जो विप्रकीर्णं रूप 





[ १३ |] 
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प्रवेशकः चत्वारशे ब्रह्मविद्या । 


्रकृतित्वान्निरपेक्षत्वाच्च प्रथमं दर्शपूर्णमातेष्टिरेव निरूपिता । यत्र प्रकषेणाङ्खोपदेशः सा प्रकृतिः, विकृतिषु 
विशेषाद्धमात्रस्योपदेशः। अङ्खन्तराणितु प्रकृतेरतिदिश्यन्ते। सा च प्रङृतिस्त्रिधा अग्निहोत्रमिष्टिः सोमश्च । 
त्रिष्वप्येतेषु अन्यन रपेक्ष्येण स्वा ङ्गजातः कृत्स्नमुपदिष्टम्‌ । तत्रापिसोमयागस्य स्वरूपेणान्यनेरपेक्षयेऽपि अङ्खषु दीक्षणोया- 
दिषु दर्शपूर्णमासेष्टिसपिक्त्वात्‌ नेष्टः पूरवंभावित्वम्‌, इष्टेश्च सोमयागनं रपेकष्यात्‌ सोमात्प्राचीनत्वम्‌ युक्तम्‌ । यच्प्यग्नि- 
होतरस्य स्वरूपाद्धं घु नास्त्यन्यपेक्षा तथाप्यग्निसिद्ध येक्षत्वातु आहवनीयाद्ग्नीनान्छ पवमानेपि साध्यत्वात्‌ पवमा- 
नेष्टीनचच दर्शपूर्णमासविकृतित्वात्‌ परम्परयाग्निहोत्रस्य दरशपूर्णमासपेक्षास्तीति प्रथमभावित्वं युक्तम्‌ । 


२१-- ननु दर्शपूर्णमासयोरग्निहोत्रसाध्यत्वात्‌ अग्निसाधकमाधानं प्रथमतोवक्तव्यमिति चेन्न, अग्नीनां पवमाने 
ष्टिस पिक्षाधानसाध्यत्वात्‌ । ताश्चेष्टयोदरशपूर्णमास विकृतित्वात्‌ साक्षादेव दर्शपूर्णमासावपेक्षन्ते । दर्शपूर्णमासौत्वग्नि- 
होव्रदारा पवमनेष्टिसपेक्षावपि न साक्षात्‌ पवमानेष्टिमपेक्षेते। अतो निरपेक्षत्वात्‌ दर्शपूर्णमाेष्ठिरेव !0 
पथमूायाति । ` 


यथपि ऋक्‌सामवेदयोनं सा पूरव॑माम्नाता तथापि क्मंकाण्डविषये यनुवेदस्मेव प्राधान्यात्तत्र तयोः प्राथम्यं युक्तमेव 
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से स्थित ह, अर्थात्‌ लिङ्ख प्रमाण से विनियोज्य अनारभ्याधीतमन्व हँ । अथंप्रकाशनसामथ्यं को 'लिङ्घ' कहते है । 
आओौर जिन मन्त्रो कोकिसी कमं के प्रकरणमें नहीं कहा गया है, उन मन्तो को अनारभ्याधीत कहते हँ । चौतीसवं 
तथा पेतीसवं अध्यायो में पुरुषमेध" का निरूपण किया गया है। छत्तीसवें अध्याय में श्शान्तिकम' का विधान दहै । 14 
सतीसत्रं अध्याय से उन्तालीसवं अध्याय तक 'प्रवग्यं' का निरूपण है। चालीसवें अध्याय में ब्रह्मविद्या" का प्रतिपादन 
किया गयाहे। 


अन्य समस्त इृष्टियों को प्रकृति होने से तथा स्वयं निरपेक्ष होने के कारण सववंप्रथम दर्ण्णपणंमासेष्टिका 
ही निरूपण किया गयाहै। जहां अपेक्षित समस्त अद्धो काप्रकषं से कथन किया गया हो, उसे श्रक्रृति कहा जाता 
है। विक्ृतियो में केवल विहिष्टअङ्खोकाही कथन रहन्ता है, उनमें दूसरे सामान्य अद्धो का प्रकृति से ही अतिदेश ९० 
कर लियाजातादहै। वह प्रकृति तीन प्रकार की होती दै-(१) इष्टि, (२) पशु ओर (३) सोम । इन तीनों मे अपने 
समस्त अद्धो का उपदेश किया गया रहै, किसी अन्य कमं से इनमें अपेक्षित अङ्को का अतिदेश नहीं होता है । सोमयाग 
यद्यपि स्वरूपतः अन्यनिरपेक्न है, तथापि उसके अङद्घभूत दीक्षणीयेष्टि आदिकं में दर्शपूर्णमासेष्टि की अपेक्षा रहने के 
कारण इष्टि से उसका पुवंभावित्व नहींदै, किन्तु इष्टि को सोमयागः की अपेक्षान रहने से वहु निरपेक्ष है । अतः 
उसका सोम से पूवं रहना युक्त-युक्त है । 


२१- यद्यपि अग्निहोत्र के स्वरूपसम्पादक अद्धो में किसी अन्य कौ अपेक्षा नहीं है, तथापि उसमे अग्निस्िदधि 
को अपेक्षातोदहैहौी तथा आहूवनीयादि अग्नियों का अस्तित्व, पवमानेष्टियो से साध्यहोनेके कारण ओर वे पवमा- 
नेष्टियां, दशंपुणंमसेष्टि की विकरृतिरूप होने के कारण परम्परया अग्निहोत्र को दशंपणमास की अपेक्षा रहती है । 
अतः उसका प्रथमतः रखना उचित ही-है । | 

शङ्धुा-दशेपुणंमासकमं तो अग्निहोत्र होम कमं के दवारा साध्य हँ । अतः अग्निका साधक जो आधान है, 
उसी का प्रथम विधान होना उचित दहै। 


समा०-उक्त आशद्धाकरना ठीके न्हींहै। क्योकि अग्नियांजोरहै, वे, पवमानेष्टि की अपेक्षा रखने वाले 
आधान कम॑से साध्यहोतीदै। ओर वे इष्टया, दशंपुणंमास की विकृति होने से साक्षात्‌ ही दर्शपूणंमास कौ भवेक्षा 
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क [५ ८ „ 0 
कमंणामानुपूव्येण यजुर्वेद एववर्णनात्‌ । तत्रतत्र विशेषापेक्षायां याज्यापुरोनुवाक्यादय ऋरवेदेस्तोत्रादीनितु सामवेदे 
समाम्नायन्ते \ तस्मात्‌ कमेणां विषये प्राधान्यात्‌ यजुर्वेदस्य तत्र च दर्शापूर्णमासेष्टिरेव समाम्नाता । तस्यामेवेष्टी 
इषेत्वादयोमन्त्राः। 


२२- तत्र मन्त्राणां सामान्यलक्षणं जेमिनीये द्वितीयाध्याये प्रथमपादे .विचारितम्‌ । तच्चोदकेषु मन्त्राख्या 

२ (मीभ्सू० २।१।२६) इति । विहितस्याथस्याभिधायको मन्त्र द्यक्तौ वसन्ताय कपिञ्ज्लानालभते १० (व०्स° २४।२०) 

इत्यस्य मन्वस्य विधिरूपत्वादव्याप्तिः । मननहेतुमंन्त्र इत्युक्तौ ब्राह्मणेऽतिग्याप्तिरिति न सम्भवति मन्त्रल क्षणमिति 

पवंपक्षोया्ञिकसमाष्यानस्थैव निदु ष्टलक्षणत्वं सिद्धान्तितम्‌ । तच्चसमाख्यानमनुष्ठानस्मारकरत्वादिना मन्त्रत्वं गम- 

यति । "उरूप्रथस्व' (मा० सं० १।२२) इत्यादयोऽनुष्ठानस्मारकाः, "अग्निमीले पुरोहितम्‌" (ऋ० सं० १।१।१) इत्यादयः 

स्तुतिरूपाः, "इषेत्वे' ( वा० सं० १।१ } स्यादस्तु शाखाच्देदनस्मारकाः, अग्न आयाहिवीतय' ( सामवेद सं° पूर्वा चकं 

1० १।१।१ ) इत्यादय आमन्त्रणोपेतताः। एवमत्यन्तविजातीयेषु याजिकंसमाख्यान { प्रसिद्धि ) मन्त रानान्यत्सम्भवति 
मन्त्रलक्षणम्‌ । | | 


२३- तत्रैव "शेषे ब्राह्मणशब्दः" ( मी० सू० २।१।३०) इति मन्त्रात्तिरिक्ते वेदभागे ब्राह्मण शब्द 
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रखती हँ । किन्तु दशंपूणंमास, अग्निहोत्र के द्वारा पवमानेष्टि की अपेक्षा नहीं रखता है । अतः निरपेक्ष रहने से दशं- 
1५. पूर्णमासेष्टि को ही प्रथमतः रखना प्राप्त होता है । यद्यपि ऋग्वेद ओर सामवेद में दशंपूणंमासेष्टि को प्रथम नहीं कहा 
गया है, तथापि कमंकाण्ड के विषय में यजुर्वेदकी ही प्रधानता होने के कारण द्शुणंमासेष्टि कौ प्रथमता उचितही 
है । यजुवद मेही कर्मो का आनुपूर्वीक्रिम से वर्णन किया गयाहै। , 


२२ कमं विशेषो मे विशेष अद्खों की अपेक्षा होने पर याज्याः, पुरोनुवाक्या आदि मन्तो को ऋष्वेद मे, 

तथा रस्तोक्रजोदिकेण रि तथा स्तोत्रआदिको सामवेद में कहा गया है । अतः कर्मो के विषयमे यचुवेद की प्रधानता 

१० रहने से तथा उसमे भो द्शंपू्णमामेष्टि को ही बताया गयादहै। उक्ती इष्टि में इषेत्वा! आदि मन्त्रो का विनियोग 
होता है। 


मन्त्रो के सामान्य लक्षण का विचार जैमिनीय सूर्रंके द्वितीय अध्यायके प्रथम पादम किया गयाह। 
अनष य अथंप्रकाशन के प्रयोजक वाक्यों को 'मन्व्र' शब्द से कहा जाता है ( मीभ्सू० २।१।२६९) । विहित अथं के अभि- 
धायक को "मन्त्र" कहुने पर वसन्ताय कपिञ्जलानालभते- पहले दो स्तम्भो के मध्यभाग मे तीन कपिञ्जल पश्रञो को 
"वसन्त" देवता के लिये बाधे यह मन्व, विधिरूप होने से मन्त्रलक्षण की अव्याप्ति होती है । यदि भमननहेतुमेन््र- 
मननकेटेतु को मन्त्र कहते हैँ तो श्राह्मण" मे अत्तिव्याप्ति होती है । अतः मन्त्र का लक्षण करना सम्भव नहीं हो रहा 
है--एेसा पृव॑पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धान्त किया गया दहै कि याज्ञिको की परम्परा मं मन्त्र शब्द से जिसकी प्रसिद्धिहो 
वही मन्त्र" है । मन्व का यही निदुःष्ट लक्षण सम्भवनीय दहै । वह याज्ञिकप्रसिद्धि कर्मानुष्ठानस्मारकत्व अदि हैतुर्ओ से 
'मन्त्रत्वः का बोध कराती है । “उरू प्रथस्व' इत्यादि मन्व, अनुष्ठान कै स्मारक होते है, अग्निमीङ़ पुरोहितम्‌" इत्यादि 
मन्त्र, स्तुतिरूप होते दै, इषेत्वा" इत्यादि मन्त्र, आमन्त्रण मँ विनियुक्त ँ। इस प्रकार अत्यन्त विजातीय वाक्यों में 
याज्ञिकविद्वानों कौ पारम्पयंप्रसिद्धि के अतिरिक्त मन्त्र का कोई अन्य लक्षण नहीं बताया जा सकता । उसी प्रसङ्ध में 
“शेषे ब्राह्मणशब्दः मन्त्र से अवशिष्ट रहै भाग को ब्राह्मण शब्द से कहा जाता है ( मी सूु०२।१। ३०). 


२२३- ऋक्‌, साम, यजु के मन्त्रो में भी अध्य(पक प्रसिद्धि के अनुसार यद्यपिसाद्धुयं ही प्रतीत होता है- 
तथाहि, अग्नये मथ्यमानायानुत्र हि-( त° सं० ६।३।५।३), 'हविर्धनाभ्यामनुत्र.हि*-( एे० ब्रा० १।२८ ) इत्यादि 


|; १४ | 
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। ऋक्सामयजुमंन््राणामपि | यद्यप्यघ्यापकगप्रसिद्ध.या साङ्ुर्यमेव । तथाहि “अग्नये, मश्धमात्नायानुत्र.हि, 
((न० सऽ ६,३।५।३ ) हविर्धानार्म्या ८ ( पेतरेय ब्राह्मणे १।१६ ) प्रोद्यमाणाभ्यामनुत्र.हि' ( ए० त्रा०.१।२५ ) इत्यादीनि 
यज्‌ःषि ऋम्वेदेसमाख्यातानि । देवस्त्वासवितापुनात्वच्छिद्रण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिः ( त° सं० १।२।१।२) 
इति मन्तो यजुर्वेदे परितः । न च स यजुर्वेदेमन्वः। ऋभूपत्वेन तेत्तिरीयब्राह्मणे ( तं* ब्रा० ३।२५।३ ) व्यवहूतत्वात्‌ । | 
'टततुसामगायन्नस्ते' इति प्रतिज्ञाय शहा उ! ( तं० आ० ६।१०।५ ) इत्यादिक सामयजुवंदे गीतम्‌ } "अक्षितमस्यच्युतमसि 4 
प्राणिशंसितमसि" इतित्रीणि यज्‌ षि सामवेदे समाश्रयन्ते । तथापि वृत्तपादबद्धाऋचः, गीतिरूपा मन्त्राः सामानि, वृत्त- 
गीतिविवजितत्वे प्ररिलष्टपटिता मन्त्रा यज्‌ षि इति । ` ` 
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२४--भवत्येव व्यवस्थितं लक्षणम्‌ ! तथा च महर्षि जमिनिः तेषामूग्यत्राथवशेनपादव्यवस्थाकू गीतिषु 
सामाख्या, शेषे यजुष्‌ शब्दः, ( मी० सू° २।१।३२-३३-३४ ) । | 


सम्भवति दृष्टफलकलवे न केवलमदृष्टा्थां मन्त्राः । यथा “उह प्रथस्व" ( मा० सं० १।२२.), तिमन्त्र, भोः १" 
पुरोडाज्ञ त्वं उरु वंपुट्यं यथास्यात्तथा कपालेषु प्रसरेत्यथंप्रकाशनायोच्चार्यते न केवलमदष्टा्थंम्‌ । किन्तु “उरूप्रथ- 
स्वेति ( शम.ब्रा० १।२।२।८ ) प्रथयतीति ब्राह्मणवाक्येनापि तथा्थानुस्मरणसुम्भकवेत्‌ मन्त्रेणैवानुस्मरणीयमिति द्रव्य 
देवतादिज्ञाने फलश्चरवणादजाने च दोषश्ववणाहृष्यादयो ज्ञातव्या इत्यक्तम्‌ । अस्या मन््रब्राह्मणात्मिकाया माध्यन्दिनी 
शाखायाः स्वयम्भूब्रह्मारभ्य पौतिमाषीपयेन्ताः सम्प्रदायप्रवर्तका ऋषयो व शब्राह्मणेषु स्पष्टमाख्याताः । काण्डविशेषेषु 





यजुमन्वों को ऋगवेद में पटा गया है । देवस्त्वा सविता ( तं ला जा ममन को यजुवद मदा ममा १।२। २५२ } इस मन्त्र को यजुर्वेद में पढ़ा गया 1* 
है । किन्तु वह यजुवद का मन्त्र नहीं है । क्योकि तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३।२।५।३ ) मे इस ऋक्‌ शब्द से व्यवहार हुआ हे । 
टकी प्रकार (दस सामको वह गा रहा है--यहु प्रतिज्ञा करके ष्टा उ" इत्यादिसामको यजु्वंदमें गाया गयारै। 
"अक्षितमसि" इत्यादि तीन यजुमन्त्रो को सामवेद मेषद़ागयादहै। इस प्रकारका ऋक्‌, यजु ओरसाम मे व्यवहारः 
साङखयं होने पर भी छन्द (वृत्त) ओर पद से जो आबद्ध हो उसे ऋक्‌ कहना चाहिए, गीतिरूप मन्त्रौ को "सामः 
कहना चाहिये ओर छन्द तथा गीति से रदित प्रश्लिष्ट पठति "मन्तो को यजु कहना चाहिये । ¢ 


२४- इस रीति से छक्‌ यजु मौर साम के लक्षणों को व्यवस्थित किया गया दहै । इसी अभिप्राय को ध्यान 
मे रखकर तेषामुग्‌ यत्राथंवशेन पादव्यवस्था, गीतिषु सामाख्या, शेषे यजुः शब्दः ( मी० सू० २ ७।३२-३३।३४ ) आदि 
कथन किया जथा है । निष्कषं यह है कि ऋक्‌" वह्‌ है, जहाँ अथं को लक्ष्य करके पाद ( चरण ) व्यवस्थित हो । गीति 
कोसाम, ओर अवशिष्टोंमे यजु का व्यवहार करने से कहींभो साङ्कंदोष नहीं होता है -यह जंमिनि मूनिका 
कथन है । 


जहाँ मन्तो का हृष्टफल सम्भव होता हो वहाँ उन्हें केवल अरृष्टफलाथं नहीं माना जाता । जसे 'उरूप्रथस्व' 
यह एक मन्त्र है, हे पुरोडाज्ञ ! तुम कपालो पर जिस प्रकार विपुलता को प्राप्त कर सको उस प्रकार पैल जाओ । इस 
अथं को प्रकाशित करने के लिये इस मन्त्र का उच्चारण किया जाता है, केवल अहृष्टफल को प्राप्ति के लिये नहीं । 
किन्तु “उसुप्रथस्वेति प्रथयति" इस ब्राह्मण वाक्य से भी उक्त अथं का अनुस्मरण करना सम्भव होने के कारण मन्त्र 
णैव अनुस्मरणीयम्‌'-मन््ोच्चारण के द्वाराही वह अनुस्मरण होना चाहिये- इस नियमविधि से द्रव्य, देवता आदि 
के स्मरण के साथ ही 'अदृष्टोत्पत्तिः को भी मन्त्रोच्चारण का प्रयोजन मानना चाहिये । तत्तन्मन्तों के ऋषि, देवता, 
छन्द के जानने काभी फलः बताया गथा है ओर उनके न जानने पर ष्दोष' की उत्पत्ति का होना सुना जाता है । अतः 
तत्तन्मन्त्रो के ऋषि, देवता, छन्द' का जानना भी आवश्यक है यह्‌ कहा गया ह । मन्व-ब्राह्मणात्मक माध्यन्दिनी 
श।खा के "स्वयम्भू ब्रह्मा" से लेकर 'पौतिमाषो' तक सम्प्रदाय प्रवतंक ऋषियों को वंशब्राह्मण मे स्पष्टतया बताया गया 
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मन्त विशेषेषु च ब्राह्मणगताख्या यिकाभिरनुक्रमणिकाग्रन्धंश्च ज्ञातव्याः । 


२५ तदज्ञानेऽपि वंशोक्तानामृषीणामवगतत्वादवेदनप्रयुक्तो दोषो नास्त्येव! ऋषिविशेषाणामपि विज्ञाने 
फलाधिक्यमस्त्येव । अतएव वीयंवत्तरम्‌ भवतीति कात्यायनेन स्पष्टमेवोक्तम्‌ । 


सायणरीत्या नियताक्षरपादावसानानां मन्त्राणां छन्दोज्ञानमावश्यकम्‌ । इषे त्वेत्यादीनान्त्वनियताक्षरत्वाच्छन्दो 
नास्त्येव । ये तु यजुषामपि छन्द इच्छन्ति तैः कात्यायनोक्तसर्वानुक्रमणिकायां पच्चमाध्यायमभ्यस्य तद्द्वारेण तत्तन्मन्व- 
च्छन्दोऽनुसन्धेयम्‌ । यजुषां षडुत्तरशताक्षरावसानानामेकाक्ष रादीनां पिद्घलेन देव्येकम्‌' ( पिङ्लक्कन्दः सूत्र २।३ ) 
इत्यादिनोक्तम्‌ छन्दो बोद्धव्यम्‌ । तदधिकानातु 'होतायक्षद्रनस्पतिमभिहि' ( वा सं० २१।४६ ) इत्यादीनां नास्ति छन्दः 
कल्पना । दर्शपूर्णमासमन््राणां परमेष्ठो प्रजापतिच्छषिः, द्वितीय। ध्परायेऽन्तिमकंण्डिकाषट्‌के पित्रुयज्ञमन्त्रास्तेषां 
प्रजापति षिः, आद्यं ऽध्याये सर्वाणि यज्‌ षि प्पुरा क्र.रस्य' ( वा० संऽ ५।२८ ) इत्येका ऋक्‌ । 


२६-तत्रा्यायां कण्डिकायां पश्वमन्तराः द्वौत्यक्षरौ तृतीयश्चतुरक्षरः, चतुर्थो द्विषष्ट्यक्षरः, पञ्चमो नवाक्षरः, 
प्रथमस्य देव्यनुष्टुप्‌ छन्दः, मन्ववाक्याभिषेया देवता, यातेनोच्यते सा देवतेति। सा च मन्त्रलिङद्कादवगन्तव्या । यत्रा- 
ग्नोन्द्रादयश्चेतनाः प्रतिपाचन्ते तेष्वमन्यादीनां देवतात्वघ्रू, यत्र पलाशशाखार्बहिजु ह्वादयोऽचेतनाः प्रतिपाद्यन्ते तेषु 
तत्तदुदरग्याभिमानिनश्चेतना देवता ज्ञातव्याः । अतएव ~ मृदन्रवीतु आपोऽ वन्‌" इत्या दिष्वचेतनद्रभये षु चेतनोचित- 
व्यापारमुपपादयितु (अभिमानिन्यपदेशस्तु' ( ०० २।१।५ ) इति बादरायणसूत्रम्‌ } यथा प्रथममन्वस्य देव्यनुष्ट्प्‌ 
छन्दः शाखदेवता पलाशशाखाछेदने विनियोगः । 
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हे । कतिपय, काण्डविशेषों मे ओर मन्वविशेषों मे ऋषि आदि के उक्त न रहने पर भी उनका ज्ञान, ब्राह्मणगतं आस्या- 
यिकाओं से ओौर अनुक्रमणिका ्रन्थोसेप्राप्त कर लेना चाहिये, 


२५ कदाचित्‌ उन ऋषियों का ज्ञान न भी रहे तो वंशब्राह्मणोक्त ऋषियों के ज्ञात होने मात्र से भी उनके 
अज्ञानसे होने वाला दोष न्हीहो पातादहै। ऋषिविशेषों केज्ञानमे भी फल में अधिकताका होना निश्चितहीदहै। 
अतएव महर्षि कात्यायन ने ऋषि आदि का स्मरणात्मक ज्ञान करते हृए किए जाने वाले वेदाध्ययन को स्पष्टतया ही 
वीर्यवत्तर बताया है। 


सायणाचायं के मतानुसार तो नियत अक्षर वाले पादोंमें पूर्ण होने वाले मन्त्रों का छन्दोज्ञान होना नितान्त 
आवश्यक माना गया है । “इषे त्वा" इत्यादि मन्तो के अक्षर नियत न होने से उनमें छन्द होते ही नहीं है। 
जो लोग यजुमेन्तर मे भी छन्दोज्ञान को आवग्यक मानते हों वे लोग, महर्षि कात्यायनोक्त सर्वानुक्रमणिका के पन्चमा- 
ध्याय का अभ्यास करके उसके दारा तत्तन्मन्त्रो के छन्दो का अनुसन्धान कर लें ।{एक अक्षरसे प्रारम्भ करके एकसो 
छह अक्षरों तक के छन्दो वाले यजुवद के मन्वों के छन्दो का ज्ञान पिङ्कल प्रोक्त ' न्य॑क्‌, ( पि०सू०२।३ ) इत्यादि 
सूत्रों को सहायता से प्राप्त कर लेना चाहिये । इनसे अधिक अक्षरों वाले श्टोतायक्षंद्रवनस्पतिमभिहिः ( वा० सं° २१। 
४६ ) इत्यादि मन्त्रों मे छन्दं की कल्पना न करे। व्दर्शूर्णमासः मन्त्रों का परमेष्ठी प्रजापति ऋषि है, द्वितीय 
अध्याय में अन्तिम छह कण्डिकाओं में जो पितृथज्न के मन्त्र कहे गये ह, उनका 'प्रजापति' ऋषि है, पहिले अध्याय में 
सभी यजुम न्त्रै, केवल पुराक्र.रस्य-( वा० स ० १।२८ ) यह्‌ एक ऋक है। 
२६ प्रथम कण्डिका में पांच मन्त्र ~, उनमें दो मन्त्र तीन अक्षरों वले ह, तीसरा मन्त्र चार अक्षरोवाला 
दे चौथा मन्त्र बासठ अक्षरोंवाला दै, ओर पांचवां मन्त्र नौ अक्षरोंकादहै। प्रथम मन्त्र का छन्द ष्दैवी अनष्टुष्‌' है।. 
मन्त्रवाक्यसे जो अभिधेय है वही देवता दै" मन्त्रके द्वारा जो बताई जाती है वही देवता कही जाती है। उसका ज्ञान, 
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ननु अग्नमूरधा' ( वा० सं° ३१२ ) इत्यादौ अग्ने मंहाभाग्यत्वात्‌ देवतात्वं युक्तम्‌, शाखादीनान्तु स्थावरत्वात्‌ 
कुतो देवतात्वमिति चेन्न, यस्य हि यत्र हवि्भाक्त्वंस्तुतिभाक्त्वं वा तस्य तत्र देवतात्वमितिरीत्या तत्रापि देवतात्वे 
बाधाभावात्‌ । 


२७-शाखायधिष्ठाच्यो देवता अपि परमेश्व रांशभूतत्वात्‌ महाभाग्या एव ॥ मन्तस्य वाच्यं देवतेति श्रृति- 
दंशंयति "आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः' इत्युपक्रम्य एन्द्र योऽभिरूपा' ( श० ८।२।३।६ ) इतीन्द्रस्य 
देवतात्वं दशयति । 


२८-दशंयागं चिकीषुःः प्रातनित्याभ्तिहोत्र कृत्वा दशंयागार्थंः "ममाग्ने वर्च॑ः" ( का० श्रौ° सू° २।१।३ ) 
इत्थादिमन्त्रः समिदाधानहूपमन्वर्ानं कृत्वा वत्सापाकरणं कुर्थात्‌ । अयमभिप्रायः--दशेयागे 'आग्नेयोऽष्टाकपालः' 
( श० १।६।२।५ ) देन दश्ि' ( श० ५।२।४।११ } रन्द्र पयः" ( शा० ५।२) इति त्रीणि प्रधानानि हवीषि भवन्ति । 
तत्र प्रतिपदि होमार्थं दधि सम्पादनीयम्‌, अमावास्यायां रत्रौ गावो दोग्धव्या, तदोहनाथंममावास्यायामेव प्रातःकाले 
लौकिकदोहनादू््वं स्वमातृभिः सह चरन्तो वत्साः पलाशशाखया स्वमातृम्योऽपाकरणीयाः । तदथमव पलाशशाखा- 
छेदनम्‌ । स॒ वै पलाशशावप्रा वत्सानपाकरोती' ति कण्वरभ्रतेः 1 अर्थवादे गायत्र्या कतं सोमवल्त्याह रणमभिधाय 
तदाहुरणवेलायां पश्षिरूपाया गायत्र्याः पक्षविशेषः सोमवल्ल्याः पणं च भूमावपतत्‌ । तयो रन्यतरत्‌ पणनामकः पलाश 


____ ` ` --------------------{1{1 





मन्वत लिङ्ध से कर लेना चहिये । जहां अग्नि, इन्द्र अदि चेतनो का प्रतिपादन किया गया है, वहाँ अग्नि आदि 
को देवतात्व हाता दहै, ओर जहाँ पलाश शाखा, वाहि, जुहू आदि अचेतनां का प्रतिपादन किया गयादहै, वहां तत्तद्‌- 
द्रभ्याभिमानी चेतन देवनाओं को समज्लना चाहिये । अत्व भमृदन्नवोतु', आप।ऽत्र.बन्‌ --मदुी बोली, जल बोले - 
इत्यादि अचेतन द्रव्यो ये चेतनोचित-व्यापार के उपपादना्थं ^अभिमानिग्यपदेशस्तु"--( त्र० सू° २।१।५ ) इस 
बादरायण सूत्र के अनुसार समन्लना चाद्धिये । जसे प्रथम मन्त का देवी अनुष्टुप्‌ छन्द, शाखा- दैवता है, तो उत्त 
प्रथम मन्त्र कापलाश शाखा के छेदन में विनियोग किया जाताहै। 


प्र -अग्नमुर्धाः--( वा० सं० ३।१५ ) इत्यादि मन्व मे "अग्नि महाभाग्यवान्‌ होनेमे उसे देवता 
कहना तो उचित है, किन्तु वृक्न की शाखा अदि तो स्थावर होने से उन्हुं देवता कहना कसे सद्खत होगा ! 


उत्तर--जहां जिघकंा हविर्भागिता हो अथवा जहां जिसकी स्तुति को जाती दहै, वहां उसी को देवता स्वरूप 
मागर, जाता है. इस रीति के अनुसार उपयुक्त शाखा' आदि को देवता मान लेने मे कोई किसी प्रकार की वाधा नहीं 
है ! शाखा आदि की अधिष्ठात्री देवताए भौ परमेश्वर केही अशभत होनेसेवे महाभाम्यवान्‌ ही ह । 'देवता' भी 
मन्त्र के वाच्य होते है, इस बात को भगवती श्रुति स्वयं ही बता रही दे--अगशुः शिशानो", से आरम्भ करके देनद्रयो- 
ऽभिरूपा' इस वाक्य के द्वारा “इन्द्र' का देवतात्व प्रदशित किया गया दे । 


२८--'दशंयागः का अनुश्ठान करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ( पुरूष ) प्रातःकाल "नित्याग्निहोच का 

अनुष्ठान करके दशंयाग' के लिये "ममाग्ने वचंः--{ का० श्रौ° सू० २।४।३ ) इत्यादि मन्त्रों से समिदाधानरूप 
न्वाधान करके वत्सापाकरण" करे । इसका अभिप्राय यह है कि "ददशंयाग' म "आग्नेय अष्टाकपालः पेन्द्रदधि, ओर 
रन्द्रपयः ( दूध }--ये तीन प्रधान हवि होते दँ । प्रतिपत्‌ तिथिमे होम के अनुष्ठानाथं दधिः का सम्पादन करना 
होता है । उसके लिये अमावास्या तिथि कौ रात्रिमें गोओ को दुहना पडता है, उनके दोहनाथं अमावास्या के दिन 
ही प्रातःकाल लौकिक दोहन के अनन्तर अपनी मालाओं के साथ विचरण करनेवाले वत्सो ( बड़ों } को पलाईा शाखा 
से अपनी माताओं ( गौओों) से दूर करना पड़ता । इस अपाकरण ( दूर करने) केलियेही पलाशशाखां के षेदन 
का विधान किया गया है । काण्वश्रुति कहती है कि स वै पलाशशाखया वत्सानपाकरोति--वह पलाश की श्ाखासे 
बड़ों को अलग करता है 1 अथंवाद मे--गायत्री के द्वारा किये गये सोमवल्ली के आहरण को बतलाकर-कहा गया 


| १८ | 


वृक्षो जातः भ अतः सोमसम्बन्धातु गायत्रीसम्बन्धाच्च पलाशवृक्षः प्रशस्य इत्युक्तम्‌ । 'गायत्र्ये वा सोमस्यवा रा० 


जञस्तत्पतित्वा ्र्णोऽभवत्‌ तस्मात्पर्णो नाम तद्यदेवात्र सोमस्य त्यक्तः तदहाप्यसदिति तस्मात्पणंशाखया वत्सानपा- 
करोती { शर १।७।१।१ } ति शतपथश्रुतेः । 


२२८ --न्तृतीयस्यामितो दिविसोम आसोत्‌ । तं गायत्पाहूरत्‌ । तस्य पणं घच््छिद्यत तन्‌ पर्णोऽभवत्‌ तत्पणस्य 


५ पणत्वम्‌ ब्रह्य वे पणेः यत्पणंशाखया वत्सानपाकरोति ब्रह्मणे वेनानपाकरोति' ( ते० ब्रा^-३।२।१।१ ) इति तैत्तिरीयाः । 


¶८ 


पणमात्रस्य कृतः पलाशवृक्षत्वमिति न शङ्कितव्यम्‌ वधातुरचिन्त्यश्चक्तित्वातु । अन्यथा वीजादेव कथं वृक्षा भवत्तीत्यपि 
कथं न संशयः ? तथात्वेऽ पिन सवत्र पर्णाद्‌ वृक्षत्वप्रसद्धः 1 ईक्वरस् ङ्ुल्पस्य फलबलकल्प्यत्वा 


कात्यायनश्च तथव विनियुक्त 'पणंशाखां छिनत्ति, शामीलीं वेषेत्वेत्युजं त्वेति वा, छिनद्कोति वोभयोः साकां- 
क्त्वातु, सन्नमयामीति वोत्तरे" ( का० श्रौ° सू० ४।२।१-३ ) पलाज्शाखा शमीशाखा वात्र कल्पिता । तच्छेदने इषे त्वा 
ऊजं त्वेति चतौ मन्त्रौ विकल्पितो । तयोः क्रियापदसापेक्षत्वातु अर्थविबोधाय छिनदुमोति पदमध्याहृत्तंव्यम्‌ । तदप्युक्त- 
मुव्वटाचायण-अतिररक्त पदं त्याज्यं हीनं वाक्ये निवेशयेत्‌ । विप्रकृष्टं तु सन्दध्यादानुपूरव्यं च कल्पयेत्‌ ॥ लिद्ध धातु 
विभक्ति च योज्यं वाक्यानुलोमतः । यद्यत्‌ स्याच्छदस्ं वाक्ये तत्तत्कुर्यात्तु लौकिकम्‌ ॥ 


३०--तत्र लौकिकोऽध्याहारो यथा शभतायत्वा नारातयेः ( वा० सं० १।११ } अत्र मन्त्रे पररिशेषथामि इति, 
पिनष्टि प्राणाय त्वेति प्रतिमन्त्र" ( काण श्रौ° सू० २।५।६ / "प्राणाय त्वा" ( वा० सं० १।२० }) पिनष्मि इत्ति । 
अनुषङ्घस्तु मन्त्रावयव एव । यथा--'ततो निभक्तो योऽस्मान्‌ द्ेष्टियंच वयं द्विष्मः । ( वा० सं० २।२५ ) इत्ययमंशः 


है कि उसके आहरण कालमे पक्षी कास्पधारणको हुई गायत्री का पद्ध ओर सोमलता का पत्र भूमि पर गिर पड़ा, 


उनमें से एक पणं नामक पलाश वृक्ष हो गया । अतः सोम तथा गायत्री का सम्बन्ध होने के कारण 'पलाश-वृष्षुः को 
प्रशंसनीय कहा गया द | वहाँंजो कुछ सोमकाअश ष्टा, वहु पणं" हा । इसलिये पणंशाखा से बड़ों को पृथक्‌ 
करता है-एेसी शतपथश्नति हे ।'" 


२९ यहाँ से तीसरे स्वर्ग मे सोम' विद्यमान था । गायत्री ने उसका आहरण क्रिया । उसक्रा पणं ट्ट गया । 
वही "पणे" बना, यही उस पणं कापणत्वहै। ब्रह्यषही पणं है। पणं की शाखा से वत्सो के अपाकरण का अथं 
हैकिश्रह्यसे ही उनका अपाकरण करना" एेसा तत्तिरीय श्रुति बता रही है । एक पत्ता टूटकरर उसका पलाशवृक्ष 
कंसे बन गया ?--यह्‌ दाङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योकि विधाता कौ शक्तिर्या अचिन्त्य है । अन्यथा अणुमात्र बीज 
से महान्‌ वृक्ष कंसे निकल आया ? यही संशय क्यों नहीं करते ? वसा माननलेनेपर भौ सवत्र पणं'सेवब्क्नकी 


उत्पत्ति का प्रसद्ध नहीं अआवेगा । क्यो कि 'फल' को देखकर ईइवर का यहां एेसा करने काही सद्धुल्प था, यहु कल्पना 
को जातीदहै। 


कात्यायन महर्षि ने एेसा ही विनियोग बताया है- "पणं की शाखा का अथवा शामीली वृक्ष कौ शावा का 
छेदन करता है" । यहां पर पलाक्ञ अथवा शामीली (शमी ) ब्ृक्षकीश्चाखाकी कल्पना को गई दहै । उप्तके छेदनमें 
इषेत्वा ओर 'उजंत्वा' इन दो मन्त्रौ का विनियोग विकल्प से किया गयाहै। उन दोनों मन्त्रवा्यो को क्रियापदकी 
अपेक्षा होने से छेदन करता हू" इस क्रियापद का अथंज्ञान के लिये अध्याहार करना चाहिये । उव्वटाचायं ने एेसा 
करने का निदश्च देते हुए कहा है कि “अतिरिक्त पद को छोड देना चाहिये तथा न्यून पद क्रा निवेश करना चाहिये 
जो पद विप्रकृष्ट ( दूर ) हो उसे समीप लाकर पौर्वापयं का निश्चय करना चाहिये । 

३०--वाक्य के अनुरोध से लिङ्घ, धातु तथा विभक्तिकौ योजना करनी चाहिये । वाक्य में जो छान्दस 
( वेदिक ) हो, उसे लौकिक बना लेना चाहिये । लौकिक अध्याहार का उदाहुरण, जेसे-- ताय त्वा, इस मन्त्र में 
“परिशेषयामि', तथा `प्राणायत्वा' इस मन्त्र में 'पिनष्मि' का अध्याहार किया गया है । अनुषद्ध' तो मन्त्र का अवयव 
ही होत। है । जसे --'अस्मादन्नात्‌" आदि विष्णुक्रम के मन्त्रो में जो (ततो निर्भक्तो योऽमान्‌ द्रष्टि अश पठा गथा है, 


॥ 


| पष | 


अन्मादन्ताल्चक्तिः । अस्यै प्रतिष्ठायै निरभ॑क्त इत्यादिविष्णुकममन्वरषु दिवि विष्णुः ( वा सं० २।२५ ) रित्यादिषु परि- 
पठितमिहाभिसम्बद्धचत्ते अपरिपूणं त्वेतत्‌ वाक्यस्य । इद्‌ त्वन्यशाखापरिपस्तिनाख्यातेन सूत्रकारेण वाक्यपूतिः कृता । 
छिनद्मीत चोभयोः साकांक्षत्वातु सन्न मयामोति वोत्तर इति । सोऽयमेकः पक्षः \ “इषे त्वेति छेदनार्थो मन्त्रः । “ऊजं त्वेति 
सन्नमनार्थो मन्त्रः सन्नमनमूजूकरणम्‌ । तदिद पक्षान्तरम्‌ । मथवनसमयोजरकमन्वत्माभिलय तं छेदने विनि- 
यु ङ्कु । तामाच्छिनत्तौषे त्वौजं त्वेति । आपस्तम्बस्तु तदथिसन्धाय मन्त्रभेदपक्षमपि किञ्िदाध्ित्य विनियोगभेदमाह 1५. 
न्नयतः पल।शशाचां शमीशाखां वा हरति इषे त्वोजं त्वेति तामाच्छिनत्त्यपि वेषेत्वेव्याच्छिनच्युजं त्वेति सन्नभयत्यनु- 
मा्टि वेति । । | 


३१- सन्नयतः साच्च।यनामकं दधिरूपं हविः कूवंत इत्यर्थः । काण्वास्तु मन्त्रभेदं विनियोगभेदं चाध्ित्य 
तामाच्छिननरीषे त्वेत वृष्टये तदाह यदिषे तवेत्यूजं त्वेत्यनुमाष्टि यद्‌ वृष्ट्या श्गरक्षो जायते तस्मा उ एतदाह तस्मा- 
दाहो व्वेतोत्ि । तां पणंश्ञाखां इषेत्वेति मन्त्रेणाध्वयु : साकल्येन छिन््ात्‌ छेदनकाले इषे त्वेति यद्राक्यमाह्‌ तद्वृष्टि- 
सिद्धचर्थं उजं त्वेति मन्त्रेण तां शाखामनुमूज्यात्‌ । अनुमाजंनं आनुलोम्येन तस्य संल्लग्नघूल्याद्यपनयनच्‌ । यदि प्रभूत- 
कृष्टः स दशातु ब्राहियवाद्यभिवृद्धिहेतुरूजं शब्दाभिधेयः समीचीनजलात्मको रसो जायते तदा प्राणिनामूपकारो भवति। 
तदर्थमेवाध्वयुः राह । किमाहैत्याशङ्कुच तस्मादाहोजं त्वेति वाक्येन तदेव स्पष्टीक्रियते । 


| 


ऋक 





- ------------- „(~ ----------------------------- 


उसका सम्बन्ध यहां भी वाक्य की अपरिपुणंता को दुर करने के लिये करिया जाता हे । अन्य शाखा मे पठितं क्रियापद 
से सूत्रकार ने वाक्य की पूति कौ है 1 इषेत्वा" ओर “उजजत्वा' मे दोनां ही पद साकाडक्ष है । अतः “छिनदुमि' पद से 1 
अथवा सन्नयामि" पद से इनकी पूति की जाती है--यह एक पक्ष है। 


।; 

"इषेत्वा" यह मन्त्र छेदना्थं है ओर “उजेत्वा यह मन्त्र, सन्नमनाथं है । 'सन्नमन का अथं ऋजूकरण है- यह 
दूसरा पक्ष है । किन्तु बौधायन तो दोनों मन्त्रवाक्यों को एक ही 'मन्त्र' मानकर उसका “छेदन में विनियोग वताते है-- 
"तामाच्छिनत्तौषेत्वोजतवेत्ति' अर्थात्‌ श्षेत्वोजेस्वा' से उसका छेदन करता है । ओर आपस्तम्ब तो पूर्वोक्त का अभि- 
सन्धान करते हए मन्त्र भेद पक्ष का भी कछ आश्रय लेकर दोनों का भिन्न-भिन्न विनियोग बताया है ) सान्नाय्य! हवि के ?^ 
निर्माणार्थं "पलाशाः या शमी" की शाखा का हरण करता है । 'इषेत्वोजेत्वा' मन्त्र से उसका छेदन करता है, अथवा 
"इषेत्वा" मन्त्र से उसका छेदन ओर “उजंत्वा" से उसका सन्नमन अथवा अनुमाजेन करता हे । 


३१--सन्नयतः' का अथं है--'सान्नाय्य' नामक पयोदधिरूप हवि का सम्पादन करनेवाले का । काण्वशाखा- 
ध्यायो मन्तरभेद ओर विनियोग भेद का आश्रय लेकर उसका ( शाखाका) छेदन करते हैँ) षेत्वा इस मन्त्र 
का उच्चारण दृष्टि के लियेहै। इसी अभिप्राय को काण्वशाखी इस प्रकार बताता है--"दषेत्वा, उजंत्वा'सेजोर 
अनुमार्जन करता है, वह वृष्टि से उत्पन्न होनेवाले "रस" के लिये है । अध्वयु उस पर्णंशाखा का इषेत्वा" इस मन्त्र को 
बोलकर पूर्णशाखा का छेदन करे । छेदन करते समय “इषेत्वा' इस वाक्य का उच्चारण वृष्टिः के लिये किया जाता 
है । “उतवा इस मन्त्र से उस शाखा का अनुमाजंन करे । शाखा को युका कर उस पर लगौ हृद धूलि आदि को स्वच्छ 
करना चाहे । यदि उजं ' पद का अथं, प्रभूत ( पर्याप्त } वर्षा से ब्रीहि-यव आदि कौ अभिवृद्धि मे हेतुभूत समीचीन 
जलात्मक रसः? है, तो “उजेत्वा" का उच्चारण करने से प्राणियों कां उपकार होता दै 1 इसलिये (अध्वयु ' कह 
रहा है । क्या कह रहा है ? इस प्श के उत्तर में "उर्जेत्वा इस वाक्य से उसी को स्पष्ट क्रिया गयाहै। 


[ २० | 


तत्र प्रथमा 
~ ~ । । #! _ । | ¢ 1 
३२--हरि ओम्‌ । इषे त्वोजें त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रापयतु श्रष्ठ्तमाय कमण भप्यायन्व- 


॥ | [  ॥ | 


| | _ [ । 
मघ््या इन्द्राय भाग प्रजावतीरन मवा अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत माघश ४. सो ध्रूबा अस्मिन गोपतौ स्यात 


इनी ,  - _ हि 
~ ५५ । क १) [१ ष्ये [नं # 
बङ्घी यंजमानस्य पशृन्पाहि ॥१।॥ ( वा० सं° १।१ ) मन्त्राथंस्तु--हे शावे इषं इष्यमाणाय वृष्ट्य त्वा त्वा छिन । 


|) + गण | 11 


५ इष्यते काक्ष्यते सर्वं ब्रीह्यादिधान्यनिष्यत्तये इतीट्‌, { इषु इच्छायाम्‌ ) दषे एति तादथ्ये चतुर्थी । ननु यद्येषणा- 


† ¢ 


क्रियायोगादिहू वृष्टिरभिधीयते न तु रूढ्या तदानीं यद्धिरण्यादि क्रिखिदिष्यते तत्सवं मिड्च्येत, तथा सति संग्यवहारो- 
च्छेदः स्यादिति चे, यतो हि सिद्धेशब्दा्थंसम्बन्धे पश्चादभिधधानाभिधेयभावं क्रियाद्रारक प्रकाशयतु व्युत्पत्तिः क्रियते । 
इह॒ तु दृष्टयैतदाहु यदाहेषेत्वा' ( श० १।७।१।२ ) इति श्रुत्यवेद्पदेन इष्टिरभिधेयेत्युक्तम्‌, तथापि व्युत्पत्तिद्रारेण 
शब्दानां परिज्ञानमभ्युदयहेतुरिति श्रुति दंशेयति । “'तत्परणीतानां प्रणीतात्वं प्रतिह्‌ तिष्ठत्ति य एवमेतस्रणीतानां प्रणी- 
तात्वं वेद ( श० १२।९।३।८ ) इति । एवमेव पुरुषशब्दभ्यु्पत्ति प्रकृत्याह--'स यदूर्वोऽस्मात्‌ सव॑स्मातु सर्वान पाप्मन 
ओषत्‌ तस्मात्‌ पुरुष ओषति हव सतं योऽस्मासूर्वो बुभूषति य एवं वेद" ( श० १४।४।२।२ ) ऊर्जे त्वेति मन्त्रः शावा- 
संनमने विनियुक्तः । 

_~_________(___(_-_------------------ 


+ उसी को स्पष्ट कहनेवाला यह प्रथम मन्त्र है-- 
( प्रथमा कण्डिकां ) 


1 ५ ३२--हरिः ॐ । "दषेत्वोरजेत्वा इत्यादि ॥ १ ॥ { वा० सं० १।१ } ।' 


मन्त्राय हे लावे [ इषे ] अभीष्ट वर्षा के लिये [ त्वा ] तुह काटता ह । षे" पद की निष्पत्ति "इषु 
दच्छायामु' धातुसे बने हृएु इट्‌" शब्दसेहूरईहै। जो धातुके अथंमेंही विहित चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का 
ल्प है । ब्रीहि आदि धान्यो की निष्पत्ति के लिये सभीके द्वारा बृष्टि की कामना की जाती है। अतः "इट्‌" शब्द से 
धृष्टि" का ग्रहण करिया गया है । | 

शङ्खा--यदि एषणा क्रिया के सम्बन्ध से यहाँ पर जिसकी इच्छा की जा रही है, उस ब्वृष्टि" का ग्रहण 
किया गया है, तो उस वृष्टि" रूप अर्थं का ग्रहण, "रूढि" से हुआ नहीं कहा जायगा । अर्थात्‌ उस अथं को ^रूढयथं न 
कहकर यौगिकः कहा जायगा । क्योकि उक्त अथं को यौगिक व्युत्पत्ति से ग्रहण क्रिया गया है । तब तो अन्य सुवणं 
( हिरण्य } आदि वस्तुओं की भी एषणा ( अभिलाषा ) होतो है, अतः उनका भी यहाँ ग्रहण हो सकने से उन्हं भी 
इट्‌" शब्द से कहना होगा । तब तो शब्दों के सुनियत व्यव्हार का हु उच्छेद होने लगेगा । 


समा०--उक्त आशङ्क के समाधानाथं एक अन्य सिद्धान्त समञ्षना होगा कि "शब्द, अथं ओर उनका सम्बन्ध 
नित्य हआ करता है, उस नित्य सम्बद्ध अथं को ही बादमें "क्रिया केद्वाय "वाच्य-वाचकभाव' (अभिधानाभिधेयभाव) 
से प्रकाशित करने के लिये व्युत्पत्ति की जाती है । यहाँ तो "ृष्टचं * इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के द्वारा ही ^इट्‌' पदसे 
"वृष्टि" को बताया जा रहा है--कह दिया गया है, तथापि व्युत्पत्ति के द्वारा शब्दों का ज्ञान प्रप्त करना अभ्युदयः 
कारक होता है, इस बात को भगवती श्रूति बता रही है--^ तत्‌ प्रणीतानाम्प्रणीतात्वं'~--वह्‌ प्रणीता का प्रणीतात्व 
है, जो उसको जानता है वह्‌ प्रतिष्ठित होता है इसी प्रकार "पुरुष" शब्द की व्युत्पत्ति के सन्दभं मे कहा गया है--““स 
यतपूरवोऽस्मात्‌"" इत्यादि । "पुरुष" शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है--“पुरा जौषत्‌' इति पुरुषः । "पुरा सब से 
पहिले सभी पापों को 'ओौषत्‌" भस्म कर दिया, इसलिये इसे ( पुरा भौषत्‌ ) पुरुषः कहते हं । 


[ २१ | 


३३--शाखंव देवता हे शे त्वा त्वां सन्नमथामि इति वाक्यशेषः । छजुकरोमीव्यरथेः । किमथंम्‌ उजं 
राय ( ऊर्ज बलप्राणनयोः ) इति धातोनिष्पन्नत्वात्‌ । ऊजंइति वृष्टिगतो बलात्मको रसःसर्वान्‌ मनुष्यपश्वादीन्‌ बलयति 
पानादिना हढशरीरान्‌ करोति, प्राणयति प्रक्ुण चेष्टयति वेति ब्युत्पत्तिभ्यानूर्जपदेन वृष्टिगतो जलात्मकोरस 
उच्यते । तस्मे रसाय त्वामनुमाञ्मि । धरत्याप्ययमेवार्थोिदीक्रियते । ्यो वृष्टादूम्रसो जायते तस्मे तदाह" ( श० १७।.- 
१।२ ) इति श्रतेः । उक्तमन्त्रद्यपाटेनाध्वयु रिष्यमाणमन्न' वलक्ररमाज्यक्षी रादिरसं च यजमाने सम्पादयत्येव "इषे 
त्वोजेत्वेत्याह + इष मे वोर्जं यजमाने दधति ।' ( त° ब्रा० ३।२।१।३ ) इति त्ित्तिरिवचनात्‌ । न चात्र प्रत्यक्षविरोधः, 
अर्थवादस्य प्रशंसारूपगुणवादत्वाङ्कोकारात्‌ । यदा कदाचिदश्नरसयोयंत्सम्पादनं तस्यैतन्मन्त्रफलत्वाद्धोकारेण भूताथं- 
वादत्वमपि सम्भवत्येव । यद्वा तथाभूतमन्त्रसंस्करेतसाच्नाय्यहविदनिनागनेधूमो जायते धूमादभ्रमभ्राद्‌ वृष्टिर्जायते । 


३४-श्रृतिश्चात्र भवति--अमेर्वेधूमोजायते धूमादभ्रमभ्राद्‌ वृष्टिः" ( श०५।३।५।१७ ) तथा-- तः प्रदानार्बद 
वृष्टिरितोह्यग्नि्र ष्टिवनुते स एतैः स्तोकैरेतांस्तोकान्वनुते त एते स्तोका वषं न्ति ( श० ३।८।२।२२ } इति । १८ 


'वायवःस्थ' इति मन्त्रेण वत्सं शाखयोपस्पृशति । “मातृभिवंत्सानसंसृज्य वत्सं शाखयोपस्पृशति वायवः स्थेति 
( का० श्रौ° सू० ४।२७ } इति कात्यायनवचनात्‌ । अस्य मन्त्रस्य वायुर्देवता । वान्ति गच्छन्तीति वायवो गन्तारः 
हे वत्सा युयं वायवः स्थ भवत । यथा वायु ष्टिद्रारेण गवामाप्यायक एवं यूयम्‌ प्रस्नृतिद्वारेणाप्यायका भवथेत्यथंः । 
यद्वा हे वत्सा यूयं मत्रभ्यः सकाश्ञातु अन्त्र गन्तारो भवथ । मातृभिः सहगमने सायं पयोलाभासम्भवात्‌ 1 अथवा यथा 





 ३३--इस प्पुरुष' शब्द की व्युत्पत्ति को जो जानता है वह भी ज्ञान ओर उपासना के अधवाज्ञानकेबलसे 14 
उन सभी को अभिभृत कर देता है, जो इस ज्ञानी से पूवं श्रजापति' बनना चाहता द्रै। ऊजंत्वा-- यहे मन्त्र, "शाखा 
के स्नमन' मे विनिय॒क्त है । शशाखा' ही उस मन्त्र कीदेवतादै। हे शवे! मै तम्हे, 'सन्नमयामि'=छजु करता ह 
अर्थातु सीधा करता हु--यह अश, उजेत्वा" का वाक्यशेष" कहटलाता है अर्थात्‌ प्रक अश । किसलये सन्नमनं 
किया जा रहा ह्रै? तो कहा ऊर्ज" रस के लिये । “उकं * पद की निष्पत्ति ऊजं बल प्राणनयोः' धातु ये होती है । ^ऊजं' 
अर्थात्‌ वृष्टिगत बलात्मकरस, सम्पूणं मनुष्य, पश आदिकों को यानी पानादि क्रियाओं केद्वारा उनके शरीरो को ८ 
सुटृढ़ करता है.बलवान्‌ बनाता है । अतः उसे ऊजे" कहा गया है । शश्राणयति प्रकषेण चेष्टयति वा" इय द्विविध व्युत्पत्ति 
के बल पर "ऊर्जं" पद का अथं 'ृष्टिगत जलात्मक रस' किया जाता है। उस रसकी प्राप्ति के लियेहेशघे ! तम्हारा 
मै अनुमाजंन करता ह 1 "यो वृष्टात्‌ इत्यादि श्रुति से भी इसी अथं को पृष्ट किया गया है । उक्त दोनों मन्त्रके 
उच्चारण से 'अध्वयु'", अभीष्ट बल का प्रदान करने वाले आज्य, क्षीर आदि रस को यजमान के लिये सम्पादित करता 
है । तित्तिरि का भी इसी प्रकार वचन है ? इस कथन का श्रत्यक्ष' से भी कोई विरोध नहीं है । क्योकि अथंवादवाक्यों २५ 
को प्रशंसारूप गुणवाद के रूप में स्वीकार किया जाता है । जब कभी यजमान के शरीर मे अन्न ओरं रस का सम्पादन 
होगा, वह इसी मन्त्र के उच्चारण काफल है, एेसा स्वीकार कथि जाने पर वह भूताथंवादभी हो सक्ता है । अथवा 
दस प्रकार मन्त्रके द्वारा संस्कारयुक्त सान्नाय्य हवि कै प्रदान में अग्नि" से श्वूम' होता है, धूम' से भेध' उत्पन्न होते 
ठै । भेघ' से वृष्टि होती है । 


३४--इस बात को श्रुति ने भी बताया है-जंसे, “अग्नर्वे धूमो जायते: तथा “इतः प्रदाना ६ बै वृष्टिः 29 
इत्यादि । “वायवः स्थ” इस मन्त्र से वत्स ( बडे ) का शाखा से स्पशं कराता है, “मातुभिवंत्सानू'' इत्यादि कात्या- 
यनवचनं भी उक्तां को पृष्ट कर रहा है । इस सन्त्र की देवता--"वायु' है । "वान्तिगच्छन्तीति वायवो गन्तारः -- 
गमन क्रियाशील होने से उसे "वायु" कहा जाता है । हे वत्सो ! तुम वायु हो जाओ । जसे वायु, वर्षाके द्वारा गौञोंको 
तृप्त करता है, वसे ही तुम भी श्रस्नुत्ति' के द्वारा गौओं के तृप्तिकारक बनो । अथवा “हे वत्सो ! तुम मातां के 
समीप से अन्यत्र चले जाओ ।* मातारं के साथ जाने से सायंकाल दूध की प्राप्ति नहीं होगी । अथवा पादप्रक्षालन ‹ ५4 
तथा निष्ठीवन ( थूकना ) आदि से अपवित्र हृई भूमि को वायु जिस प्रकार शुद्ध करके पवित्र बनाताहै, वसे ही बष्ठडे 
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वायुः पादप्रक्षालननिष्ठीवनादिभिरपहतां भूमि शोधयित्वा पूनाति एवं वत्सा अपि अनुलेपनहेतुभ्रतगोमयादिदानेनभूमि 
पुनन्ति, तस्माद्रायुसाहश्यम्‌ । | 


 ३५-- यद्रा मनुष्याणामिवे स्वतिवासायं गरहनिर्माणसामर्थ्याभावात्‌ । निरावरणेऽन्तरिक्षे सन्चरणादन्तरिक्षमेव- 

पशूनां देवता । तस्यान्तरिक्षस्य वायुरधिपत्तिः । स च वेयुरेतान्‌ पशून्‌ स्वावयवानिव पानयतोति पशूनां वायुरूपत्वम्‌ । 

‰ तथाविधधपालनायपशनू वायवे समपं यितु वायुरूपत्वमापाद्य वायवः स्थेति मन्व प्रव्त॑ते इति सवंमेतदाह तिर्तिरिः-- 
'वायवः स्थेत्याह । वायुर्वाऽन्तरिक्षस्याध्यक्षः अन्तरिक्षदेवत्याः खलु वंपदाव) वायवएवैनानूपरिददाति' ( तं० ब्रा० ३।२- 


१।२ ) इति । तेन वायुहूपत्वमुच्यते । अथवा तुणभक्षणायाहूनि तत्र तत्रारण्ये चरित्वा सायंकाले वायुवेगेन यजमानगृह 
समागमनाय पशून प्रकरषेणाकारयितु वायुरूपत्वमुच्यते । 


२६९ - प्रवा एनानेतदाकरोति । यदाह्‌ वायवः स्थेति' ( त° ब्रा० ३।२।१।४ ) देवो वः सविता प्रापयतु" इति 
)° मन्त्रेण वत्सानां मातरो या गावः सन्ति तासां मध्ये गामेकां पृथक्कृत्य तां शाखयोपस्पृशेत्‌ । देवो व' इति मातृणामेकां 
व्याछृत्यनद्र भवति माहेन्द्र वा" ( का० श्रौ पु ४।२।५।१० ) इति कात्यायनस्मरणातु । तदर्थस्तु वत्सानां मातसे या 
गावः सन्ति तासां मध्ये गामेकां व्याकृत्य पृथक्कृत्य देवो व इति मन्त्रेण शाखयोपस्पृशेत्‌ । तथा सति गोसम्बन्धि दधि- 
रूपं हविरेन््र माहेन्द्र वा भवति । एकस्येव वत्सस्थैकस्या एव गोः शाखयोपस्पशं नेन सवेषां वत्सानां सर्वासां गवां च 
सस्कारः सिद्धयति बहुवचनसामर्थ्यातु । मन्त्राथंस्तु सविता प्रेरणे सुवति स्व॒ स्वव्यापारे प्रेरयतीति सविता। देवः 

) 4 योतमानः परमेश्वरः । देवो दानाद्वा दोपनाद्वा योतनाद्वा' ( नि० ६।१५ } इति यास्कः । 


२७--हे मावः ! क युष्मान्‌ प्रापंयतु अरभूतघासजलादयुपेतं वनं गमयतु । किमथ श्रेष्ठतमाय कर्मणे । कर्महि 
------------(-(---(----__ 


भी अनुलेपन के साधनभूत गोमय आदि का प्रदान करके भमि को पवित्र करते ह, इस रीति से वत्व ओर वायु का 
साहश्य है। 


३५--अथवा मनुष्यो की तरह अपने निवास के लिये गृहनिर्माण करके रहना पशुओं के लिये सम्भव नहीं 

१५ होता, वे निरावरण अन्तरिक्ष में घुमते रहते हैँ । अतः पशुओं की देवता--'अन्तरिक्षः ही दै । उस अन्तरिक्ष का अधि- 
पति--चवायु' है । वह्‌ वायु, इन पशुओं का पालन अपने अङ्गावयवो के समान करता है । अतः पशु भी वायुरूपहीहैं। 

इस प्रकार के पालने लिये पशुओं को वायु के अपित करने के लिये, उन वायु के रूप प्रस्तुत करके “वायवस्थ" 

इस मन्त को प्रदृत्ति हुई है । इस सम्पूणं विषय को तित्तिरि ने "वायवः स्थः मन्त्र सेकहा है--'वायु, अन्तरिक्ष का 
अध्यक्ष है, ओर अन्तरिक्ष, पशुओं की देवता है, इसलिये पशु, वायुरूप हो हैँ । वह वायु, इन पशुओं का पालन करता 
२५ है।" इसी कारण पशुओंको वायुरूप कहा जाता है । अथवा दिन मे तृणभक्षणाथं "वन" मे यत्र-तत्र विचरण करके 


सायंकाल यजमान के घर वायुवेग से पहुंचने के लिये उन्हें समुचित प्रकर्षं के साथ नूलाने के लिये पशुओं को वायुरूप 
कहा गया है । 


३९ कात्यायन महि ने भी अपने श्रौतसूत्र मे बताया है कि वत्सो की मत्ताए जो गौए है, उनमें से एक 
गौः को पृथक्‌ करके देवो वः' इस मन्त्र से शशाखा' के द्वारा उसका स्पशं करे । एेसा करनेसे गौ का दधिरूप हविः 
पदाथं देन" ( इनद्रदेवता सम्बन्धी ), या (माहेन्द्र ( महेन्द्रेवता सम्बन्धी ) बन जाता है । एक ही वत्सः अथवा एक 
ही "गौ" का शाखासे स्पशं करने पर सभी "वत्सो" का तथा सभी "गौं का संस्कार सिद्ध हो जाता है, क्योकि विधि- 
वाक्य में वहुवचन का निदेश किया गया है । अथवा पुजाथं को सूचित करने के लियेभी बहुवचन का निदंशहो 
सकता है । “देवो वः सविता प्रापंयतु-श्रेष्ठतमाय कर्म॑णे । 


३७--हे गौओं ! प्रकाशमान परमेश्वर तुम्हे श्रेष्ठतम कमं क लिये प्रचुर घास, जल आदि से युक्तं वनमें 
परटुचावे ।” 'सविता' पद की निष्पत्ति ष प्रेरणे" धातु से होती है। सुवति स्वव्यापारे प्रेरयति इति सविता अपने 
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चतुविधम्‌-अग्रश्स्तम्‌ यथा लोकशास्त्रविरुद्धं वधबन्धचौर्यादिकं ( २ ) प्रशस्तं यथा लौकिकः श्लाघनीयं बन्धुवगं- 
पोषणादिकम्‌ ( ३ ) प्रेष्ठ यथा स्मृतिभिः श्लाघनीयं वापीक्रुपतडागादिक (४) श्रेष्ठतमम्‌ यथा वेद॑ः श्लाघनीयं यज्ञरूपम्‌ । 
यज्ञो वं श्रेष्ठतमं कमे" (ज० १।७।१।५) इति श्रुतेः । हे अध्न्याः, गावः, गोवधस्योपपातकत्वाद्‌ गावो हन्तुमयोग्या अघ्न्या 
उच्यन्ते | एतावता गोवधः सवथा वेदविरृद्ध एव । 


३८--तथाविधा यूयम्‌ । इन्द्राय भागं इन्द्रदेवतामुरिश्य सम्पादयिष्यमाणदधिहेतुभूतं क्षीरम्‌ आप्यायध्वम्‌ £ 


मन्तातु वधेयदुर्ध्व॑म्‌ । सर्वास्वपि गोषु प्रभूतं क्षीरं कुरुत । ( ओप्यायी वृद्धौ ) । वो यृष्मानपहतु' स्तेनश्चौरो मा ईशत 
ईए्वरः समर्थो माभूत्‌ । अधघशंसः, अघेन तीत्रपापेन भक्षणादिना शंसो घाततको व्याध्रादिरपि मा ईशत हन्तु समर्थो 
माभुत्‌ । कथंभूता युष्मान्‌ प्रजावतीः बह्ुपत्या-, जीवद्रसा वा । अनमीवाः ( अमरोगे ) इति धातुः । अमीवा व्याधि- 
विशेषः, तद्रहिताः कृमिदष्टत्वादिस्वत्परोगरहित्ताः । अयक्ष्मा क्षयादिप्रबलरोगर हताः । मथवा अयनम्‌ अयः गमनम्‌, 
अय क्ष्मायां पृथिव्यां घासादिभक्षणार्थं यासां ता अयक्ष्मा अनिवारितप्रचाराः। किच यूयं गोपतौ गवां युष्माक पत्याव- 
स्मिन्‌ यजमाने घ्र्‌वाः शाश्वतिकौः बह्वीः बहुविधाः स्यात भवत । 


धयजमानस्य पशूनित्यगन्यगारस्यान्यतरस्य पुरस्तात्‌ चाखामृपगहति" ( का० श्रौ° सू० ४।२।११ ) इति रीत्या- 
पलाशशाखामूल्तप्रदेशे स्थापयित्वा प्राथेयते है पलाशज्ञाखे, त्वमृन्नतप्रदेशे स्थिता प्रतीक्षमाणा सती यजमानस्य 
पशुनरण्ये सच्रतश्चोरब्ाघ्रादिभयातु पाहि रक्न। यद्यप्यचेतना शाखा, तथापि तदभिमानिनीं देवतामुद्दिश्यवं 
वक्तुः शक्यते । 


५+------------------*- ---- ^~ --- ~------ ------- ------------------------- 


, अपने व्यापारमे जौ प्रेरित करता है, उसे सविता" कहते हैँ । तथा प्रकाशमान परमेश्वर को देव ' कहते हैँ । श्दान, 
दीपन ओर द्योतन के कारण देवः कह जाते हैँ-देसा यास्क ने कहा है । उपर कहचुके हैँ कि परमेश्वर श्रेष्ठतम कमं के 
निमित्त शाद्रल वनभूमि पर गौं को प्रेषितं करे। अतः कमं के सम्बन्धमेंभी जो ज्ञातव्य है, उसे समञ्चना आवश्यक 
है । कमे चार प्रकारके होते है-(१) अप्रशस्त, जसे लोक तथा शास्त्र के विरुद्ध वध, वन्ध, चौयं भादि। (२) 
प्रशस्त जंसे-समाजके द्वारा प्रशसित बन्धुवर्गो का पोषण आदि। (३) श्रेष्ठ, जेसे- स्मृत्तियों के द्वारा श्लाघनीय 
वापी, कृप, तडागादि का निर्माण करना । ( ४ } श्रेष्ठतम, जेसे-- यज्ञो वं श्रेष्ठतमं कमे" ( श ० १० १।९।१।५ ) इत्यादि 
वेदवाक्यो के द्वारा प्रशसित यज्ञादि। गोवध का उपपातकों में परिगणन होने से उन्हें ( गौओंको) न मारने योग्य 
बताया है। अतएव उनके लिये 'अध्न्याःः पद का प्रयोग किया गयादहै। इसलिये गोवध सवथा वेद 
विख्दधहीहै। 


३८-दे अवध्य गौभों! तुम सब इन्द्र देवता के उद्देश्य से सम्पादित होने याल दधि" के हेतुभूत द्दुग्ध' 
को बढ़ाओ । सभी गौभों में प्रचुर दुग्ध की उत्पत्तिहो। तुम्हारे अपहरणमें चोर समथंन होने पावें । भक्षणरूप तीव्र 
पापके कारण घातक कहलाने वाले वृक, व्याघ्र, चाण्डाल आदिभी तुम्हें मारनेमें समथंनहो स्के । तुम प्रजावतीं 
अर्थात्‌ अनेक ब्रछडोवाली अथवा जीवित बछडोवाली हो । हे गौओं ! तुम कमि-कीटादिके दश ( काटने ) से उतपन्न 
होने वाले स्वल्प रोगों से तथा यक्ष्मा ( क्षय ) आदि प्रबल रोगों से सवथा रहित रहो । अथवा 'अयक्ष्माः--अयनं अय 
गमनं, क्ष्मा पृथिवी । अतः पृथिवी पर्‌ ग्रास-तृणण आदि के भक्षणाथ तुम्हारा भ्रमण अप्रतिहत रहे । तथा हे गौभों ! तुम 
सभी अपने गोपति यजमान के लिये स्थायो एवं विविध प्रकार के लाभे पर्हुचाती हूर बनी रहो 


यजमानस्य पशून" इत्यादि कात्यायनोक्त रीति से पलाशशाखा के)ऊचे स्थान पर स्थापित करके उसकी 
प्राथना की जाती दहै कि पलाशशाखे! तुम ऊचे स्थान पर स्थित होकर देव-भाल करती हुई, इस यजमानके 
विचरणाथ ग्ये हृषएु पशुं की वनमें चोरों से तथा हिंसक सिह आदि घातक प्राणियों के भय से रक्षा करना। 
पलाशशाखा यद्यपि अचेतन है, तथापि उसकी अभिमानिनी अधिष्ठात्री देवता से यह प्राथना की जाती है। 
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३६--यथा शास्त्रज्ञाः शालग्रामादौ शास्त्रहष्ट्या विष्णवादिसन्निधिमभित्रव्येवे तं सम्बोधनावाहुनादिभिः 
षोडशोपचारेरचंन्ति तद्रदत्रापि बोध्यम्‌ । अनया शाखदेवतया रल्षितत्वादेव गावो निरुपद्रवाः सायंकाले पुनः समा- 
गच्छन्ति । तदुक्तं तित्तिरिणा-यजमानस्य पञ्च्‌ पाहीत्याह । पशूनां गोपीथाय । तस्मात्‌ स्वायं पशव उप समावतन्ते' 
( तं०ब्रा० ३।२।१।५ ) इति । तथेव काण्वश्नुत्तिः पलाशशाखा भाहवनीयागारस्य गार्हपत्यागारस्य वा पूर्वाधं उपगहतीति 


५ यजमानस्य पशून्‌ पाहीति ब्रह्मणैवेत्यजमानस्य गुप्तये परिददाति एतदुब्ोह्यणैव एतेन मन्व्रणैव रक्षाथं शाखाभिमानि- 
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देवताये समपंयतीत्यादि । कात्यायनोऽपि यजमानस्य पशुनित्यर्वमारस्यान्यतरस्य पृुरस्ताच्छाखामुपगहतिः ( का० श्रौर 
सू° ४।२।११ ) इति ( 


४०- अयमभिप्रायः देवता राधनरूपो यागोभवति । देबताश्चानन्तशक्तिपरमेश्व रांशत्वातु महाभाग्याः परमं- 
इवयंवन्तो दिव्याश्च भवन्ति । ताभ्यो दास्यमानेन हविषापि दिन्ये्नेव भाव्यमिति! तेन लौकिकेभ्योऽविलक्षणानामपि 
दृगधदध्नां दिभ्यत्वापादनाय गवां वत्सानाच् संस्कारः क्रियते । क्रि बहुना तत्संस्काराथंमूपादीयमानपलाशादिशाखानां 
छेदनानुमाजंनादयोऽपि स्वाध्यायाध्ययनसंस्कृतंमेन्त्रः स स्क्ियन्ते । अतएव त्रजुसीमन्तिन्यश्च श्चीकृष्णोद्देशेन निमथ्य- 
मानदधिनवनीतादीनां सौष्ठवमाधुयंसौरस्यापादनाय भक्तिभावनासंस्छृता््लधासादिखादनादिभिधनवो वत्साश्च 
संराध्यन्ते ! पात्रण्येधांसि पयःपाकोपयुक्ताग्नीन्‌ संस्कृत्य तथाविधेनातश्चनेनामृततुल्यं मधुमधुरं दधिनिमेथ्य 
श्रीकृष्णागमनं प्रतीक्षन्ते । 


१५. ४1--इष्‌ शब्दगतो इकारो धातुस्वरेण प्रत्तिपदिकस्वरेणोदात्तः। 'चतुथ्यंकवचनस्य' "अनुदात्तौ सपिता 
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३९- जैसे शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ शिलाविशेष मे शास्वरहष्टि से विष्णु सच्चिधान मानते हुए उन्हं उस शिला में 
सम्बोधितःकछषरते हँ, उनका आवाहन ओर षोडशोपचारों से पुजनादि सम्पन्न करते है, उसी प्रकार यहां भी समञ्लरा 
चाहिये । इस शाखा को अभिमानिनी अधिष्ठात्री देवता से सुरक्षित होती हुई ही गौए, विविध वाधाओं से मुक्त होकर 
सायंकाल "पुनः आजाती हैँ । तित्तिरि ने वयजमानस्य पशुन" इत्यादि से, काण्व श्रुति ने 'पलाशशाखाः आदि से, कात्या- 
यन ने यजमानस्य पशून्‌" त्यादि से इसी का विवरण किया है। 


४०-इसका अभिप्राय यह हैकि याग, देवता को आराधनास्वरूपटै।! देवता, परमेश्वरके अश्च होने 
के कारण महाभाम्यवान्‌, परम एेश्वयंगाली, तथा दिष्यहै। उनको जो हवि' दिया जाय, वहुभी दिव्यही होना 
चाहिये । अतएव.जो द्ुग्ध' ओर "दधि" लौकिक दुग्धः, दधिके समान ही हे, उनमें दिन्यता लाने के लिये गौं तथा 
बद्वडों का संस्कार कियाजातादहै। ओर तो क्या] उनके संस्कार के लिये उपयोग मे आने गाली पलाशवृक्ष को 
शाखाओं का छेदन तथा उनका माजंन आदि भी स्वाध्यायः ( स्बकुल परम्परागत वेदशाखा }) कै अध्ययन से सुसंस्कृत 
मन्त्रों के द्वारा सम्पादित होता है। स्वाध्यायः में स्वश्चासौ अध्यायः स्वषध्यायः' एेसा कमधारय समास किया जाता 
है । "तत्पुरुषसमासः नहीं करना चाहिये । अस्तृ । 


दइसीलिये उपयु क्त कथन के अनुसर ही ब्रजाद्धनाओंने भी भगवानु श्रौकृष्णचन्दर के उदूदेश्य से निमित होने 
वाले दधि, नवनीत आदि में सौष्ठव, माधुयं ओर सरसता का लोकोत्तर समावेश करने के लिये भक्ति ओर भावनासे 
परिप्लुत हृए अन्न, तृण आदि को खिला-कर धनु ( गौओं ) भौर उनके वत्सो ( बड़ों) कौ आराधनाकौोथी। वे 
गोपिकाए खिलाने के पात्रों को, काष्ठां को, दूध गरम करने वाले अगिनि को सुसंस्कृत कर ओर उसी प्रकार आतचन 


( जामन) के द्वारा अमृततुल्य मधु से मधुर दधिका मन्थन करके भगवानु श्चोकृष्णचन्द्र के आगमन की प्रतीक्षा 
किया करतीं थी । न) 

४१-- षत्व, मे इषः शब्दगर् इ' कार, उदात्त है । म" अनुदात्त है । किन्त्‌ संहिता में श्वा स्वरित दै। 
इसी प्रकार उत्तर मन्त्रोंमे स्वर प्रक्रिया कर लेनी चाहिये, उसके परिज्ञनाथ महीधर भाष्य को देखना उचित है। 
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( पा० सु° ३।१।४ ) वित्यनुदात्तत्वे प्राप्ते तदपवादेन 'सवेकाचरस्तृतीयादिविभक्ति' ( पा० सू० ६।१।१६४ ) रित्युदात्त- 
त्वम्‌ । तस्मिन्‌ सति अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌" ( पा० सू° ६।१।१५४ ) इति पूवं इकारोऽनुदात्तः । यद्यप्येकशब्देन दयोरनु- 
दत्तयोरन्यतरो यः कोऽपि वक्तु शक्यते तथापि सति शिष्टस्वरो बलीयानिति ( ६।१।१५४ स्थलीयेन ) न्यायेन 
विभक्तिगत उदात्त एव प्रबलः । तथा सति अनुदात्तादिकमुदात्तान्तमिदं सम्पन्नम्‌ । त्वा शब्दस्य प्रातिपदिकस्वरेण यद्य- 
प्युदात्ततवं प्राप्तं तथापि अनुदात्तं सवेमपादादौः ( पाशसू० ८।१।१८ ) इत्यस्य सूत्रस्यानुवृत्तौ सत्यां त्वामौ द्वितीयाया" ५ 
( पा० सु० ८।१।२३ }) इति त्वादेशविधानादय' शब्दोऽनुदात्तः। संहिताया“मुदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ( पा० सु 
८।४।६६ ) इति त्वा शब्दस्य स्वरितत्वम्‌ । ऊर्जेत्वा' इत्यत्रापि यथोक्तरीत्या स्वरो ज्ञे यः । मन्तरद्यस्य संहितायामूजं 
इत्युकारस्य स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्ताना' ( पाऽ्ु° १।२।३९ ) मिति प्रचयाभिधेयमेकश्नु्यं प्राप्तम्‌ । तदपवादकत्वैन 
उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः' ( पा० सु० १।२।४० ) इत्यत्यन्तनीचोऽनुदात्तो भवतति, तथाग्रिम त्वा शब्दस्य स्वरितत्वभ । > 
एवमत्तरेषु मन्त्रेषु स्वरप्रक्रियोहूनीया विशेषतो महीधरभाष्यं द्रष्टव्यस्‌ । । 


४२-इषेत्वोजेतवा' (वा० सं० १।१) इत्यत्र स्वामी दयानन्दः--“षे अन्नविज्ञानयोः प्राप्तये । इषमित्यच्ननामयु 
पठितम्‌ । ( निघण्टु २।७।१४ ) शईइषतीति गतिकमंसु पठितम्‌" ( निघण्टु २।१४।१०० } त्वा विज्ञानस्वरूप' परमेश्वर 
उजं पराक्रमोत्तमरसलाभाय ऊजं. रसः" ( श० ५।१।२।८ ) त्वा अनन्तपराक्रमानन्दरसघनम्‌ "वायवः" सवं क्रियाप्राप्ति- 
हेतवः स्पर्शगुणा भौतिकाः प्राणादयः । वायुरिति पदनामसु पठ्तिम्‌ ( निषण्टु ५।४।१ ) अनेन प्राप्तिसाधका वायवो- 
गृह्यन्ते । वा गतिगन्धनयोरित्यस्मात्‌ ( कृ वा० पा० उ० ११) अनेनाप्युक्तार्थो गृह्यते ‹स्थ' सन्ति । अत्र पुरुषव्यत्ययेन † १ 
प्रथमपुरुषस्य स्थाने मध्यमपुरुषः । द्देवः' सवषां सुखानां दाता सवं विद्याविद्योतकः । देवो दानाद्वा दोपनाद्वा द्योतनाद्रा 
युस्थानोभवतोति वा, ( नि० ७।१५ } "वः" युष्माकम्‌ सविता सर्वंनगदृत्पादको, जगदीश्वरः श्रापैयतु' प्रकृष्टतया 
संयोजयतु । श्वेष्ठतमाय' अतिशयेन प्रशस्तः श्रेष्टः, सोऽतिशयितः श्रेष्ठतमः तस्मे यज्ञाय करमणे कतु योग्यत्वेन सर्वो- 
पकारार्थाय आप्यायध्वम्‌' आप्यामहे वा । अत्र पक्षे व्यत्ययः । “अघ्न्या इति गोनामसु पठितम्‌ । ( निघण्टु २।११।१ ) 
“इन्द्राय परमेश्वयंयोगाय भागं" सेवनीयं भगानां धनानाम्‌ ज्ञानानां वा भाजनम्‌ श्रजावतीः' भूयस्यः प्रजा वतन्ते यासु २५ 
ताः। अत्र भुम्न्यथें मतुप्‌ । `अनमीवाः' अमीवो व्याधिनं विद्यते यासुताः। *अमूरोगे' इत्यस्मात्‌ ओणादिक ईवन्‌ 
प्रत्ययः । यक्ष्माः' न विद्यते यक्ष्मा रोगराजो यासु ताः। यक्ष इत्यस्मात्‌ अतिस्तु° उ० १।१४० अनेन मनूप्रत्ययः। 
मा इति निषेधार्थे । वः" ताः अत्र पुरषव्यत्ययः। सस्तेनः' चोरः। ‹ईशत' ईष्टाम्‌ समर्थो भवतु । लोडथलङ. 
बहुलं छन्दसि" ( पा० सू* २।४।७३ ) इति शपोलुगभावः। भमा' निषेधार्थं । अघशंस." योऽघं पाप शंसति सः । 





४4 §--“इषेत्वो जंत्वा' इस मस्त पर स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि (इषे) अन्नःविज्ञान की प्राप्ति के लिये (त्वा) २५ 

विज्ञान स्वरूप परमेश्वर से ( ऊजं) पराक्रमरूप उत्तम रस के लाभाथं ( त्वा ) अनन्त पराक्रम अनन्दरस घनरूप। 

( वायव ) समस्त क्रियाओंकी प्राप्ति के हेतु भौत्तिक स्पर्श गुण प्राण आदि, इससे प्राप्ति के साधक वायु आदिका 
ग्रहण होता है । ( स्थ) हँ । यह पृरूषव्यत्यय से प्रथमपुरुष के स्थान में मध्यम पुरुष का प्रयोग है । ( देवः ) समस्त 
सुख का प्रदाता, समस्त विद्याओं का योतकं, ( वः} तम लोगों के लिये ( सविता ) समस्त जगत्‌ का उत्पादक जग- 
दीश्वर ( प्रापयतु ) प्रकृष्टरूप से संवोजित करे । ( श्रेष्ठतमाय ) यज्ञ ( कर्मणे ) काम के लिये, ( आप्यायध्वम्र ) 4 
हम आप्यायित हों । यहाँ पश्च में व्यत्यय है । ( अघ्न्या )} बढ़ने योगश्य, मारने के अयोग्य, गौए, इन्र्या, पृथिवी आदि 
तथा पश्र ( इन्द्राय ) परर्मश्वयंकेसाथ योग के लिये, ( भागम्‌ ) सेवनीय, धन या ज्ञान के भाजन, ( प्रजावतीः ) 
जिनकी बहुत प्रजा हँ । ( अनमीवः ) व्याधि से रहित । ( अयक्ष्माः ) जिनमें यक्ष्मा नामक रोगराज नहीं है, [ अयक्ष्मा 
शब्द यक्षः से "मन्‌" प्रत्यय होकर सिद्धहै] यहाँ मा' निषेधाथक दै। [ "वः, ताः - यहां पुरुष मे परिवतन 

है | स्तेनः अर्थात्‌ चौर, (ईशतु' अर्थात्‌ समथः बने। “लोट्‌” के अथ में 'लङः' लकार का प्रयोग ह । “शप्‌ के लुक्‌ 3५ 
का "बहुलं खछन्दसि' सूत्र से अभाव हआ है। माः निषेधाथक है अधशंसः' काथं हैपापकी प्रशंसाया कथन करने 
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र्‌ वाः' निश्चलयुखहेतवः । “मस्मिन्‌ ' प्रत्यक्षे । गोपतौ यो गवां पतिः स्वामी तस्मिन्‌ । स्यात" भवेयुः । वह्वीः बह: । 
'वाछन्दससि' (पा० सू० ६।१०६ ) अनेन पूवंसवर्णदीघंः । "यजमानस्य' यः परमेश्वर सर्वोपकार धर्मं च यजति तस्यविदुष. 
गोऽश्वहस्त्यादीन्‌ धियः प्रजा वा । श्रौहिपशवः' ( श ० १।८।१।३९ ) श्रजावं पशवः" (श ० १।६।१।१७ ) । ( प° ८-१० ) 
हे मनुष्याः अयं सविता देवो भगवानु वायवः स्थˆ यान्यस्माकं वो युष्माकं च प्राणान्तःकरणेन्दरियाणि सन्ति तानि 
५ श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रापयतु । वयमिषेऽन्नायोत्तमेच्छाये सवितारं देवं त्वा त्वां तथोजं पराक्रमोत्तमरसप्राप्तये भागं 
भजनीयं त्वा त्वां सततमाश्चयामः। एवं भूत्वा यूयमाप्यायध्वं वयं चाप्यायामहे । हि परमेश्वर भवान्‌ कृपयोऽस्माकमि- 
्राय परमेश्वयंप्राप्तये श्रेष्ठतमाय कर्मणे चेमाः प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा अन्या गाः सदेव प्रापेयतु । है परमात्मन्‌ 
भवत्कृपयास्माकः मध्ये कर्चिदघशंसः स्तेनो मेशत हतु समर्थो न भवेत्‌ यतोऽस्मिन्‌ गोपतौ पृथिव्यादि रक्षणमिच्छुकस्य 
धा्मिकमनुष्यस्य समीपे बह्वी बेहव्यो गावो घर्‌ चाः स्यातु भवेयु“ ( पृ० २१ ) रिति । 


१० ४३-तदव्रोच्यते.सवंथाऽविचारितरमणीयोऽयमथंः मन््रगतपदाथंवेपरीत्यात्‌ तत्र-तत्र विपरिणामास्तु तेनेव दश्चिताः। 


४य-निमूलमेव स्वाभिप्रायेण विपरिणाममभ्युपगम्यमाने लौकिकानां वेदिकानाच्ार्थानां मूलाभिप्रायवेपरीत्य- 
मेवापद्यते । प्रथमेन त्वा इति पदेन विज्ञानस्वकूपः परमात्मेत्युभ्यते द्वितीयेनानन्तपराक्रमः परमेश्वर इत्यत्र किमूुलमिति 
मूलभाष्यकृता किमपि नोक्तमु । विवरणङृता निरर्थक ' बहु त्रूवाणेनापि नात्र किमप्युक्तम्‌ । 


४५-भाष्यारम्भ एव दयानन्देनोक्तम्‌--अथोत्तमकमं सिद्ध. यथंमीश्वरः प्राथंनीय इत्युपदिश्यते इति ! 


वाला । ध्र वाः निश्चल सुख के हेत्‌ । 'अस्मिनुः अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 1 गोपतौ" जो गौओं का पति अर्थात्‌ स्वामी है, उसमे । 


हे मनुष्यों ! यह भगवानू सविता देव, हमारे ओर तुम्हारे प्राण, भन्तःकरण, इन्द्रियां आदि को श्रेष्ठतम कायं के लिये 
प्रकषं रूप से अपित करे । हम उत्तम इच्छारूपी अन्न के लिये, उत्तम रसया पराक्रम प्राप्त करने के लिये भजने योग्य 


आपका निरन्तर भजन करतेहैँ। एसा होने पर अप ओर हम अआप्यायितहौीगे। हे परमेश्वर! आपकरपयाहमे 


परमेश्वमं की प्राप्ति के लिये तथा श्रेष्ठतम कमं के लिये प्रजावती अनमीवा ओर अयक्ष्मा, अघ्न्या गौओं को सदेव 
अपित कौजियि। हे परमात्मन्‌ 1. जापको कृपासे हमारे बीचमे कोई अघशंस ( पापप्रशंसक ), स्तेन (चोर ) हरण 
करने मे समथः नहो। इस गोपतिमे जो पृथिवो आदि की रक्नाका इच्छुक है, जो धार्मिक मनुष्य है, उसके समीप 
बहुत गौए घ्र्‌व रहं - प° २१ पर । 


४३-स्वामी दयानन्द के द्वारा किये गये मन्त्राथ पर विचार किया जायतो वहु मन्त्राथ सवंथा अविचारित 
है, केवल अपाततः ( सरसरी निगाह में यानी ऊपर-स्परसे ) ठीक सा भासित होता है, क्योकि उस अथ में मन्त्र 
के पदों ( शब्दों ) के अथ, मन-माने किये गये हैँ, भर्थातु व्जाकरण कौ विशुद्ध प्रक्रिया के विपरीत किये गयेरह। 
कितनी जगह व्रिपरिणाम ( निर्धारित विभक्ति, वचनो को अनिर्धारित अर्थोँमें बताना ) कयि गये दहैँ। 


४४-बिना कारण के ही अपनी इच्छा के अनुसार अथः की कल्पना कर उस की सिद्धि के लिये विपरिणाम 
मानने पर लौकिक ओर वैदिकं अथ, अपने मुल अभिप्राय से चिपरीत दिक्षाका बोधध कराते) जंसे-प्रथम स्त्वा 
पद से --“विज्ञान स्वरूप पर्मात्माको अर द्वितीय श्वा" पद से--'अनन्त पराक्रमवाले परमेश्वर को स्वामी दयानन्द 
जीने बतायाहै। किन्तुएकही श्वाः पद केदोस्थलोंपरदो अर्थोको बतानेकाकारणक्याहै? इस प्रष्न पर 
मूल भाष्यकार कुछ नहीं कहु रहा है । भाष्य के विवरण कर्ता ने निरथक बहुत बातं कोद लेकिन उपयुक्त प्रश्न पर 
उत्तर कु नहीं दिया । 


४५--भाष्यके आरम्भमेही स्वामीदयानन्दजी ने कहा है कि उत्तम कमं की सिद्धि के लिये ईश्वर की 
प्राथनः करनी चाहिये" यह उपदेश दिया जा रहा है । विवरणकार ने उपयुक्त कथन कौ इस तरहे व्याख्या को है-- 


[1 


विवरणङ्ृता चेत्थं वित्रियते-शतोऽगरे यत्र यत्र मन्त्रभुमिकायामूपदिश्यत इति क्रियापदं प्रयुज्यते तस्य सवस्य कतेश्वर 
एव बोध्यः, कुतः ? वेदानां तेनैवोक्तत्वात्‌" तथा चेश्वर एव मन्त्राणामृपदेष्टा वक्ता वा । तथा चेश्वर एव कृथमीश्वरम्‌ 
प्रथयते 

४६-- एवमेव ्वायव' इति शब्देन प्रकरणहेतु्वान्तरापि मुख्याथंमपहाय लाक्षणिकोऽर्थः प्राणादिगर हीतः, ततो- 
ऽपि दूर गत्वा तेनेव शब्देन इन्द्ियह्पाथंग्रहणे शाब्दन्याये बलात्कारः । < 


४७--सस्थ' इत्यत्र मध्यमपुरुषस्थाने प्रथमपुरुषकत्पनमु “यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कमं इति श्रुति स्पृष्ट्‌वापि श्रेष्ठतम- 
हाब्दस्य कमंसामान्यपरत्वयोजनमभ्‌ च प्रमाद एव । 


५८-पूरमुक्त' मन्त्रस्यास्य परमेश्वरो वक्ता 1! तदभ्युपगमे ईश्वरः कथमेवं कथयेत्‌ यत्‌ हे मनुष्याः सविता देवो 
यान्यस्माकं युष्माकश्च वायवः प्राणान्तःकरणानि सन्ति, तानि ध्रष्ठतमाय क्मेणे प्रापयतु । परमेश्वरस्य स्वं प्रत्येव 
स्वस्य प्राणान्तःकरणादीनां सत्कमं परेरणाय प्राथंना कथमिव युज्यते ? श्रुतिषु 'अप्राणोष्यमनाः शुभ्रः ( मृण्ड° २।१।२ ) ) 
इत्यादिभि रमनस्त्वमप्राणत्वमुक्तमु । 








"सके आगे जहा जह मन्व की भूमिका क्रे उपदेश क्रियापद का प्रयोग होगा, वरहा वहां सबका कर्ता ईश्वरकोही 
समन्लना चाहिये, क्योकि वेदों का वक्ता वही है}! इस प्रकार यह्‌ सिद्ध हृजा कि ईवरही मन्त्रों का उपदेष्टा या वक्ता 
है । यह्‌ सुनकर कोई विचारशील व्यक्ति यह पृच्छ सकता है कि ईश्वर ही ईश्वर से कंसे प्राथना कर सकता है ? प्राना 
तो दूपरेसेकीजातीहै, स्वयंसे ही स्वयं कोई भो प्राथना नहीं करता । १ ५ 


४६--इसी प्रकार एक जगह स्वामीदयानन्दजौ ने मन्त्रगत "वायवः' पदसे प्रकरण ओर कारण के विनाही 
'मुख्याथं ' का परित्याग करके प्राण आदि" लाक्षणिक अथं काब्रहण कियादहै। तदनन्तर उस लाक्षणिक अथंसेभी 
दूर हटकर उसी शाब्द से इन्द्रिय" अथं का ग्रहण किया है । इससे शब्दां मर्यादा का उल्लंघन मौर उसके साथ बल- 


प्रयोग ही स्पष्ट हो रहा है। 

५७--इसी प्रकार एक जगह स्वामीदयानन्दजी ने मन्त्रगत 'स्थ' पद में मध्यम पुरुष" के बजाय श्रथमपुरूष' <^ 
कीकरत्पना की है, जिते व्याकरण के विरुद्ध ही कहा जायगा] 

इसी प्रकार स्वामीदथानन्दजी ने यज्ञो वे" इस मन्त्र मे ्ेष्ठतम कमं को कमंसामान्य'के रूपमे परदशत 
किया है, यह्‌ प्रदर्णन नितान्त प्रमादपूर्णं ही कहा जायगा । | 

४८-- स्वामी दयानन्दजी ने पहिले कहा है कि इस मन्त्र का वक्ता परमेश्वर है । पैसा मान लेने पर्‌ ईश्वर 
यह कैसे कहेगा कि हे मनुष्यों ! हमारे ओर तुम्हारे प्राण अन्तःकरण है उन्हें सविता देवता, श्रेष्ठतम कमं के लिये < 
अपित करे। श्वर को अपने ही लिये अपने प्राण "अन्तःकरण" आदि की सत्कर्मो के लिये प्राथना करना कंसे संगत 
होगा ? । 

स्वामो दयानन्दजी ने षेः का अथं अन्न जौर विज्ञान की प्राप्तिकेलिये'कियाहै। किन्तु यह्‌ अथंभी 
उधित नहीं है, क्योकि काण्वश्रुति के हारा "इषेः का अथं वृष्टि के लिये किमा गयाहे। 


स्वामी दयानन्दजी ने यह कहा है कि “जिस पद शी जिस धातु से जिस प्रत्यय के द्वारा जिस अथं में व्याक- 2० 
रण, निरुक्त भाष्यकारादिकों ने जो व्युत्पत्ति प्रद्ञित की है, तदनुसार उसी धातु से उसी प्रत्यय के साथ उसी अथंमे 
उस पद को व्युत्पन्न करने का कोई अनिवायं नियम नहीं है, अपितु जिस-जिस धातु से जिस-जिस प्रत्यय के साथ जिस 
अथं को प्रकाशित करने मे "पद' समथं हो सके, वेसा निवंचन “किया जा सकता है ।' --यह्‌ कथन तो सवंधा विपरीत 


| रे | 


४९--प्रथमान्तपदग्यपदिष्टं वायव इति कतु पदं स्थ इति क्रियापदसम्बन्धात्‌ निराकांक्षं जातम्‌, ्रापंयतु' 
इति क्रियापदस्य सकमकस्य कमंत्वेन व इति पदं विद्यते। मूले यत्तदोरभावेऽपि वः युष्माकं यानि प्राणान्तःकरणानि 
इन्द्रियाणि सन्ति तानि सविता श्रेष्ठतमाय कमंणे प्रापयतु इतिकल्पनमपि स्वाच्छन्यमेव । 'आप्यायध्वः मितिस्थाने 
माप्यायामहे इत्याद्यपि निम्‌ लम्‌ । द्वितीयव्याख्याने परमेश्वर एव कथं परमेश्वरेण सम्बोध्यते ? 


५ ५०- इन्द्रशब्दस्ये श्वय वत्पुरुषप रत्वेऽपि कथमंश्वयंपरत्वम्‌ ? मूले यजमानशब्दो यज्ञकतु परः इति तस्य जीव- 
सामान्यपरत्वयोजनं निराधारमेव । भावाथंस्तु दूरतोऽपि मन्त्राक्षराणि न स्पृशति । 


५१-- विश्वानि देव सवितरिति व्याख्याने ईश्वरेण जीवानां गुणगरुणिविज्ञानोपदेशाय ऋग्वेदे सर्वान्‌ पदार्थान्‌ 
व्याख्यायेदानीं मनुष्येस्तेभ्यो यथायथोपकारग्रहणाय क्रियाः कथं कर्तव्या इत्युपदिश्यते । 





ह, क्योकि व्युत्पत्ति तो तात्पयं के अनुरोध सेहीकी जाती है-इस अभिप्राय को मीमांसा सूत्रकार महषि जैमिनिने 

) (अर्थेकत्वादेकं वाक्यम्‌" इस सूत्रके द्वारा स्पष्ट कहु दिया दहै कि-एक अथंहीनेसे एक वाक्यहोतादहै। तब एकही 
वाक्य का अनेक अर्थो में तात्पयं प्रदर्शन करना कंसे सङ्खत हो सकता है ? विवरणकार ने भी वाक्ययोजक विचार के 
प्रसङ्ग मे कहा है कि पूर्वोक्त रीत्तिसेएकही सरणि का श्रय, किसी वाक्ययोजनाथं नही किया जा सकता, क्योकि 
भिन्न-भिन्न व्याख्याकारों की बुद्धि भी भिन्न-भिन्न होती है। 


फेसी स्थिति में भी भाष्यकारो कौ विविध रीति से की गई वाक्ययोजना 

1 ओर उसके अनुसार उनके विविध अर्थो को प्रामाणिक ही माना जा सकतादहै। वेदान्त 

गीता आदि के भाष्यों मे कथित सभी अर्थो में ग्रन्थकर्ता का वहु अभिप्राय है, एेसा किसी तरह भी नहीं कहा जा सकता 

दे । इसी प्रकार वेद में भी उसे प्रकाशित करने वाले सत्‌-चित्‌ आदि गुण विशिष्ट ब्रह्म का विभिन्न भाष्यकारो द्वारा 

प्रतिपादित विविध प्रकार सभी अर्थो मे अभिप्राय है, यह नहीं माना जा सकता । अतः इच्छा न होते हृए भी यह बात 

माननी होगी कि षेद" का अथं शास्त्रवचनों का अनुगामी होकर ही प्रामाणिक हो सकताहै। रेसा होने पर आपकी 

* रीतिसे भी स्वामी दयानन्दजी का किया हुआ अथं इसलिये स्वीकार करने योग्य नहीं रहता, क्योकि वह मन्त्र, 

जरह्यण, सूत्र, परम्परा ओर याज्ञिक-पद्धति के विर्द्धदै। क्योकि श्रुत्तिनेतो अप्राणो ह्यमनाः" कहकर उसे मनरहित- 
प्राणरहित बताया है। 


४९६- किच्छ "वायवः' यह्‌ प्रथमान्त कत्रुं पड स्स्थ' इस कियापद से अन्वित होकर निराकाक्षिहो गया दै, 
ओौर ्रापंयतु" इस सकमंक क्रिया पद का कर्भ वः, विद्यमानदहै। किन्तु उपस्थित पदों की भ्रति तथा व्याकरण की 
५५ प्रक्रियाकी जोर ध्यान न देकर मूलमन्त्र मँ यत्‌-तत्‌" शब्दों के न रहने पर भी तुम्हारे जो प्राण अन्तःकरण इन्द्रिय 
आदि है, उन्हं सविता! भगवान्‌ श्वेष्ठतम कमं मे लगवे”--इस प्रकार अभिनव अथं की कल्पना करना. अपनी स्वच्छ- 
न्दता कै अतिरिक्त भौरक्याहो सक्ताहै। उसी तरह स्वामी दयानन्दजी ने 'आप्याथध्वम्‌' की जगह 'आप्यायामहे' 
कीकत्पनाकरलीहै। किन्तु वहमभोनिमूलदै। द्वितीय व्याख्यान में परमेश्वरहीपमेश्वरकै द्वारा सम्बोधित 

केसे हो सकेगा ? . | 


५9 ५०-- तथा “इन्द्र का अथं एेश्वयंशाली पुरुष करने मँ भी उसका ेश्वयंपरत्व कंसा? मूल मन्त्रमें 
यजमानः शाब्द यज्ञकतु परक हे, उसे जीवबे सामान्यपरक बताना निराधारही है । भावाथं जो बताया है, वहतो दूरसे 
भी मन्त्र के अक्षरों को स्पशं नहींकर रहादहै। | 

५१-- तथा "विश्वानि देव सवितः" मन्व का व्याख्यान करते हूए स्वामी दयानन्दजी ने जो कहा कि "जीवों 
को गणगुणिविज्ञान का उपदेश करने के लिये ऋषवेद में सम्पूर्णं पदार्थो कौ व्याख्या करके अब उनसे यथोचित लाभ के 
लिये मनुष्यो को किस तरह्‌ क्रिया करनी चन्हिये-यह्‌ ईश्वर के द्वारा बताया जा रहा है। | 


| २९ | 


५२--इति यत्‌, तदपि निम्‌'लमेव ऋ्वेदस्य पदाथं वर्णनपरत्वाभावात्‌ । नहि ऋग्वेदः त्यायवेशेषिकशास्त्रवत्‌ 
पदाथवर्णनपरोग्रन्थः । यदि पदार्थवर्णनपरोग्रन्थोभवेत्‌ तहि त्वयाप्याप्तत्वेनाभिमतेगतिमादिभिः स एव व्याख्यातोभवेत्‌ । 
अपरजञ्चेदादीन्तने वेलञानिकै यँ पदाथो गुणगुणिभावाश्च विविच्यन्ते कि त्वदुभाष्येऽपि तदुपयोगिविश्लेषणमुपलभ्यते ! 
स्वोक्तिप्रामाण्याय '्यजुभियंजन्तीतिमूलकृता "यदेनमृग्भिः शंसन्ति यजुर्भि्यंजन्ति सामभिः स्तुवन्ती"ति विवरणकृता च 
शरुतिवाक्यान्युदूधृतानि । परं तेषामन्याथेत्वेनतदसाधकंत्वमेव । | 


५३- तत्र भ्यजुर्भियंजन्ती'तिवचनस्य यजुमंन्वेय॑ज्ञ॒कुवन्तीत्येवाथंः। दयानन्दस्तु श्येन मनुष्या ईश्वरं 
धामिकानू विदुषश्च पूजयन्ति, सवचेष्टासाङ्खत्यं श्िल्पविद्यासद्धतिकरणं शुभविद्यागुणदानं यथायोग्यतया सर्वोपकार 
शुभे व्यवहारे विद्ठत्सु च द्रव्यादिव्ययं च कुवन्ति तद्यजुरिति ॥ तदप्यविचारितरमणीयम्‌, यजिधात्वर्थानुसारेण विदुषां 
पूजासङ्कतिकरणदानादिषु यजमंन््राणामकिचित्करत्वातुः विनापि यजुभिलेकि तत्प्रवृत्तेः । ऋग्भिः शंसन्ति" ( नि 
१३।७ ) । ( काठक-सं हिता ४०।७ } इत्यादीनामपि न पदार्थानां गुणगुणिवर्णनं कार्यं किन्तु देवतानां शंसनस्तवनाद्येव ५ 
कायम्‌ । रूढिर्योगमपहस्तीति न्यायेन परिभाषितयज्ञ एव यजुषामूपयोगः । यज्ञस्वरूप तु महर्षिणा कात्यायनेनोक्तम्‌ -- 
"यज्ञ व्याख्यास्यामः" ( १।२।१ ) श्रव्यं देवता त्यागः” ( का० श्रौ° सु° १।२।२ ) | व्याख्यातन्चं तत्कर्काचा्यण~-तद्धितेन 

द्रवयं प्रतिदेवतात्वं गम्यते चतुथ्यंन्तत्वेन वा । तस्य द्रभ्यस्य देवतां प्रति या उत्सर्गक्रियास याग इति । अस्मिन्न वां 
यज्ञशब्दः प्रसिद्ध इति । तस्थेवंविधस्यैव यागस्य यजुमंनत्ैरनुष्ठानं भवति । 'दशंपर्णमासाभ्यां यजेते'त्यादिभिविधि- 
________[_(( ` ((`-(---(------- 

५२--किन्तु उनका इस प्रकार का व्याख्यान निमूल ही है । क्योकि ऋग्वेद का कायं, पदाथं वर्णन करना 1५ 
नहीं है \ स्याय-वेशेषिक शास्त्र के समान "ऋगवेद", पदा्वर्णन परक ग्रन्थ नहीं है । ्याय-वेणेषिक शास्त्र तो पदाथ 
वर्णनपरक ही है, अतएव उसको 'पदाथं विज्ञानशास्त्र' के नाम से भी कहा जाताहै। यदि ऋग्वेद भी पदाथंवर्णनपरक 
ग्रन्थ होता, तो स्वामी दयानन्दजीके द्वारा भौ आप्त समन्च जाने वाले महर्षि गौतम आदि के द्वारा उसकी व्याख्याको 
गई होतो । अपरश्च आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा जिन पदार्थो ओर गण-गुणिभावों को विवेचना को जाती है, क्या 
दयानन्दी भाष्य मे भी तदुपयुक्त विश्लेषण उपलब्ध होता है ? अपनी उक्तिकी पामाणिकता बताने के लिये मूलकार २० 
( भाष्यकार स्वामी दयानन्दजी }) ने "यजुभि्यंजन्ति" प्रमाण बताया ओौर उसके विवरणकार ने 'यदेनमूम्भिः शंसन्ति' 
आदि श्रुति वाक्यों से जो उद्धरण दिेरहै,वे सभी किसी अन्य अथंकोही बताते है। अतः उनसे मूल का अभीष्ट 
अथं सिद्ध नहीं हो रहा है 1 इसलिये वे सब उद्धरण इनके अभीष्ट के असाधक ही रहे । 


५३ --'यजुभियंजन्ति दस वाक्य का अथं स्पष्टहीहै कि यजुमंन्ों से यज्ञ करते है' । किन्तु स्वामी दथानन्द 
उक्त वाक्य का अथं इस प्रकार करते है --“ यजु" वह दै, “जिस से मनुष्य, ईश्वर को घ्राभिकों को विद्वानों को पूजा ९४ 
करते है, भौर जिसकी सहायता से समस्त चेष्टाओं का साद्धत्य, शित्पविच्यासद्धतिकरण, शुभविद्यागुणदान, यथायोग्य- 
रीतिसे सभी के उपकार मे, शुभत्यवहार में, विद्वानों मे द्रव्यादि का व्यय करते है अर्थात्‌ पूजासाधन, उपकार 
आदि के साधन को `यजु' बतायाहै। किन्तु उक्त कथन भु अविचारित रमणीय है! क्योकि यजिधात्वथं के अनु- 
सार विद्वानों कौ पूजा, सङ्खतिकरण, दानादिकं मेँ यजुरमन््र अकिचित्कर है । लोकव्यवहार मे यजु्मन्त्ो के विनाभी 
उन कार्यो मे लोकप्रवृत्ति होती दीखती है। ऋग्भिः शंसन्ति"--इत्यादि वाक्य भी पदार्थो के गुण-गुणिवर्णनात्मक कायं 2३५८ 
को नहीं बताते ह, अपितु देवताओं के शंसन-स्तवनादि कायं को ही बता रहेहैँ। रूढिर्योगमपहरति! इस न्याय से 
परिभाषित यज्ञ मे ही "यजुओं' का उपयोग होता है । यज्ञ के स्वरूप को महि कात्यायन ने बताया है--“यज्ञ व्याख्या- 
स्यामः, द्रव्यं देवतात्यागः'। ओर कर्काचायं ने इसकी व्याख्या की है-- तद्धित प्रत्यय से अथवा चतुर्थीविभक्ति से 
द्रव्य" के प्रति 'देवतात्व' की प्रतीति होती है । देवता को उट्‌ श्य कर ( देवता के प्रति ) उस द्रव्यकी जौ 'उत्सर्भक्रिया 
( द्रव्यत्याग } उषी को याग समञ्लना चाहिये । इसी अथं में "यज्ञ" शब्द भी प्रसिद्ध है । --इसप्रकार के षयाग'काही 
यजुमनत्रो से अनुष्ठान हुआ करता है \ 'दशंपूर्णमासाभ्यां यजेत्‌--इत्यादि विधिवाक्यों से जिन कर्मो का विधान, विधि- 


4 9, 
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१ 


[| ३० | 


वाक्येेषां कमणां विधानं विधिभागेषु विद्यते तत्रैव यजुरादीनामुपयोगः। द्वादशलक्षण्या जेमिनिनिमितायां मीमां स्ायामपि 
तादृशस्यैव यज्ञस्य विचारः । तत्रैव यथायोग्यं देवपूजासङ्खतिकरणादीनामपि सन्निवेशः 1 


५४ -महषिणा कात्यायनेनैव 'तिषठद्धोमविषदकारप्रदाना याज्यापुरोनुवाक्षयावन्तो यजतयः, उपविष्टहोम 
स्वाहाकारप्रदान जुदोतयः' इति यागहोमयो्भेदोऽपयक्तः 1 तिष्ठतां होमो येषु ते तिषठद्धोमाः, वषट्कारेण प्रदानं येषु ते 
वषट्कारप्रदानाः, याज्यावन्तः पुरोवाक्यावन्तश्च ये ते यजतये। भवन्ति! नर्हि सामान्यपूजादानादिकमेसु वषट्‌कार- 
पुवंको होमो भवतति । नवा तत्र याञ्यापुरोऽनुवाक्याः प्रयुज्यन्ते । होमकमंणोऽपि यागाद्‌ भेद उक्तः! यत्रोपविष्टेन कर्त्रा 
स्वाहाकारपबेको होमः क्रियते यत्र च याज्यादयो न प्रयुज्यन्ते स होमो भवत्ति जुहोतीत्यादिभिविहितः। हविःसमपणार्था 
याज्या भवलि, देवतानुस्मरणार्थानुवाक्या भवति । ह्वयति वानुवाक्ययः प्रयच्छति याज्यया इत्युक्त : ! 'ुरोऽनुवाक्या- 
मुच्य याज्यया जृहोति'ति श्रुतेः ( श० ११।४।१।१३ ) । वस्तुतो मन्त्र वक्ता ऋषिभंवति, मन्त्रेण यदुच्यते तस्यव 
देवतात्वं भवति । सर्वानुक्रमणोकारेण तु इषेत्वेत्यस्य मन्त्रस्य शाखा देवतोक्ता । तदनादरस्तु प्रमाद एवं । 


५५--यदुक्तम्‌ द्दर्गस्कन्दयोरपि शाखादयो दैवता अनभिमताः। तद्येऽनादिष्टदेवता मन्त्रास्तषु देवतोपपरीक्षा 
इत्युपक्रम्य यहे वतः स यज्ञो वा यज्ञाद्ध वा तद वता भवन्ति, ( नि० ७४ } इति यास्केनोच्यते । 

५६--इति, तत्तच्छम्‌ शाखादीनां यज्ञाङ्गत्वेन निरुक्तोक्त्यापि देवतात्वोपपत्तेः 1 यदुदेवतं प्रधानं हविः तद्यथा 
प्रकृताव सान्नायं माहेन्द्रः वा तत्संस्कारपराइषे स्वेत्यादयः। तेनानौविष्कृतदेवतालिङ्खा णेन्द्र एवं भवन्ति महेन्द्रा 
वा' ( नि० ७।४ ) इति दुर्गवचनं तु हविः प्राधान्येन इषेत्वादीनामपि देन्द्रा माहेन्द्रा वेत्येतत्परम्‌ । किच्चानाविष्कृत- 
लिद्धानां मन्त्राणां देवता निरूपणप्रसङ्खं इषेत्वादीनां समेषां मन्वाणां यदुददेष्येन हविस्त्यज्यते तेषां माहेन्द्रादीनां 








----------- --------- {‰{{--.{7~.-.~... ब् 
भागों मे है, उन्हीं के अनुष्ठान मे यजुरादि मन्त्रो का उपयोग होता है) महर्षि जैमिनि के द्वारा विरचित द्वादशलक्षणी- 
मीमांसामे भी उसी प्रकारके यज्ञका विचार किया गया है, उसी प्रसद्ध में यथोचितरूपसे देवपूजा सद्धतिकरण 


आदिकाभी सन्निवेश कियागयादहै। 


५४- महर्षि कात्यायन ने ही तिष्ठद होमा वषट्‌कारप्रदाना याज्यापूरोनुवाक्यावन्तो यजतयः, उपविष्टहोमाः 
स्वाहाकारप्रदाना जुहेतयः'- जहाँ खड़े होते हृएु होम तथा व्वषट्‌'कार, ओर याज्या~- पुरोनुवाक्या होती रैवतो 
याग कहलाते हं | सामान्य पूजनादि कर्मो मे "वषट्कार पूवेक होम नहीं होतादहै ओौरन ही उनपे याञ्या--पुरोनु- 
वाक्याओं का प्रयो होता है ।' इस तरह श्टोम' संज्ञक कमं से भी याग क्रो भिन्न वतायाहै) जहाँ बैठे-बैठेही कर्ता 
क द्वारा स्वाहाकार पू्वंक होम किया जाता है, ओर जहां याज्या आदि का प्रयोग नहीं होता उसे होम" कहते दै, 
"जुहोति" इत्यादि शब्दों से वह विहित होता है । हविःसमपंणाथं --भ्याज्या' होती ह, भौर देवतानुस्मरणाथं "अनुवाक्या 
( पुरोनुवाक्या } होती है । क्योकि "हुयति वानुवाक्यया प्रयच्छति याज्यया" एेसा कहा गया है । तथा प्ुरोऽनुवाक्या- 
मन्‌च्य याज्यया जुहोति" यह श्रुति भी उक्त कथन में प्रमाण है । वस्तुतः मन्त्र का वक्ता ऋषि" होता है। मन्तरकेद्धारा 
जो बताया जाता है, उसी मेँ देवतात्वे" होता है । सर्वानुक्रमणीकार ने इषेत्वा इस मन्त्र करी देवता शाखा! बताई 
है । उसे न माननातो बडा प्रमादहीदहै) 


> ५५-- स्वामी दयानन्दजी ने यह जो कहारहै कि दुर्गाचायं, स्कन्दस्वामी'ने भी शाखा' आदि कोदेवता के 
रूप में स्वीकार नहीं किया है । यास्काचायं कहते हैँ --तद्येऽनादिष्टदेवतामन्वाः' इत्यादि से आरम्भ करके यदूदेवतः 
स यज्ञो वा इत्यादि। | 


५६ किन्तुस्वामी दयानन्दजी का उक्त कथन ओर उसकी पुष्टि में जो प्रमाण उपस्थित किया वया है, वहु 
सब निरथंक है क्योकि यज्ञाङ्कके रूपमे शाखादिकोंः को बताने पर भी उनमें देवतात्व' के उपपन्न होने मे कोई बाधा 
नहीं हो रही है । क्योकि "यद्देवतं प्रधानं हविः, जैसे-प्रकृति में 'सान्नाय' हवि द्र अथवा मारैन्द्र' होता है, अतः 


[ ३१ | 
नि 


देवतात्वमुक्तमु । तत्रैव दुर्गाचायेण प्राजापव्यग्रहणे विनियोगात्‌ कुविदङ्ग ' ( ऋ° सं° १।१३१।२ ) निमन्त्रस्य 
प्रजापतिदंवतोक्ता । | 


५७--'यद्देव इति एन्द्र पयोऽमावास्यायाम्‌' ( त° सं ° २।५।३४ ) माहेन्द्र ॒वा । तच्छरेषभरूताः शाखाच्छेदना- 
दिषु सान्नाय्यसंस्कारत्वेन विनियुक्ताः 1 इषे त्वादथस्तदूं वत्या इति स्कन्दबचनमपि तदभिप्रायकमेव । किच्च सान्नाय्य 
संस्कारत्वेन तदद्कभूतानामिषे त्वादीनां सर्वेषां मन्त्राणां महन्द्रादयो देवता भवन्ति । न तेन तत्तन्मन्त्रगतप्रातिस्विक- 
देवतापलापः ! अन्यथाअविशिष्टदेवतात्वमग्नावेवेत्ति सवं देवतामितिपदात्‌ अग्निवं सर्वा देवताः ( काठक संहिता १०।१ ) 
इति हमेषामग्निदेवताकत्व किमथंमन्यदेवतान्वेषणं मन्त्रेषु क्रियते ? | 


५८- महिणा काण्वेन तु प्रथममेव--ऋषिदेवतच्छन्दास्यनुक्रमिष्यामो यजुषामनियताक्षरत्वात्‌ एकेषां 


५ 


छन्दो न विद्यते । द्रष्टार ऋषयः स्मर्तरः परमेष्ठयादयो देवतान्तभूताः । अग्न्यादिका हविर्भाजः स्तुत्तिमाजो वा ¦ 
इत्युक्त्वा अनःलाखोखाशम्योपवेषकपालेश्मोलूखलादयश्च प्रतिमाभरूता" इत्युक्तम्‌ । तेन शाखादीनां देवत्ात्वमव्याहतमेव । १“ 


तत्रव छन्दांसि गायत्यादीनि एतान्यविदित्वुा योऽधीतेऽनुब्र ते जयति जुहोति यजेत याजयते तस्य ब्रहम निर्व यातयाम 

भवति अथान्तराशर गर्तं वा पद्यते स्थाणुः वद्धेति प्रमीयते वा पापीयान भवत्यथ विज्ञायंतानि योऽधीते तस्य वीयंवदथ 

योऽथ वित्तस्य वी्॑वत्तरं भवति। जपित्वा हतेष्ट्वा तत्फलेन यज्यते । एवं महत्त्वास्पदं ऋषिदेवतादिज्ञान नोपेक्षणीयं 
न वा स्वेच्छया निर्धारयितु शक्यम्‌ । विनियोगाद्देवतानिर्णयो दर्गाचायं रीत्या प्रदकशित एव । 


५८- यत्त्‌-- 'सर्वानूक्रमणीकारप्रदशितो देवतावाद आधुनिक इति, तत्त्‌ च्छमु, आधुनिकाद्धलादिषष्टचा त्वदी- 


, यशाकलीसं हिताया अपि आधूनिकत्वानपायात्‌ । 


_+----~-------------[--+--------~-~ 





उनके संस्कारपरकं 'इषेत्वा' इत्यादिकमन््रहे }! उस कारण अनाविष्कृतदेवतालिङ्खक “टेन्द्र' अथवा माहेन्द्र ही होते 
है । दुर्माचिायं का वचन,--हविः प्राधान्य को देखते हृए "इषेत्वा" इत्यादि मन्त्रो के द्वारा देन्द्र' अथवा 'महेन्द्र' हवि ही 
होते है- यह नता रहा है । किश् अनाविष्करृत लिद्धक मन्त्रके देवता निरूपण के प्रसद्ख में "इषेत्वादि' समस्त मन्त्रो 
के, जिसके उद्देश्य से ष्हवि' का त्याग करिया जा रहा है, उन माहेन्द्रादिकों को देवता बताया गया है । ओर वहीं पर 
दुर्गाचायं ने प्राजापत्य के ग्रहृण करने में विनियोग रहने से विदरः इस मन्त्र कौ देवता श्रजापति' को 
बताया है। 


। ५७--यद्देवत इति णेन्द्र पयोऽमावास्यायाम्‌” महेन्द्रः वा इत्यादि स्कन्दवचन भी उसी अभिप्राय को बता 
रहे है । किच्च सान्नाय्य हवि के संस्कारक तदङ्खुभूत षेत्वा' आदि समस्त मन्त्रों के देवता 'माहेन्द्रादि' होते है । उस 
कारण तत्तत्‌ मन्त्रगत प्रातिस्विक ( अपनी-अपनी ) देवता का अपलाप नहीं हो पाता है। अन्थथा अग्निमें हौ अवि- 
शिष्ट देवतात्व रहने ये वही सब कीं देवता कही जा सकती है । "अग्निँ सर्वा देवताः इस काठक श्रुति के अनुसार 
सभी की देवता अग्नि" को मान लेने पर अन्य देवताओं का अन्वेष्रण मन्तो मे क्यो किया जाता है? 


८ -८-मह्ि कण्व के 'ऋषिदेवतचन्दास्यनुक्रमिष्यामः' इत्यादि कथन के अनुसार शाखा" भादि में देवतात्व तो 
अव्याहत ही है। वहीं पर छन्दांसि गायच्यादीनि एतान्यविदित्वा योऽधीते" इत्यादि से महत्वास्पद ऋषिदेवता आदि 
के ज्ञान की उपेक्षा कर देना उचित नहीं है, तथा अपनी इच्छा के अनुसार उनका निर्धारण करना भी उचित नहीं है । 
विनियोग को देखकर देवता का निर्णय करना दुर्गाचायं की रीति के अनुसार पहिले बता ही चुके हँ । 


५६- स्वामी दयानन्दजी ने जो यह कहा है कि 'सर्वानुक्रमणीकार के द्वारा प्र्दाशित देवतावाद आधुनिक हैः 
--यह कथन भी सराहनीय है । क्योकि आधुनिक पाश्चात्यदीक्षा दोक्षित लोगो कौ दृष्टि के अनुसार आपकी अभिमत 
शाकलो संहिता को भी आधुनिक कहना होगा । 


॥ 


५ 


६०--यदुक्तम्‌--“गरुतस्तकंतश्चव तथा शतपथश्रतेः ऋषीन्‌ वक्ष्यामि मन्त्राणां देवताश्छान्दसं च यत्‌ ।' इत्यु- 
म्वटेन सर्वानुक्रमण्या भवहेलना कृतेति, तत्त्‌ च्छम्‌, चकारेण सर्वानूक्रमण्या अपि सूचनात्‌ । यदुक्तम्‌ स्थावरत्वादह्‌ वतात्वं 
दुलं भमिति, अर्ब ब्रमः, अधिष्ठाच्रयो देवता विद्यन्ते । उन्वटेनापि शाखंवदेवतोक्ता । श्रतिमाभूतास्तु शाखादय' इति । 
किच्चदयानन्देन तु निरुक्त दुर्गाचार्यादिप्रदशितरीत्या हविरदेवतानुरोधेनापि इषेत्वेत्यस्य देवतानोक्ता, किम्तु स्वाभ्यूहिता 

५ सविता देवतोक्ता परं इषे त्वेति मन्त्रेण सवितृदेवतासम्बन्ध एव न विद्यते । 


६१--यच्चोक्त --"नवो नवो भवति जायमानः ( ऋ० सं ° १०।८५।१८ ) इत्यस्य सर्वानुक्रमणी कारश्चन्द्रमा 
देवतेत्याह" यास्कस्तु आदित्यदैवतो द्वितीयपाद इत्येके प्रवधंयते चन्द्रमा दीधंमायुः' इति चन्द्रमा देवतेत्याहे'ति, तदेतत्‌ 
धूलिग्रक्षेपमात्रम्‌ यतो यास्कः कस्यचिद्रीत्या पूर्वापरं चरतो माययेतौ' इति हितीयपादस्ये वा दित्यदवतत्वमाहः नतु 
सवस्य मन्त्रस्य । धर्वानुक्रमणीकारस्तु समस्तमन्त्राभिप्रायेण चन्द्रदेवत्य वक्ति तथा च क्व विरोधः | 


)^ ६२--यत्त्‌. आश्वलायनादिश्रौतसूत्रोदाह रणेनकस्य मन्त्रस्य नकविधविनियोगप्रदशनेन विरोध उद्रावितः, 
तदपि तुच्छम्‌. ब्राह्मणवाक््यादाषंवाक्याच्च विनियोगभेदस्याभ्युपगमे बाधाभावात्‌ । अतएव आश्वलायनश्रौतसूत्र 
( ६।८ ) तत्तिरीयत्राह्मणे ( ३।१।३।१ ) चायं मन्तरश्चान्द्रमसे चरौ विनियुक्तः । तथा यः पापयक्ष्मगृहीतः स्यात्‌ तस्मा 
एतदादित्य चरू अमावास्यायां निवपेवुः ( तै० सं० २।३।५।३ ) वौधायनश्रौतसूत्र ( १३।२८ ) सत्याषाढश्रौत्तसूत्र 
( २२।४।१५ ) द्व्यादिषु आदित्यदेवताकरे चरौ विनियुक्तः । मंत्रायणीसंहितायां तु ( २।२३ ) वश्वदेवे चरौ विनियुक्तः । 
(~ ]]]]---------------~---~----------------------------- 
14 ६०.- स्वामी दयानन्दजी ने जो यह कहा है कि गुरुतस्तकंतश्चैव--इसम उव्वट ने सर्वानुक्रमणी की अवहे- 
लनाकीदहै। किन्तु यह कथन भी सारहीनदहै। क्योकि उपयुक्त वचनमे "च" कारके ग्रहणकरनेसे 'सर्वानुक्रमणीः 
कोभी सूचित किया गया है। स्वामीदयानन्दजी ने यह जो कहा है कि सस्थावरत्वादू.देवतात्वं दुर्लभम्‌" स्थावर होने 
से उनमें देवतात्व का स्वीकार करना उचित नहीं है। इस पर समाधान यह है कि उनकी अधिष्ठात्रौ देवताएु उनमें 
रहती है । उव्वट ने भी प्रतिमाभूतास्तु ज्षाखादयः' कहकर 'शाखा' को ही `देवता' वताया है । किच स्वामीदयानन्द 
‡0 जी ने तो निरुक्त, दुर्गाचायं आदि के द्वारा प्रदश्ित रीति के अनुसार हवि को देवता के अनुरोध पे भी "इषेत्वा की 
देवता नहीं बताई है, अपितु अपनी कपोलकल्पित 'सविता' देवता, उसको बता दी है, किन्तु ्ट्षेत्वा" इस मन्त्र से 
सविता देवता का कोई सम्बन्ध ही नहींदै, 





६१- स्वामी दयानन्दजी ने जो यहु कहा है कि नवो नवो भवति जायमानः' की "चन्द्रमा! देवता, स्वन्‌- 
क्रमणीकारने कही है, किन्तु यास्क ने आदित्य दंवतो' इत्यादि कहकर उसकी देवता आदित्य! को बताया है किन्तु 
५ स्वाम दयानन्द जी का यह कथन, केवल धूलिप्क्षेपमात्र है। कयोक्रि यास्क ने धुवपरं चरतो माययतौ'- इस 
दवितीय पादकौ ही आदित्य देवता बताई है, सम्पूर्ण मन्त्र कौ नहीं । सर्वानुक्रमणीकारने तो सम्पूर्ण मन्त्र के अभिप्राय 
से श्चन्द्र" देवता कही है, अतः कोई भी विरोध नहीं है । 


६२- स्वामी दयानन्दजी ने आश्व्लायनादि सूत्र का उदाहरण देकर. "एक मन्त्र के अनेक विध विनियोग कौ 

विरुद्ध बताया है- वह भी निःसार है, क्योक्रि ब्राह्मणवाक्य ओर आषंवाक्य के अनुसार विनियोग भेदके स्वीकार 

० करने म कोर बाधा नहीं है । अतएव आश्वलायन श्रौतसूत्र ओर तेत्तिरीय ब्राह्मण में इस मन्त्र का विनियोग च्चाद्द्र- 
मस चरू में किया गया है। तथा तंत्तिरीयसंहिता, बौधायन श्रौतसूत्र, सत्याषाढ श्रौतसूत्र आदि में आदित्यदेवताक 

चर मे उसका विनियोग बताया है । मैत्रायणी संहिता में वैश्वदेवचर में उसका विनियोग कहा है । ये सभी विनियोग 
प्रामाणिक हैँ । तथा च अनेकविध विनियोगो के प्रामाणिक होने से एक ही मन्त्र के भिन्न-भिन्न देवताओं का होना किसी 
प्रकार भी विशुद्ध नहीं है। ओर्णनाभ के मत से 'आरिवनौ देवते" उक्त मन्त्र (की देवता है। 'मन्त्रगत वर्ण" ही देवता 
होती है, मन्तो के अथं को देवता नहीं कहा गया है । यह कोई विरुद्ध कथन नहीं है। क्योकि ऋषियों के विभिन्न मतों 


[ ३३ | 


एते विनियोगाः ` प्रामाणिकाः। तथा च नैकविधभ्रामाणिकविनियोगसत्तवेन एकस्य॑व मन्वस्यं भित्नदेवतारृवत्वं न 
विरुध्यते। ओर्णवाभमते आश्विनौ देवते अस्य मन्त्रस्य । मन्त्रगतपदान्येव देवता न तेषामर्था देवता इत्यादिकं न 
विरुद्धम्‌ । ऋषीणां मतभेदेन चिनियोगदेवतादिभेदे बाधाभावात्‌ । वृहुददेवतास्वानुक्रमण्यादिभिस्तेषां समन्वयसम्भवात्‌ । 
तस्मात्सर्वानुक्रमणी वृहद्देवता च देवताएवादे परमं प्रमाणमित्यस्याद्याप्यबाधातु । आषंग्रन्थानां समन्वयस्य वाभीष्टत्वात्‌ । 
श्रौतादिविनियोगबलात्‌ ?ेन्धचा गाहुपत्यमुपतिष्ठते' ( सत्याषाढश्रौतसूत्रम्‌ ) इति एेन््रया अपि कदाचनस्तरीरसि" ( तं०५ 
सं ० १।४।२२।१ ) इत्य चो गार्हुपत्योपस्थाने विनियोगो भवति । प्रमाणबलेन तदनुगुणोऽप्यथेः कतु" योग्यः इति, एेश्वयं- 
योगात्‌ गा्हपत्याग्निरपि इन्द्रपदेन सम्बोध्यते । स्माते विनियोगवशात्‌ “शन्नो देवी रभिष्टय इति मन्त्रस्य शनिपुजायामपि 
विनियोगः । विभिन्नेषु ग्रन्थेषु ऋषीणां परस्परं मतभेदे एकस्मिन्नेव वा ग्रन्थे ऋषीणां मतभेदे प्रस्तुते समेषामेवादर- 
णीयता । अत एव श्रसुष्टुति' रित्यस्यामृचि-- इलस्पति शाकपूणिः पजेन्याग्नी तु गालवः । यास्कस्तु पूषणमेने स्तुतमि- 
न्तु शौनकः॥ वैश्वानरं भागुरिस्तु" इत्यादिकः न विरुद्धयते,समबलत्वेन विकल्पसम्भवातु । न च तावतापि अनुषिणा 
केनचित्‌ व्याख्यात्तापि विनियोगदेवतादिकेल्पनाः कत्तु" शक्यन्ते । | 


¢ 


ऋति 


६३--यस्च मन्त्रां हृष्टिभेदेन दयानन्दोक्तदेवतासमथंनाय "उच्चावचं रभिप्राये् षीणां मन्त्रहष्टयो भवन्ती- 
त्युक्तम्‌, तत्तच्छम्‌+यतस्तत्र मनतरद्ष्ट्‌.णामृषोणामुच्चावचटृष्टय उक्ताः । न तु दयानन्दो मन्तरद्रष्टा ऋषिः । 


६४--पारोवयं वित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति" ( नि° १३।१२ ) इति वचनेन दयानन्दस्य 

पारोवयं वित््वेन देवतादिकल्पकत्वं समथं यितुमिष्यते, तदपि कश्णकाशावलम्बनमेव भावानववोधात्‌ । नानेन वचनेना- १५ 
नषेरतपसो वा स्वातन्त्येण देवतादिनिर्धारयितृत्वमुच्यते, | किन्तु प। रोवयं वित्सु भूयोविद्यस्य प्र्स्यत्वमेवोक्तम्‌ । 
[म _-- ~~~ -_____________~~-~~~~~~__~~___[_[_[_[_[ब]ब्‌ू्‌ू ब बब बब] -----[-[-[[[[[[-[ू[ू[~~ 
के अनसार मन्त्र के विनियोग ओर ' देवताओं के भिन्न रहने में कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं है ।  ृहद्देवता, 
सर्वानुक्रमणी आदि के द्वारा उनका समन्वय करना सम्भव है । इसलिये 'सर्वानुक्रमणी भौर बृहद्देवता ये दोनो ग्रन्थ 
देवतावाद में नितान्त प्रमाणभूत आजतक माने जा रहे हँ । क्योकि आषंग्रन्थो मे समन्वय करना ही अभीष्ट माना गया 

है । शशिन्द्रचागा्ह पत्यमूपतिष्ठतेः इस श्रौत विनियोग के बल पर ही कदाचनस्तरीरसि' इस एन्द्री ऋचाका भी 'गाह- १४ 
पत्य' के उपस्थान से विनियोग किया जातादहै। प्रमाण के बल पर तदनुगरुण अथं भी किया जा सकता है, क्योकि 
तेश्वयं' के सम्बन्ध से वाहंपत्याग्नि' को भी न्द्र पद से कहा जा पकतादहै। उसी तरह स्मातं विनियोगवशात्‌ 
्ल्नोदेवी इस मन्त्र का शानि" की पूजा मे भी विनियोग किया जाता है । भिन्न-भिन्न ग्रन्थों मे ऋषियों का परस्पर 
मतभेद रहने पर अथवा एक ही ग्रन्थ मेँ ऋषियों का मतभेद प्रस्तुत होने पर सभी को आदरणीय ही माना जाता है । 
अतएव प्रसुष्टुतिः' इस ऋचा में शाक पूणि, गालव, यास्क, शौनक, भागुरि आदि का मत भिन्न-भिन्न रहने पर भी \ “ 
उनमें कोई विरोध नहीं है क्योकि सभी के मत, समान बलके होने से उनमें विकल्प माना जाता है। किन्तुं उसी 
तरह यदि कोई साधारण आदमी अर्थात जो छषि न हो, वह भौ मन्त का व्याख्यान करते समय उस मन्त के विनियोग 
तथा देवता की मनमानी कल्पना करने लगे, तो उसे उचित नहीं कहा जायगा । | 


कै 





६३--यह जो कहा गया है कि मन्त्राथं की हृष्टि भिन्न होने से स्वामी दयानन्दोक्त देवता के समथंनाथं 
'उच्चावचैरभिप्रायऋषीणां मन्त्रदष्टयो भवन्तिः! किन्तु यह कथन भी सारहीन है, क्योकि वहाँ पर मन्त्रदरष्टा ऋषियों २० 
की उच्चावचहष्टि को बताया है । स्वामी दयानन्द तो कोई मन्त्द्रष्टा ऋषि नहीं है । | 


९४-- निरुक्त के '्पारोवयं वित्सु तु खलु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति" इस वचन को देखकर स्वामी दयानन्द को 
पारोवयं वित्‌ समञ्चकर उनके भक्तों ने उनमें देवतादिकत्पकत्व का समथंन करना जो चाहा हैःवहु भी कुशकाशावलम्बनं 
केसमानहीदहै। उन भक्तोंको निरक्त के वचन का अभिप्राय समञ्चना चाहिये । निस्त न यह नहीं बत्तपःरहा 
है कि कोई भी साधारण आदमी जो ऋषि न हो, तपस्वी न हो, वह भी स्वतन्वतापूवंभमपनी स्णेच्छा के अनुसार देवता २ ५ 
आदि का निर्धारण करल्े। उस वचनने तो पारोवर्थविदों मे भयोविद्य व्यक्ति का प्रशस्यत्व ही बताया है । दुर्गाचायं 


| ३४ | 


च 
व्याख्यातञ्चतद्‌ दुरगाचार्यण तत्र पूवमुक्त मन्त्रां चिन्ताभ्यूहयेऽभ्यूढौऽपि श्रुतितोऽपि तकंतो न पृथवत्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः 
न ह्येषु प्रत्यक्षश्मस्ति अनुषेरतपसोवा । न चात्र मन्त सवित्रदेवतात्व निर्णये श्रुत्तिसाहाय्यमस्ति, तदनूस्लेखात्‌ । तत्रापि 
प्रकरणानुसारेणैव यतः कुतस्चितु श्रुतेस्तकंतोऽपि प्रकरणमन्तरा न मन्त्रा निवक्तव्याः। तदृक्तम्‌-प्रकरणश एव 
निवंक्तव्याः । तान्येतानि प्रकरणानि याज्ञ दंवतमध्यात्ममितिहासानूप्रवेशादीनि) 


श्न 


6 ६५--ननु प्रकरणमपि ज्लातु शक्यते विद्वद्भिरिति चेत्तत्रोच्यते- नह्य षु प्र्यक्षमनुषेरतपसो वा । ये पन सो- 


पदेशिकास्वःनधिकृव्योच्यते पा रोवर्थविःत्स्वति उपदेशतः पारोवरये परोवरभावेन मन्वरार्थान प्रतिपच्न्ते ते पारोवयं विदः। 
तेषु भृयोविद्यो बहुश्रृतः मन्व्रार्थजञाने प्रशस्यो भवत्ति। नेदानीन्तना दयानन्दादय ऋषयः । इत्यपि तत एव ज्ञायते । 
ऋषिषृक्तामत्सु देवानन्र वन्‌ को नु ऋषिभं विष्यत्तीति । तेभ्ब एनं तर्फ“ मुषि प्रायच्छन्‌ । मन्ताथं चिन्ताभ्यूहमभ्यूढम्‌ ।' 
एतावता स्पष्टं विज्नायते यतु सवे ऋषयो न भवन्तीति । ऋषिभिन्नानां निरुक्ताकषंगरन्थानुरोधेनव मन्त्राथंजञानं सम्भ- 


¶ ¢ वति 1 तदुक्त दुर्गाचा्येण-निरुक्तशास्त्रे योऽनु चानो विद्वान्‌ स यदेव किच्िन्मन्तरार्थेषु अभ्यूहति आं तदूभवति । न 


तत्स्वमनीषिकयोच्यते। नंतावदेव तत्रेव महषिणा यास्केन निरक्तविद्याया अपि तपसा पारमीप्सितग्यम्‌" इत्युक्तम्‌ । 
तदिदमायुरिच्छता न नि्वक्तव्यम्‌ इत्यपि तेनैवोक्तम्‌, अतः स्वातन्व्येण देवतादिकल्पनम्‌ विरुद्धमेव । तस्मात्कात्यायनादि- 
महषिप्रोक्तविनियोगानुसारेणैव देवादयो ज्ञातन्याः । दषे त्वा शाखानुष्टुप्‌विनियोगः कल्पकारोक्त इति सायणोद्धृत- 
काण्वन्राह्यणेनापि कात्यायनोक्ता शाखादेवतेवेषे त्वेति मन्त्रस्य ज्ञया। 


1५ ९६ किन्च ईषे त्वादि पशून्‌ पाहीत्यन्त एको मन्त्रोऽभ्युपगम्यते। तत्र सवितृशन्ददशनादापाततः 








ने उस वचन के अभिप्राय को अपनी व्याख्याके द्वारा स्पष्टभी कियाहै। उक्त मन्त्र की देवता 'सविता' को बताने 
मे स्वामी दयानन्दजी ने प्रमाण कै रूप में किसी श्रुति वचन का उल्लेख भी नहीं किया है। प्रकरण के अनुसार ही 
मन्त्र का-व्याख्यान करना होताहै। प्रकरण को त्यागकर किसी भी श्रुति वचनसे या केवल तकंसेही मन्त्रको 
व्याख्या नहीं की जाती है। 


2५ ६५--शङ्धा--इस पर यदि यह्‌ कहा जाय कि विद्वानु लोगप्रकरणकोभी ५५ न.स॒कते है । किन्तु इस बात 


का अपलाप नहीं किया जा सकता किजोच्छषि या तपस्वीनहो उसे की उसका ज्ञान ध । जो लोग ओपदेक्िक 
है, उन्हीं को लक्ष्य करके 'पारोवयं वित्सु' कहा गया है । उपदेशपूर्वंक परोवरभाव से मन्त्रार्थोकोजो जानते है, उन्हे 
"पारोवर्यविद्‌' कहा जाता है । उन पारोवयंविदोंमे जो बहु विद्य अर्थात्‌ बहृश्रुत रहता है, उसे मन्त्राथं ज्ञान में प्रशंस- 
नीय समज्ञा जाता है। आनकल के आधुनिक स्वामी दयानन्दजी जंसे लोगों को ऋषि" तो कहं नहीं सकते । क्योकि 


२५ निरुक्त ही बता रहा है कि--"ऋषिषृत््रामच्खं देवानन्र.वनू" अतः स्पष्ट है क्रि सभी लोग छऋषि' नहीं कहलाते । 


4४ 


साधारण प्राकृत लोगों को तो निरुक्त आदि आष ग्रन्थों के अनुरोध से ही मन्त्राथं काज्ञानहो सकतादहै। दुर्गाचायंने 
भी कहा है कि निरुक्तशास्त्र मे जो अनचान विद्वान्‌ होता है उसी का मन्त्राथं विषयक अभ्युहन भाषं* कहलाता दै । 
वह अनूचान अपनी कपोलकल्पित कोई बात नहीं कहता है। महपि यास्क ने निरुक्तविद्या के वारेमेंभीक्हाहैकि 
तपसा पारमीप्सितन्यम्‌"-तपके द्वारा ही इस मन्त्रार्थर्णिव के पार पहुचा जा सकता है । महर्षि यास्कने यहभी कहा 
है कि जिसे दीर्घायु होना हो वह स्वबुद्धिकल्पित निवं चन करने का प्रयत्न न करे । अतः स्वेच्छानुसार स्वतन्त्रतापुवंक 
मन््रदेवता की कल्पना कर लेना शास्त्र विस्द्धही दहै) इसलिये कात्यायनादि महर्षि प्रोक्त विनियोग के अनृरोधसेही 
मन्त्रदेवता आदि को जानना चाहिये । भाष्यकार सायणाचार्य के इस उद्धुत काण्वशाखीय ब्राह्यणने भी कात्यायनोक्त 
"इषेत्वा शाखानृष्ट्प्‌ विनियोगः कल्पकारोक्तः' वचन के अनुसार शषेत्वा' इस मन्त की देवता--श्ाखा' को ही बताया 
है, अतः उसे ही मानना उचित है ¦ | 


६६- विच्च "इषेत्वा" से लेकर "पञ्चन्‌ पाहि" तक एक ही मन्त्र समञ्ञकर ओर उसमे आये हृए सवित शब्द 
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सवितास्य मन्वस्य देवतेव्युक्तमु, ब्राह्मणसूत्राद्यनुरोधेन तु कण्डिकायामस्याम्‌ 'इषेत्वा' 'ऊर्जेत्वा' इत्यादयोऽनेके 
मन्ताः सन्ति। ` 
८1724 


६७-- यत्तु ब्रह्मदत्तेन--“पशुहिसा वारिता च यजुवेदादिमन्त्रतः* इति (हारय ( शान्तिपवं ३४४।२१ } 
प्यमुद्धरता पशन्‌ पाहीत्यन्तस्यै वादिमन्त्रस्वेन सम्पूर्णेव कण्डिका एकोमन्त्र इति साश्चितु प्रयति, तदप्यकिन्चित्करम्‌, 
श्रुतिविरोधात्‌ । यजु्वेदादिकण्डिकायां ये मन्त्रास्तेषु ( सप्तम्यास्तसिल्‌ । इति व्युत्पत्त्या वाक्षेपानहत्वात्‌ । मन्त्रपदस्य ^ 
मन््रसमूहरूपायां कण्डिकायां वा गौण्या वृत्या प्रयोगातु । अन्यच्च नात्र पशुहिसा वायते किन्तु पशुपालनं प्राथ्यते । नं 
खलु पालनमेव हिसावारणम्‌, आधुनिके: शासकेः पशुपालने प्रयासवद्धिरपि हिसा प्रतायत एव । न च यजुवंदशब्देनेय- 
मेकंव संहिता ग्रहीतु शक्या, कृष्णयनुरवदस्यापि यजुरवेदत्वेन प्रसिद्धेः । तत्र॒ यजुवदादिमन्तरत इत्यस्य यजु्वेदादिमन्तरेभ्य 
इत्यथः । तत्र मन्त्रपदं ब्राह्मणस्याप्युपलक्षणम्‌ "मा हिस्यातु सर्वाशरुतानी' व्यादि ब्राह्मणवचनंश्च तन्िषेधातु । अस्नी- 
षोमीय पशुमालभेतेति वचनन्त्वपवादभरुतम्‌ । तथा च यज्ञगतालम्भनातिरिक्तहिसाया वेदेषु निषेधादित्येवाथः । यद्रा ° 
यजु्ेदादिषु सेषु वेदेषु मन्वतो निषेधपर्पंवक्षायिवाक्यतः इत्यथः । निषेधपयंवसायिवाक्येषु विधिपयंवसायिवाक्येषु 
चोभयत्रैव मन्त्रपदप्रयोगात्‌ । यथा ये मन्त्राः प्रोक्षणे गवाम्‌" ( म० भा० उ० प० १७।६ ) इत्यादिस्थलेषु । 


६८--] एतेन यदुक्तम्‌--“"इषेत्वोजेत्वा' इति मन्तद्वयः गोपथकारेण नाङ्खीक्रियते । किन्तु श्वेष्ठतमाय कम॑ण" 
इत्येवमादि “कृत्वा यजुर्वेदमधीयते' ( गो० १।१।२९ ) इति बदर्ता सम्पू्णपाठस्ये कमन्त्रतवं चोत्यते” इति, तदपि न 
किञ्चित्‌, तत्रादिपदस्य मन्त्रादिपरत्वे त्वदभिमतस्य पाहिपयंन्तस्य मन्त्रत्वानापत्तैः । तत्र कण्डिकाप्रतीकोपादानस्यवे्ट- } “^ 


~ 





को सुनकर उस मन्त्र की देवता 'सविता' है- यह जो कहा, वह भी ठीक नहीं है, क्योकि ब्राह्मण ओर सूद आदि के 
अनुरोध से इस कण्डिका मे "इषेत्वा", “उरजेत्वा' इत्यादि अनेक मन्व हैँ । एक मन्त्र नहीं है \ 


६७- ब्रह्मदत्त ने “पशुहिसा वारिता च यचु्वेदादिमन्त्रतः"* इस महाभारतीय पद्य का उद्धरण देते हए पन्‌ 
पाहि' तक समाप्त होनेवाले को प्रथम (आदि ) मन्वकेरूपमें सम्पूणं कण्डिका को ही एक मन्तः सिद्ध करने का 
जो प्रयत्न किया है, वह्‌ भी अकिच्ित्कर ( व्यथं ) है । क्योकि श्रूति का विरोध होताहै। तथाहि--यजुवंद की प्रथम 
कण्डिका मे जो मन्त्र है उनमें अथवा ( सप्तम्ास्तसिल्‌ सप्तमी विभक्ति के अथं मे "तसिल्‌" ) इस व्युत्पत्ति से 
आक्षेप करना योग्य नहीं है, क्योकि मन्त्र पद का प्रयोग, मन्वसमूह्‌ मेँ अथवा कण्डिका में गौणीवृत्ति की सहायता से 
( लक्षणा से ) किया गयाहै। दूसरी बात यह है कि यहाँ पशुहिसा का निवारण नहीं किया जा रहा है, अपितु पशु- 
पालन की प्राथंनाकी जा रही है। पालन करने को ही शहिसानिवारण' नहीं कहा करते हँ । आधुनिक शासक, पशु 
पालन का प्रयास करते हुए भी हिसा को बढावादेहीरहेर्है, 'यजुवंद' शब्द से इस एकही संहिता का ग्रहण करना 
योग्य नहीं है, क्योकि “कृष्णयजवेद' को यजुर्वेद के नाम से कहा जाता है । तब "यजुवंदादिमन््रतः' का अथं 'यजुवंदादि- 
मन्त्रेभ्यः' करना चाहिये । वह पर 'मन्तर' पद, ब्राह्मण" का भी उपलक्षण है । क्योकि भमा हिस्यातु स्वभ्तानिः 
इत्यादि ब्राह्मणवाक्यों से उसका निषेध क्रिया गया है । अग्नीषोमीय पशुमालभेत" यहु वचन तो अपवादभरुत दहै) तथा 
च यज्ञगत आलम्भन के अतिरिक्त की जानेवाली हिसा का वेदों मे निषेध किया गया है-यही अथं हौता दै। मथवा 
यजुर्वेदादि सभी वेदो मं मन्त्रतः, अर्थात्‌ निषेध पयंवसायी वाक्य से--यह अथं भी किया जा सकता हे । क्योकि निषेध 
पयंव्षायी तथा विधिपयंवसायी दोनों प्रकार के वाक्यों में मन्त्र" पद का प्रयोग हज करता है । जंसे- थे मन्त्राः 
प्रोक्षणे गवाम्‌" इत्यादि स्थलों मे किया गयादहै। 


६व--यह जो कहा गया है कि “इषेत्वोजेत्वा” मे दो-मन्त्ो का होना, गोपथकार ने स्वीकार नहीं किया है, 
किन्तु श्रेष्ठतमाय क्मंणे' इस प्रकार मन्त्र का आरम्भ करके यजुवद का अध्ययन करते दः" यह कहते हए उन्होने 
सम्पूणं पाठ की 'एकमन्त्रताः को ही सुचित किया है । किन्तु गोपथ का माज्ञय न समक्ष सकने के कारण अप एेसा 
कह रहे ह । अतः आपके उक्त कथन में कोई सार तहीं है । गोपथ वाक्य में जो आदि' पद है, उपे यदि 'मन्त्रादिषरकः 
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त्रातु । केण्डिकास्वनेकेषां मन्त्राणां सतत्वादेव नमस्काराद्यकः यजः, नमस्कारान्तमेकः यज्रिति. यास्काद्‌ क्तय 
_्गच्छन्ते । 


( ६२--यदप्युक्तम्‌-““इषेत्वोजत्वा वायवः स्थदेवो व “""" इत्येवमादि कृत्वा यज्‌॒वंदमधीयत इतिवचनात्‌ 


गोपथकारस्य कृष्णंयजुरवेदो वेदत्वेन नाभिमतइति,. तदपि तुच्छम्‌, तत्र यजुवेदशब्दस्य अन्ययजुवंदीय ग्रन्थानामुपलक्षण- 
त्वात्‌ । अन्यशाखोयसंहितानामपि वेदत्वस्य पारम्पर्यात्‌ श्वुतिस्मृतिपुराणादिभ्योऽपि सिद्धत्वात्‌ । मूक्तिकोपनिषदादौ 
पुराणेषु महाभाष्ये चानेकशाखोपवृ हितस्य वेदचतुष्टयस्य वर्णनात्‌ । यथा "अग्निमीले पुरोहितमु" "इषे त्वोजेत्वा' "भरन 
आयाहि वौतय्रे' इति ऋचां यज॒षां साज्रामादिमन्त्रप्रतीकोपादानं कृत महाभाष्ये तथेव अर्थ॑वेदस्य शन्नो देवीरभिष्ट्ये' 
दैति मन्त्रप्रतीकोपादान कृतम्‌ । स च न शौनकीसंहिताया आदिमो मन्त्रः किन्तु पिप्पलादसंहिताया आदिमो मन्त्रः 
न च सा संहता .त्वदभिमतो वेदः। एवच्च महाभाष्यकाररीत्या तव वत्म॑ना शौनकीसंहिताया अवेदत्वमेव स्यात्‌ । 
पिष्पलांदसंहितायाश्च वेदत्वम्‌ । 


७५--किन्न काण्वानुसारेण जेमिनिनापि इषे त्वादीनां पृथङ. मन्त्रत्वं निर्णीतम्‌ । तथाहि द्वितीयाध्यायस्य 
प्रथमे पादे--'अथकः्वादेक ` वाक्य साकाक्ष' चेद्विभागे स्यात्‌" ( मी° सू» २।१।४६ ) इत्यत्र शाबरभाष्ये विचारितम्‌ 
प्रश्लिष्टपठितेषु. यजुःषु कथमवगम्येत यदेक यजुरिव्याशङ्कुयोक्तम्‌ यावता पदसमूहनेज्यते तावान पदसमृह॒ एकः यजु- 
रिल्युत्तरितम्‌ । क्रियता चेज्यते इत्याशङ्कुय' पुनरुत्तरितम्‌ यावता क्रियाया उपकारः प्रकाश्यते तावत्‌ वक्तव्यत्वात्‌ वाक्य- 


| मित्युच्यते । तेनभिधीयते अर्थेकत्वादेकं वाक्यम्‌" तत्रैव (समेषु वाक्यभेदः स्यात्‌" ( मी० सू० २।१।४७ ) इति सूत्र 





मानेगे तो'भआपके अभिमतं "पाहि पयंन्तभाग मे भमन्त्रत्वः नहीं बन पायेगा । क्योकि वहाँ कण्डिका में प्रतीक' का 
ग्रहण करना हो अभीष्ट है । एक कण्डिका मे अनेक मन्त्रोंकेहोनेसे ही नमस्कारादि एक यज्‌" है, ओर ननमस्कारान्त 
एक यजु है -इस यास्कोक्ति को सदङ्खति भो लग जाती है। 


 &-यहजो कहा गया है कि “इषे त्वो्जेत्वा वायवः स्थ देवो वः इस प्रकार आरम्भ करके 
यजुबंदमधीयते*--इस वचन के अनुरोध से गोपथक्रार को क्रष्णयजु' का वेदत्व अभिमत नहीं है ।-यह कथन भी 
अत्यन्त तुच्छ है । क्योकि वहाँ 'जुवेद' शब्द, अन्य यज॒वेदीय ग्रन्थों का उपलक्षण है । अन्यशाखीय संहिताओं काभी 
वेदत्व प्राचीन शिष्ट परम्परा तथा श्रुति, स्मृति, पुराणादिकों से भी सिद्ध है । मुक्तकोपनिषद्‌ आदि में, पुराणोंमें 
ओर महाभाष्य मे भी अनेक शाखाओं से उपब हित हृए चारों वेदों ( वेद चतुष्टय } का वणंन उपलब्घछ होता है । जेसे 
“अग्निमीले पुरोहितम्‌, (इषेत्वो्जेत्वा", अग्न आयाहि वीतये--इस प्रकार ऋक्‌, यज्‌ ओर सामादि मन्त्रों के प्रतीको 
का उपादान महाभाष्यमें कियाद, वैसे ही अथववेद का शन्नोदेवीरभिष्टये--इस मन्त्र के प्रतीक का उपादान किया 
है । यह मन्त्र शौनकी संहिता का आदिम ( प्रथम ) मन्त्र नहीं है, किन्तु पिप्पलादसंहिता का आदिम मन्त्र दहै) अप 
तो उस संहिता को वेद" कहते ही नहीं हैँ । एवच्च आपके सम्प्रदाय की हष्टि में महाभाष्यकार की रीति से श्ौनको- 
संहिता" को अवेद कहना होगा, ओर "पिप्पलाद संहिता" को वेद कहना होगा । 


७०-- किच काण्व के अनुसार जंमिनि ने भी 'इषेत्वा' आदि में पृथक. मन्त्रत्व का निणेय किया है । तथाहिः 
द्वितीयाध्याय के प्रथम पाद मे अ्थंकत्वादेकं वाक्य", के शाबरभाष्य में उसका विचार कियाद कि प्रश्लिष्ट पठित 
यजुओं में कसे जाना जायगा कि यहां तक "एक यजु' है--एेसी आशङ्का करके समाधान किया है कि जहाँ तक के पद- 
समूह केद्वारा याग किया जाता है, वहां तक का पदसमूह ( उतना पदसमूह ) "एक यज्‌" कहलाता ह । पूनः शङ्का कर 
सकते हँ किं कितने पदसमूह से याग किया जाता है । उसपर उत्तर दियादहै कि जितनेसे क्रियाका उपकार क्ियाजा 
सकता है । क्रियोपकारक, उस पदसमूह को वाक्य" कहा जाता है । अतएव यह कहा गया है "अर्थेकत्वादेक' वाक्यम्‌ । 
वहीपर "समेषु त्राक्यभेदः स्यात्‌'--सूुत्र के द्वाराः विचार.किया है किं इषेत्वा, “उजेत्वा", तथा आयुयंज्ञेन कल्पतां 
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दषेत्व! ऊर्जँत्वा इत्ति तथा "आयुयंज्ञे न कल्पतां प्राणो यज्ञ न कत्पतामितिभिन्न वाक्यमुतेकम्‌ ? इषेत्वा इत्येवमुक्तं न 
किच्िद्‌हषटभरयोजनम्‌, तथा ऊजेत्वा इत्यपि च, वचनसामर्थ्याददृष्टं तदुभाभ्यामिकम्‌ ( अहृष्ट } कत्पयथित्तु न्याय्यम्‌ । 
एवंस्वत्पीयानुमानकरल्पना भविष्यति एवं पूवंपक्षय्य समाहितम्‌-- समेषु वाक्यभेदः स्यादिति समेषु परस्परानाकाक्ेषु 
वाक्यं भिद्यते । इषेत्वेत्यने न॑ भोऽथ क्रियते उजं स्वेत्यनेनापरः । यद्यपि प्रत्यक्नादिना प्रमाणेन हृष्टोऽर्थो नोपलभ्यते श्रुत्या 

तु गम्यते इषे त्वेति छिनत्ति ऊजं त्वेत्यनुमाष्टि इति । एतावता शाबरभाष्येणोपयु क्त काण्ववाक्यद्य श्रतित्वेनोदाहूत्य ^< 
इषे त्वा उर्जेत्वा इति वाक्यद्रयमङ्खोकृत्य मन्त्रद्रयमद्धीकृतम्‌ । तस्मात्‌ पूवंमीमांसासूत्र-भ त्याभ्यामनेके मन्त्रा एकस्यां 
कण्डिकायां सिद्धयन्ति । जैभिनीयाधिक रणन्यायमालायामपि--‰इषे त्वादिमंन्त्र एको भिन्नो वैक क्रियापदे । असत्यथं- 
स्मारकत्वादेकाहृष्टस्य कल्पनात्‌ ॥ छेदने माजंने चैतौ विनियुक्तौ क्रियापदौ । अध्याहृते स्मारकत्वातु मन्त्रभेदोऽथं- 
भेदतः ।' इषे त्वोजेँ त्वेत्यत्र क्रियापदाभावेन “उरप्रथस्व' प्रथस्वेति मन्त्रवदर्थस्मा रकत्वाभावादहष्टाथं सत्येकाहष्टस्य 
कल्पने लाघवादेक एव मन्त्र इति पूवंपक्षः । सिद्धान्तस्तु काण्वन्राह्यणे छिनत्ति अनुमार्ष्टि विनियोगश्रवणात्तदनुरोधेन 1“ 
हेत्वा छिनद्मि ऊर्जत्वाऽनुमाभ्मिं इति क्रियापदेऽध्याहृते सत्यस्मारकत्वा दध्न मन्त्रौ । कात्यायनमहषिणापि पणशाखां 
छिनत्ति शामीलीं वा इषे त्वोजं त्वेति वा छिनद्विमि इति वोभयोः साकाक्षत्वात्‌ सन्चमयामीति वोत्तर इति परलाशशाखा 
शमीशाखा वात्र विकल्पित । तच्छेदने इषे त्वोजं त्वेति द्रौ मन्त्रौ विकल्पित । 


७१--[ यत्तु “दषे अन्नविज्ञानयोः प्राप्तये" इत्यक्तम्‌, तदपि न युक्तम, ूर्वोक्तकाण्वश्रुत्या इषे इत्यस्य वृष्टयथं- 
ताप्रतिपादनात्‌ ! यदुक्तम्‌--यस्य पदस्य यद्धातोयेस्मिनु प्रत्यये यस्मिच्लथं व्याकरणनिरुक्तभाष्यकारादिभिष्यु सत्तिः 1“ 
परदक्शिता तस्मादेवधातोस्त्ास्मिन्नेव प्रत्यये तस्मिन्नेवार्थे च पदमिदं व्युत्पादनीयमिति नकास्तो नियमः, अपितु 
^_^ [~` --(((((-(-(------------------ 


प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌" ये सब भिन्न-भिन्न वाक्य हँ अथवा सब मिलकर सम्पूणं एक ही वाक्य है ? "इषेत्वा" इतना 
कहने पर किसी हष्ट प्रयोजन की उपलब्धि नहीं होती दै, तथा 'उरजेत्वा" के कह्ने पर भी वेसा ही है) किन्तु वचन 
सामर्थ्यात्‌ दोनों से एक ही अष्ट की कल्पना करना ही न्यायोचित है। इस प्रकार अनुमान कल्पनां स्वल्प करनी 
पडेगी । यह पूरकंपक्ष क्रिया गया है । उसपर समाधानदेनेके लिये समेषु वाक्यभेदः स्यात्‌--( मी° सू° २।१।४७ ) २2 
सूत्र को उपस्थित किया गया दै । समेषु" यानी एक दरे को परस्पर आकाक्षा न रहने पर “वाक्यः भिन्न-भिन्न माने 
जाति ङ । "इषेत्वा" कहनेपर एक अथं किया जाता ह ओर ऊजत्वा' कहनेपर अन्य अथं किया जाता है । यद्यपि प्रत्य 
शादि प्रमाण से कित हृष्ट अथं की उपलब्धि नहीं हो रही है, किन्तु श्रुति से जाना जाता है कि षेत्वेति छखिनत्ति-- 
टषेत्वा मन्त्र बोलकर छेदन करना चाहिये, उरजेतवैत्यनुमाष्ट' अर्जेतवा' मन्व बोलकर अनुमाजन करना चाहिये । 

इस शाबर भाष्यके द्वारा उपयुक्त काण्वके दो वाक्योंकोश्नुतिके रूपमे उदाहूरण प्रस्तुत कर, इषेत्वा'--ऊजंत्वा' ‰ ‰ 
को दो वाक्य मानते हए उन्ह दो मन्त्रके रूपमे स्वीकार किया है। एवच पूवंमीमांसासूत्र भौर उसके भाष्य की 
टष्टि में अनेक मन्त्र, एक कण्डिका मे हुआ करते ह । जेमिनोय अधिकरण न्यायमालामे भी कहा गया है कि "इषे- 
त्वोजंत्वा में किसी 'क्रियापद' के न रहने से “उर्प्रथशओ्च' इस मन्त्र के समान अथंस्मारकत्व न होने के कारण जब उसे 
अद्रष्टाथंक द्वी कहना होगा, तब एक अहृष्ट की कल्पना करने में लाघव होमे से "इषेत्वोजंत्वा' इतना एक ही मन्त है - 

थह पूर्वपक्ष क्रिया गया है । किन्तु सिद्धान्त यह्‌ कि ् गा है कि काण्व ब्राह्मण मे छिनत्ति, अनुमाष्टि' इस प्रकार २० 
व्रिनियोग श्रुत रहने से, तदनुरोधेन, "इषेत्वा छिन ऊर्जत्वा अनुमाञ्मि" इस प्रकार क्रियापद का अध्याहार करने पर 
उक्त मन्त्रों मे अथंस्मारकत्व स्पष्ट हो जाता है । कात्यायन महर्षिने भी प्णंशाखां ^ छिनद्‌मि' कहकर 
दोनों क साकांक्न होने से “सन्नयामीति वोत्तरे' यह कहकर पलाश शाखा अथवा लमीडाखा का विकल्प यर्हपिर दिखाया 

है । उसके छेदन में “इषेत्वा, “ऊर्जेत्वा' दो मन्तो को विकल्प से बताया ह । 


| ७१- स्वामी दयानन्द जीने "रषे का अथं अन्न भौर विज्ञान कौ प्राप्ति के लिये*किया है । किन्तु यदह 
अथं भी उचित नहीं दै, क्योकि काण्व श्रुति के द्वारा “इषे” का अथं "वृष्टि" के लिये किया गया हे। निरुक्त ओर दुर्गा- 
चायं कैये वचन कि “जिन पदोमेस्वर ओर संस्कार समथं होकर प्रादेशिक गुणों से अन्वित होते हैँ । उनका 


| इदे | 


यस्मा्यस्मादपि धातोंस्मिन्‌ प्रत्यये यस्मिन्नर्थे यं यमर्थं वक्त पदं समर्थं स्यात्‌ तथा तथा निवत्‌. शक्यते" इति, तत्तु 
सवंथा विरुद्धमेव, तात्पर्यानुरोधेनैव म्युत्पत्ते राश्रयणी यत्वात्‌ । अर्थेकत्वादेकं वाक्यमिति ( मी० सू २।१।४६ ) सूत्र 
जैमिनिना स्पषटमेतदुक्तम्‌ । तथा च नैकस्य वाक्यस्यानेकेऽरथास्तात्पमंगोच रा वक्त. शक्यन्त । विवरणकरृतापि वाक्ययोज- 
नाविचारप्रसद्क चोक्तम्‌ पूर्वोक्तरीत्या नैका सरणिवक्रयियोजनायामाश्चयितु शक्यते भ्याख्यातरृणां बुद्धिभेदातु ! सत्यप्येवं 

{ भाष्यकाराणां विविधरापि वाक्ययोजना तदनुसारी च विविधोऽप्यथंः प्रामाणिक एवेति स्वीकतु| शक्यते । वेदान्तगीतादि- 
भाष्योक्तं षु सवेऽ्वप्यथेषु ग्रन्थकतु रभिप्रायोऽस्तीति न कथमपि शक्यते वक्त मु । एवमेव वेदेऽपि तत्कतु : सच्चिदानन्द 
त्वादिगुणविलिष्टस्य ब्रह्मणो विभिन्नमाष्यकरारभ्रतिपादितेषु विविधेषु स्वेष्वर्थेष्वभि्रायोऽस्तीति न शक्यते वक्त. । 
तस्मादकमेनापि शास्त्रवचनानुसृत एव वेदार्थः प्रामाणिको भवितुमहंतौत्यङ्गीक रणीयम्‌ । तथा सति मन्त्रब्राहमणसूत्र- 
पारम्पयंयाज्ञिक्रपद्धतिविरद्धो दयानन्दौयोऽथंस्त्वद्रीत्यापि न स्वीकाराहुः । 


१0 अथ निव॑चनं -- तयं षु पदेषु स्वरसंस्कारौ समथौ प्रादेदिकेन गुगेनान्वितौ स्याताम्‌, तथा तानि निब्र यातु, 
अथानन्वितेऽरथेऽप्रादेशिके विकारेऽर्थनित्यः परीक्षेत केनचिद्‌ दृत्तिसांमान्येन अविद्यमाने सामान्येऽप्यक्षरवणंसामान्यान्ि- 
र्यात्‌, न त्वेव न निन्र "यातु न संस्कारमाद्ियेत विशयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति" ( नि० २।१ इति निरुक्तवचनानि 
तत्रत्यानि च दुर्गाचार्यादिवचनानि न शास्त्रप्रकरणादिविरुद्धयथेच्छनिवंचनसमथंकानि किन्तु तेषां "अथं नित्यः परीक्षेत 
अ्थादरथप्रधानः परीक्षेतेव्यत्रैवर तात्पर्यम्‌ । अधंप्राधान्येनैवानाहत्य स्वरसंस्कारौ परीक्षेत 1 अर्थोहि प्रधानं तद्रयणभूतः 

1४ शब्दः, तस्माच्छब्दसामान्यादथंसामान्य बलीय इति तात्पर्यानु रोधेनैव व्युत्पत्तयो ग्राह्याः । तात्पर्यानुरोधेनानेका अपि 
चयुत्पत्तयो न दोषावहा बुद्धि वै शदयहतुत्वात्‌ । स्वेच्छया स्वरसंस्कारवचनपुरुषब्यत्यासे शाब्दन्यायेऽराजकतव स्यात्‌ । 
तस्मादत्र स्व्ररसंस्कारादयस्तात्पर्यानुरोधिनो न भवेयुस्तत्रैव तदनादरेण निवंचनं युक्तम्‌ । विशेषतस्तु आस्माकीनवेद- 
भष्यसूमिकायां विवेचिता इमे विषयाः । अथंप्राधान्येन धातुतोऽ्योऽवगन्तव्य इति निवंचनसिदधान्त स्वीकृतेऽपि न 
हानिः! अनुषश्नोणशक्तधो हि विभवो वेदशब्दा यथाप्रजञ' पुरुषाणामर्थाभिधानेषु विपरिणममानाः सव॑तोमुखा अनेकान- ` 

18 रथान प्रत्र वन्ति" ( नि० टीका पृ ६४} इति वचनमपि तात्पर्यानुरोधेनंव नेतव्यम्‌, न यथेच्छम्‌ इत्यर्थकम्‌, पुरुषच्छाया 
अन्याहतप्रसरत्वात्‌ । - 


__ __--------------------- 





निर्वचन उसी प्रकार करना चाहिये, जो अथं -- अनन्वित है % प्रादेशिक विक्रार है, वहां अथं नित्यता कौ परीक्षा करनी 
चाहिये } किसी वृत्ति के कारण सामान्य के अविद्यमान होर्नेपर अक्षर वणं से समानता को लेकर निर्वेचन कग्ना 
चाहिये । निवंचन ही न हो, एसा नहीं होना चाहिये । संस्कार काही अत्यधिक आदर नहीं करना चाहिये, क्योकि 

१५ वृत्तियां सविश्चयकर होती है” शास्त्र के विरुद्ध यथेच्छ निव॑चन के समथंक नहीं है, अपितु उनका तात्पयं अर्थं को प्रधान 
रखकर परीक्षा करनेमेहीहै; स्वर ओर संस्कार का अनादर करके भी अथंकोही प्रधान मानकर परीक्षा करनी 
चाहिये“ क्योकि अथं कौ प्रधानता होती दहै। शब्द" उसकी अपेक्षा गौण होता है । इसलिये शब्द सामान्य से अथं- 
स।मान्य हो बलवान्‌ होता है । इस तात्पयं का अनुरोध रखते हए ही त्युत्पत्तियों को ग्रहण करना चाहिये । तात्पयं का 
यदि अनुरोध हो तो अनेक प्रकार कौ व्युत्पत्तये भी वृद्धि की विशदता सम्पादन के कारण दोषावह नहीं हेतीं है। 
अपनी इच्छानुसार स्वर, संस्कार, वचन ओर पुरुष का व्यत्यास माननेपर तौ शब्दविषयक न्याय मे अराजकता ही 
फल जायगी । अतः स्वर ओर संस्कार का अनादर वहींपर सह्य होता है, जहापिर वे तात्पयं का अनुरोध नहीं रखते । 
हमारी वेदभाष्यभुमिका में इन विषयों पर विशेष विचार हो चुका है । अथं को प्रधानताके कारण धातु से अथं को 
जानने के लिये निर्वचन के सिद्धन्तको माननेमे कोई हानि न्हींहे। 


निरुक्त का यह कथन ह कि "वेद के शब्द, अक्षीण शक्ति से सम्पन्न, विभूतासे युक्त दँ । पुरुषों को प्रजञाके 
अनुपार अर्थो के अभिधानो में विपरिणत होते हुए सवंतोमुखभाव से अनेक अर्थो को कहते ह” । इमे तात्पयं के अनुरोध 
से ही समक्षना चाहिये । इसका अभिध्राय यथेच्छं अर्थं करने मे कथमपि नहीं है, क्योकि परुष की इच्छापर उसे छोड्ने 
पर तो उसकी कहींपर रुकावट ही नहीं होगी । 


| रै | 


५५ 


७२-[ ननु ब्युस्पत्तिवशादथंज्ञानमर्थज्ञानाच्च ब्युत्पत्तिनिर्णय दत्यन्योन्याश्रयः, इति चेन्न, अथंपदेन तात्पयंस्य 
कितव । तन्निणंधस्तु--“उपक्रमोपसंहा रावभ्यासोऽपूवंता फलम्‌ । भथंवादोपपत्तौ च लिख तात्पयं निणंये ॥ इति 
ष्टिधतातपयंग्राहकलि ङ्ख भ॑वति । तात्पयं च लोके तत्परतो तौच्छयोच्चरितत्वम्‌ वेदे तु तदितर प्रतीतीच्छयानुच्चरितत्व- 
रूपम्‌ । न चोपक्रमादिवाक्रयेष्वपि ब्युत्पत्तिनिणंयाधीनमेवाथंज्ञानम्‌, विभ्रतिपन्नस्थले व्युत्पत्तिनिणंयापेक्षायां सत्यामपि 
स्वव विप्रतिपत््यसम्भवेनादोषात्‌ । प्रृते तु काण्वश्रव्येवेष इत्यस्य वृष्टचथंर्ता निर्णीता । न च "अन्न वा इषु ' ( कौ० ९ 
बरा० २८।५ ) इति श्ुत्येवान्नाथंतापि विज्ञायते इष श सत वाच्यम्‌, काण्वशाखीयमन्तरव्याख्याने काण्वश्रुतेः कौषीतक्य- 
पक्षय।ऽन्तर द्त्वेन) बहिर क्कव्याख्यानग्रहणानौचित्याहि । काण्वमाध्यन्दिनीशाखयोश्च वाजसनेयित्वेन माध्यन्दिनीश्षाखा- 
यामपि तस्या एव ्राह्यत्वात्‌ । किञ्चेषेत्वेति मन्त्रस्य तदगतस्य ` शष इति चतुध्यंन्तपदस्यैव व्याख्यां काण्वश्नुत्िः 
करोति । कौषीतररिस्तु इषमिति द्ितीयान्तस्यान्यमन्त्रगतस्य भ्याख्यानं करोति इति व्यवस्थंव युक्ता, तथा च नपर- 
स्पर ` बाध्यबाधकभावः । अत एव इषु इच्छायाम्‌ इत्यनुसारेणोत्तमेच्छागरे इत्यप्यर्थोऽस्खत एव । इच्छाया वस्तुसोन्दयं- } 0 
ज्ञानजनितत्वेन प्राथंनीयत्वानुपपनत्तेः । | 
७३--[ यत्त॒ "सर्वनाम्नः पूर्व॑परामशशित्वातु ऋ्वेदेन पूवं निदिष्टस्वरूपः सर्वोऽपि पदाथंसमूहोञ््र ग्रहीतु 
शक्यते, पुनरपि ब्रह्मणः प्रधानत्वात्‌ भाष्यस्य चाध्यात्मपरत्वात्‌ परमेश्वर एव परामृश्यते, प्रसिद्धपरामशित्वाद्रा त्वेति 


_ ~ ^ ` `-------------------------------- 
७२--इस पर यदि यह शङ्का करो कि व्युत्पत्ति हौनेपर अथंज्ञान होगा ओर अथंज्ञान के होनेपर व्युत्पत्ति 
का निणंय होगा, तब अन्योन्याश्रयदोष आवेगा । किन्तु यह शङ्कु उचित नहीं होगी, क्योकि यहाँ अर्थः पद से नतात्पयं" 1 
की विवक्षा की जाती है) ओर 'तात्पयं" का निणंय उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूवंता, फल, अथंत्राद ओर उप- 
पत्ति'--इन छह प्रकार के तात्पयंग्राहक चिल्ल से किया जाता है । तात्पयं का अथं, लोकव्यवहार मे तत्प्रतीतीच्छया 
डच्चरितत्व' अर्थात्‌ उसको बताने की इच्छा से उच्चारण करना" है, किन्तु वेद में (तदित रप्रतीतीच्छयाऽनुच्चरितत्व' 
अर्थात्‌ "उसमे इतर ( भिन्न } कौ प्रतीति कौ इच्छा से उच्चारणन करना होता है । ओर यह भी नहीं है कि उप- 
क्रमोपसंहारौः, इत्यादि वाक्यों मे भी अथंज्ञान", व्युत्पत्तिनिर्णय के ही अधीन हो । विप्रतिपत्ति के स्थलों मे व्युत्पत्ति से 4८ 
निणंय की अपेक्षा होनेपर भी सभौ स्थलों पर विप्रतिपत्ति का होना संभव नहीं दै । अतः कोह दोष उपस्थित नहीं 
होता है । प्रकृत मे तो काण्वध्रत्ति के द्वारा हो (इषः पद कः अथं वृष्टि निर्णति क्रिया गया हे। “अन्न -- दष ' दै, इस 
शरति के द्वारा "इष शब्द का अथं “अन्न भौ कहा गया है । एेसी शङ्का यर्हापिर उठाने योग्य नहीं दै, क्योकि जब काण्व- 
श्रूति का व्याख्यान करना है तब काण्वश्रति “कौषौतकौक्रपेक्षा अन्तरद्ध है । अतः उससे भिन्न जो बहि्रद्ध है। 
उसका ग्रहण करना यहाँ उचित नहीं है । काण्व' ओर 'माध्यन्दिनी' शावाए वाजसनेयी की है 1 अततः माध्यन्दिनी- ® # 
शाखामे भी उसी का ग्रहण करना उचित होगा । काण्वशरुति “दषे त्वा” मन्त्र की ओौर उसके अन्तगंत ““दषे"' इस 
चतुर्थी विभक्त्यन्त पद की हौ व्याख्या कररहीहै। ओर कौषोतकी तो “इषम्‌” इस अन्य मन्त्र के अन्तर्गत 'द्ितीया- 
विभवत्यन्त' पद की व्याख्या कर रही है । अतः उक्त व्यवस्था ही यहं उपयुक्त है । उक्त व्यवस्था को स्वीकार करनेपर 
इन दोना मे रस्पर बाध्य-वाधकभाव" नहीं होगा । अतः “इषु इच्छायाम्‌" के अनुसार" उत्तम इच्छा के लिये --यह्‌ 
अथं करना भौ स्वामी दयानन्दजी का असङ्कत ही है । क्योकि “इच्छाः तो वस्तुसौन्दयं के ज्ञान से उत्पन्न है, वह्‌ प्राथ- 
नीय नहीं हो सकती । , 

७३-- यह जो कहा गया है कि वेनाम शब्द, पूर्वोक्त अथं को ही प्रकट करता है!-इसलिये ऋग्वेद के द्वारा पूवं- 
निरिष्ट सभी पदाथं समूह्‌ का यहाँ ग्रहण हो सकता है, फिर भी ब्रह्म के प्रधानहोनेके कारण तथा भाष्य के अध्या- 
त्मगरक होने मे "परमेश्वरः का ही ग्रहण यहाँ किया गया दै, अथवा सत्वा! पद के प्रसिद्ध अथं के कारण उससे ब्रह्य 
काही निर्देश माना गया है '--( पृ० ८३) । किन्तु यह्‌ सम्पूणं कथन कुश्शकाशावलम्बनमात्र ही है । 


यद्यपि सर्वनाम पूवंपरामशेक होता है, तो भी पूवं म यदि समीप ओर दुरभाव हो तो सबंनाम शब्द 
उनमेसे समीपकाही ग्रहण करता है, जो उचित भौ दहै । अतः अन्य ग्रन्थ के पदार्थोका पराम 'सवंनाम' शब्द से 


| ४० | 


पदेन ब्रह्मणो निदेशः' ( पृ० ८1६ ) इति, तदपि कुशकाशावलम्बनमात्रम्‌, सवेनाम्नां पूवप रामशित्वेऽपि सक्षिहितासलि- 
हितयोः स्निहितप रामशित्वस्यौचित्यादुगरन्थान्तरीयवस्तुपरामर्शगसम्भवात्‌ ! ऋग्वेदेन पूवं निदिष्टः सर्वोऽपि पदाथ॑स्मूहस्तु 
नतरां ग्रहीतुः शक्यते, सम्बोध्यत्वविशिष्टचेतनस्यंव युष्मदथंतयाऽचेतनपदाथं समूहस्य त्वेतिपदेन ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । 
ब्रह्माणोऽथं विधया प्राधान्येऽपि न ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' { तं० उ० २।१ ) इत्यत्र शब्दविधया प्राधान्यं “विद्‌ इत्यस्य 


{ विशेषणत्वेनाप्राधान्यात्‌ । प्रसिद्धपरामशित्वमपि सन्निहितासच्चिहितयोः सन्निहितस्यव युक्तम्‌ । प्रकृते तुˆ शाखाछठेदने 


^ 


विनियुक्तस्य मन्त्रस्य शाखां प्रति गुणत्वात्‌ शाखेव प्रधानभूता । अन्यथा यत्र क्वापि श्भृताय त्वा नारातये स्वरभिविष्ये- 
षम" ( वा० सं १।३१ ) इत्यादावपि त्वेति प्रसिद्धत्वात्‌ परमेश्वर एव कुतो न गृह्यते ? त्वया तु तत्र हैमनुष्य अह त्वां 
सर्वेषां भूतानां सूखदानाय पृथिव्यां रक्षयामीत्यत्र त्वापदेन मनुष्य एव गृहीतः । वस्तुतस्तु सर्वनामत्वेऽपि युष्मच्छन्दस्य 
न प्रहृतपरामशित्वं न वा प्रधानपरामशित्वं, किन्तु सम्बोध्यत्वविष्िष्टचेतनबोधकत्वमेव । लक्षणयाञ्चेतनोऽपि त्वमिति 
सम्बोधयितु' शक्यत इति सर्वत्र त्वमिति प्रयोगसम्भवेन सवंनामत्वोक्तिः समञ्जसा । 

७४--[ यत्तु पुरुषव्यत्ययसमर्थनाय "व्यत्ययो बहुलम्‌" ( पा० स ° ३।१।८१ ) इत्यादि सूत्रमृद्धृतम्‌ तत्र नास्ति 
विप्रतिपत्तिः । प्रकृते ग्यत्ययोऽपेक्षितो न वा इत्येव तु विवेचनीयम्‌ । ग्यत्यमन्तरापि ब्राह्मण-सूत्र-पारम्पर्यंर्थापपत्तौ 
सत्यां स्वाभ्यूदितार्थसाधनाय लि ङ्धवचनपुरुषव्यत्ययः सवंथाऽसङ्खत एव । सवतरैव यथाश्रतार्थानुपपत्तौ सत्यामेव व्यत्ययो 
भवति 1 श्रीह पशवः" ( श० १।८।१।३६ ) श्रजावैपशवः' ( श० १।६।१।१७ } इतीमानि वचनानि तु भूमिकायां व्या- 


१.५. ख्यातानि । ब्रह्मदत्तेन दुर्गाचायंस्कन्दस्वाम्यादीनां वचनानि स्वपक्षपोषणाय तत्र तत्रोद््रयन्ते परं सिदान्तस्तु तदिरुद्ध 


एवानुगम्यते । दुर्गाचार्यादथस्तु ब्राह्मण-सू व्र-पारम्पैसमनुगतमेवार्थं समथंयन्ते । सत्यामनुपपत्तावेव बचनादिभ्यत्ययमङ्खी- 
कुर्वन्ति! 


----- “----- ---- ~ 
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मानना असम्भव है । ऋग्वेद के द्वारा पूवं निर्दिष्ट समस्त पदाथं समूह का परामशं तो कथमपि नहीं हो सकता । "त्वा" 
शब्द '्युष्मद्‌" शब्द द्वै, उसका व्यवहार उसी के लिये हौ सकता है, जो सम्बोधित.हो सके ओर शचवेतन' हो तब अचेतन 
पदाथ ' समूह का परामशं त्वा" पद मे होना संभव नहीं ब । अथंहष्टि से ब्रह्म" के प्रधान होने पर भी 'श्रहाविदाप्नाति 
परम्‌" यहां शब्द मर्यादा से ब्रह्म", विद्‌ का विशेषण होने करे कारण अप्रधान दै । सवनाम के प्रसिद्धपरामशित्व का 
नियम भी यदि समीपस्थ ओर दूरस्थ दोनों होतो समीपमेंही सङ्खत होता है। प्रकृतमें तो शाखा छेदन के लिये 
विनियुक्त हुए मन्त्र की शाखा" के प्रति गौणतादहैओौरशाखाकीही प्रधानता दै ॥ अन्यथा सत्वाः शन्द का शताय 
त्वा" आदि मन्तो मे जहाँ प्रयोग मिलता है वहाँ "त्वा" कै प्रसिद्ध परामशंक होने से परमेष्वर'काही ग्रहण क्यो नहीं 
होता ? स्वामी दथानन्दजी ने तो “ह मनुष्य ! मै तुम्हे समस्त भूतो को सुख पर्टुचाने के लिये पृथिवी पर रखता ह -- 
इस प्रकार वहाँ “त्वा” का अथं 'मनुष्य' किया है । यथाथंता तो यह दै करि थुष्मद्‌' शब्द के स्वनाम होने पर भीन 
तो वह प्रकृत का परामशंक है ओौरन प्रधान का परामशं करता है, अपितु वह उस चेतन का बोधक होता है, जिसमें 
सम्बोधित होने की योग्यता हो 1 लक्षणा कै द्वारा अचेतन भी "त्वम्‌" शब्द से सम्बोधित हं। सकता है । अतः त्वम्‌" 
का प्रयोग होना सवत्र संभव होता है, इसलिये उपे 'सवेनाम' कहा गया है 1 


७५-- प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुषों मे व्यत्यय का बोधन करने के लिये जो व्यत्ययो बहुलमु' सूत्र उदुघृत 
किया है, उसमे आपत्ति नहीं है । सोचना तो यह है कि प्रकृत स्थल में न्यत्यय' अपेक्षित है या नहीं । बिना व्यत्यय के 
भी ब्राह्मण-सूत्र परम्पराओं से अथं की युक्तिसङ्खतता प्राप्त हो जाने पर भी अपने कल्पित अथं को सिद्धि के लिये लिग, 
वचन, पुरूष का व्यत्यय सवथा असङ्खत ही है । व्यत्यय तो तभो होता है, जत्र ययाश्रत अथं ठीक नहीं बेठता श्रीह 
पशवः, प्रजा वै पशवः" अर्थान्‌ श्चो' पशु है, प्रजा" पशु है--इन वचनो की व्याख्या तो वेदभष्यभुमिका मेँ करदी 
गई है । श्रौब्रहमादत्तजो ने दुर्गाचार्य, स्कन्दस्वामी' आदि भाष्यकारो के वचनों को तत्तत्‌ स्थलों पर अपने पक्ष के पोष. 
गाथं उदुधृत करके भी अपना सिद्धान्त उनके विपरोत ही स्थापित क्रिया दै,--इष प्रकार धुलिप्रक्षं प करके अपने पक्ष 
का प्रतिपादन श्रीब्रह्मदत्तजी ने किया है । दुर्गाचार्य स्कन्दस्वामी आदि भाष्यकार तो ब्राह्मण, सूत्र तथा परम्परा से 


४ 


७४५--[ यदृक्तमु--"“सवंदशंनेषु सवं मन्त्रा योजनीयाः कुतः “अर्थं वाचः पृष्पफलमाह्‌' ( नि° १।२० ) यज्ञा- 
दीनां पृष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ । सवंदशंनेषु सवे मन्त्रा योजनीया इत्यनेन वेदस्य समस्तमन्त्राणां सवेष्वपि पक्ष षु 
आध्यात्मिकनसक्त या्ञिकादिपरा अर्था भवन्ति किमूतेकस्याध्यायस्य मण्डलस्य सूक्तस्य वेति सवंथा विस्पष्टः मित्यादि, 
तत्सवंमविचारितरमणीयम्‌, अर्थ वाचः पृष्पफलमुः ( नि० १।३० ) इति निरुक्तवाक्यस्यार्थानवबोधातु । नह्यत्र सवेषां 
मन्त्राणां त्रिविधा अर्था भवन्तीति प्रतिपादितम्‌, किन्तु दुर्गाचःयं रीत्यायमभिप्रायः सर्वोपि मन्तरब्राह्मणराशिरेव त्रिधा- 
विभक्तः । यदाभ्युदयलक्षणो धर्मोऽभिग्रेयते तदा याज्ञ पुष्पफलं देवतमु । पर्वं हि पूष्पं भवति फलार्थं याज्ञमपि पूर्वं तन्यते 
देवतार्थं ॑चेत्येतस्मात्‌ सामान्यात्‌ याज्ञ पुष्पं देवतं फलं भवति । यदा तु निःश्रेयसलक्षणो छर्मोऽभिप्रेयते याज्ञदवतयो 
पृष्पत्वमेव भवति दवताथंत्वात्‌ याज्ञ स्य दंवतेऽन्तर्मावात्‌ । अध्यात्माथंत्वादधिदवतस्याध्यात्मे पुरुषाथंस्य निष्ठानादूं दतं 
पुष्पमध्यात्मं फलमि्येव युक्तम्‌ । 


७६-- [ अनेकेषां मन्त्राणां निरुक्तकारेरेवाध्यात्मिकपक्षमाधित्य केषाश्खिद्याज्ञिकपक्षमाध्चित्य केषाख्िच्ं ति- 
हासिकपक्षमाश्चित्य व्प्राख्यान कृतम्‌ । यथा--वृत्रो मेघ इति नैरुक्ताः, व्वाष्टोऽसुर इत्ये तिहासिकाः. इन्द्रस्य न कोऽ! 
श्रुः, मन्त्रेषु ब्राह्मणेष मेध एवाहिरिव्यभिधीयते" इति च ( नि० २।१६ ) । पूर्वोत्तिरमीमांसाहृष्टया तु धमन्रह्यपर एव 
वेदार्थो युक्तः। तत्र धर्मोऽभ्युदयार्थो निष्कामस्य बृद्धिशुद्धिद्रारा ब्रह्मात्मसाक्षात्कार एव पयंवस्यति । 
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अनुगत अथं का ही समर्थन करते हैँ । ब्राह्मण, सूत्र, याज्ञिक परम्परा के विरुद्ध अथं का समथंन वे कथमपि नहीं 
करते है| 


५--यह जो कहा गया है कि “सभी दशनो में सभी मन्त्रों को लगाना चाहिये. क्योकि “अर्थं वाचः पृष्प- 
फलमाह'--अथ को वाणी" का पृष्प फल कहा है-- । यज्ञ' आदि पृष्प-फल के रूप मे प्रतिज्ञात हँ । सवं दशनो में 
सभी मन्त्रों को लगाना चाहिये -'सवंदर्शनेषु सर्वेमन्त्रा योजनीयाः-एेसा कहा होने से वेद के समस्त मन्त्रों के सभौ 
पक्षों मे आध्यात्मिक, नैरुक्त, याज्ञिक आदि प्रक्रियापरक अथ हो सकते है, तब किसी अध्याय, मण्डल अथवा सूक्तको 
बात ही क्या है? यह सर्वथा विस्पष्ट हो जाता है 1 किन्त यहु सब अविचारितरमणीय ही है। क्योकि निरुक्त के 
कथन--शब्द का जो अथः है, वह वाणी का पृष्प-फल है'--का ज्ञान ठीके ठटीकनहोपानेसे स्वामी दयानन्दजी वंसा 
कह गये है । निरुक्तकार ने यह्‌ नहीं कहा है कि सभी मन्त्रों के तीन प्रकार के अथ होते हँ किन्तु दुर्गाचिायं कौ रीति 
से उसका अभिप्राय यह है कि समस्त मन्त्र-त्राह्यणराश्ि के तीन विभागहैँ। जब अभ्युदयरूप धमं अभिप्रेत हो तब 
श्यज्ञ' पष्प ओर फल 'देवता' विवक्षित हैँ । क्योकि पहिले "पष्प होता है, यज्ञ भी फल के लिये ओर देवता के लिये 
पहिले किया जाता है । इसी साहश्य को देखकर यज्ञ पुष्पं देवतं फलं भवति" कहा गया है । जब निःधेयत्त रूप धमं 
अभिप्रेत हरो, तत्र यज्ञ विषयक ओर देवता विषयक पदाथः पृष्पस्थानीय ही समन्नने चाहिये । क्योकि यज्ञीय पदाथ 
देवता के निमित्त होने से देवता सम्बन्ध में ही उनक्रा अन्त्याव होता है । अधिदेवत पदाथ, अध्यात्मके लियेहोनेसे 
अध्यात्म में ही पुरुषाथः की अधिष्ठानता होती है । अतः द्देवत' को पृष्पस्थानीय ओर अध्यात्म को फलस्थानीय 
कहना ही उचित है। | 


७६--स्वय निरुक्तकारने ही अनेक मन्त्रो का ध्यास्यान आध्यात्मिकपक्च का आश्रय लेकर, कुच मन्त्रों का 
व्राख्यान एेतिहासिक्रपक्ष का आश्रय लेकर किय दै । जसे - वृत्रो मेषः" --वृत्र मेव तै, यहु निरुक्त के अनुयायी कहते 
है, ओर ^्वाष्टरोऽसुरः'-स्वाष्ट्‌ ( वृत्र ) असुर ह, ेसा एतिहासिक कहते हैँ । न्द्रः का शत्रु कोई नीं टै । मन्त्रे 
ओर ब्राह्मणों में भेघ' को अहि कहा गया है ( निरु० ) । पूवं ओर उत्तरमीमांसा की हृष्टिसेतो वेद' का अथ, धमं 
परक ओर ब्रह्मपरक ही करना ही उपयुक्त दै । क्योकि अभ्पुदय करनेवाला धम्म, निष्काम पुरुष की बुद्धि को शद्ध 
बनाता हु ब्रह्यसाक्षात्कारमे ही परिपूणं होताहै। 
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७७ ध्य रई चकार न सोऽप्य वेदय ई ददशं हिरुगिन्नु तस्मात्‌ । स मातुर्योनापरिवीतो _अन्तबहुपरज्ञा 
नि्छतिमाविवेश्च ॥' ( ऋ० सं० १।१६४।३२ ) । अत्र बहूप्रज्ञाः कृष्ुमापद्यते इति परिव्राजकाः । वषंकर्मेति नैरुक्ताः! 
( नि० २।८ ) इति निरुक्तं स्पष्टमुक्तम्‌ । कश्चिद्‌ बह्वपत्यो दरिद्रः सुदष्पोषत्वादपत्यारना व्यापन्नत्वात्‌ दूःख' क्रदुमाप- 
द्यते । सा या तस्य कृद्धापत्तिः सैवास्यामृचि निः ति शब्देनोच्यते इति परिव्राजकाः । स एव प्रदश्यंते यः करोति गर्भं 
न सोऽस्य गर्भस्य तच्तवं वेद केवलं त्वसौ कामातंः पुत्रार्थी करोत्येव गर्भं य ई ददशं पश्यति चैनं हिरुक्‌ अन्तहितमेत- 
स्मिन्‌ जठरे शरीरे वा जन्तु तस्मात्तस्येष एव गर्भो याथात्म्यतः प्रत्यक्षो भवत्यध्यात्मशास्व्रहृष्टच। नेतरस्य गभेकतु - 
गभः पुनरेव गर्भो मातुर्योनौ गर्भा्ञियस्थाने अन्तरुदरे पुष्यति । स मातुरकिततपीतलीढभक्षितेन चतुविधेनाहारेण ततः 
परिवीतो जरायुणा परिवेष्टितो यथा कालं जायते । 

७८--अथेवं बहुशः प्रजायमानः स गभंकर्ता गभ॑तत्तवमजानानो निचः ति दुःखमाविवे्ञ आविशति । एवं गभ 
त्तवाज्ञानात्‌ यो गभं करोति स दु.खमापद्यते । यस्त्वध्यात्म दृष्ट गर्भ॑तत्तवं वेद स गभंकर्म॑गो निवतते स निक्रति 
नापद्यते इत्येष परिव्राजका : . 


| ७२--अन्येषां रीत्या तु यः करोति गर्भं स गरभ॑भरतो जन्मान्तरेषु बहुषु प्रजायमानौ जन्मम रणसन्तानानुवदधां 
निच्छतिमाविशत्ति यो रेतः सिच्वत्ति तद्‌ भरयोभूयो जन्मान्तरेण बहुशः प्रजायमानौ जन्ममरणसन्तानानुबद्धो भवति । 


८०- नँरूक्तानां हृष्ट वषंकर्मेनदुच्यते । निऋ' तिश्चात्र भुभिरुच्यते । यः करोति वर्षं स मेघः वषंक्ता 
विक्षेप्ता वा । न सोऽस्य वर्षस्य तत्त्वं वेद कुतोऽप्येतदुदकं मय्यागच्छति यन्मया विसृज्यते कि वोदकस्य तत्त्वं केवलं 








७७-- "य ई' चकार'' इस मन्त्र का तात्पय, परित्राजकों के मतानुसार यह्‌ है कि बहुत प्रजा वाला कष्ट को 
प्राप्त करता है । "वषं कर्मेतिनैरुक्ताः'-- वषं, कमं है--यह निरुक्तानुयायिकों का स्पष्ट कहना है । अनेक सन्तानो वाला ! 
कोई दरिद्र परुष, बडे कष्ट से सन्तान का पोषण करने के कारण उन अपत्यं के विपदरग्रस्त होने पर दुःख तथां कष्ट 
का अनुभव करता है । इस भ्रकार उस दरिद्र पुरुष के वारा अनुभूयमान जो शोक है, उसी को इस ऋचा में 'निक्रति' 
दाब्द से बताया गया है-एेसा परिव्राजको का मत है । उक्त मन्त्र का मथ, परित्राजकलोग इस प्रकार करते है-- “जो 
गर्भाधान करने वाला है, वह्‌ इस गभं के तत्तव को नहीं जानता है, वह तो केवल कामात या पूत्रा्थीं होता हा गमं 
का आधान मात्र कर देता है । किन्तु जठर मे संस्थित गभं को जो देखता ओौर जानतादै, उसी को गभं के यथाथ - 
स्वल्प का अध्यात्मशास्त्र की इष्टि से प्रत्यक्ष होता है । माता के उदरान्तर्मत गर्भाशयमें वह गभं पुष्ट होता है । माता 
के द्वारा किये जानेवाले भोजन, वेहन, पान, भक्षण आदि चतुविध आहारो से तथा उसी गर्भाशय में समुत्पन्न जरायु 
पे आच्छादित होता हु कालक्रम से यथाक्तमय उत्पन्न होता है। 


७८--इस प्रकार बहुशः ( अनेक बार ) उत्पन्न करनेवाला वह गभेकर्ता गभं" के स्वरूप को न समञ्ञपने से 
षोक दुःख ( निति) को पाता रहता है । अभिप्रायः यह है कि 'र्भंतत्त्व' ॐ अज्ञान से जो गभं कमं" में प्रवृत्त होता 
है, वह दुःखभागी बनता है, परन्तु जो अध्यात्महष्टि पे 'गभंतत्तवः को जान लेता है, वह "गभं कमं' से निवृत्त हीकर 
दुःख-शोकादि-नि्छःति को प्राप्त नदीं करता है--यह अथ, परिव्राजको के मत से किया जाताह। 


७८--अन्य व्याख्याकार उक्त मन्त्र का अथ इस प्रक्रार करते है--"जो गर्भं का आधान करनेवाला है, वद 
स्वयं ही गर्भरूप होकर अन्यान्य जन्मों मे अनेक माता-पिताओं से उत्पन्न होता हुआ जन्म-मरण के प्रवाह में पड़कर 
उससे अनुबद्ध शोक ( निचः) मे प्रविष्ट होतादहै। जो शुक्र का सेचन करता है, वहु अपने इस कमं से पनः पनः 
अनेक जन्मों को प्राप्त करता हुआ-- जन्म-मरण के क्रमसे बेधजातादहै) 


८०- नैरुक्तो की हष्टि से उक्त मन्त्र “ वषं क्मेतदुच्यते' के अनुसार वर्षा कमं" का बोधक दहै । इस अथ में 
'निक्छ'ति' का अथ--श्रुमि' है । वर्षा को उत्पन्न करनेवाला 'मेघ' वषंण का कर्ता या विक्षेप्ता है । वह॒ इस वषेंण के 


[न 
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त्वसौ विसृजतत एवोदकम्‌ । य ई ददशं एतद्र्ष हिरुगिन्नु तस्मादन्तहितमन्तरिक्षलोके तस्येव प्रत्यक्षः नेतरस्य मेघस्य 
मध्यस्थानस्य स एवास्य वषंस्य तत्वं वेद यो ददशं पश्यति आदित्यरष्म्धन्तर्गतमव्यक्तः वषं कौऽसौ इन्द्रः असावपि 
मध्यमः, तत इदमुक्तम्‌ न सोऽप्य वेद मध्यमः ( मेघः ) स एवास्य वेद मध्यमः ( इन्द्रः ) स एव महानुदक संस्त्यायः 
इन्द्रपरतयक्षो मातुरन्तरिक्न लोकस्योदकाभिव्यक्तिस्थाने परिवीतः परिवेष्टितः सौर्येण रश्मिजालेन वायुना च मेघोदरान्त- 
गतः प्रावृट्काले वषंरूपेणाभिव्यक्तो बहुप्रजाः बहुशो जायमानः निच ति भूमिमाविवेश । तदेवं मन्त्रेषु शब्दगतिविभू- 
त्वात्‌ निच्छतिशब्दे कृद्धापत्तिः, भूमिश्चोभयमप्युपपद्यते । | 


| ८१--तद्यथा दधिक्राव्णो अकारिषम्‌" ( ऋ० सं० १२।४।३८।६ ) इत्येष मन्त्रोऽगनयुपस्थानेऽग्निहोत्रे नच्रायणी- 
संहितायाम्‌ ( १।५।६ ) इत्यत्र, अयमेव चाग्निष्टोमे 'दधिक्रान्णोऽक्रारिषमिव्यग्रीघ्न भक्षयन्ति" ( आश्वला० श्रौ सु०- 


१२।१२ ) इव्यत्र दधिभक्षणे, तथा चाश्वमेधे दधिक्राग्णोऽकारिषमित्य्‌ त्थितायां सर्वा जयन्ति. इत्यश्वसच्चिधावेतं पल्यो । 
0 


जयन्ति महिष्यामृत्थितायाम्‌ । तत्रैवं सति प्रतिविनियोगमस्य मन्त्रस्यान्येनान्येना्थन भवितम्यम्‌ । 


८र-त एते वक्तुरिप्रायवशादर्धान्यथात्वमपि भजन्ते मन्त्राः । नह्य तेष्वर्थेषु इयत्तावधारणमस्ति, महार्था 
ह्यं ते दृष्परिज्ञानाश्च । यथाश्वा रोहवेशेष्यात्‌ अश्वः साधु साधरुतरख बहति--एवमेवेभे वक्तृवे शेष्यात्‌ साधून्‌ साधुक्षरा- 
श्चार्थान्‌ स्रवन्ति । तत्रैवं सति लक्षणो शमात्रमेवेतस्मि्रू शास्त्रे निवंचनमेकंकस्य क्रियते । क्व चिच्चाध्य त्माधिदेवाधि- 
यज्ञोपदशं नाथम्‌ । तस्मादेतेषु यावन्तोऽर्था उपपयेरन्‌ अधिदेवाध्यात्माधियन्ञाश्चयाः सवं एव ते यौज्याः । नात्रापराधोस्ति। 


(~ -~-----~---~--------------------------------------- 





तत्व कौ नहीं जानता कि जिस जल कामें वषंण कर रहा हु, वह मेरे भीतर कहां से आता? अथवा 'जलः' का 


स्वरूप क्या ड ? उसे "सेध" नहीं जानता, वह तो केवल जल की वर्षां करना जानता है । जो इन्द्र इस वषंण का प्रत्यक्ष 
कता ( देखने वाला ) ड, वह इन्द्र ही इये जानता है । जो अन्तरिक्षके ही विशाल प्रदेश विशेषरूप. योनि मे अव्यक्त 
रूप मे स्थित है, वही इम तक्र को नानत दै । उपक अतिरिक्त मध्यस्थान मे स्थित रहनैवाले मेघ आदि दसं तच 
नहीं जानते ! वदरी इम वर्षा के तत्तव को जानता है, जिसने उसे देखा है कि सूयं की रष्मियों मे निहित अब्यक्तरूप से 
म्थित "वर्षा" # । यह जानने वाला इन्द्र' कौन है ? उत्तर दिया क्रि असावपि मध्यमः' वहु भी मध्यम है, अर्थात्‌ वही 
मध्यम इन्द्र इसकी यथार्थता को जानना द्वै । इसीलिये यह्‌ कहा गया है कि ' सोऽस्य वेद मध्यमः, स एवास्य वेद 
मध्यमः अर्थात्‌ वह मध्यम यानी मध्य-स्थानीय 'मेच' इस वषंण के तत्त्व को नहीं जानता किन्तु वही मध्यम इन्द्र 
इसके याथाथ्यं को जानता दै जल के उसी महान्‌ राशि को इन्द्रने देखा है । वही जल, अन्तरिक्ष लोक के अभिब्यक्ति 
स्थान मे एकत्र होकर सूयं की रष्मियों तथा वायु केद्वारा भेष' के उदर सै प्रविष्ट होकर वर्षाकालमें वर्षाके रूपमे 
अभिव्यक्त होता हुआ अनेक प्रकार से उत्पन्न होकर भुमिपर अता है । इस प्रकार मन्तो मे शब्दगति की विभुता के 
कारण निच्छति' शब्द के द्ुच्छु' ( शोक ) को आपत्ति ओर श्भुमि' दोनों अथं उपपन्न होते ह । | 


८१--"दधि क्राव्‌णो अकारिषम्‌ इत्यादि मन्त्र का विनियोग मत्रायणीसंहिता में अग्निहोत्र के अग्निके उप- 
स्थान कै लिये क्वा गया बै । ओर अग्निष्टोप्र मे इस मन्त्र का विनियोग दधिभक्षण के लिये बताया गया है! तथा 
अश्वमेध याग में महिषी के उठ जानेपर सक्कम अन्य पत्नियों को भी विजय की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रत्येक 
विनियोग में इस एक ही मन्त्र.का भिन्न-िन्न ही अथं होगा । 

<२--अतः कहना होगा कि वक्ता के अभिप्रायानुसार ही अन्यान्य अर्थो का प्रकाशन भौ '्मन्त्र' किया करते 
ह । इन अर्थो की सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता । इन महाथं मन्त्रो के अन्थान्य अथं भी होते हैँ । इनका 
परिज्ञान भी कठिन है जैसे अश्वारोही" की विशेषता से अश्च अच्छी तरह से वहन करता है, उसी प्रकारये सन्त्रभी 


वक्ता की विशिष्टता से शोभन-शोभनतर अर्थो को प्रकट करते हैँ । एसी स्थिति में लक्षणाका उहेश्य इतना हीदैकि 


इस मन्त्र में एक-एक का निवंचन किया जा रहा है । कीं इस निवंचन का उह श्य, अध्यात्म, अधिदव, अधियज्ञ का 
निर्देश करना है । अतः इनमे जितने अर्थो का प्रकाशन आध्यात्मिक आध्याल्मिक आधिदेविक ओर अधियज्ञ प्रक्रियाका 


20 


र + 


एकेन विदुषा जन्माचस्य यतोऽन्वयादितरतश्चाथेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ इति धीमद्धागवतीयाद्यपद्यस्याष््ोत्तरशतसंख्याकानि 
व्याख्यानानि कृतानि । | 

८इ३--यदा स्थित्तिरेताहशी पौरुषेयेषु वाक्येषु तदा परमेश्वरीयनित्यविज्ञानमयानि वेदिकमन्त्न्राह्मण- 
वाक्यानि बह्र्थानि भवेयुरित्यत्र नास्ति मनागपि विप्रतिपत्तिः । तथापि प्रामाणिकानि तानि व्याख्यानानि तात्परयानु- 
र गुणानि उपपत्तिमन्ति भवेयुस्तदेव ग्राह्याणि नान्यथा । तत्राथं विनियोगवशादथं भेदो युक्तः । विनिनोगवशादुपक्रमादि- 
लि ङ्खवशाच्च यत्र मुखप तात्पर्यं निश्चीयते तदविरोधेनवेतराणि व्याख्यानानि ्राह्याणि । इतरथा ग्रहणे परस्परविरुद्धा- 
थंवादित्वेना प्रामाण्यमेव स्याद्रेदानाम्‌ । 


त४--दयानन्दीयन्याख्यानानि पृरुषवचनलि ्व्यत्ययबहुलानि नेवं रीत्या शक्यसमथंनानि । 
एवमेव छान्दर्सव्यत्ययेन स्वरसिद्धिरपि यथाश्रुतार्थानुपपत्तावेवाद्खीकार्या । 


1० ८४५--अत एव "अघ्न्या" इति निघात ( सर्वानुदात्तं ) स्वरः सम्बोधने आमन्त्रितस्य च” ( पा० सू० ८।१।१९ ) 
इति सूत्रेणैव सिद्धयति । एवं यथाश्नुतार्थोपपत्तौ सत्यां द्वितीयाबहुवचनान्तमभ्युपगम्य व्यत्ययो बहुलम्‌" ( पा० सू° ३1- 
१।८५ ) इत्यादिभिः सर्वानुदात्तत्वोपपादनमयुक्तमेव । | 


८६-यत्तु--“नि० ५।२३ इत्यत्र कथमुदात्तप्रकृति नाम स्यात्‌ । दृष्टव्यत्ययः तु भवति समस्य समस्मिनर इति 
विभक्स्यन्तत्वश्रवणातु समपदस्य नामत्वमङ्गीकृत्येव फिटूसूत्रकारोऽपि त्वतुत्वसमसिमेत्यनुच्चानि" ( फिट्‌ मू० ७८ ) 





भाश्वय लेक्रर होता है, वे सभी उपयुक्त ओर ग्राह्य हैँ । उन्हँ उपयुक्त समन्चकर ग्रहण करना कोई अपराध नहीं है । एक 
विद्वान्‌ ने श्रीमद्भागवत के “जन्माद्यस्य यतः" इस प्रथम इलोक के एक सौ आट व्याख्यान क्यि हँ । 


८३े--जब पौरुषेय वाक्यों की यह स्थिति दै, तज परमेश्वर के नित्य विज्ञानमय वेदिक मन्त्रब्राह्मणों के 
वाक्य अनेक अर्थंवाले हों, इस विषय में कौन-सी विप्रतिपत्ति है ? तथापिवे ही व्याख्याए' ग्राह्य होती है, जो प्रमाण- 
सिद्ध तथा तात्पयं के अनुरूप ओर तकं से पुष्ट रहती दँ । अन्यथा ग्राह्य नहीं होतीं । उनमें आषं विनियोग कै कारण 
अथं में भेद रहना उचित है । विनियोग के कारण तथा उपक्रमादि लिङ्क के कारण जहां मन्त्र के मख्य तात्पय का 
निश्चय किया जाता है । उसमे विरोध न रखते हुए व्याख्यान ही ग्राह्य होते हँ विनियोग तथा उपक्रमादि षडलिङ्खादि 
से निर्णीत किये गये मुख्य तात्पयं के विरुद्ध व्याख्याओं क्रा ग्रहण करनेपर अन्योन्य विरुद्ध अर्थो को प्रकट करने के 
कारण वेदों मेँ अप्रामाण्यही पैदा हो जायगा। 

=४-- स्वामी दयानन्दजी के हारा की गई मन्त्रव्याख्या में पुरुष, वचन, लिङ्धों का अत्यधिक परिवतंन किया 
गया है । इसलिये शास्त्रीय प्रामाणिकं रीत्ति के अनुसार उनकी व्याख्या को मानना या उसका समथेन करना कभी भी 
संभव नहीं है । 

दसी प्रकार छान्दसम्यत्यय करने से निष्पन्न स्वर भी यथाश्रुत अथ कौ अनुपपत्तिमें ही सहायक होता है। 

८५--अत एव “अघ्न्या” पद में “आमन्त्रितस्य च” सूत्रसे ही सम्बोधन में सर्वानुदात्त स्वर ( निघातस्वर ) 


होता है। इस रीति से यथाश्रूत अथं की उपपत्ति रहते, उक्त पद को द्वितीया विभक्ति के बहुवचन मे मानकर “व्यत्ययो 
बहुलम्‌ सूत्र से उसको सर्वानुदात्त बताना सर्वधा अनुचित है । 


८६- यह जो कहना है कि “नाम शब्द उदात्त प्रकृति वाले कंसे हो सकते हैँ ? व्यत्यय तो वहाँ होताही है 


'समस्य' भी 'समस्मिनरू' का अथं देता ही है 1 उसके इस विभक्त्यन्तत्व के स्मरण से सम' पदको नामरूप सेस्वी- 
कारकरके ही फिट्‌ सूत्रकारने भी त्वत्‌ त्व समसिमेत्यनुच्चानि' इस सूत्र से उसके अनदात्तस्वर का विधान किया 


¦ “1 [ ४५ | 


इति सूत्रेणानुदात्तत्वं विहितवानू 1“ ( पृं १३ ) इति, तदप्यकिञित्करमु, गत्यन्त राभावेः स्व रादिन्यत्ययस्य सिद्धान्तेऽ- 
प्यद्घोकारातु । अन्यथा सवत्र बाहुंनंकादेवेष्टस्व रादिसिद्धौ तत्तक्नुरादिविधायकसुवरगां वेयथ्यं मेव स्यात्‌ । 
, . ८ 


८७--यत्त॒ "मरुतः" (ऋ०सं०१।१६५1७) इत्यत्र मरुत्‌ इति पदे निघात स्वरो विद्यते, न च तत्रामन्त्ितत्वम्‌, 
त्क, आमन्त्रितत्वाभावाच्छान्दसमनुदात्तत्वमिति भटुभास्करेणोक्त'” ( प° १३ ) मिति, तदपि न किंच्चितु तत्र सम्बो- 
धनेऽर्यासङ्खत्या प्रथमाव्रहुवचनान्ताभ्युपंगमे व्यत्ययेनानुदात्तत्वोपपादनं तुच्छमेव । प्रकृते तु अघ्न्या इत्यस्य सम्बोधना- ५ 
भ्युपगमे नास्त्येव काचिदनुपपत्तिः 1 


८८--[ यदप्युक्तम्‌-“प्रजावती-अनमीवा-अयक्ष्मा इति .पदे र्न्या इत्यस्य ` सामानाधिकरण्येऽध्याहारापत्तिः, 
त्रिष्वप्यनिषटस्वरत्वं च स्थातु, तरयाणामप्येषामामन्व्रितत्वम्‌ सर्वानुदात्तत्वं च मन्तव्यमु । यदि नैतेषामामन्तितत्वम्‌ तथा- 
त्वे अघ्न्या इत्यनेन कथमेकवाक्यता ? कथव् सामानाधिकरण्यम्‌ ? इत्युभयतः . पाशारज्ज'रिति, छान्दसब्प्रत्ययपन्षाङ्गी- 
कारेतुन क्वापि दोष” ( पृऽ \४) इति) १५ 


| ८९--तदप्यज्ञानविजृम्भितम्‌, स्वमतानुसारेण अघ्न्या ` इत्यस्य सम्बोधनत्तरेऽपि प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा 
इत्यादीनां द्वितीयान्तत्वाभ्युपगमे बाधाभावात्‌, सांमानाधिकरण्यानुपपत्तिस्त्वनभ्युपगमादेव पराहता \ वो युष्मान्‌ स्तेनो 





है" यह कथन भी अकिच्चित्कर ही है । जव कोई गतिहीन दहो तबस्वर आदि के व्यत्यय को सिद्धान्त पक्ष में भी 
स्वीकार किया ही जाता है । अन्यथा बाहुलक नियम से अभीष्ट स्वर आदि की सिद्धि होनेपर तो विशेष पदों के विशेष- 
स्वरों का विधानं करनेवाले सव सूत्र ही व्यथ हो जावेगे | 1" 


८७--यह जो कला गया है कि “मरुतः” इस मन्त मे स्मत पद में निघात स्वर है, किन्तु निघात स्वर के 
विधान में आवश्यक 'आमन्त्रितत्व' अथं वहाँ नहीं है । आमन्तितत्व के अभाव में भहुभास्कर ने वहां छान्दस अनुदा- 
त्त्व ही माना है ।--( पर० १३ })। 


किन्तु उक्त कथनमेंभी कृच सार नहीं है । क्योकि वहां प्रथमाबहुवचनान्तु को सम्बोधन मे अथं की सद्कखति 
न हो सकने के कारण व्यत्यय करके अनुदात्त स्वर का उपदन करना तो उचित ही है । किन्तु प्रकृतप्रसद्ध मे तो +¢ 
'अध्न्याः' पद को सम्बोधन मानने में कोई भी किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं दे । 


ठट यह भी जो कहा है करि मन्त्र मेँ पठित श्रजावतीः' अनमीवाः" -अयक्ष्माः' इन पदों के साथ (अच्न्याः' 
पद का सामानाधिकरण्य मानने पर अध्याहार करना पड़ेगा, ओर तीनों में अनिष्ट स्वर भी मानना होगा । इसलिये 
इन तीनों मेँ भी आमन्त्रितत्व ओर सर्वानुदात्तत्व ही स्वीकार करना चाहिये । यदि इनमे आमश्तरितत्व नहीं मनेगेतो 
'अघ्न्याः' पद के साथ इनकी एकवाक्यता ओर सामानाधिकरण्य कंसे हो सकेगा ? ( पु० १४), इस प्रकार उभयतः 
पालाश्ज्जुः की स्थिति प्राप्त हो रही है । किन्तु छान्दस व्यत्यय पक्ष को मानने पर कहीं भी दोष की प्राप्ति नहीं 
होती दहै" - | 


स्वामी दयानन्दजी करौ उपयुक्तं कथन भी उनके अज्ञान काही विलास्मात्र है| क्योकि स्वरकेअनु- 
सार “अघ्न्या पद को सम्बोधन मानने पर भी श्रजावततीः", अनमीवाः,अयक्ष्माः' इन पदों को द्वितोयाविभक्त्यन्त स्वी- 
कार करने मे कोई बाधक भी नहीं है । सामानाधिकरण्य मे जो अनुपपत्ति प्रदशित कौ थी, वहं भी ठीक नहीं है, क्योकि 
वहां सामानाधिकरण्य कौन मान रहा है ? श्वो युष्मान्‌ स्तेनो बाधितु मा ईशत'-तुम्हं बाधा पहुंचाने में चौर समं 
न हो-) 'कीटशोः युष्मान्‌ - तुम कंसी हो ?--यह जिज्ञासा होने पर, कहा जाता है कि प्रजावतीः तुम अपनी 
प्रजाओं ( सन्तानो ) से युक्त हो- इस प्रकार से सपक्ष पदों का परस्पर अन्वय सुसङ्खत होता है । “अलत्पज्ञ लोगों के 
द्वारा किये जानेवाले प्रहार के भय से वेद' डरता रहता है-यह उक्ति तो "जायं समाजियो' पर ही घटित हो. रही 


( ६ | 


वाधितु मा ईशत । को हशीयु ऽमानित्यपेक्षायां प्रजावतीरित्यादीनामन्वयाभ्युपगमात्‌ । वविभेत्यल्पक्ुताद्वेदो मामयं प्रह- 
रिष्यती'ति वचनं तु सामाजिकेष्वेव घटते । तंर्वेदोपबर हुकेतिहासपुराणादिप्रामाण्णानभ्युपगमातु । इदं वचनमपि पौरा- 
णिकमेव । सामाजिकैः स्वपक्षपोषणाय पौराणिकवचनोपस्थापनमपि तेषां ते लज्जावहुमेव । 


९०--'अथ कथमनृदात्तप्रकृति नाम स्यातु हष्टग्यत्ययन्तु' इत्यादिकः तु भमिकायामेव व्याख्यातं विस्तरेण । 
यत्तु --अयनग्रुजयः, गमनं, क्षमा पृथिवी, अयः क्ष्मायां यासां ता इत्युव्बटग्याख्याने दोषमुद्धावयतोक्तम्‌ “वहूनीहो प्रकृत्या 
पूवंपदम्‌' ( पा० सू3 ६।२।१ ) इती णोऽच्यन्तोदात्तत्वेन पूवंपदप्रक्रतिस्वरे मध्योदात्तत्वप्रस ङ्ध" इति, तत््वविचारितरम- 
णीयमेव, स्वयं वाहुलकात्‌ स्वरसिद्धि व्युत्पादयता त्वया वक्तुमशक्यत्वात्‌ उव्वटेनापि बाहुलकाश्रयणस्य संम्भवात्‌ । 


६१--यदपि च माङि लृड्‌" ( पा० सू° ३ ३।१७५ ) मा युष्माक चोर ईशनं कार्षीदिति यदुव्वटोक्त रविचा- 
रितरमणीयत्वमूक्तः तत्तच्छम्‌, छान्दसव्यत्यये च्लेरङ्कादेे ईशतं इत्युक्त बाधाभावातु 1 यदुक्तम्‌ -^्लृिः प्राप्ते लङः 
छन्दस इतिभवितव्यमिति, तच्च, माड योगे प्राप्तविधेर्वाधायोगात्‌ । 


२--“यन्महीधर आह--'अघः शंसति इच्छति ( शसि इच्छायाम्‌ ) अच्‌ तत्पुरुषे तुल्याथे' ( पा० सू° ६।२- 
२) त्यादिना पूवपद प्रकृतिस्वरत्व मिति, तदयुक्तम्‌, कुतः अधः शंसतीति व्युत्पत्त्योपपदसमासो निविवादः । तेन गति- 
कारकोपपदातु कृतु" ( पा० सू° ६।२।१३९ ) इत्यतिवायंतया प्राप्नोति । न च तत्पुरुषे तुल्याथं त्ृतीयासप्तम्धुपमाना- 


~~ +~" == 


द क्योकि उन्होने ही वेद के उपवरु हक ( सुषृढ़ बनानेवाले ) इतिहास-पुराणादि ग्रन्थों को प्रमाण नहीं माना है। 
¶विभेत्यल्पश्रृतातु' यह वचन भी पुराणकाहीदहै। पुराणों की प्रामाणिकता को न माननेवाले आयं समाजी विद्रान्‌ 


अपने पक्ष के समथंन मे उन्हीं पौराणिक वचनो का उद्धरण देते, कितनी लज्जाकी बातदहै ? । 


२०-- अथ कथमन दात्त प्रकृति नाम स्यात्‌ हष्टव्यत्ययन्तुः इत्यादि सन्दभं कातो भुमिका में ही सविस्तर. 
व्याख्यान किया जा चुका ह । अयनम्‌, अयः", गमनं, क्ष्मा पृथिवी, अयः क्ष्मायां यासां ताः'--इस उष्वट के व्याख्यान में 
दोष दिखलाने का प्रयत्न करते हृए जौ स्वर-दोष-प्रदशित किया है, वहे तो अविचारितरमणीय ही है) करयोकि अप 
स्वयं बाहृलक ये ही स्वरसिद्धिको जब वता रहै, तब उसी को दूसरे की व्याख्यामे दोषके रूपमे क्यो कह रहें! 
उव्वटाचाथं भी बाहुलक का आश्वय कर सकते हैं । 


1-ओौर जो 'माडिः लृडः, मा युष्माक चौर ईशनं कार्षीतु-ईइस उन्वटोक्ति को आपने अविचारित रम- 
णीय कह दिया है, वहु कहना भी तुच्छ है, निःसार है । क्योकि छान्दस व्यत्यय से “च्लिः को अडः" आदेश करनेपरं 
'ईशत' पद के होने में कौन-सी बाधादहै? 


यह जो कहा था (लुडि प्राप्ते लड छान्दसः लुङ की प्राति होनेपर लड” लकार छन्दस होगा, वह॒ भी 
ठीक नहींहै) क्योकि माडः” कायोग रहनेपर जो विधि प्राप्त है, उसका बाध नहीं होता है। 


२ - स्वामी दयानन्दजी ने भाष्यक्रार महीधर पर आक्षपकियादहै कि महीधर ने जो कहा इई-अघ 
शंसति इच्छतीत्यघशंसः शसि इच्छायामु' अच्‌ । तत्पुरुषे तुल्याथं ', इत्यादि सूत्र से पूवपद प्रकृति स्वर होता है । इस 
महीधर के कथन को स्वामी दयानन्द अयुक्त बता रहे हँ । अयुक्त बताने मेँ कारण यह देते हैँ कि अघशंस मे पूवंपद- 
प्रकृतिस्वर करनेवाले (तत्पुरुषे तुल्याथं ', सूत्र की प्राप्ति ही संभव नहीं है! यथा कथख्चित्‌ प्राप्तिहोभी तो वह गति- 
कारकोप पदः सूत्र की प्राप्ति का बाध कंसे कर सकेगी ? क्योकि अघ शंसति" इस व्युत्पत्ति से उपपद समास कौ प्राप्ति 
मे कोई बाहौ नहीं दै, तत्र गतिकारकोपपदात्‌ कृतु सूत्र को प्राप्ति का होना अनिवायं है।'*- स्वामी दयानन्दका 
भाष्यकार महीधर पर इस प्रकार आक्षेप करना अत्यन्त अपद्कृत है, उस आक्षेपमें कुद सारही नहींहै। 


। ४७ | 


व्ययद्वितीयाङ्ृत्याः' ( पा० सू० ६।२।२ ) इति सूत्रंस्यं कथममि प्राप्तिसम्भवः कथच्वित्प्राप्तावपि गतिकारकोपपदे' ( पा 
भू° ६।२।१३८ } ति प्राप्तिः कथ बाधिष्यते" इति यदुक्तम्‌" तत्तुच्छमु, भ्रघेन तीत्रपापेन भक्षणादिना शंसोधातके इति 
वयुत्पत्तावेव तत्पुरुषे तुल्याथं इत्यादिना पूर्वंपदग्रकृतिस्वरत्वोक्त: । अघ शंसतीति तु तदथंप्रदशंनपरम्‌, यथा त्वयापि 
अघस्य पापस्य स्तोता" इति ( वा० सं० ३३।६२ ) इत्यत्र 'तत्त्वथंप्रदशंनपरमिस्युक्तम्‌ । प्रामादिक एव वा पाठः, पूर्वोक्त- 
वयुत्पत्तिवि रोधात्‌ । शासि स्तुतौ' इति धातुरपि नोपलभ्यते । र 

९ यत्त -'अघ शंसतीति व्य॒त्पत्तौ समासस्य' ( पा० सू० ६।१।२२३ ) इत्यन्तोदात्तप्वे प्राप्ते तद्वाधकेन 
गतिकारकोपपदात्‌ कृतु" ( पा० सु० ६।२।१३९ ) इत्यनेनोत्तरपदग्रकृतिस्वरत्वं प्राप्यते, तस्मात्‌ चरुर गर्हिपतरिक्तगुवं- 
मूतज रत्यष्लील हदुरूपापारेबडवातैतिलकद्रुपण्यकम्बलेदासी भाराणान्च' ( पा० सू० ६।२।४२ ) इत्यनेन पूरवंपदप्रकृतिस्वर- 
तवेऽ न्तोदात्तत्वसिद्धिः। दासीभारादीनामिति वक्तव्यम्‌" इहापि यथा स्यात्‌ देवहूतिः, देवनीत्तिः, ओषधिः, चन्द्रमाः । 
तत्ताहि वक्तव्यम्‌ न वक्तव्यम्‌ योगविभागः करिष्यते कुर्‌ पण्यकम्बल इति, ततो दासीभाराणन्च ति । तत्र †2 
बहुवचननिदशात्‌ दासीभारादीनामिति विज्ञास्यते" इति ८ पा सू० ६।२।५२ ) इति महाभाष्यवचनादिति तन्न, अघशंस 
शब्दस्य दासोभारादिषु पाठे मानाभावात्‌ । न चोपपदसमाससिद्धस्य ओषधिपदस्य निदेशादेव सवेंऽपि तथात्रिधाः शब्द 
दासीभारादिषु मन्तव्या इति सद्धुतम्‌, तत्र बीजाभावात्‌ 

यैड--"कयटजयादित्यादयस्तु"" यस्य तत्पुरुषस्य पूवरेपदग्रकरृतिस्वरत्वमिष्यते न च विहितम्‌, स सर्वोऽपि दासी- 
भारादिष्वन्तभविमभिप्रयन्ति | प्रकृते तु अघेन शंस इति व्युत्पत्त्या तत्पुरुषे तुल्याथे' ( पा° सु०° ६।२।२ ) त्यादिना पूवं- १4 
पदप्रकृतिस्वरत्वेन अन्तोदात्तत्वं सिद्धमेवेति । अतएव भदुभास्करेणापि अघं पपे भक्षणलक्षणे शंसा अभिलाषो यस्येति 
योगेन अघशंस पापतत्परः ` इत्यत्र बहून्नीहौ पूवंपदप्रकृतिस्वरत्वमृक्तम्‌ । अघेन तीव्रपापेन भक्षणादिना शंसो घातुको 
व्याघ्रादिरपि हिसक्रो माभुदिति काण्वभाष्ये सायणेनापि तथैवाभिप्रेतम्‌ । 





भाष्यकार महीधर ने तो अधेन तीव्रपापेन भक्षणादिना शंसो घातकः एेसी व्युत्पत्ति करके ही (तत्पुरुषे 
तुल्याथं , सूत्र से पुवंपदप्रकृतिस्वर' का होना बताया है । अघः शंसति" यह तो उसका अथंप्रदशंनमात्र है। जसे अपने 2 
भी अघस्य पापस्य स्तोता--( वा० सं° ३३।६८ ) को ततु तु अथंप्रदशंनहरम्‌ःअथंप्रद्णनपर ही तो बतायाहै। 
भथवा पूर्वोक्त व्युत्पत्तिके विरोधे उसे श्रामादिक्रपाठः तक कह दिप्राहै। ओर "स्तोता अथं करने के लिये स्तुत्य्थक 
'णासि धातु भी कीं नदरी है । फिर भी स्तोता" अथं कर रहै, कंसा आश्चयंहै | 

८४३--महाभाष्यकार के वचन को प्रस्तुत करके जो अपनी वात बताई है कि अघं शंसति" इस व्युत्पत्ति में 
'समासस्य' इस सूत्र से अन्तोदात्तत्व' प्राप्त होनेपर, उक्तका बाध करके गतिकारकोपपदातुक्ृतु सूत्र से “उत्तरपद- 
प्रकृतिस्वर' की प्राप्ति होती है । इसलिये कुरुगाहंपतरिक्तगुमूत', सूत्र से पूवंपदप्रकृतिस्वर के होने पर अन्तोदपत्त' 
हो जाता है । अपनी बात के समथेनाथे 'दासीभारान्‌, इत्यादि महाभाष्य के वचन का उद्धरण भी निष्फल है। क्योकि 
'दासीभारादि' के अन्तगंत "अघशंस" शब्द, पठित नहीं है । उपपदसमास के कारण ओषधि" पदके निदेश से ही उस 
प्रकार कै सभी शब्दो को दसोभारादि' में मान लेना चाह्यि'--किन्तु यह्‌ कहना भी ठोक नहीं दै, क्योकि इस प्रकार 
कह देना निम्‌ल रहने से अप्रमाण है ।" म, 

ठ४-- कयट, जयादित्य के अनुसार तो जिस तत्पुरुष का पुवंपदप्रकृतिस्वर इष्ट होता है, ओर उसे नही 
बताया है, एेसी जगह उन सभी पदों को दासीभारादिगण में स्वीकार कर लिया जाता है । जर्हां प्रकारान्तरं से पूवं 
पदप्रक्रतिस्वर की उपपत्ति नहीं होती है, उसी का दासी भारादिगण मे अन्तभवि माना जाता है--यह्‌ केयट, जयादित्य 
का अभिप्रायहं। प्रकृत मे तो अघेन शंसः" इस व्युत्पत्ति से तत्पुरुषे तुल्याथं' सूत्र से पूवंपदप्रकृतिस्वर के होने मे 
अन्तोदात्तत्व' तो सिद्धही दै) इमीलिये भदुमास्करने भी अघे शंसा यस्य' इस व्युत्पत्ति से अघशंसः' का अथं, पाप- 4 ९ 
तत्पर किया हे, ओर इस बहुत्रीहि में पूवेपदप्रकृतिस्वर को मानादहै। सायणने भी काण्रभाष्य में अचघ' अर्थात्‌ भक्ष- 
णादि तीत्रपाप से शशंस्' अर्थात्‌ घातक व्याघ्र आदिभी हिसकनहों-यही कह] दै। 
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 ९४--यदुक्तम्‌-सायणाचार्यास्तित्तिरीयसंहिताभाष्ये ४६ पृष्ठे इनद्रशब्दं वृषादित्वात्‌ ( पा० सू० ६।१।२०३ ) 

इत्यनेना दात्तमाहुः । स तु तेषां स्ववचोविरोध एव । यतो हि ते स्वीये ऋक्‌संहिताभाष्ये प्रथम मण्डले द्वितीयसूक्तं षष्ठे 
मन्त्र इन्द्रशब्दस्य व्युत्पत्तिपक्षे रन प्रत्ययान्तेन “ड्नित्यादिनित्यम्‌" ( पा० सू० ६।१।१९७ ) इत्याद्य्‌ दात्तत्वप्रतिपादना- 
दिति, तदपि तुच्छम्‌, उभयथापि ' सिद्धौ बाधकं विनावि रोधात्‌ । अव्युत्पन्तप्रातिपदिक इनद्रशब्द इतिपक्षं वृषादित्वेन 
तत्सिद्धियुक्तव । न च श्रामादीनाश्व' (फि्‌ सु° ३८ ) इति सूतरेणेष्टसिद्धौ वृषादिगणे तत्पालेऽनथंक इति वाच्यम्‌, 
वृषादित्वादेवेष्टसिद्धौ ग्रामादित्वाश्रयणमनथंकमेवेत्ति विपरीतस्येव सुवचत्वात्‌ । ग्रामस्य समूहवाचकत्वेन इन्द्रशब्दस्य 
तत्रान्तंभावपेक्षया वृषार्ष्वेव तत्पाठस्य युक्तत्वात्‌ । | । 

४६--यत्तक्तमु- कस्य भाष्यकारस्याभिप्रायः प्रामाणिक इत्याकांक्षायां व्याकरणाद्याश्रयेण "बुद्धिपूर्वा वाक्य- 
कृतिरवेदे' ( वे० सू० ६।१।१ ) इति शास्त्रवचनानुसृत एव वाक्याथ; प्रामाणिकोभवितुमहंति नान्य इति, तदपि न 
किञ्चित्‌, यतः सायणादीनां समेषामाचार्याणां शास्त्राननुसाव्यिाख्यानमिति न ह्यमुढः कश्चिदपि वक्त. शक्नोति । किच्च 
बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे इत्यस्य कोऽर्थः ? किः यथा लोके बुद्धिपूर्वाणि वाक्यानि तथैव वेदेऽपि यानि वाक्यानि सन्ति तानि 
बुद्धिपुवंकाण्येवेति मन्यते युष्माभिः ? यदि वाढं तहि लौकिकानि वाक्यानीव तान्यपि कुतो नानित्यानि ? न च तथेष्यन्ते 
सामाजिकेवेदानां नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । न चेश्वर बुद्धपूवेकत्वातु तेषां नित्येत्वमिति वाच्यम तथात्वे पृथिव्यादिप्रपचच- 
स्यापि ईश्वरबुद्धिपूवंकत्वेन नित्यत्वापत्तेः। 
(~ ~~~ -[-~~~- 

४५- यह जो कहा है कि सायणाचायं ने तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में 'इन्द्र' शब्द को "ृषादित्वातु' सूत्र से 
आद्य्‌ दात्त बताया है । किन्तु यह तो उनके अपने वचनसे ही विरुद्ध प्रतीत हो रहा हं , क्योंकि उन्होने ही अपने ऋक्‌ - 
संहिताभाष्म मे प्रथम मण्डल के द्वितीय सूक्त के षष्ठ मन्त्रगत “इन्द्र शब्द, व्युत्पत्ति पक्ष में रनर प्रत्ययान्त होने से 
'सिनिव्यादिनित्यम्‌' सूत्र में उसमे आद्‌ दात्तत्व का प्रतिपादन कियादै। . 


किन्तु यह्‌ कथन भी तुच्छता से पूणं है । क्योकि दोनों ही प्रकार से शब्द की सिद्धिहोनेमें किसी बाधक के 
न रहने से कोई विरोध ही नहीं है । न्द्र शब्द को अब्युत्पन्न प्रातिपादिक मानने के पक्ष मे तो उसके वृषादिगण परित 
रहने से उसकी सिद्धि करना उचित ही है । इसपर यदि आप यह्‌ कटं कि श्रामादीनाखख' इस फिट्‌सूत्र से ही इष्टसिद्धि 
हो जाने से कृषादिगण में उसका पाड करना व्यथं है, तो यह्‌ कहना भी उचित नहीं है, क्योकि वृषादिगण में पर्ति 
होने से यदि इष्टसिद्धि होती है तो ्रामादीनाश्' सूत्र काआश्चय करना व्यथं है-एेसा विपरीत ही क्यों न कहा जाय? 
यह्‌ विपरीत कथन ही सुवच होगा ¡ क्योकि राम" शब्द, समूह्‌ का वाचक होता है। उसमें इन्द्र" शब्द का अन्तर्भाव 
करने की अपेक्षा वृषादिगण में ही उसका पाठ करना अधिक युक्ति युक्त होगा] 


४६-- यह जी कहा है कि "किस भाष्यकार का अभिप्राय प्रामाणिक दहै ?' एसी आकांक्षा होनेपर भ्याकरण 
आदि का आश्रय करते हए श्ुद्धिपर्वा वाक्यकृतिवंदे' इस वंशेषिकशास्त्र वचन का अनुसरण करने वाला वाक्याथ ही 
प्रामाणिक कहलाने योग्य होता है, अन्य नहीं । 


किन्तु यहु भी ठोक नहीं है, क्योकि कोई भी व्यक्ति, जो मूखं नहीं हैँ वह कभी नहीं कह सकता है कि (साय 
णादि समस्त आचार्यो का व्याख्यान, शास्त्रानुसार) नहीं है । दूरी बात यह दै कि बुद्धिपूर्वा वाकंयकृतिवेदे" इस वाक्य 
का क्या अथं है? क्या लोक व्यवहार मे जपे बृद्धिपूवक वाक्य रचना होती है, वैसेहीवेदमेंभी जो वाक्य हैवेभी 
बुद्धिपुवंक ही होते है, यह आप मान रहे हँ ? यदि यही मानते तो लौकिक वाक्योंकौ तरह उन वेदिक वाक्यो को 
भी अनित्य क्यो नहीं कहते हँ ? किन्तु वैदिक वाक्यो को समाजी विद्वान्‌ अनित्य तो कह नहीं सकते, क्योकि वेद को 
वे नित्य कहते हैँ । यदि यहु कहा जाय कि ईश्वर की बुद्धि का अनु्तरण करने कै कारण वे (वेद) नित्यह, तो यह्‌ 
भी नहीं कहु सकते, क्योकि पृथिवी, जल, तेज आदि सम्पूणं प्रपच्छ ही ईश्वर की बुद्धि का अनुप्ररण करता दै, तब उसे 
भी तित्य कहना होगा । 
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४७--[ यच्च विज्ञानप्राप्तये परोक्रमायं च विज्ञानस्वहूपमनन्तपराक्रमानन्दरसधघनं ज्ञानानां भाजनं परमेश्वरं 
त्वामाश्नयामः. एवमाप्यायामहे । सवं विद्याद्योतको देवः सवंजगदुत्पादकः सकलैश्चयंवान्‌ जगदीश्वरः प्राणेन्दरियान्तःकर- 
णानि श्रेष्ठतमाय करमणे । ईव रानुग्रहेण सर्वेषां सुखेश्वयंस्य वृद्धिः स्यादित्यथ प्रापयतु । हे परमात्मन्‌ परमंश्वयं प्राप्तये 
अनमीवा अयक्ष्मा इन्द्रियाणि प्रापयतु । अस्माक मध्ये कश्चिच्चौरः पापी मोत्पद्यताम्‌ 1 गवां पत्तिरिन्द्रियाणां पतिस्तस्य- 
धामिकमनुष्यस्य समीपे इन्द्रियाणि बह्वीः घरवा: स्थुः । यः परमेश्वर यजति तस्य विद्षो जीवस्य पर्यूनू पाहि । किञ्च 
भावाथ -- येनेयं विश्षिष्टा सृष्टौ रचिता तस्य धन्यवादा वाच्याः । एवं कू्वंतो भवतः परमदयालुरीष्वरः स्वकृपयंव सदा 
रक्षयिष्यतीति मन्तव्यम्‌" इत्याध्यात्मिकोऽथं उच्यते सामाजिकंस्तदंसद्धतमेव । यद्यपि परमेशप्राथंना यथाकथख्िदपि 
युक्त व तथाप्यस्य मन्त्रस्य नायमथः सम्भवति मन्त्रपदाननुगुणत्वात्‌ तद्रीत्थास्य मन्त्रस्य परमेश्वरो वक्ता स कथं त्वां 
परमेव रमाश्चयाम' इति वदेत्‌ । ` 


` स्ल--आश्चयामः' इति पदमपि मूले नास्त्येव । स्वेच्छयाऽध्याहारापेक्षया श्रुत्यनुसारेण दषे छिनदुूमीति 
श्रुतिसम्मत एवाध्याहारः कृतो नाश्रयणीयः । स्वा" इति पदस्य त्वामिच्येवा्थं; विज्ञानस्वरूपमानस्द रसधनमित्यादकन्तु 
तस्य परमात्मपरत्वे निश्चिते परमेश्वरविशेषणत्वेन कल्पनैव । आप्यायध्वमित्यस्य पुरुषव्यत्ययो निम्‌ूल एव । एवमेव 
देवशब्दोऽपि सवितृविशेषणत्वेन प्रयुक्तः । सविता च भगवान्‌ सूयं एव, तत्र॑वास्य शब्दस्य प्रसिद्धेः व्यवहारस्तु शक्तिग्राह- 

केषु मूर्धन्यः । देवशब्दस्यापि परमेश्व रपरत्वनिश्चये सत्येव जगदी्वरत्वादि विशेषणानि तत्र सङ्खच्छन्ते । 
~ _-------- 


2७--स्वामी दयानन्दजी के अनूघायी आयंसमाजी विद्धान्‌ प्रकृत मन्त्र का जो यह आध्यात्मिक अथं करते हँ 
कि विज्ञान की प्राप्ति के लिये, पशाक्रम के लिये, विज्ञानस्वषूप, अनन्त पराक्रम, आनन्दरसघनः ज्ञानों के भाजन, हे 
परमेद्वर ! हम तृम्हारा आश्रय ग्रहण करते रै, इसमे हमे तृप्ति मिलती है 1 समस्त विद्याओं के योतक देव, समस्त 
जगत के उत्पादक, सकल रेषवयं मे सम्पन्न, जगदीश्वर ! श्रेष्ठतम कमं करने के लिये प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरण कौ 
्रकृष्टरूप से प्राप्ति करा दे, ओर ईष्वर के अनुग्रह मे सभी के सुख, देश्वयं की ` वृद्धि हो, इसलिये भौ प्राण अ। दिकौ 
प्राप्ति करादे। हे परमात्मन ! परमैण्वयं की प्राप्ति के लिये अनमीवा ओौर अयक्ष्मा अर्थात्‌ सभी प्रकार की व्याधियों 
से रद्धित इच्छियो को हमे दे) दरमारे बीच मे कोई भी चोर अथवा पापी उत्पन्न न हो । अपनी इन्द्रियो पर नियन््रण 
रखनेवाने धार्मिक परुष की इन्द््या सर्वदा कायं क्षम रहँ । परमेश्वर का अचंन करनेवाले विद्वान्‌ के पशुधन को रक्षा 
करो । क्रिश्व भावार्थं बताते हए कहा है कि जिसने इस विरिष्ट सृष्टि कौ रचना की है, उसे धन्यवाद देने चाहिये । एसा 
करने पर वद्र परम.दयाल ईश्वर अपनीं कपा से ही सर्वदा आपकी रक्षा करेगा ।* ` इस प्रकार जो आध्यात्मिक अथं, 
समाजी भाठयो ने बताया ह, वह भी असङ्कत ही दै । यद्यपि परमेश्वर की प्राथना, किसी प्रकार युक्त कही भौ जाय 
तथापि उमे प्रस्तृत मन्त्र का अर्थ नहीं कहा जा सकता, क्योकि मन्तगत शब्दों से वह स्तुति-प्राथनारूप अथं नहीं 
निकलता द्रौ । अन्यथा उस मन्त्र का वक्ताजो परमेश्वर है, वही स्वयं तुक्च परमेश्वर का हम आश्रय करते हैः कंसे 
कहेगा ? 





ट क्योकि 'आश्वयामः' यहु शब्द भी मूलमन्त्र मे नहीं हँ । अपनी स्वेच्छा से अध्याहार करने की अपेक्षा 
श्रति के अनसार "इषेत्वा च्िनत्ति' इस श्रतिसम्मत अध्याहार का ही आशय क्यों नहीं करते ? मूलमन्त मे अये हए 
त्वा" पद करा अर्थ त्वाम्‌ ही है । 'विज्ञानस्वरूप आनादरसधन इत्यादि की तो उसके परमात्मपरक होने के निश्चय कौ 
कल्पना करके उसे विशेषण के रूप में बताना केवल कल्पनामाच्र ही है । “आप्यायध्वम्‌'* पद मे (्पुरुषव्यत्यय' करना 
भो निम्‌ल ही है । इसी प्रकार देव" शब्द को भी सविता" के विशेषणसूप म प्रयुक्त किया है । सविता भगवान्‌ सूयं 
ही है । 'सविता' शब्द "सूपं ' के अथं मे ही प्रसिद्ध है । शक्तिग्राहकों मे प्रधानता तो 'व्यवहार'की ही होती है1 देव 
शब्द का भी अथं, जब परमेश्वर" परक निश्चित हो जाय, तभी जगदीश्वरत्वादि विशेषण उसमे सद्खत हो 
सकगे । | ` 


४२ - सवितृ्ब्दस्य कथच्धित्‌ तत्प रत्वेऽपि जगदुत्पादकत्वादिविशेषणं तत्र॒ सद्धच्छते । सकलैश्वयंवानिति तु 
स्वाभ्यूहितमेव । प्राणेन्द्रियान्तः करणानि श्रेष्ठतमाय प्रापयत्विति कः प्राथंयते ? कस्य प्राणादीनि श्रेष्ठतमाय कर्म॑णे कः 
प्राथयत्विति न स्पष्टम्‌ । हे परमात्मन्‌ नः प्राणादीनि श्रेष्ठतमाय कमम भवान प्रापंयत्विति तु वक्त्यमासीत्‌ । श्रेष्ठतम- 
कमंत्वेन शरुत्या तु यज्ञ उक्तः। स चार्थो न गहीतः । इनद्रपदस्यैग्वयंवान्थ॑स्तु सम्भवति । तमपहायैश्वयंपरत्वमस्याप्रामा- 
णिकमेव देश्वयंप्रप्तिस्तु कथमिन्द्रशब्दस्याथं इति विद्वांसो निभालयन्तु । 

१००--'अध्न्या' इति सम्बोधनबहुवचनान्तपदम्‌ सर्वनुदात्तस्वरानुरोधात्‌ । तेन यूयमाप्यायध्वमिति क्रियापदेन 
तस्य सम्बन्धः स्वाभाविकः, तं परित्यज्य तत्र स्वेच्छाचारः शाब्दन्यायातिक्रम एव अघ्न्या' इति पदं नेन्दरियपरम्‌, इन्द्रि 
याणामतीन्दरियत्वेन नित्यत्वात्‌ हननाप्रसक्त्या अध्येति तत्र प्रयोगायोगात्‌ । 


१०1-- अन्धत्वादिकन्तु गोलकविध्वानादेवोपपद्यते । अघ्न्या इति गवां नाम क एता हृन्तुमर्हृती ' (मनभाग्शा०- 
१० २६२।४६ ) त्यत्र महाभारते धेनूनामेवाध्न्यात्वेनाइन्तव्यत्वोक्त: । टृन्द्रियः वे वीर्य गावः' ( श० ५।४।३।१० ) इति 
गोपदस्य कथच्विदिन्द्रियपरत्वेऽप्यघ्न्यापदस्य तत्राप्रवृत्तेः नहीन्द्ियाणि वर्धायितुमर्हणि न वा हन्तु" शक्यन्ते नित्यत्वादेव । 
माता रुद्राणां दुहिता वसना" मितिमन्वो नेन्द्रियपरः किन्तु धेनुपर एव । "अघ्न्या" इति गोनामसु पठितम्‌ । निर्क्त 


( २।११ ) इत्यत्रापि पशुविशेषस्येव गोनामेति विवक्षितम्‌ नेन्दरियनाम प्रकृतम्‌ । 








८९-- सवितृ शब्द का अथं किसी प्रकार से परमेश्वरपरक होनेपर ही उसमें जगत्‌ के उत्पादक आदि विशे- 
षण सङ्कत हो सकगे । सकल रेश्वयंवान्‌' यह्‌ अथं करना तो केवल अपनी कपोल कल्पनामात्र ही है, श्रेष्ठतम कमं 
के लिये प्राण, इद्दरिय, अन्तःकरण की प्राप्तिकी प्राथंना कौन कर रहा है ? श्रेष्ठतम कमं के लिये किसके प्राण आदि 
को कोन अर्पित करे' यहु स्पष्ट नहीं किया गया है । आपको इस प्रकार कहना चाहिये था कि शह परमात्मन्‌ ! हमारे 


प्राण भादि को श्रेष्ठतम कर्मं के लिये आप अपित करे ।' श्रुतिनेतो 'यज्ञःकोही श्रेष्ठतम कमं कहा है। किन्तु इस 


भुत्यथं को तो आपने स्वीकार नहीं किया है । इन्द्र" पद का अथं -एेश्वयंवानर तो कहा जा सकता है, किन्तु उस वास्त- 
विक अथं को त्यागकर उसका शेश्वयं ' अथं बताना तो अप्रामाणिकही है । स्वामी दयानन्दजी ने “इन्द्र शब्द का अथं 
एेश्वयं की प्राप्ति" जो बताया है, उसे विद्वान लोग देख ले । 


१००-अघ्न्या' पद, सर्वानुदात्त स्वर के कारण सम्बोधन के बहुवचन में है । अतः यूयमाप्यायध्वम्‌'-तुम तृप्त हो 
जाओ--इस प्रकार क्रियापद के साथ उसका सम्बन्ध होना स्वाभाविक है । किन्तु आपने उस स्वाभाविक सम्बन्ध को 
त्यागकर स्वेच्छानु्ार उसका सम्बन्ध जोड़ना शशाब्दन्याय' का उल्लडःचन करनाही है। भध्न्या' पद का अथं 
"इन्द्रिय" नहीं है । क्योकि "इन्दरर्यां' स्वयं अतीद्दरिय होने के कारण नित्य है, उनका शनन" कभी संभव नहीं है। अतः 
“इन्द्रिय' के लिये अघ्न्या शाब्द को बताना कथख्िदपि सङ्कत नहीं हो सकता । 


१०१-अन्धत्व' आदिं तो गोलक के विधान से ही उपपन्न होता है। महुभारतकार तो बताते ह कि 
"अघ्न्या" यह गोओं की संज्ञा है। उन गौओं का हनन कौन कर सकता है ? महाभारत ( गां० प० २६२।४६ ) में गौभओों 
को ही अध्न्या' कहते हृए उन्हें न मारने योग्य कहा गया है । शृन्द्रियं वं वीयं गावः'-{ शत प० ५।४५३।१० ) इस 
प्रकार शतपथ में प्रयुक्त हए गो'पद का यथा कथचितु इचद्द्रियः अथं, मानभीलेतो भी अघ्न्या' पद का प्रयग 
“इन्द्रिय' के लिये बताना तो कथमपि उचित नहीं है। क्योकि “इन्द्रियों के नित्यहोनेसेनतोवेवृद्धङ्खतकीजा 
सकती हैँ ओर न उनका हनन ही संभव हो सकता है । माता सद्राणाभ' आदि मन्त्र इन्द्रिय" परक नहीं है, अपितु श्नु 
परक ही है । अघ्न्या! पद गौ' के नामों मे पठित है । निरुक्त' में पशुविशेष ही "गौ" के नाम से विवक्षित दै । यहपर 
(इन्द्रियः का अथे, प्रसद्खसेभी प्राप्त नहीं है। 


{ 


॥ 


( ५१ | 


१०२ अयक्ष्मा अनमीवा इति विशेषणे अपि नेन्रियेषु सङ्खच्छतः । यक्ष्मादीनां देहरोग त्वेन प्रसिद्धेः न 
ह्यतीन्द्रियेषु इन्द्रियेषु क्षयाख्यो यक्ष्मा सम्भवति । इन्द्रियपक्षे प्रजावतीरिति विशेषणमपि न सद्धच्छते, पशरूपाणामेव 
गवां तदुपपत्तेः । किच्च प्रापंयत्विति क्रियायाः श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्राणादिकमेभिः सम्बन्धेन शान्ताकाक्षाया अनमीवा 
अयक्ष्मा इद्द्रियाणि प्रापेयत्विति पुनः सम्बन्धो न सम्भवति बीजाभावात्‌ । अस्मासु स्तेनो मोत्पद्यतामित्यपि न सङ्खतम्‌ 
माड, योगे लोटो ऽसाधु त्वात्‌ । अस्मास्वितिबोधकपदाभावाच्च । 

१०३--°ईशत' इत्यस्योत्पत्तिरपि नाथः, निष्प्रमाणत्वात्‌ । गोपतिपदस्य घा्मिकमनुष्यस्येति नाथः, निष्प्रमाण- 
त्वात्‌ । तस्य समीपे इन्द्रियाणि बहली वाः स्युरित्यपि न सङ्खतम्‌, समीपे इत्यस्य निरथंकत्वातु । बह्वीरित्यपि निर- 
थकमिन्द्रियाणां परिगणितत्वात्‌ । अत्रार्थे भागपदा्ंस्तु नोक्तः । जगदोश्वरस्य धन्यवादा अवश्यं वाच्याः परमयं मन्त्र 
गतस्य कस्य पदस्याथं इति तु नोक्तम्‌ । दयानन्देन तु भाग भजनीय त्वामाश्रयाम इत्युक्तम्‌ । 


1०*४--अथ अधियज्ञाथंपरीक्षणम्‌--यदुक्तमू-- अन्नस्य प्राप्तये उत्तमरसलाभाय जगदृत्यादक सेवनीयमग्नि- 
माश्रयामः । सवंजगदुत्पादकः सकलैश्वयंवानू देवः सवित्ता भौतिकोऽग्निः, अग्निरेव सविता" ( जं०उ० ४।२७१ ) ( गो 
ब्रा० पू० भा० १।३३ } ये सवंक्रियाप्राप्तिहेतवः सन्ति तान्‌ श्रेष्ठतमाय कर्मभे यज्ञाय प्र पयति । इन्द्राय परमंश्वयंप्राप्तये 
यज्ञार्थं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा अघ्न्या गावः स्थुः । एवं रोगाख्यो विघ्नः चौरः पापी स्तेनो हरणशीलो हेतु समर्थो 





१०२ अयक्ष्मा" ओर "अनमीवा" ये विशेषण भी “इन्द्रियो के अथं मे सद्कत नहीं हो रहै दँ । क्योकि यक्ष्मा" 


आदि शरीर'केरोगकेरूपमें प्रसिद्धे हैँ । जो इन्द्रियां स्वय अतीन्द्रिय है, उनमें क्षय' नामक चयक्ष्मा कंसे संभवो 


सकता है । “इन्द्रियो" के पश्च में श्रजावतीः' यह विशेषण भी सङ्कत नहीं हो रहा दहै । उसको युक्तियुक्ता तो पशुरूप 
गाय" के अथंमेही होती है। प्रापयतु" इस क्रिया की आकांक्षा तो श्रेष्ठतम कर्मों अर्थात्‌ प्राणादि कर्मो से सम्बद्धहोकर 
शान्त हो गई है । अतः उसका अनमीवा' अयक्ष्मा" इन्द्रियों को अपित करे-इस अर्थं के साथ पूनः सम्बन्ध करना 
सम्भव नहीं है । क्योकि पूनः सम्बन्ध करने मेँ कोई कारण नहीं है । (हमारे मध्य कोई चोर उत्पन्न न हो'--यह्‌ अथं 
करना भी सङ्कत नहीं हो रहा दै । क्योकि "माङ" के योग मेँ "लोट्‌" लकार्‌ का प्रयोग करना अशुद्ध ह । अस्मासु इस 
अथं को बतानेवालेि पद का भी मन्त्र मे अभवदहै। | 


१०३ ईशत" इस पद का अथं भी "उत्पत्ति" नहीं है । क्योकि एेसा अथं करने में कोई प्रमाण नहीं है । मो- 
पति' पद का अथं 'धामिक मनुष्य" बताने मे भी कोई प्रमाण नहीं है । "उसके समीप इन्द्रियां बहुत-सौ ध्रव हो-यह 
अथं भी सङ्गत नहीं हो रहा है। क्योकि “समीप अथं करना निरथंक ही है । बह्वी'-बहुत-कहना भी निरथंक है 
क्योकि इन्द्रिया" तो परिगणित ही होती हैँ । इस अथं मे (भाग' पद के अथंकोषछछोडही दिया है । जगदीश्वर को 
धन्यवाद तो अवश्य देना चाहिये, किन्तु यह भी तो बताना होगा कि मन्तर में प्रयुक्त हुए किस शब्दं का अथं कियाजा 
रहा है, यह बताना तो भल ही गये । स्वामी दयानन्दजी ने नागं भजनीयं त्वामाश्चयामः'--भाग अर्थातु भजन करने 
योग्य तुम्हारा आश्रय हम ले रहे हँ--यही अथं लिखा है। 

अथ अधियज्ञायं परीक्षणम्‌ 


१०४--अव अधियज्ञ अथं का भौ परीक्षण करते है । मधियज्ञाथं को बताते हुए जो यह्‌ कहा गयादहैकि 
"अन्न की प्राप्ति, उत्तमरस के लाभके लिये जगत्‌ के उत्पादक होने से सेवा करने योग्य 'अग्नि' का हम आश्रय लेते 
है । समस्त जगत्‌ का उत्पादक सकलं टेश्वयं से युक्त देव "सविता भौतिक अग्नि है । “अग्निरेव सविता" ( जं° उ०- 
५२७११ ) तथा ( गो० त्रा० पू० भा० १।३३ }--अगिनि हौ सविता है-समस्त क्रियाओं कीप्रप्ति केैये जोदहेतु ई 
उन्हे श्रेष्ठतम कमं अर्थात्‌ ज्ञ" के लिये अपित करता है । “इन्द्राय” परमेश्वमं की प्राप्ति के लिये, यज्ञ के निमित्त 
श्रजावतीः अनमीवा", अयक्ष्मा, अल््या' गौए" हों । इस प्रकार रोगनामक विघ्न, जो चोर, पापी, स्तेन, अपहरण 
स्वभाव वाला है, वह्‌ हरण करने मे समर्थं न हो, ओर सभी प्रजा, च्वौ को प्राप्त करे प्रजा इन प्रत्यक्ष गौं के 


[ ५२ | 


न भवेत्‌ प्रजाश्च सर्वाणि सुखानि प्राप्नुधुः ता अस्मिन्‌ गोपतौ प्रत्यक्षे गवां स्वामिनि निश्चलसुखहेतवः स्युः । सर्वोपिकारं 
भजति यस्तस्थ विदुषो यजमानस्य पशव प्रजाः धियः वा भौतिकोग्निः पाति ( पृ° २०।९ ) ॥' इति, तदपि न किचित्‌, 
असद्धतेः । | ¦ | | 


१०५ नहि भौतिक्रस्याग्नेः सवंजगदत्पादकत्वं सम्भवति, महेदादिवाय्वन्तानां तदकारणत्वात्‌ । सकलं श्वये- 
वत्वमपि तत्र न सम्भवति, तस्थ परमेश्वरधमंत्वात्‌, केवलस्याचेतनस्य सम्बोध्यत्वासम्भवाच्च । न च तदधिष्टाता 
देवविशेषोऽग्निरत्र सम्बोध्यः, तवापसिद्धान्तापातातु । वायवः स्थेऽति पुरुषव्यत्ययोऽपि निष्प्रमाणः, यथाश्रुतार्थानुपपत्ता- 
वेव बाहुलकस्य व्यत्ययस्य चाश्चरयणीयत्वातु । तानीत्यस्याध्याहारोऽपि निमूल एव । वायुपदस्य सवंक्रियाप्राप्तिहेतव 
इत्यपि नाथं, वायुपदस्य तत्राशक्तत्वातु । | | 


१०६- नापि लक्षणया ताहशोर्थो ग्रहीतुः शक्यः, तात्पर्यानुपत्यादिलक्षणानीजासम्भवातु 1 किच्च लक्षणयापि 
गोभिः श्रीणीत मत्सर" ( ऋ० सं० ४।४६।४ } भितिवतु वायुपदेन वायुविक्राराणां प्राणानां ग्रहणसम्भवेऽप न चक्षुरा 
दीद्दरियान्तःकरणादीनां ग्रहणं सम्भवति, तेषां तदकायंत्वात्‌ 1 इन्द्रायेल्यस्य परमंश्वयंप्राप्तिरपि नाथः, निम्‌ लत्वात्‌ । 
्र्‌.वा इत्यस्य निश्चलत्वमेवाथंः न निश्चलसुखहेतुत्वम्‌, ध्र वशब्दस्य ध्र.वस॒खहेतावशक्तत्वात्‌ । भोतिकाग्नेः प्रजापशु- 
धियां पालकत्वमपि न सम्भवति भौतिकत्वादेव । अधियज्ञाथेऽपि ब्राह्मणसूत्प्रसिदधो यज्ञोपयोगी पदार्थो नोक्तः, तत्तु मन्ये 
याज्ञिकप्रक्रियाया अज्ञानवश देवेति ! 
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स्वामी के श्॑रक्षण मेँ निश्चल सुख का कारण बनें । जो सवके उपकार में संलग्न है, ठेसे विद्धान्‌ यजमान कौ पशुरूप 
प्रजा अथवा लक्ष्मी को भौतिक अग्नि रक्षा करता है।” इक प्रकार जो व्याख्यान स्वामौ दयानन्दजी के द्वारा किया 
गया है. वह निष्प्रयोजन ओर असंगत भीदहै। - 


१०५- क्योकि भौतिक अग्नि समस्त जगत्‌ का उत्पादक नहीं दै, जौरन हो सकता है। महान्‌ से आरम्भ 
करके /वायुः तक का कारण वह नदीं है । उसमें सवँश्वयंयुक्तता कौ भी संभावना नहींकीजा सकती है, व्योकि वह 
परमेश्वर का धर्मं है । केवल अचेतन को सम्बोधित भी नहीं किया जा सकता । भौतिक अग्नि का अधिष्ठाता देवविशेष 
अग्नि" को भी यहापिर सम्बोधित किया जाना भी नहीं कह सकते, क्योकि वसा स्वीकार करना भापकरे सिद्धान्त के 
विरुद्ध होगाः। “वायवः स्थ” यह (पुरुष का व्यत्यय करने में भी को प्रमाण नही है । बाहलक' या "व्यत्यय! का 
आश्रय तभी लिया जाता है, जब यथाश्रुत अथं सङ्कत न होता हौ । “तानि” यह अध्याहार भी निमूल ही है) “वायु 
पद का "समस्त क्रियाओं की प्राप्ति के हेतु“ यह अथं भी नहीं है । क्योकि इस अथं को प्रकट करने में “वायुः पद 


शक्त नहीं है । 


१०६- लक्षणावृत्ति से भी "वायु" पद का वह अथे, नहीं कर सकते, क्योकि लक्षणाकृत्ति का आश्चय तब किया 
जाता है, जब (तात्प्यं" की अनुपपत्ति हो ।.उसके न होने से "लक्षणा" कंसे कर सकते ङँ ? किच -लक्षणासे भौ गोभिः 
श्रीणीत", के समान वायु" पद से वायुविकाररूप प्राणों का ग्रहण करना संभव होनेपर भी चश्चुरादि इन्द्रिय अन्तः- 
 करणादि का ग्रहण करना कथमपि संभवं नहीं है, क्योकि वे, उसके कायं नहीं रँ । इन्द्राय” पद का अथ (परमेश्वये- 
की प्राप्ति" कहना भी निमूल है । “घर्‌ वा” का अथं 'निश्चलत्व' है । उसका अथ -निश्चलसुख का हेतु" कहना ठीक 
नहीं है, क्योकि शन्‌ व पद र्‌ वसुख का कारण" इस अथः को बताने मे असमथं ह । भौतिक अग्नि का श्रजा, पशु, 
श्री का पालक होना' भी संभव नहीं है, क्योकि वह भौतिक होने से असमथ है । अधियज्ञवाले अथ मे भी ब्राह्मण, 
सूत्र आदि मे प्रतिपादित यज्ञोपयोगी पदार्थो को नहीं कहा । न कहने का कारण यही प्रतीत हो रहा है किं सम्भवतः 
याज्ञिक प्रक्िया से परिचितनहोनाही होगा । ^. | - ` 
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१०७-आधिदैविकाथंपरीक्षणम्‌ । यदृक्तम्‌--"पराक्रमायोत्तमरसलाभाय सवेपदार्थानां सम्प्रयोगेण पृरुषाथं- 
सिद्धये भागः भगानां धनानां भाजनम्‌ तं सवितारमाश्रयामः । सविता वै सवस्य प्रसविता ( नि° १०।३२ ) एवमाप्य- 
यामहे सवंजगदुत्पादकः सकलैश्वयंवानू च स्थानो देवः सविता । (सूः सवौ षधिवनस्पत्यादीनामुत्पादकः } ये सवंक्रिया- 
प्राप्तिहेतवः स्पशंगुणा भौतिका वायवः सन्ति श्रेष्ठतमाय कममेणे प्रापयति । परमेश्वयंप्राप्तये अधन्याः पृथिन्यादयोऽन- 
मीवाः मयक्ष्माः प्रजावतीः प्रापयतु । सवितरि सति स्तेनो विघ्नो वा समर्थो न भवति । गोपतौ पृथिव्यादिरक्षणमिच्छु- 
कस्यताः घर्‌ वाः स्युः सविता सर्वोपकार यजति यस्तस्य यजमानस्य श्रीः रक्षति" ( प° २०।६ ) इति । 

१०८- तदपि न युक्तम्‌, पूर्वोक्तदोषदुष्टत्वात्‌ । त्वद्रीत्या सविता सूर्योऽपि जड एवेति न तस्याश्रयणं युक्तम्‌ । 
आश्रयणमुपासनमेव । जडपुजाचःस्त्वया प्राणपणेन निषिद्धत्वात्‌ । नापि तदधिष्ठातुदेवः पृज्यस्त्नया तदनङ्धीकरात्‌ । 
न वा सवितुभंगानां धनानां वा भाजनत्वं सम्भवत्ति, तस्याग्निगोलकत्वाविशेषात्‌ । सकलजगदृत्पादकत्वमपि तस्य न 
सम्भवत्ति, तस्यापि जगदन्तः पात्तित्वात्‌ । नापि सकलै श्वयवत्तवं तस्य परमेशधरमंत्वात्‌ नापि सवितुः श्रेष्ठतमाय करमणे 
वाय्वादिसमपेकत्वं सम्भवत्ति जडत्वादेव । नापि सविता अनमीवा अयक्ष्मा: प्रजावतीः पृथिग्यादीः समपंयितु समर्थोऽ- 
चेतनत्वात्‌ । चेतन एव सर्वोपकार तद्याजिन च ज्ञातु शक्नोति । स एव श्रियो रक्षितुः शक्नोति । तस्माद ङ्गीकत्तव्यः 
सनातनो धमः, तत्सम्बन्धी देवतावादश्च । 


१०२--एतेनेव हे परमेश्वर भवानू कृपया अस्माकमिन्द्राय पर्म॑श्वयंप्राप्तये श्रेष्ठतमाय कर्मणे चेमाः 





आधिदविकाथं परीक्षणम्‌ 


' १०७-आधिदंविक अथः करते समय स्वामी दयानन्दजी नै जो कहा है कि “पराक्रमाय == उत्तम रस-लाभ 
के लिये सभी पदार्थो के सम्यक प्रयोग से पुरुषां को सिद्धि के लिये भागमु' = भग अर्थत धनो के भाजन उस सविता 
का आश्रय लेते हैँ ।'' सविता" सव का प्रसविता है --इस प्रकार तृप्ति का अनुभव करते हँ । समस्त जगतु का उत्पा- 
दक, सकल रेश्वयं सम्पन्न, च्‌ स्थानवाला देव सविता सूयं, समस्त॒ ओषधि, वनस्पतियों का उत्पादक ह । समस्त 
क्रियाओं की प्राप्तिके हेतु, स्पशंगुणवाले जो भौतिक वायु है, उन्है श्रेष्ठतम कमं के लिये वह अपति करता है। वह 
“अघ्न्या, अनमीवा", श्रजावती, "पृथिवी" आदि का अपम करे। सविता के रहनेपर चोर या विघ्न समथ नहीं हो 
पाता ह । पृथिवी आदि की रक्षाके इच्छुक ( गोपति ) के लियेयेघ्रवहों। सभौ के उपकार के लिये यजन करने- 
वाले यजमान कीश्रीकी रक्षा, सविता करता दहै ।" 


१०८--किन्तु इस प्रकार व्याख्या करना भी ठीक नहीं है ) क्योकि पवोक्त दोष यहाँ भी विद्यमान हैँ । क्योकि 
आपक्रे सिद्धान्तानुसार 'सविता' या सूर्यं" भी जड ही है । उसका आश्वय करना उचित नहीं होगा । क्योकि आश्चय- 
ग्रहण करने का तात्पयं "उपासना ही है । अपने तो "जड़" की पुजा का प्राणपण से निषे किया है। सूय कौ अधि- 
ष्ठात्री देवता पूजनीय है--यह भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि एेसी देवता आपके मत में मान्य नहीं है । सूय , “भगो 
का अर्थात्‌ धनो का भाजन भी नहीं हो सक्ता, क्योकि वहु अग्निगोलक के सिवा अन्य कोई पृथक. पदाथ नहींदै। 
वह समस्त जगत्‌ का उत्पादक भी नहीं हो सक्ता, क्योकि वह स्वय' भो 'जगतु' कै ही अन्तर्गत है । वह्‌ सकल एेश्वयं- 
सम्पन्न भी नहीं हो सकता, क्योकि वह तो केवल परमेश्वर काही धमं है । सविता का श्रेष्ठतम कमं के लिये वाथुभआादि 
का समपंक होना भी उसके जडहोनेके कारण ही असम्भवहै। जडहोनेमे ही वहु अनमीवा", अयक्ष्मा, श्रजावतीः, 
"पृथिवी" आदि को समपित करने में भी असमथ है । वह चेतन ही होता है, जो सबके उपकार ओर याजक को जानं 
सक्ता, वहीश्री की रक्षाकर सकता है । इसलिये अपने उक्त अर्थो की सिद्धि के लिये, सनातनधर्म ओर उसके दारा 


प्रतिपादित देवता वादकीही आपको शरण लेनी होगी । 
१०८ स्वामी दयानन्दजी का अगला व्याख्यान भी-हि परमेश्वर ! आपं कृपा करके हमारी परमेश्वय- 
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प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा अयाः गाः सदा प्रापयतु हे परमात्मन्‌ भवत्कृपयाऽमाक' मध्ये कश्चिदघशंसः पापी स्तेन 
श्चोरः मेशत कदाचिन्मोत्पदच्यताम्‌ । तथा त्वमस्य यजमानस्य जीवस्य पशन पाहि सततं यतो वातागा इमान्‌ पश्‌ श्चा- 
वशंसः स्तेनो मेशत हन्तु समर्थो न भवेत्‌ यतोऽस्मिन्‌ पतौ परथिव्यादि रक्षणेच्छकस्य समीपे बह्वर्बह्वयो गातो घ्रूवाः 
स्यातु भवेयुरिति दयानन्दोयं व्याख्यानमपि प्रत्याख्यातमेव, उक्तदोषात्‌ । गोपतिपदस्य पृथिवीपतिरित्यथंसम्भवेऽपि 
तदिच्कस्येति तु न केथमप्यथं: सम्भवति । . 


११० --यत्तु भावाथंत्वेनोक्तम्‌ --'मनुष्यैः सदैव धर्म्ये पुरुषाथंमाश्ित्यम्वेदाध्ययनेन गुणगुणिनौ ज्ञात्वा सवंपदा- 
यानां सम्प्रयोगेण पुरुषाथं सिद्धये श्रेष्ठतमाभिः क्रियाभिः संयुक्तं भव्यम्‌ यत ईशवरानुग्रहेण सर्वेषां सुखं श्वयंस्य बद्धः 
स्यात्‌ । तथा सम्यक क्रियया प्रजाया रक्षणश्िक्षणे सदव कर्तव्ये यतो तव॒ करिचद्रोगाख्यो विष्नष्चौरश्च प्रबलः कदा- 
चिद्भवेत्‌ । प्रजाश्च सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयुः । येनेयं विचित्रसृष्टी रचिता तस्म जगदीश्वराय धन्यवादा वाच्याः । 
एवं कुवंतो भवतः परमदयालुरीश्वरः कृपया सदेव रक्षयिष्यतीति' ( पृ° २२ ) इति, तत्तु सवंथाऽसङ्धतमु, भूलाक्षरा- 
 सम्बद्धत्वात्‌ ऋग्वेदाध्ययनेन गणगुणिज्ञानं भवतीति तु भूमिकायामेव खण्डितम्‌ । 

११--कोऽयः घछम्येः पुरुषार्थो यमाध्रिव्यर्मबेदाध्ययनं कार्यम्‌ ? धमेश्च कः ? वेदिकंस्तु चोदनालक्षणोऽर्थो 
धर्मोऽभ्युपेयते । चोदनेति विधिनिषेधवाक्यानि भवन्ति । तानि चब्राह्मणगतानि। न चतेषां त्वया प्रामाण्यमभ्युपेयते। 
ऋगादिमन्तरैस्तु गुणगुणिज्ञाने पदार्थानां सम्प्रयोगस्तन्यते । धमः केन कथं ज्ञायताम्‌ ? पृरुषाथंसिद्धीनां भरेष्ठतमानां मन्त्र- 
ब्राह्मणात्मक वेदं विना ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । 








प्राप्ति के लिये ओरं श्रेष्ठतम कमं के लिये इन प्रजावती, अनमीवा, अयक्ष्मा, अध्न्या,-गौओं को सदा अपित करे, । 
हे परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से हमारे मध्य में कोई अघशंस पापी चोर उत्पन्नन हो । तुम इस यजयान के पशुओं की 
सदा रक्षा करो इन गौओं ओर पशुओं को कोई अघशंस स्तेन न मार सके । इस पृथिवी आदि की रक्षा के इच्छुक 
गोपति के पास बहुत-सी प्रवा गौ हों ।''--स्वयरं असिद्धहौ गया हे, क्योकि उक्त दोष यहाँ भी विद्यमान 'गो- 
पति" क। अथं 'पृथिवीपति' होना तो संभव है, परन्तु 'पृथिवी--की रक्षा का इच्छुक" यह अथं तो कथमपि संभव नही 
हो सकता । | 


११० भावार्थके रूपमे जो कहा गया ह कि--“मनुष्यों को सदा ही धमंसम्मत पुरुषाथं का आश्वय लेकर 
ऋम्वेद आदि के अध्ययनसे गुण ओौर गुणी को जानकर सभी पदार्थो का मम्यक्‌ प्रयोग करते हुए परुषाथं कौ सिद्धि 
के लिये श्रेष्ठतम क्रियाओं से संयुक्त होना चाहिये जिसे ईश्वर के अनुग्रहके द्वारा सबके सुख ओर एेश्वय कौ वृद्धि 
हो । सम्यक. क्रिया से प्रजा का रक्षण ओर शिक्षण सदा ही करना चाहिये । जिससे कोई रोगरूप विघ्न न हो, ओरं 
चोर कभी प्रबलन हों सक, तथा प्रजा समस्त सुखों को प्राप्तं करे । जिसने यह्‌ विचित्रे सृष्टि रचौ है, उस जगदीश्वरः 
को धन्यवाद देने चाहिये ¦ एेसा करनेवाले तुम लोगों की परमदयालु ईश्वर कृपा करके सदा ही रक्षा करेगा ।'-यह्‌ 
भावाथं प्रतिपादनात्मक व्याख्यान भी सवंथा असद्घत है, क्योकि मन्त्र के अक्षरो से उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं हो 
रहा है । हमने अपने इस ग्रन्थ की भूमिका भाग में स्वामी दयानन्दजी की उक्त व्याख्या ऋम्वेदाध्ययन से गुण-गणो का 
ज्ञान होता-है"-का खण्डन कर दियादहै। 


१११--धमंयुक्त यह पुरुषाथं कोन-सा दै, जिसका आश्रय लेकर ऋ्वेद आदि का अध्ययन करना चाहिये । 
धमं कौन है ? वैदिको क द्वारा तो चोदनाः स्वरूप धमं को स्वीकार किया जाता दै । विधिवाक्य ओर निषेधवाक्यही 
"चोदना" शब्द मे कहे जाते ह । वे वाक्य ब्राहमणमग्रन्थो में है, ओर उन ग्रन्थो को अप प्रमाण मानते नहीं ह । ऋग्‌, 
आदि के मन्त्र तो गुण-गुणी के लान" मे पदार्थो का सम्यक. प्रयोग बतलाते है । धमं को कौन कंसे समञ्ञ ? श्रेष्ठतम 
पुरुषाथः की सिद्धियों को मन्त्र ब्राह्यणात्मक वेद क बिना जानना संभव नहीं है । | 
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प्रथम सन्त्र का हिन्दी सारांश 


[ एवच्च शइषेत्वे'ति छिनत्ति, अर्थात्‌ पलाशशाखा का अथवां शाल्मली शाखा का दन करता है । अथवा 
(दषेत्वोजत्वा' का प्रयोग करते हए छेदन' करता हँ । अथवा दोनों के साकांक्ष होने से शाखाः को ञुकाता ह-यह 
उत्तर है । पलाश की शाखा अथवा शमी कौ शाखा मे विकल्प माना गया है । उसके छेदन में 'इषेत्वोजत्वा' इन दो 
मन्तो का विकल्प किया गया है । उसक्रा कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है । यही स्थिति "उतवा कौ भी दहै । वचन सामथ्यं 
से अहृष्ट प्रयोजन मानने परतो दोनों केद्वारा एक ही अहृष्ट प्रयोजन कौ कल्पना करना न्याय सद्खत होगा । इस 
प्रकार अल्प अनुमान करना होगा--इस पूरव॑पश्च को उपस्थित करके समाधान क्या गया है कि जो 'सम होतादै, 
वहाँ वाक्यभेद होता है । 'सम' का अथंहै कि जिनमें परस्पर कोई आकाक्षा न हो वरहा वाक्यभेद हुभा करतादहै। 
' इषेत्वा” से एक अथं किया जाता है । “उ्जत्वा से दसरा अथं किया जाता है । यद्यपि प्रत्यक्षादि प्रमाण से कोईहष्ट 
अथं प्राप्त नहीं हो रहा है, तथापि श्रुतिसे तो अथं प्राप्त हो रहा है कि--'“दषेत्वा" से ष्ेदन करना आर 'उजत्वा" 
से अनुमाजंन करना । निष्कषं यह है कि शाबरभाष्य के द्वारा उपयुक्त काण्वसंहिता के दोनों वाक्य भरुत्तिके रूपम 
उदाहृत करके “इषेत्वा' ओर “उतवा इन दो वाक्यों को स्वीकार करके दो मन्त्र माने गये हँ । इस रीति से पूवं 
मीमांसा सूत्र ओर उसके भाष्यके वारा एक कण्डिका मे अनेक मन्त्र सिद्ध होते हैँ । माधवाचायं कौ अधिकरण न्यःय- 
माला मे भी “इषेत्वोर्जेत्वा" में क्रिया पद के अभाव के कारण "उर प्रथस्व” मन्त्र के समान स्मारकत्व कै अभावसे 
एक अहृष्ट की कल्पना करने में लाघव होने के कारण यह एक ही मन्त्र है-यह पूवं पक्ष उपस्थित किया गया हे। 
सिद्धान्तपक्ष में कहा गया है करि काण्व ब्राह्मण मेँ “छखिनत्ति', अनुमार्ष्टि" इस प्रकार से विनियोग के श्रुत हौनेपर उसके 
अनुरोध से भिन्न-भिन्न दो मन्त ह । यहाँ पर 'छिनदुमि' मौर अनुमाज्मि" इन क्रिया पदों का अध्याहार करना होता 
हे । महसि कात्यायनने भी पणं की शाखा का छेदन बताया है । किन्तु पणं शाखारदन का इषेत्वा" मन्व, शौनको 
संहिता का आदि मन्त्र नहीं है । अपितु पिप्पलाद संहिता का वह्‌ प्रथम मन्त्र है । किन्तु जापको हृष्टि से तो वहु 'सह्ता' 
वेद ट्टी नहीं है। महाभाष्यकी रीति से चलने पर आपके मागः की शौनकी संहिता वेदसे बहिभूत हौ जायगी तथा 
'पिप्पलादसंहिता' भी वेद नहीं कही जायगी । 


पुनश्च काण्व के अनुसार "इषेत्वा" आदि के स्वतन्त्र मन्त्र होने का निर्णय किया गया दै । द्वितीय अध्याय के 
प्रथम पाद में “अर्थँकत्वात्‌" सूत्र पर शाबरभाष्य में विचार हृ है कि प्रश्लिष्ट रूप से पठित यजुभओं मेँ यह कंसे 
समन्चा जाय कि यह्‌ एक यजुमंन््र है--इस आशङ्का पर बताया गया है कि जितने पदों से एक यजन रूप अथं प्रति- 
पादित हो उतना पदसमूह एक यजु है । कितने पदसमूह से एक यजनरूप प्रथं होता दह ? एेसौ शङ्का उपस्थित कर 
उत्तर दियादहै कि जितने से क्रिया का उपकार प्रकाशित हो, उतना कथनीय होनेके कारण उपे एक वाक्य समन्ला 
जाता है । अतएव यह प्रसिद्ध है कि "एक अथं का प्रतिपादक एक वाक्य होतः है ।' वहीपर “समेषु वाक्यभेदः स्यातु - 
सम मन्त्रों में वाक्यभेद होगा-इस सूत्र से “इषेत्वा”, '“उर्जेत्वा" ये दो वाक्य होगे । तथा “आयुयज्ञे न" आदि भिन्न- 
भिन्न वाक्य हैया एक वाक्य है ? “इषेत्वा” इतने मात्रसे ही उसका निणंय हौ जाता है। मा हिस्यातु सर्वाभतानि' 
से हिसा मात्र का निषेध किया जाता है । “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत" अग्नीषोमदेवताक पशु का आलम्भन ( हसा ) 
करे--यह वचन तो अपवादरूप है ¦ यज्ञगत हिसा के अतिरिक्त हिसा निषिद्धदै। वेद में प्रतिपादित हिसानिषध 
का यही ताघ्पयं है । अथवा यजुर्वेद आदि सभी वेदों में मन्व से निषेध में पयंवसित होनेवाले वाक्य का अभिप्राय हे। 
निषेध ओर विधि दोनों में पर्यवसित होनेवाले वाबयों कै लिये 'मन्त्र' पद का प्रयोग होता है, जंसे- “ये मन्त्रा प्रोक्षणे 
गवाम्‌” आदि स्थलों में है । इससे “शषेत्वोजेत्वा'" यहु मोपथकार दो मन्त्र नहीं मानते. किन्तु श्रेष्ठतमाय कृमेणे'' 
य्ह स प्रारम्भ करके "यजुरवेदमधधीयते' तक सम्पूणपाठको एक ही मन्त्रकेषूपमें द्योतित करते है 1" स्वामी दया- 
नन्दजी का यह कथन भी कोई महत्व नहीं रखता है, क्योकि वह का आदि' पद, मन्त्र के आदि का द्योतक है । आपके 
कथनानुसार “पाहि'” तक की मन्ता इससे नहीं सिद्ध होती है । वहां कण्डिकाः के प्रतीक का ग्रहण ही इष्ट है। 
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कण्डिकां मे अनेक मन्त्र होते हैँ । अत्त एव नमस्कार आदिवाला एके यजु है ओर नमस्कारान्त एक यजु है-ये यास्कादि 
महषियों की उक्तियां सद्धत होती हें । 


यहु जो कहा गया है कि ““इषेत्वो्जंत्वा'” को आदि कहकर यजुर्वेद का अध्ययन किया जाता है- यह्‌ गोपथ- 
कारका वचन है, यहाँ कृष्णयजुर्वेद विवक्षित नहीं है'-यह कथन भी नितान्त उपेक्षणीय है । क्योकि यरहाँपर "यजुवद" 
शब्द, अन्य यजुवद ्रन्थों का उपलक्षण है । अन्य शाखाओं की संहिताओं मे वेदत्व", परम्परा प्राप्तं है-यहं बात 
श्रुति, स्मृति, पुराण आदिसे भी सिद्ध है 1 मुक्तिकोपनिषद्‌, पुराण ओर महाभाष्य में अनेक शाखाओं से युक्त चारों 
वेदों का वणन है । महाभाष्य में जंपे-ऋक., यजु, साम वेदों कै प्रतीक के रूपों में “अग्निमीले पुरोहितम्‌", “इषेत्वो- 
जत्वा"", “अग्न आयाहि वीतये--इनका ग्रहण किया है, वैसे ही अथववेद का प्रतीक ' शस्नोदेवी"” मन्त्र भी वहां बताया 
है । अतः स्वेच्छा से देवता आदि की कल्पना करना मन्त्रां के विरुद्ध चलना ही है। कात्यायन भादि महरषियों के 
विनियोगो के आधार पर ही देवता आदिकाज्ञान प्राप्त करना होता दहै । सायणके द्वारा उद्धुत काण्व ब्राह्मण कै 
दारा भी (इषेत्वा इस मन्त्र की देवता, कात्यायन के द्वारा बोधित शाखा" हीहै। 


यह भी विचारणीय है कि ““ईषेत्वा' से लेकर "पशचूच पाहि" तक एक ही मन्त्र मानागया है ।'” यर्हापर सवितृ 
शब्द के देखने से आपाततः कहा गया है कि इस मन्त्र की देवता 'सविर्ता है । ब्राह्मण, सूत्र आदि के अनुसार तो 
इस कण्डिका में “इषेत्वा, 'उजेत्वा' इत्यादि अनेक मन्व हैँ । पण्डित ब्रह्यदत्तजी ने “यजुर्वेदादि मन से पशृहिसा का 
वारण हुआ है“--ईइस महाभारत के पद्य को उदूधृत करके "पशून्‌ पाहि" तक सम्पूणं कण्डिका एक ही मन्त्र है, यह सिद्ध 
करने का प्रयास क्रिया है, किन्तु श्रुति विरोध को न समक्षपाने के कारण उनका प्रयासव्यथंही हो गया दहै । यजुवद 
को प्रथम क्रण्डिक। में जितने मन्त्र हैँ उनमें सप्तम्यास्तसिल्‌' को समक्षनेपर अशक्षप नहीं हो पायगी । अथवा 'मन्त्र' पद 
का मन्त्रसमूहरूप कण्डिका मे गौण प्रयोग भी हो सकता है । किच्च यहाँ पशुहा का वारण नहीं है, अपितु पशुपालनः 
को प्राथना है । पालन! कोही हिसा का वारण नहीं कह सकते । आधुनिक शासको के द्वारा पशुपालन कै प्रयास होते 
रहने पर भी हिसा! भीस्वीकारकीहीजारहीदहै। यहभी नहीं है कि यजुर्वेद शब्दसे एक ही संहिता ग्रहण की 
जाय । कष्णयजुवंद' भी यजुवद शब्द से हौ प्रसिद्ध है । जहाँ 'यजु्वेदादि मन्त्र सेः कहा गया है, वहाँ यजु्वेदादि मन्तरं 
से --यह अथ होता है} वहाँ मन्त्र" शब्द श्रमणः का भी उपलक्षण है। "मा हिस्यातु सर्वा भूतानि" इस ब्राह्मण 
वाक्य से हिसा का निषेध होता है, किन्तु अग्नीषोमीयं पशुमालभेत" इस अपवादक वचन को देखने पर ज्ञात होता हँ 
कि यज्ञीय हिसा के अतिरिक्त स्थल में हिसा का निषेधक वह वचन चरिताथं होता है] 


जो यहु कहा गया है कि "दर्गाचायं अर स्कन्दस्वामी कोभी शाखा" आदिकोदेवता के शूप में स्वीकार 
करना अभिमत नहीं है, यास्क ने भी (तद्य अनादिष्ट देवता" आदि से उपक्रम क्ररके यद्देवतः स यज्ञो" इत्यादि 
कहा है--यह तक करना उचित नहीं है, वह तक न रहकर कुतक्र करना ही कहलाएगा । क्योकि शाखा" आदि को 
निरुक्त मे यज्ञाद्ख बतलाने पर भी उनका देवता होना युक्ति सिद्धदहै। प्रधान हवि, जिस देवता कौ होती है, उसके 
संस्कारपरक मन्त्र होते हं । जे प्रकृत मे “देन्रसान्नाय्य' या माहेन्द्र" प्रधान हवि है । अतः “एषेत्वा' आदि उसी के 
संस्कारपरक टँ । जिन मन्त्रो में देवता बोधक लिङ्धन हों, वे दिन्द्र या "माहेन्द्र होते हैँ । यह्‌ दुर्गाचायं का वचन तो 
हवि कै प्रधान होने से इषेत्वा" आदि मन्त्र देच या "महेन्द्र" है--यह योतित करता है। 


जिन मन्त्रो में देत्रताबोधक लिङ्क का प्रकाशन नहीं है, उनके देवता निरूपणप्रसङ्क में इषेत्वा" आदि समस्त 
मन्त्रो के माहेन्द्र आदि ही देवता है, जिनके उद्देश्य से हविः प्रदान हुआ है - षा बत्ताया गया है । कुविदङ्ध' आदि 
मन्त्र का विनियोग प्रजापत्थग्रहण में दूपतचिाय ने बताया है, अतः वर्ह प्रजापति देवता है । "आमावास्या मे पयर 
या माहन्र है" अतः शेषभूत मन्त्र शखाच्छेदन आदिमे सान्नाय्यसंस्काररूप से विनियुक्त द । "इषेत्वा" आदि उस देवता 
के है'--यह्‌ स्कन्दवचन भौ वही अप्राय रखता है । पुनश्च सान्नाय्य के संस्काररूप से उक्षके अङ्कभूत इषेत्वा भादि 
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सभी मन्त्रो के माहेन्द्र आदि देवता होते हैँ । इस कारण तत्तन्मन्त्रो की अपनी-अपनी देवताओं का अपलप नहीं होता । 
अन्यथा अग्नि सवं देवरूप है" । अतः जो मन्त्र या कमं विशिष्टदेवतापरक नहीं है, उनकी देवता अग्नि" है--एेसे वचनी 
का आधार होनेपर भी मन्त्रों में देवताओं का अन्वेषण क्यों किया गयाहै ! 


महि कण्व ने तो प्रथम ही कहा है--'“ऋषि, देवता ओर छन्द का विवरण आरम्भ करे गे । यजुवंदस्थ मंत्रो 
के अक्षरों की नियम गणना न होने से कु मन्त्रों में छन्द नहीं हैँ । उनके द्रष्टा ही उनके ऋषि हैँ । उनके स्मरणकर्ता 
परमेष्ठी आदि देवताओं मे अन्तरत हैँ । अग्नि आदि हविग्र हण करनेवाले तथा स्तुतिग्रहण करनेवाले हँ 1 -एेसा कह 
करः अनस्‌ शाखा उखा शमी उपवेश कपाल इध्म उलूखल आदि प्रतिमाभरुत हैँ ठेसा कहा है । अतः शाखा" आदि को 
देवता कहने मे कोई बाधा नहीं है । वहाँ गायत्री आदि छन्दो के विषय में कहा गया है कि इन सब को बिना जने जौ 
व्यक्ति अध्ययन, पाठ जप, हवन, यज्ञ, याजन, करता है, उसका ज्ञान निर्वीयं ( बासौ ) हो जाता है। तदनन्तर वहु 
गतं में गिर जाता है । स्थाणु ( दूंठ ) बन जाता है ! वह भृस्यु को प्राप्त कर पापयोनियों मे जाता है 1 मौर जो इनका 
ज्ञान प्राप्त करके अध्ययन करता है, उसका ज्ञान, वीयेवान्‌ पथा अथं वेत्ता का लान वीयंवत्तर होता है। जप, हवन, 
यज्ञ का फल उसे प्राप्त होता है । इस प्रकार कै महत्व पे परिपुणं ऋषि, देवता, आदि के ज्ञान कौ उपेक्षा नहीं को जा 
सकती ओर न ही उनका अपनी इच्छा से निर्धारण किया जा सक्ता दै । ` 


'अप्राणः' आदि श्रुतियों में ईश्वर को मन ओर प्राण से रहित कहा गया है । प्रथमन्तर्पं मे पठित "वायवः! 
यह्‌ कतुपद स्थ' इस क्रियापद से सम्बन्ध के कारण निराकांक्त हो गया है । श्रापंयतु' इस सकमक क्रियापद के कर्मके 
रूप में वः" यह पद है । मूल मे भ्यत्‌ "तत्‌" के अभाव मे भी "वः" ( तुम्हारे) जो प्राण अन्तःकरण आदि है, उन्हें 
सविता, श्रेष्ठतम कमं के लिये प्रकृष्टरूप से अपित करे - एसी कल्पना करना भी स्वच्छन्दता ही कहुलाएगी 1 'आप्या- 
यध्वम" के स्थानपर 'आप्यायामहेः व्याख्या करना भी निम्‌ल ही है । द्वितीय व्याख्यान मे यह असद्धति है कि परमेश्वर 
ही परमेश्वर को कंते सम्बोधित करता है ? “इन्द्रः शब्द का अथं जव रेश्वयंवान्‌ पूरुष दै, तब वह श्वय” कौ प्राथंना 
कंसे करेगा ? मृल मेँ यजमान" शब्द, यज्ञकर का बोधक है । अतः उसका “जोवसामान्य' अथं करना भी निराधारही 
है। भौर भावाथं तो दूरसे भी मन्व के अक्षरोंकास्पशं भी नहीं कर रहा है । विश्वानि दैवः इत्यादि मन्त्र के व्याख्यान 
मँ "ईश्वर के द्वारा जीवों के लिये तथा गुण-गुणिविज्ञान के उपदेश के लिये ऋष्वेद सभी पदार्था की व्याख्या करके 
"मनुष्यो को उनसे यथा तथा उपकार ग्रहण करने के लिये कंसे क्रियाए करनी चाहिये-- यह्‌ यहाँ पर उपदिष्ट है, यह्‌ 
जो कहा है, वह भी निम्‌'ल ही है 1 क्योकि ऋण्वेद पदाथं वणन परक नहीं है । न्याय-वेशेषिक शास्त्र के समान ऋग्वेद 
कोई पदाथंव्णंन.करनेवाला ग्रन्थ नहीं है । यदि वह पदाथेवणंन करनेवाला श्रन्थ होता तो स्वामी दयानन्दजी के दारा 
भरी आप्तहूप से स्वीकृत किये गये गोतम आदि महि उसी का व्याख्यान करते । पुनश्च आधुनिक वज्ञानिकों के हारा 
जो पदाथं ओर गुण-गुणिभाव विवेचित हुए है, क्या स्वामी दयानन्दजी के भाष्य मे उस उपयोग में आने योग्य विवेचन 
उपलब्ध है ? अपनी उक्ति को प्रमाणित करने के लिये मूल में 'यजुभिंजन्ति' ओर विवरण में ऋक से शंसन करते 
यजु से यजन करते ह, साम स्तुति करते हैँ--इत्यादि श्रुतिवाक्य उदुघृत क्य हैः परन्तु उनके दूसरे अथं हैं । अतः 
परस्तुतमे वे साधक नहींहौरहेहं। | 


वर्हापर “यजुभियंजन्ति" इस मन्त्र का "यजुमंन््रो" से यज्ञ करते है--यही अथं है । स्वामी दयानन्दजौ तौ 
जिससे मनुष्य, ईश्वर तथा धार्मिक विद्वानों की पूजा करते है, समस्त विद्याओं कौ सद्धति, शिल्प विद्याओं का सद्धति 
करण, शुभविद्याओं का गुणदान, यथायोग्य सबके उपकार म, शुभव्यवहार मे, तथा विद्वानों मे द्रव्यादिका व्यय करते 
है, वह "यज्‌" है"-एेसा कह रहै हँ । किन्तु यह भी अविचारितरमणीय है । क्योकि यज्‌ धातु के अथं फे अनुसार 
विद्वानों की पूजा सङ्खतिकरण, ओर दान आदि में यजुमंन्वर अक्रिख्ित्कर दँ । बिना यजुरमन््ो के भौ मनुष्यो कौ उनमें 
प्रवृत्ति होना सिद्ध है । चऋछचाओं का शंसन करते है" इत्यादि के द्वारा भी पदार्थो का गुण-गुणिवर्णन नहीं हुजा करता । 


| -भन | 


अपितु देवताओं का शंसन स्तवन आदि करना ही उनका कायं है। 'रूदिर्योगमपह्रत्ति"-- रूढि, योग का अपहरण 
करती है--इस न्थाय से परिभाषित यज्ञ मे ही यजुमंन््रो का उपयोग होता है । यज्ञ का स्वरूप महषि कात्यायन ने 
बताया है-- “यज्ञ का व्याख्यान करते है", "द्रव्य, देवता, मौर त्याग ही यज्ञ है ।"' कर्काचायं ने इसकी व्याख्या कौ है-- 
^तद्धितप्रत्यय अथवा चतुर्य॑न्त पद से द्रव्य के प्रति देवतात्व प्रकट होता है 1 उस द्रव्य को देवता के भ्रति जो उत्सगं- 
क्रिया होती है, वही याग" पदाथं है । यज्ञ' शब्द भी उसी अथं में प्रसिद्ध है । इस रूप में प्रसिद्ध ध्यागः का ही यजु 
मेनो केद्वारा अनुष्ठान होता है । द्श-पूणंमासाभ्यां यजेत्‌” इत्यादि विधिवाक्यो के दवारा विधिभागमे जिन कर्मो का 
विधान है उन्हीं में "यजु" आदि का उपयोग होता दै । जेमिनिमहर्षिप्रणोत दादशाध्यायी मीमांसामें भी उसी ध्यज्ञः का 
विचार हभ है । वहीपर यथास्थान देवपूजा, सङ्खतिकरण आदि का भी समावेश है । 


महि कात्यायन ने भौ 'तिष्ठद्धोमा' इत्यादि से याग भौर होम काभेद बताया है। खड़े होकर जिनमें होम 
होता है, वे "तिष्ठद्धोम कहलाते हँ । वषट्कार के द्वारा जिनमे आहृत्ति दी जाती हो उन्हुं "वषट्कार प्रदान" कहते है । 
जिनमें श्ाज्या' ओर पुरोनुवाक्या का प्रयोग होता है, वे याग' कहलाते ह । सामान्य पूजा, दान आदि कर्मोँमें तो 
"वषट्कार पू्व॑क होम होता नहीं है । उनमें “याज्या, पुरोनुवाक्या" का प्रयोग भी नहीं होता । श्टोम' नामक कम का 
भी याग से मेद बताया गया है । जहाँ कर्ताके द्वारा बैठकर ही स्वाहाकारः पूवक आहति दी जाती है, जहां "याज्या 
आदि का प्रयोग नहीं होता दै भौर "जुहोत्ति" पद से विहितं होता दै, उसे "होम" कहते है । हवि" का अपंण करने के 
लिये जो विहिव कमः है, उसे 'याज्या' कहते हैँ । देवता का अनुस्मरण करने के लिये “अनुवाक्या' होती दै! छ्यति 
पुरोनुवाक्या" आदि श्रुति से उसका कथन किया जाता है । वस्तुतः मन्त मे वक्ता (ऋषि' होता है । मन्त्र के द्वारा जो 
कहा जाता है, वहु "देवता" होती है । सर्वानुक्रमणीकारनेतो “इषेत्वा” इत्यादि मन्त्र की देवता शशलाखा' बताई दहै। 
उसका अनादर करनातो प्रमादही कहा जायगा 1 _ | 


विनियोग से देवता का निर्णय करना दुर्गाचाय की रीतिसेप्रदशितकरही चके है। 


यह जो कहना है कि 'सर्वानक्रमणीकार' के द्वारा प्रदशित 'देवतावादः तो आधुनिक है। किन्तु यह्‌ कथन 
अत्यन्त तुच्छ है । आधुनिक आड ग्ल पद्धति से तो आपको । शाकली संहिता" आधुनिक होने से नहीं बचरेहीदै। 


यह तो आपने कहा है कि “शगुख से, तक से, शतपथ श्चुति से मन्त्रो के छन्दं, ऋष ओर देवताओं का कथन 
करता ह" इस प्रकार कहते हुए 'उग्बटाचायं ने सवनिक्रमणी को अवहेलना की है'- यह कथन सवंथा उपेक्षणीय ही 
है । श्लोक में प्रयुक्त "च" शब्द से सर्वानूक्रमणी का भी बोध हो स्हाहै। शह जो जापने कहा है कि "स्थावर होने के 
कारण उनको श्देवता' कहना उचित नहीं है-किन्तु यह कथन भौ भ्रमपूणं ही है, त्योकि देवता" तो अधिष्ठाक्री हुभा 
करती है । उव्वटाचायं ने भी श्ाखा' को ही देवता हना बताया है । शाखा आदि तो उसकी प्रतीक है । स्वामो दया- 
नन्द जी ने तो निरुक्त, दर्गाचायं आदि कै द्वारा प्रद्चित रीति से हविदेवता के भनुरोधसेभौ दषेत्वा' आदि की लाखा 
देवता न बताकर स्वयं अपनी कल्पना से सविता" को देवता कह दिया है । किन्तु "इषेत्वा आदि मन्त से (सविता 
का कोई सम्बन्ध ही नहीं है । 


जो यह कहा गया है कि “नवो नवो भवति” इस मन्त्र का सर्वनुक्रमणीकार ने "चन्द्रमाः देवता कहा है । 
भौर यास्क ने “'आदित्य'' देवतावाला दुसरा पाद बताया ह । तथा “प्रवर्धयते मे “चन्द्रमा' देवता कहा दै ।--किन्तु 
सब आखों मे धूल क्लोकनामात्र है । यहापर यास्क ने यथा ने यथाकथच्ित्‌ पूर्वापरं चरतो' इस द्वितीय पाद काही 
'आदित्य' को देवता बताया है, न कि सम्पूणं मन्त्र के विषय में यह बात कही है । सर्वानुक्रमणीकार तो समस्त मन्त्र के 
अभिप्राय से "चन्द्र" को देवता कह रहे हैँ । ठेसौ स्थिति में विरोध कहां दै ! 


आश्वलायन आदि श्रौतसूचो के उदाहरणों को प्रदशित कर जो एक मन्त्र के अनेक विनियोग दिखाकर विरोध 
का उद्भावन किया है, वहु उपेक्षणीय है । विनियोग का भेद तो ब्राह्मणवाक्य तथा आषंवाक्यों से प्राप्त होता है । उस 
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स्थिति मे कोई बाधा उपस्थित नहीं होतो है । अतएव आश्वलायन श्रौतसूत्र तथा तेत्तिरीयत्राह्मणमे यहु मन्त्र चान्द्र 


मस चरु" मे विनियुक्त हु दै । तैत्तिरीय वौधायनादि सूत्रों मे बादित्य देवतावाले चरु में श्यः पापयक्ष्मगृहीतः" इस 


` मन्त्र का विनियोग बताया है) मैत्रायणी संहिता में यह मन्त्र, वैश्वदेव चरुमें विनियुक्त है।ये विनियोग प्रामाणिक 


भ 


है । इस प्रकार के अनेक प्रामाणिक विनियोग होनेसे एक ही मन्त्र के भिन्न-भिन् देवताओं कै होने में कोई विरोध 
नहीं है । ओौणंनाभके मत से इस मन्त्र के देवता अश्विनी हैं । मन्त्रके पद ही देवता है, उनके अर्थं, देवता नहीं है। 
इत्यादि कथन में भी कोई विरोध नहीं है, क्योकि ऋषियों के भतभेद से "विनियोग, देवता आदिमे भी भेद हो जाता 
दे । "बृहद्‌ वता, सर्वानुक्रमणी आदि से उनका समन्वय संभव हो जाता है । क्योकि 'सर्वानुक्रमणी' ओर श्रृहद वताः का 
देवतावाद प्रामाणिक है । उसका आज तक कोई बाधक नहीं हभा है । आषंगरन्थों में समन्वय ही अभीष्ट होता है । श्रोत- 
विनियोग के बल से “देन््रया' इस एन्द्रो चा के कदाचनः इस मन्त्र का "गार्हपत्य" के उपस्थान मे विनियोग होता 
है । प्रमाणबल से तदनक्रल अथं भी लिया जाने योग्य है । ेश्वयः के योग से गाहंपत्याग्नि भी “इन्द्र पद से सम्बोधित 
है । समातं विनियोग के कारण शच्नोदेवी" इस मन्त्र का शनि प्जामे भी विनियोग होता है) विभिन्न प्रामाणिक 
ग्रन्थों ओर ऋषियों के परस्पर मतभेद होने पर अथवा एक ही प्रामाणिक ग्रन्थ में ऋषियों के मतभेद रहने पर सभी की 
अ'दरणीयता होती है । इसीलिये प्रसुष्टति” इस ऋचा में 'शाकपूणि' ने “इलस्पति' को देवता कहा, गालव ऋषि ने 
भर्जन्याग्नि' को, यास्कमहषि' ने पूषा" को ओर 'शोनकऋषि' ने इन्द्रः को तथा भागुरि" ने वेश्वानर' को देवता 
नताया है । ऋषियों के ये कथन भी विरुद्ध नहीं दै, क्योकि समानबल होनेपर विकल्प संभव हौ जाता है । इसका यह्‌ 
तात्पयं नहीं है कि केवल कोई व्याख्याता, जो ऋषि नहीं है वहु भी देवता या विनियोग को कल्पना करने लग जाय । 


 मन्त्राथं हष्टि के भेद से स्वामी दयानन्दोक्त देवताओं के समथंन में 'उच्चाक्यैः' आदिजो प्रमाणकैरूप में दिया जाता 


है, वह व्यथं है, क्योकि वर्हापर मन्त्रद्रष्टा ऋषियों की 'उच्चाक्चरष्टि" कही गई है । स्वामी दयानन्दजी कोई मन्त्रद्रष्टा 
ऋषि नहीं है | 

निरुक्त के परावर ज्ञताओं में अधिक विद्यावान्‌ प्रशस्त होता है--इस कथन से स्वामौ दयानन्दजी के परा- 
जरज्ञ होने के कारण उनकी ्देवताकल्पना' का समर्थन, जो समाजी लोग करते, वह भी कूश-काशावलम्बन के 
अतिरिक्त ओर कुछ नदीं ढै । क्योकि आशय को चिना समञ्ञो ही यह कहा गया है । उक्त वचन के द्वारा ऋषि के अति- 
रिक्त या तपस्वी के अतिरिक्त किसी पूरुष का देवता आदि के निर्धारण मेँ स्वातन्त्र्य नहीं है । अपितु अनेक पारोवय- 
वेत्ताओं मे से अधिक विद्वान को प्रशस्त कटा गया है 1 इसपर दर्गाचायं को व्याख्या है-- वहाँ पहिले यह कहा गया ह 
कि मन्त्राथं के चिन्तन में प्रवीणता प्राप्त होनेपर भी श्रुत्ति से भी केवल तक के आधार पर पृथक. करके मन्त्रो की 
व्याख्या करनी चाद्भिये । ऋषि या तपस्वी के मत्तिरिक्त किसी पुरुष को मन्त्रों का प्रत्यक्ष नहीं है 1 इस मन्त्र मे सविता 
देवता का नि्णेय करने मेँ श्रति सहायक नहीं है, क्योकि वेसा कहीं उल्लेख नहीं है । किच्च मन्व का व्याख्यान, प्रकरण 
के अनुरोधसे ही होना चाहिये | जहा कहीं तक या बहुभ्रृतता के आधार पर प्रकरण के विनाही मन्त्रों का व्याख्यान 
नहीं किया जाता । मन्तवो की व्याख्या प्रकरण के अनसार ही होनी चाहिये । ये प्रकरण-- यज्ञ, देवता, अध्यात्म, इति- 
हासानुप्रवेश हैँ । 


यदि यह कहा जाय किं वेदाध्यायी विद्वान्‌ प्रकरण भी जान सकता है, तो उसपर कहना यह है कि इन प्रक- 
रणो का प्रत्यक्ष ऋषि से भिन्न या तपस्वी से भिन्न किसी अन्य पुरुष को नहीं हुभा करता । जो उपदेश प्राप्त करनेवाले 
है उनके प्रति यह कथन है कि उन परावरन्न अर्थात्‌ मन्त्रार्थो के पर-अवरभाव को जाननेवालों मे अधिक 
विद्याभ्यासी तथा बहुश्चृत पुरूष मन्त्राथं के ज्ञान में प्रशस्त माना गया है । आधुनिक स्वामी दयानन्द आदि 
ऋषि नहीं ह । यह बात भी वहीं के पर्यालोचन से ज्ञात होती है। ऋषियों ने उक्रमण करते हुए देवताओं से 
पूछा कि हमारा छषि कौन होगा ? तब देवताओं नै कहा कि (तुम्हारा ऋषि तक होगा । मन्त्राथं कौ चिन्ता 
मे उहापोह ही तक” है । इससे स्पष्ट होता है कि सभी छषि' नहीं होते हैँ । ऋषियों से भिन्न सभी पुरुषों 
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को निरुक्त आदि आष ग्रन्थो के आधार पर ही मन्त्रो के अर्थो का ज्ञान होना सम्भव होता है । दुर्गाचायंने कहादै कि 
निरुक्त शस्त्र मे परिश्रम किये हुए जो विद्वान है, वे मन्तराथं के विषय में जो कुछ विचार करते है, उन्हँ आषं कहते है । 
वे अपनी इच्छा के अनुसार स्वतन्वरूप से मन्वाथं नहीं बताया करते हैँ । इतना ही नहीं, महि यास्क ने निरुक्त विद्या 
काभौ्तपकै द्वारा पर' की अभिलाषा करनी चाहिये"--कहा है । अपनी आयु की इच्छा रखनेवाले को मनमान 
निवंचन नहीं करना चाहिये'- यह भी उन्होने कहा है ॥ १ ॥ 


र 
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| | _ 1. र | ... _ । 
वमोः पवित्रमसि द्यौरमि पृथिव्यसि मातरिश्वनो धर्मोऽसि विश्वधा 
व क प ( . पजि ती [. की 
५९ । ¢ ~| । (५ 
अमि । परमेण धाम्ना दृ हस मा हर्मा ते यक्नपतिहर्षित्‌ ॥२॥ 
--( वा० सं० १।२) 
१--“वसोः पवित्रमिति पवित्रमस्यां बध्नाति कृशौ ( का० श्रौ सू० ४।२।१५ ) च्रिदृद्वा ( का० श्नौ° सु°- 
४।२।१६ ) अस्थां शाखायां कुशावेव पवित्र बध्नीयात्‌ । इति प्रथमसूत्राथेः । ढौ कुशौ कुशत्रय' वा पवित्रमुच्यते । अथवा 
्रिषृत्‌ =त्रीणि दभ॑तरणान्येव पवित्रं शाखायां बध्नीयात्‌ । इति द्वितीय सूत्रथंः । एतत्पवित्रबन्धन शाखोपगूहनात्‌ पूवं- 
मेव कायम्‌ । पाठक्रमादा्थक्रमो बलीयानिति न्यायात्‌ । 
वसोः वासयति कृष्ट्यादिद्वारा स्थापयति विश्वमिति वसुयंजञः। यज्ञो वै वसुः ( श० १।७।१।४ ) इति 
श्रुतेः । तस्य । यज्ञशब्देन तदीयहविद्र व्यरूपं सानाय्य लक्ष्यते । हे दभंमय पवित्र वसोः इन्द्रदेवताया निवासहेतोः 
पयसः शोधकं पवित्र त्वमसि । अनेन मन्त्रेण पवित्रं निर्माय पणंशाखायां बध्नीयात्‌ । 


२- प्रोक्तं यौरसीति स्थाल्यादानम्‌' ( कार श्रौ° सु ४।२।१९ ) वत्सं संसुञ्य उपसृष्टा" इति दोगा 
प्रोक्ते अध्वयु; द्यौरसोति मन्त्रेण स्थाल्यादानं कुर्यात्‌ इति सूत्राथंः । यस्यां स्थाल्यां क्षीर प्रक्ष प्तव्यः तदग्रहणा- 
थोभय मन्त्रः। 

च्ौरसि ¦ हे स्थालि मृज्जलाभ्यां निष्पन्ना त्वं यौरसि जलहेतुदृष्टिप्रदय्‌.लोकलरूपासि । य सम्बन्धात्‌ तद्र 
पत्वमस्यामुपचयंते । 

तथा पृथिव्यसि पृथिव्याः सकाशादुद्धृतया मृदा निष्पन्नत्वात्‌ त्वं पृथिवीरूपासि । 

“मातरिश्वन इत्याधिश्रयति" ( का० श्रौ° सू० ४।२।२० } मातरिश्वन इति मन्त्रेण गाहुपत्यादृदीचोऽङ्खारान्नि- 
रुह्य तेषखामधिश्रयेदिति सूत्राथः। 

हे उच स्वं मातरिश्वनः मातरि अन्तरिक्षं पूवंयति गच्छंति वधते वेति मातरिश्वा वायुः, तस्य । अथवा 
मातरि अन्तरिक्ष श्वसिति चेष्टते इति मातरिश्वा वायुः । तस्य । छान्दसो न कारः । घमः जिघर्तीति घम: दीपकः । 
ृक्षरणदीस्योः ) सखारस्थानप्रदानेन वायोर्दीपिकः अभिग्यज्चकः अन्तरिक्षलोकरूपासि । यतो हि तवोदरेऽपि अन्तरि- 
क्षरूपस्य अवकारास्य सद्‌भावः। 


उखायाः लोकव्रयरूपत्वात्‌ त्वं विश्वधासि विश्व दधातीति विश्वधाः विश्वधारणसमर्थासि । 





१- श्रौतसूत्र के अनुसार शाखा में पवित्र को बँधना चाहिये । दो या तीन कुशो को "पवित्र कहते ह । यह्‌ 
पवित्र का बन्धन शाखोपगूहन से पूवं करना चाहिये । क्योकि पाठ क्रम की अपेक्षा आक्रम बलवान माना गया है। 
“यज्ञो वँ वसुः" श्रुति के अनुसार "वसु" शब्द का ्यज्ञ' अथं है, ओर लक्ष्याथं (सान्नाय्य हविद्र व्य' है । उस द्भमय पवित्र 
से निवेदन किया जा रहा है कि इन्द्रदेवता के निवासरहेतुभूत पयस्‌ ( दुध ) के शोधकतुम हो इस प्रकार "वसोः पवित्र 
मसि' मन्त्र कहकर पवित्र का निर्माण करे ओर पणेक्ञाखामे उसे बधि दे। । 


२--तदनन्तर दोग्धा के कहनेपर श्यौरसि' मन्त्र से (स्थाली' का ग्रहण करे ! ओर उसमे कटै कि हे स्थालि | 


। -५२ |, 


यतः एवंरूपा अतः त्वं परमेण उत्तमेन धाम्ना बहृक्षीरधारणसामथ्य रूपेण तेजसा ह हृस्व हढाभव । त्व- 
निष्ठस्य क्षीरस्य गलनं वारयितुमिति शेषः । अन्यथा भग्नायास्तव छिद्रण क्षीर गलेतु । यद्यपि धातुपाठे बृद्धय- 
योऽय स्मयते तथापि दाढय' सति भद्खाभावेन चिरमवस्थानातु दाढय नाम स्थितौ कालवृद्धिरेव । 


३--किश् हे उखे त्वं माह्वाः कुटिला मा भव । यच्युरवा कुटिला तिरश्चीना स्यात्‌ तदापि तस्याः सकाशातु 
क्षीरं गलेत्‌ । अतः क्षौ रधारणाय दाढच मकौटिल्यमथ्यंते । † 


किच्च ते यज्ञपतिः त्वत्सम्बन्धी यजमानः मा ह्वार्षीत्‌ । त्वल्चिषठक्षी रस्कन्दनेन अनुष्ठानविघ्न एव यजमानस्य 
कौटिल्यम्‌ । तच्च त्वदीयेन दाढ्यन कौटिल्याभावेन च न भविष्यतीति प्राथ्यंते। 


त्रयो घर्मा अग्निवायुसूपं दैवत्याः । साधवे त्वेति । अयं वं साधुर्योऽयं पवते" ( श० १४।१।२।२३ ) इति श्रुतेः 
अयं मध्यमो घमः स त्वमसि । यतश्च त्वं वायुरतः विश्वधा असि सवस्य धारयिता भवसि । कच्चि परमेण धाम्ना 
ह हस्व । धामानि त्रीणि भवन्ति.स्थानानि नामानि जन्मानि च । अतः उच्छृष्टेन नाम्नाभिहिता सती घर्मोसीत्यादि- 
नेत्यथंः । आत्मानं दृढीकुरुष्वेत्ि उन्वटाचायंः । 


[ अत्र ब्राह्मणम्‌--'तस्यां पवित्रं करोत्ति । वसोः पवित्रमसीति यज्ञो वं वसृस्तस्मादाह वसोः पवित्रमसीति 
( श० १।७।१।९ } } 


इदानीं दोहनाथं शाखायां समन्त्रकं पवित्रवन्धन विधत्ते -तस्यां पवित्रमिति । दोहनार्थं तस्यां शखायां 
पवित्रं कुशद्वयात्मकं त्रिवृतं करोति बन्धीयात्‌ । तथा च सूत्रम्‌ - वसोः पवित्रमिति पवित्र मस्यां बध्नाति कुशौ ( का० 
श्रौ० सु० ४।२।१५ ) श्रिवृद्रा' ( का० श्रौ° सू० ४।२।१६ } इति । | 


(अथोखामादत्ते । द्यौरसि पृथिव्यसील्युपस्तौत्येवनामेतन्महयत्येव यदाह द्यौरसि पृथिव्यसीति मातरिश्वनो 
घर्मोऽसीति यज्ञमेवंतं त्करोति यथा घर्मं प्रवृज्गयादेवं प्रवृणक्ति विश्वधा असि परमेण धाम्ना ह हस्व मादहवारिति 
ह ४“ ह्येवनामेतदशिथिलां करोति मा ते यज्ञपतिरह्र्षीदिति यजमानो वं यज्ञपतिस्तद्यजमानायेवेतदह्वलामाशास्ते ।' 
( श० १।७।१।११ } । 


अत्र सायणः- अध्वर्योः समन्त्रकं स्थाल्यादानं विधत्ते अथोरवामिति । उखायाः दुपृथिव्यात्मकत्वस्य कदा- 
चिदप्यसम्भवातु उपस्तुतिमात्रमिदमित्याह-उपस्तौत्येवेत्ति । सापि किमर्थेत्यत भआह-महयत्येवेति । स्तुत्या पूजनं लोके 
प्रसिद्धम्‌ ! अधिश्रयणे मन्त्रमाह- मातरिश्वन इति । मातरि अन्तरिक्षे श्वयतीति मातरिष्वा । वायुरादित्यो वा ( नि° 
७२६ ) 1 तस्य धम॑स्त्वमक्ति । तेन दीप्यमानत्वातु एतत्पाठेन यज्ञमेव कृतवान भवति । तदृपपादयति--यथेति । यज्ञ 





मृत्तिका ओर जल से निष्पन्न हुई तुम ुलोकस्वरूप' हो । अर्थात्‌ जलहेतुभुत वृष्टिप्रदायक दय्‌.लोकरूप हो । भौर पृथ्वी 
से निकाली गई मुसिका से निष्पन्न होने के कारण तुम पृथ्वीस्वहू्प हो । "मातरिश्वा! शब्द का अथं वायुं है। वमे 
शब्द का अथं, दीपक है । अतः है उखे ! तुम वायु को सच्ारं करने के लिये स्थान प्रदान करने के कारण उसके दीपक 
हो अर्थात्‌ अन्तरिक्ष लोकस्वरूप हो, क्योकि तुम्हारे उदर मे अन्तरिक्षरूपं अवकाश का सदूभावदहे। तुम लोकत्रय होने 
के कारण सम्पूणं विश्वको धारण करने में समथंहो। एेसी तुम, विपुलक्षीर धारणसामथ्यरूप अपने तेज से सुहु 
हो जाओ ) जिससे तुम्हरे भौतर स्थितक्षीर नीचे टपक्रन जाय । 


३--कि्च हे उवे ! तुम तिरी भी मत होना, अन्मथा क्षीर नीचे गिर जायगा 1 तव यजमान के यज्ञानुष्ठान 
मे विघ्न ( कौटिल्य ) होगा । किन्तु जब तुम ढ़ ( ठीक-ठीक } रहोगी तो दुध के न गिरपाने ` से उसके -अनुष्ठान में 


[ ६३ | 


यथा घर्म प्रवग्यं प्रवृज्ञचात्‌ एवं स्थाल्यधिश्रयणेन प्रव्रृणक्ति प्रवर्ग्यं कृतवान्‌ भवति । हला नाशः, तदभावमाश्चस्ते मा 
हवार्षीदि व्यनेन । शेष स्पष्टम्‌ । | 


४ --अध्य।त्मपक्षो - हे बुद्धे त्वं वसोः सर्वत्रैव निवसतः सर्वाधिष्ठानस्य सर्वात्मनः पवित्र तिष्कलुषमाविर्भाव- 
स्थलमसि । त्वमेव दयुरूपा पृथिवीरूपा चासि । हार्दाकाशे भगवदाविर्भावात्‌ । ध्यानादिना तत्रेव प्राकस्यविस्ताराच्च | 
त्वमेव च मातरिश्वनो धर्मोऽसि ।' प्राणबन्धन हि सौम्य मनः" ( छा० उ० ६,८।२ ) इति छन्दोग्यश्नुतेः । त्वं परमेण 
धाम्ना तेजसा दध,ति स्वं रूपमिति धाम । परमात्मस्वरूपाविभविण ह हस्व स्थिराभव । मा ह्वा कुटिला मा भव काम- 
क्रोध लोभमोहमदमात्सर्यादीनां कृते अवसर मा दाः । तथाविधां त्वां यज्ञपतिः पालको विष्णुर्माह्वार्षोतु त्वत्तः प्रकटित- 
स्वूपलोपं मा कार्षीत्‌ 1 सव॑दा प्रस्फुरेत्‌ । अथवा यज्ञपतियंजमानः ध्याता जोव; त्वयि प्रकटस्य भगवत्स्वरूपस्य व्यापा- 
रान्तरेण लोपको माभूत्‌ | 

५--स्वामिदयानन्दस्तु-दह विद्वन्मनुष्य यो वसोः वसुरयं यज्ञः अत्र अभ्रात्‌ विभक्तं विपरिणामः, इति प्रथमा- 
विभक्ति्िपरिणम्यते । पवित्रम्‌ पुनाति येन कमंणा ततु । असि भवति । चौ: विज्ञानप्रकाशदेतुः । असि भवति । पृथिवी 
विस्तृतः । असि भवति । मातरिश्वनः मातरि अन्तरिक्ष श्वसिति आश्वनिति वा तस्य वायोः । घर्मः अग्ितापयुक्तः 
शोधकः । घमं इति यज्ञनामसु पठितम्‌ ( निघ० ३।१७ ) असि भवति । विश्व धा असि । विश्व दधातीति संसारस्य सुख- 
धारको भवति । परमेण -प्रकृष्टसुखयुक्तन । धाम्ना सुखानि यत्र दधति तेन । बाहुलकात्‌ डाब. धातोमंनिन प्रत्ययः। 

, ह हस्व वर्धंते । अत्र पुरुषव्यत्ययो लड्थे लोट्‌ च । मा निषेधाथं । वाः ह्वरतु । अत्र लोड लृड. । मा निषेधार्थे । ते तव - 

यज्ञपतिः यज्ञस्य स्वामी यज्ञकर्ता यजमानः। ह्वार्षीत्‌ ह्वरतु ह्व रवेति, तत्तुच्छम्‌ । श्रुतिसूत्रविरोधातु । विपरिणामबाहु- 
ल्यात्‌, व्यथं विशेषणाच्च । परमेणेति पदस्य प्रकृष्टसुखयुक्त नेति कथका रम्थंः ? यद्य ष एवाथं उररीक्रियते तहि धाम्नेति- 

, पदे सुखानि यत्र दधरतोति व्याख्याने सुखानीति पदं व्यथंमेव 1 चोः शब्दस्य विज्ञानप्रकाशहैतुः कथमथ: ? अन्वये तु सूय- 
रश्मिस्थ इत्यथ; कृतः । कत रोऽथः साधीयान्‌ ? यज्ञः परमेण धाम्ना सह वधते 1 यः यज्ञः सुखंधारकेण धाम्ना वर्धते केथ- 
ङ्ार' कश्चन सचेताः तं त्यक्त्‌. प्रभुः स्थातु ? इति मा स्यजेत्युपदेशोऽप्यपाथंक एव 1 अत्र यज्ञस्वरूपग्रतिपादनम्‌ पेक्षित- 
कोई विष्नबाधा नहीं होगी । इसी अभिप्राय को शतपथ ब्राह्मण ने भी अच्ी तरह से स्पष्ट क्रियादै, जिसे सायणाचायं 
ने ओर भी अधिक सरलतासे बतायादह। | | 


५--अध्यात्मपकन में प्रस्तुत मन्त्र का अथं इस प्रकार होगा-हे बुद्धे ! तुम ही सवंव्यापक सर्वाधिष्ठानभरूत 

सर्वता के आविर्भाव का पवित्र-स्थान हो । हृदयाकाश में भगवान्‌ का आविर्भाव होने से तुम ही चयुरूप भौर प्रथिवी- 

कूप हो । परमोतम स्वरूप के अआविभावाथं तुम स्थिर रहौ । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मस्सरादि दोषों के लिये 

अवसर मत देना । तब यज्ञपति भगवान्‌ विष्णु तुम में सव॑दा प्रस्फुरित होते रगे । अथवा यज्ञपति यजमान ओर भ्थाता 
जीव तुम में प्रकट हुए भगवत्स्वरूप का किसी अन्य व्यापारसेलोपन कर सके | 


५- स्वामी दयानन्द जी प्रस्तुत मन्त्र का अथं इस प्रकार करते है--*हि विदन्मनुष्य ¡ अर्थात्‌ मन्त्र में प्रयुक्त 

"वसोः इस षष्ठयन्त पद क। वे सम्बोधन का रूप समक्न रहे ह । किन्तु मन्त्र मेँ "वसोः पद सम्बुद्धचन्त नहीं है । "वसोः" 

इसकी षष्ठी का 'वसुः' यह प्रथमा विभक्ति मे विपरिणाम कर दिया है । द्हस्व' पद, मन्त्र मेहे, जौ लोट्‌ लकार, 

मध्यम पुरुष, एक वचन का है किन्तु यहाँ पर भी पुरुषव्यत्यय करके "वर्धंते अथं कर रहे दँ) ओौर स्वेच्छानुसार अथं 

कर दिया है। किन्तु वह्‌ अथं, श्रुति ओर सूत्र के विर्द्धहोनेसे अप्रामाणिक है । इस प्रकार के अर्थं मे विपरिणाम तथा 
व्यथं विशेषणादि दोष हो गये है । द्यौः शब्द का अथं, विज्ञ नप्रकाशहैतु' बता रहे दं । ्रिन्तु अन्वय प्रदशंन मे “सूयं 

-रष्िमस्थः' अथं कर रहे है । उक्त दो अर्थो में से कौन-सा अथं, ठीक है? उसे स्वामी दयानन्दजी ही जानते होगे, उनके 
पाठक की समञ्च के बाहर को बात है । "मा त्यज यह उपदेश करना भी व्यथं है । कोन एेसा विवेकी होगा जो उस 
-यक्ष काः त्यागं करेगा ¡ यज्ञ का स्वप, उसकी इति कतंभ्यता का प्रतिपादन इत्यादि जो अपेक्षित है, उसकी तो स्वामी 


| ६४ | 


मासीत्‌ । तत्र साधनमितिकत्तंव्यता च व्ण॑नीयासीतु तदुपेक्ष्य कामकारतया यत्किचितु व्याख्यायते इति प्रज्ञावतो 
हेयतंवात्र स्यात्‌ । ह विद्रन्मनुष्येति सम्बद्ध: मन्त्रे अभावाच्च । ( वा० सं० १।२ ) । 


| | |. | | | त्न 
वमौः पवित्रमसि शतधारं वसोः पविलमसि सहखधारम्‌ । देवस्ता 


| | .। | । 
सविता पुनातु वसोः पव्रत्रेण शतधारेण सुषा कामधुक्तः ॥ २ ॥ 


(वा० सं० १।३) 


१-- "वसोः पवित्रमिति पवित्रमस्यां करोत्युदग्वा' ( का» श्रौ° सू० ४।२।२१ } अध्वयु: स्थाल्या उपरि शाखा- 
पवित्रमुदगग्र प्रागग्र वा स्थापयेत्‌ इति सूत्राथंः । अस्यामुखायां स्थापनीयस्य पवित्रस्य प्रागग्रत्वं सामान्यतः प्राप्तमिति 
सिद्धवत्कृत्वोदगग्रत्वं विकल्प्यते । 


हे शाखापवितर त्वं बसोः इन्द्रदेवतानिवासहेतोः पयसः पवित्रं शोधकम्‌ असि । क्षीरेण सह स्थाल्यां पततां तृण. 
पणीनां पवित्रेण व्यवधाने सति प्रत्तिबभ्यमानत्वात्‌ पवित्रस्य क्षी रशोधकत्वमू । कथंभूतं पवित्रम्‌ ? शतधारम्‌ शतं धारा 
यस्मिस्ततु तथोक्तम्‌ । तथा सहस्रधारम्‌ सहस्र धारा यर्िमस्तत्‌ तथोक्तम्‌ । पवित्रच्छिद्रं; स्थाल्यां पतन्तीनाम्‌ क्षीर- 
धारणाम शतसहस्रसंख्याकानाम्‌ सद्भावात्‌ शोधकत्वमाहतु म्‌ वसोः पवित्रमिति द्विरुक्तिः । अभ्यासे भूयांसमर्थं मन्यन्ते' 
( नि० १०।४२ ) इति निरक्तवचनात्‌ । शब्दाभ्यासे यत्रान्यविशेषो नास्ति तत्रैवं विशेषमाचार्या मन्व्राथंसतत्तवविदो 
मन्यन्ते यदुताथंभयस्त्वमिति भगवानु दुः । अथवा अथंभरयस्त्वात्‌ अनन्तधारम्थंः । 


^स्थाल्यन्वारम्धे देवस्त्वेत्यास्िच्यमाने जपति ( का० श्रौ ° सू० ४।२।२३ ) स्थालीमन्वारम्धे यजमाने दोग्धा 
गां दुर्वा स्थाल्यामासिच्यमाने पयसि धृतशाखापवि्रोऽध्वयु : देवस्त्वेति मन्त्र पठेत्‌ इति सूत्राथः । 

देवस्त्वेति पयोदेवता । दोहुनादूरध्वं स्थात्यामासिच्यमान हे क्षीर ! सविता प्रेरको देवः त्वा त्वां पुनातु शोध- 
यतु निर्दोषं करोतु । केन पवित्रेण । कथंभूतेन श्चतधारेण । पुनः कथंभूतेन पवित्रेण सृप्वा सुष्टु पुनातीति सुपु तेन सुप्वा । 
इकोऽचि विभक्तो" ( पा० सु० ७।१।७३ ) इति नुमागम।भाव आषंः । साधुपवनेन पवित्रेण । 


कामधुक्ष" इति प्रष्नः' ( का० श्रौ» सू० ४।२।२४ ) कामधुक्च इति दोग्धारं प्रति अध्वर्योः प्रभः। 


एकस्यां गवि दुग्धायां दोग्धारम्‌ अध्वयु : पृच्छेत्‌ । हे दोग्धः क्विमात्रानां बह्वीनां गवां मध्येत्वं कां गामधुक्षः 
दुरधवानसि । 


अत्र ब्राह्मणम्‌--वसोः पवित्रमसीति । यज्ञो वं वसुस्तस्मादाह वसोः पवित्रमसीति शतधा ¢" सहस्रधार 
मित्युपस्तौत्येवे रदेतन्महयत्येव यदाह शतधार ¢" सहस्रधारमिति ।' ( ० १।७।१।१४ ) 1 
स्पष्टार्थं ब्राहमणम्‌ । 


दयानन्दजी ने उपेक्षा करदी है ओर स्वेच्छानुसार अनावश्यक यक्किचितु व्याख्या करते चले गये, जो विचारशील 
मनीषी की हृष्टि से हैयकोटि की ही समक्षी जावेगी । 


१--अध्वयु कै द्वारा स्थाली पर उदगग्र अथवा प्रागग्र स्थापित किये हृए शाखा पवित्र से प्रार्थना की जा 
रही है-है शाखापवित्र ! तुम इनद्रदेवता के निवास हेतुभरत पयस्‌ ( दूध ) के शोधक हो । क्योकि दृध के साथ ही 
स्थाली में गिरने वाले तृण-पणं आदि का वहु "पवित्र" प्रतिबन्धक होने से उसे क्षीर का लोधक कहा गया दै । पविश्र- 
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तदानीं यजमानमभिमन्त्रयते । देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वेति ।* (श० १।७।१।१६) । 


पयस आसेचनसमये अध्वर्योजंयं विधत्ते- तदानीं यमानमिति । अभिमन्त्रणम्‌ आभिमुख्येन जपः । शेषं 
स्पष्टाथंम्‌ । 


२--अध्यात्मपक्षे- हे बुद्धं त्वं वसोः सवत्र निवसतः परमात्मनः पवित्र प्राकटचध्थानमसि यततः, अतः शत- 
धारम्‌ स्वीयायां शतघारायां वृत्तौ सहख्रधारायां वा वृत्तौ सवेत्रेव परमात्मानमाविर्भावयितु यत । सविता सवं प्रेरकः 
देवः द्योतनात्मकः परमात्मा त्वा त्वां शतधारेण श्षतधा अरति गच्छति प्रादुभेवतीति शतधारमु ( भावप्रधानो निर्देशः ) 
सहस्रधाविर्भावकारणेन पवित्रेण सृप्वा परमपावनेन परमशोभनेन च स्वस्वरूपेण पुनातु । उदीयमानासु बुद्ध: सर्वासु 
वृत्तिषु कामधुक्षः कां स्वीयां त्ति भगवदाविभविण प्रपुरितवत्यसि । 


३- स्वामिदयानन्दस्तु- "वसोः, वसुयंजञः । पवित्र शुद्धिकारकं कमं । असि अस्ति । अत्र सवत्र परुषव्यत्ययः । 
शतधारम्‌ शतं बहुविधमसंख्यातं विश्वं धरतीति तम्‌ । शतमिति बहुनामसु पठितम्‌ । ( निघ० ३।१ ) पवित्रम्‌ शुद्ध- 
निमित्तम्‌ । असि अस्ति । तहस्रधारम्‌ सहस्र बहविधं ब्रह्माण्डं धरतीति । तं यज्ञम । सहस्रमिति बहुनामसु पल्तिम्‌ । 
( निघ० ३।१ ) देवः स्वयंप्रकाशस्वरूपः परमेश्वरः । त्वा तं यज्ञम । सविता सर्वेषां वसूनामग्निपृथिव्यादीनाम्‌ चयस्तरि- 
तो देवानःम्‌ प्रसविता । "सविता वै देवानां प्रसविता ( श० १।१।२।१७ ) पुनातु पवित्री करोतु 1 वसोः पूर्वोक्तो यज्ञः। 
पवित्रेण पवित्रतानिमित्तेन वेदविज्ञानक्मंणा । शतधारेण वहुविद्याधारफेण परमेश्वरेण वेदेन वा । सुप्वा सृष्टतया पुनाति 
पवत्नताहैतूर्वा तेन । काम्‌ कां कां वाचम । अधुक्षः दोग्धुमिच्छसीति प्र्चः। लड्थं लुङिति, तदपि यत्किचित्‌, अध्या- 
हारात्‌. असामञ्ञस्यातु । ्रुतिसूत्रवि रोधाच्च । यत्तदो रध्याहारे मूलाभावातु । वमुर्ंजञः स्वयं शतधा शुद्धिकारकः । तमपि 
सविता देवः पुनातु इत्यसमञ्जसम्‌ । अन्वयार्थे तु है जगदीश्वर भवान्‌ तेन अस्माभिरनुष्ठितेन यज्ञं न अस्मान्‌ पुनातु इति, 
गत चिद्रो में से होकर स्थाली मे गिरनेवाली संकडो-सहसरो क्षीरधारां कै होने से आजकल कौ चलनी ( छन्न ) 
की तरह वह क्षीरशोधन का काम करता है । यहाँ शत" 'सहस्र' का अथं अनेक या अनन्त है । 


दोहन के बाद स्थाली मे रहुनेवाले हे क्षीर ! प्रेरकं सविता देव तुम्हँ दोषरहित करे 1 एक गौ के दुहनेपर 
अध्वयु, देग्धा से कामधुक्षः यह प्रश्च करता है, क्योकि गोशाला में गौं अनेक ह, उनमें से किस गौ को तुमने दोहा है ? 


२--अध्यात्मपक्त मे-- हे बुद्धं ! तुम सर्वव्यापक परमात्मा के प्रकट होने के लिये पवित्र स्थान हो । म्रतः 
अपनी संकडों, अथवा हजारों वृत्तियों मे अर्थात्‌ सर्वत्र ही उपे आविभूत करने का प्रयत्न करो । सववप्रेरक परमात्मा 
शतधा सहस्रधा प्रकार से प्रकट होनेवाले अपने परमपावन ओर परम सुन्दर स्वल्पसे तुमह पवित्र करे! उदीयमान 
होनेवाली अपनी समस्त वृत्तियों मेँ से किस वृत्ति को भगवदाविर्भाव से तुमने पूरित किया दहे। 


३- स्वामी दयानन्दजी ने इस मन्त्र का अथं करते हए सवत्र पुरुष व्यत्यय किया है, जो शास्त्रहष्टचा अनु- 
चित है । "वसोः" इस षष्ठ्यन्त पद का अथे, प्रथमान्त पद के रूप में "पवित्र शुद्धिकारक् कमं" करते हँ । यज्ञ, असंख्यात 
विश्व को धारण करता है, वह शुद्धि क। निमित्त है । सहस्र अर्थात बहुविध ब्रह्माण्ड को धारण करनेवाले उस यज्ञ को 
वसु, अग्नि, पृथिवी आदि तैंतीस देवताओं का प्रसवित्ता देव, पवित्र करे । वसोः अर्थात्‌ पूर्वोक्तं यज्ञ, पवित्रता के 
निमित्तभूत वेदविज्ञानरूप कमं से अथवा परमेश्वरसे या वेद मे किस किस वाणी को दोहना चाहते हो ? यह्‌ प्रश्च किया 
गया है ।' किन्तु उनका यह अर्थं भी अकिञ्खित्कर दै । क्योकि इस प्रकार का अथं अध्याहार आदिके द्वारा बड़ी खीच- 
तान से उन्होने किया है । इस अथं मे कोई सामन्स्य नहीं है, ओर श्रुति के साथ तथा सूत्र के साथ विरोध भी है। 
यत्‌-तत्‌ का अध्याहारभी निमूलहीदहै। जो यज्ञ, शतधा शद्धिकारक दै, उसे भी सविता देव पविक्रै करे--दस प्रकार 
अथं करने मे कोई सामञ्ञस्य ही नहीं है । अन्वयाधं करते समय तो यह बता रहै है किष जगदीश्वर ! आप्‌, हमारे 
द्वारा अनुष्ठित किये गये यज्ञसे हमें पवित्र करे । ओर भावाथं करते समय कह रहे ह कि "जो मनुष्य पूर्वोक्त यज्ञ को 
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भावाथं तु ये मनुष्याः पूर्वोक्त यज्ञमनुष्ठाय पवित्रा भवन्ति एतेभ्यो बहुविधं सुखं ददात्ति ये क्रियावन्तः परोपकारिणः 
सन्तिः ते सुखमाप्नुवन्ति नेतरे इति । हे विद्वन्‌ जिजासो इत्यादीनामर्थानां मन््र॒ अभावात्‌ । श्रुतिसूत्रविरोधस्तु. स्फुट 
एव ।। ( वा० सं० १।३ } । 


^ । ‰ ^ | | 
सा विश्वायुः सा विश्वक्मां सा विश्वधायाः । इन्द्रस्य घा भाग 


५ | | „. । 
४_ सोमेनाठनच्मि विष्णो हव्य ४. रक्त ॥४॥ 
` ~ ~ ( वा० सं° १४) 


| १--श्रोक्त सा विश्वायुरित्याह" ( का० श्रौ° सू० ४५२।२५ ) दोग्घ्रा अमूम्‌ गङ्धामिति वा गोनाम्नि प्रोक्त 
अध्वयु : 'सा विश्वायुरिति मन्त्र त्रयात्‌ । इति सूत्रार्थः । 


एवमितरे उत्तराभ्यां प्रतिमन्त्रम्‌" ( का० श्रौ° सु० ४।२।२६ ) अनेनव प्रकारेण गां धुक्ष्वेत्यादिना इतरे दे 
गावौ अध्वयु: उत्तराभ्यां सा विश्वकर्मा, सा विश्वधायाः इत्ति मन्त्राभ्यां प्रतिमन्त्रमेकंकां गामभिदधत्‌ दोहुयेतु इति 
सूत्राथंः। 


| या गौस्त्वया दुग्धा मया च पृष्टासा विश्यायुःशब्दाभिधेया । विश्वायुः विश्वमायुयंस्याः सा । यजमानस्य 
पुरुषायुषमायुः प्रयच्छतीत्यथेः । | 


यथा प्रथमा गौः पृष्टा एवमितरे द्वितीयतृतीये गावौ तदोहनादूर्ध्वं कामधुक्ष इति मन्त्रेण प्रष्टव्ये । दोग््रा धूत्त- 
रेऽमूमिति प्रोक्तं सा विश्वकर्मा सा विश्वधायाः इति मन्त्राभ्यां क्रमेण तयो राशिषं ब्र यादघ्वयु:। या द्वितीया गौस्त्वया 
दुग्धा मया च पृष्टा सा विश्वकर्मा, या तृतीया गोस्त्वया दुग्धा मयाचपृष्टासा विश्वधायाः। विश्वस्य जगतः कर्मा 
कर्तरी, विश्वधायाः विश्वानर सर्वान देवानू धापयति क्षीरदध्यादिहुवियनिन पुष्णातीति पाययत्तीत्ति वा विश्वधायाः । 
धयर्तेोणिजन्तस्य असनि प्रत्यये रूपम्‌ । यज्ञादेव सर्वाः प्रजाः प्रजायन्ते । तस्य गोषूपचारः । 


“उद्रास्यातनक्त प्राग्घुतशेषेणेन्दरस्य त्वेति" ( का० श्रौ° सु ४।२।३३ )। 


२--अध्वयुःः पयः श्रपयित्वा उद्वास्य प्राक्‌ पूर्वं चतुद॑ष्यां सायं हृतशेषेण दधिभावमापादितेन आतनक्ति कटि- 
नीभवनाथंम । अर्थात्‌ दधित्वसम्पत्यर्थं दुगधमध्ये दधिप्रक्षिपतीत्यथः । इन्द्रस्य त्वेति मन्तरेगेति सूत्राथंः। 


आतनच्मि । क्वथितं क्षीरमगनेरुद्रास्य मन्दोष्णे तत्र प्रातःकालिकहोमावश्रिष्टेन दध्ना तत्र॒ दधिनिष्पत्तये 


अनुष्ठान करके पवित्र होते है, उन्हं बह बहुविध सुख देता दै जो क्रियावान्‌ है, परोपकारी है" वे सुख पति है, जो अन्य 
लोग वैसे नहीं है, वे सुख नहीं पाते दँ । पाठक लोग स्वः देख ले कि मन्व में "विद्वन्‌, “जिज्ञासोः इत्यादि अर्थोके 
वाचक किसी शब्द के न रहने पर भी अर्थात्‌" शब्दसे ही अथं कर दिया है, परन्तु वह॒ अथं, किस शब्दकाकर रहे 
है.--हस बात को उन्होने सोया ही नहीं । श्रुति, सूत्रसेजो विरोधहो रहाहै, वहतो स्पष्टहीहै। 


१- जिस गो को तुमने दुहा है, जिसके वारे मेँ ने पूछा था वह "विश्वायु" नाम कौ है । वह यजमान को 
पुरुष की पूणं आय्‌ प्रदान करती है । जो दूसरी गौ तुमने दुही है, वह्‌ "विश्वकर्मा! है । जो तीसरी गौ तुमने दुही है, 
वहु "विश्वधाया है । 


२--अध्वयु उस दूध को तपाने के अन्तर उसे उतारकर पुवंदिन चतुदंशी के सायं, प्रातः हुवन करके शेष रहे 
हए दध मे आतचखन करता है, यानी दही जमाने के लिये दूध मे दही डालता है । हे क्षीर ! तुम इन्द्र देवता क शभाग' 


॥ 1 
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आतच्नं कुर्यात्‌ । है क्षीर इन्द्रस्य भाग त्वां समिन सोमवल्ली रसेन आतनच्मि दध्यर्थं सङ्कोचनं करोमि । तन्तिः 
सङ्खोचनाथः । घनीभावेनेव तरलं द्रव्यं संकुचति । अतः घनीभावमापाद्य कटिनीक रोमीत्यर्थः । 
३- यद्यप्यत्र आतश्चनहैतुदं धिशेषस्तथापि भावनया तस्यैव सोमत्वं सम्पाद्यत इत्यथः । यथा कश्चित पुमाम्‌ 
बन्धुत्वेन भावितो बन्धुभेवति प्रातिक्रल्येन भावितश्च शत्रुः । तथा चोक्तवाच्‌ वशिष्टः-- 
“बन्धुत्वे भावितो बन्धुः परत्वे भावितः परः। 
विषामृतहशंवेह्‌ स्थितिर्भावनिबन्धना ।।' इति । 
भोज्यं वा विषत्वेन भावितम्‌ वान्ति करोति । अमृतत्वेन च भावितम्‌ जीर्णं सद्‌बलदहैतुभंवति । तथा च दधि- 
शेषस्य भावनया सोमत्वम्‌ । 
'सोदकेनापि दधात्यमृण्मयेन विष्णो हव्यमिति ( का० श्रौ° सू० ४।२।३४ ) सोदकेन अमृतमयेन उत्तानेन पात्रण 


. दोहस्थालीं विष्णो ह्यं रक्षं ति मन्त्रेण दोहुस्थालीं पिदध्यात्‌ । 


हे विष्णो इदं हव्यं क्षीर रक्ष गोपाय । 

सवत्र सृष्टौ पालने संहारे च ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा अभिमानिनो देवाः इति विष्णु सम्बोध्य हविषो रक्षा 
प्राथ्यंते। यथाह श्रीमद्भागवतम्‌--'सत्त्वे रजस्तम इति प्रकृतेगु णास्तयु क्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते । स्थित्यादये 
हरिविरिग्िहूरेति संज्ञाः ( श्री° भा०म० पृ० १।२।२३)। 

अथवा यज्ञपुरुष एव प्राथ्यंते 1 "यज्ञो वे विष्णुः" ( श० १।१।२।१३ } इतिश्रुतेः । 

४--अध्यात्मपक्ष -ननु कामधुक्षः कां स्वीयां वृत्ति पूरितवत्यसीति प्रश्नो मृधेव । यत्तो हि परिणमदुभिः 
आक्रान्तं सर्वापि ब्धदु ्तिरुदेति । सर्वासामपि वृत्तीनां परमात्मभावेन पूरणं विघातम्यमिति तत्राह--सा विश्वायुः 
इति ! सा सत्तवपरिणामाक्रान्ता वृत्तिः विश्वेभ्योऽपि आयुः प्रयच्छति । सा रजः परिणामाक्रान्ता वृत्तिः विश्वकर्मा 








हो । इसलिये सोमवल्ली के रस मे तम्हारा आतन्चन करता हं । अर्थातु दही के लिये तुम्हारा सद्कोीचन करता ह| 


घनीभावहोनेसेही तरल द्रव्य संकुचित होता है । अतः तुम्हँ घनीभाव को प्राप्त कराकर गाढ़ा (चक्का) कर रहा 
रह । 

३२--यद्यपि यहांपर आतश्चन मे हेतु. दधिशेष है, तथापि उसीमें सोमः कौ भावना कौ जा रही दै । जसे 
किसी पुरुष में बन्धुत्व कौ भावना करने से उसे 'बन्धु' मान लिया जाता है, उसमे प्रतिक्ृलता कौ भावना करने से शत्रु 
मान लिया जाता है । इस प्रकार की बुद्धि 'भावनिबन्धन' ही हुभा करती है । किसी भोज्य पदाथं में विषको भावना 
हो जाने पर "वान्ति, हो जाती है, मौर उषी में अमृत की भावना रहने पर, वही भोज्य पदाथं, जीणं होकर सद्‌बल- 
दायक होता है । उसी तरह यहाँ भी दधिशेषमें सोम कौ भावना कौ गईहै। दोहस्थाली पर अमूण्मय उत्तान पात्र दक 
देताहैकिहे विष्णो ! इस क्षीर भत हव्य की रक्षा करो । सवत्र सृष्टि, उसके पालन, ओर उसके संहार करनेवाले 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर संज्ञक देवता होते दँ । श्रीमदुभागवत में भी इसी बात को बताया गया है । अथवा यह भौ कहं 
सक्ते हैँ कि "यज्ञपुरुष" की ही प्राथेना कौ गई है, क्योकि वही तौ व्रिष्णु है--'यज्ञो वे विष्णुः" इस ध्रकार ब्राह्मण बता 
रहा है । 

४--अध्यात्म पक्ष मे उक्त मन्त्र का अथ इस प्रकार होगा-- 


शङ्का" कामधुक्षः" अर्थात्‌ बुद्धि ने अपनी किस वृत्ति को पूणं कर लिया है ?--यह प्रश्न करनातो व्य्थही 


है । क्योकि परिणत होनेवाले सत्त्वरजस्तमोगुणों के द्वारा आक्रान्त होकर ही समस्त बद्धिवृृत्तियां उदित हज करती 


है । अतः सभी वृत्तियों का पूरण परमात्मनावसे करना चाहिये । 
समा०-उस पर उत्तर दिया है कि "वहु विश्वायु" है । अर्थात्‌ सतव परिणाम से आक्रान्त हई वहं वृत्ति 
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विश्वमेव कमं यस्या सा, सम्पुणेविषश्वनिमत्रति यावत्‌ । सा तमः परिणामाक्रान्ता वृत्तिः विश्वधायाः विश्वानर सर्वानपि 
पराणिनः धापयति कर्मानुसार ` भोगान्‌ उपस्थापयति भोक्तुभिति विश्वधायाः । | 


४५-टे बुद्धं इन्द्रस्य परमंश्वयंशालिनो भगवतः प्राकटचस्थलत्वात्‌ त्वं तद्भागरूपासि । तादृशीं त्वां सोमेन 
उमया सहितः सोमः साम्वस्दाशिवः तेन । तदुध्यानाभ्यासेनेति यावत्‌ । आतनचन्मि समन्तात्‌ धनीभ्रतध्यानाय बहुवृत्ती- 
रुदास्य स्वल्पानः कृत्वा वजीकृते मनसि ध्यानभावनां इृढां करोमि । हे विष्णो वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णुस्तत्सम्बुद्धौ 
सवकृ्तिव्यापनशोल परमात्मन हव्यं हूयन्ते प्रीण्यन्ते देवा येन तत्‌ देवप्रीतिकर, ध्यानादिके रक्ष । ईश्वरान्‌ ज्ञान- 
मिच्छेच्च मोक्षमिच्ठेज्जनादंनात्‌" ( म० पु० ६७।४} } इति मत्स्यपूराणव चनात्‌ । 


६ स्वामिदयानन्दस्तु--'सा वाक्‌ । वाभ्वे यज्ञः" ( श० १।१।४।११ ) विश्वायुः पृणणमायुयंस्यां सा ग्रहीतव्या । 
सा शिल्पविद्यासम्पादिका । विश्वकर्मा विष्वं सम्पूर्णं क्रियाकाण्डं सिध्यति यया सा।सा सम्पूणं विद्याप्रकारिका। 
विश्वधायाः या विश्वं जगतु विचागुणैः सह दधाति सा । इन्द्रस्य परमेश्वरस्य यज्ञस्य वा । त्वा तम्‌ । पुरुषव्यत्ययः। 
भागं भजनीयं शभगुणभाजनं यज्ञम्‌ । सोमेन शिल्पविद्याया सम्पादितेन रसेनानन्देन वा । आ समन्तात्‌ तनच्मि सङ्कोच- 
यामि हृढीकरोमि । है विष्णो वेवेष्टि व्याप्नोति चराचर विश्वमिति विष्णुः, तत्सम्बुद्धौ परमेश्वर । हव्यं पूर्वोक्तयज्ञ- 
सम्बन्धि दात्‌ ग्रहीतु योग्यः द्रव्य विज्ञान वा। र्न पालये'ति। 


७-तदपि निःसारम्‌ । यज्ञस्वरूपस्य अद्याप्यनिर्धरितत्वात्‌ । सोमशब्दस्य शिल्पविद्यया सम्पादितो रसः 
कथमथ: ? अन्वये तु हि विष्णो व्यापकेश्वर भवता या वाक. धायंते' इत्युक्तम्‌, तदतीव निकृष्टम्‌, तव सिद्धान्ते 
ईश्वरस्य निराकारत्वात्‌ । नहि वागिन्द्रियः विना वाग्धारयितुः शक्यते । साकारत्वे वा सिद्धन्तभङ्खप्रसङ्कः । 


~. 


"विश्वायु है । वह सम्पूणं विश्व को आयु प्रदान करती है । तथा रजः परिणाम से आक्रान्त होनेपर वह॒ वृत्ति 'विश्व- 
कर्मा' कहलाती है, अर्थात्‌ सम्पूणं विश्व का निर्माण करनेवाली होती है । ओर तमः परिणाम से आक्रान्त होनेपर वह्‌ 
वृत्ति विश्वधाया" कहलाती है । यानी सभी प्राणियों के कर्मानुसार उनके भोगों को उपस्थित करर देती है । 





१--हे बुद्धं ! परमेश्वयंशाली भगवान इन्द्रदेवता के प्रकट होने की तुम स्थली हो. इसलिये तुम उसकी भाग- 
स्वरूपिणी हो \ अतः जँ तुम्हारा साम्ब सदाशिव के ध्यान का अभ्यास करते हुए आतश्छन करता ह । यह्‌ सोम, प्रत्यक्ष 
साम्ब-सदाशिव है, क्योकि उमया सहितः सोमः'- यह्‌ "सोमः शब्द की निरुक्ति है । आतच्न कहने का तात्पयं यह्‌ है 
किं घनीभरूतध्यानावस्था प्राप्त करने के लिये नानाविध वृत्तियों को दुर कर खनको जब वशद्धत कर लिया जायगा तब 
ध्यानभावना हढ होगी । ह विष्णो ! तुम सवं वृत्तिव्यापनशील परमात्माहो. अतः तुम देवताभोंके लिये प्रीति कर 
हमारे ध्यान-धारणादि की रक्नाकरो। पुराणो के भी उक्त कथन का समथंन कियाहै। 


६-स्वामी दयानन्दजी ने उक्त मन्त्र का अथं इस प्रकार किया है--'वहु वाक्‌" विश्वायु है । बह शित्पविद्या- 
सम्पादिका है । वह्‌ विश्वकर्मा" है, अर्थात्‌ सम्पूणं विद्याओं की प्रकाशिका है । वह "विश्वधधाया' है, यानी सम्पूर्णं विश्व 
को विद्यागुणो के सहित धारण करती है । परमेश्वर अथवा यज्ञ के शुभगुण भाजन! मै उस यज्ञ को शित्पविद्यासे 
सम्पादित रस से अथवा आनन्दसे सब ओरसे टट करता हं । चराचर जगत को व्याप्त करनेवाले है विष्णो ! देने 
अथवा लेने के योग्य यज्ञ सम्बन्धी द्रव्य अथवा विज्ञान की रक्नाकरो। 


७ --किन्तु यह्‌ व्याख्या भी सारहीन है । क्योकि अद्यापि यज्ञका स्वरूप का निर्धारण नहींहोपायादहै, 
किच्च सोम" शन्द का अथं -शिल्पविद्या के द्वारा सम्पादित रसः कसे हुभा ? अन्वय करते समय तोश्हे विष्णो] 
अर्थात्‌ व्यापक ईश्वर आपकेद्वाराजो वाक्‌ धारण की जाती है" कहा है, यह अथं तो अत्यन्त निकृष्ट है क्योकि 
आयं समाजियों के सिद्धन्तमेंतोर्ईश्वरको निराकार माना जाता है, तब वागिन्द्रियके विना वाक. का धारण करना 
कंसे सम्भव हौ सकता है ? यदि ईश्वर को आप साकार कहते हँ तो आपके ही सिद्धान्त का भङ्ग होता दहै । भावाथ 
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भावार्थे च वाचस्त्ेविध्यं विच।रयता ब्रह्यवर्याश्रमे या वाश्ायंते सा पूर्णायुः प्रदात्रीति कथितम्‌ । तदपि तथाविधमेव, 

तथासति विद्याधिनः कस्यापि मरणासम्भवात्‌ । ब्रह्मचारी हि विद्यामधीते । एवं विचायंमाणे सर्वोऽप्येतस्य महात्मनोऽथं 

स्वकपोलकल्पित एव प्रतीयते । तस्मात्‌ उपेक्ष्यानथंजातावहमथंगणमेताहशं सिद्धान्तभूतः पूरातनंराचायः परम्परया 
प्तो रमणीयोऽर्थोऽनुसन्धेयः सुधीभिरिति । ( वा० सं० १।४ } ॥ 


~ . ॥ | . | 
अग्ने व्रतपते तरतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहमः 


| . ^| 
नृतापसत्यमुपेमि ॥ ५॥ 
~~~ --( वा० स० १।५ ) 
१--अन्तरेणापराग्नी गत्वा परेणाहुवनीयं प्राड. तिष्ठन्नगिनिमीक्षमाणोऽप उपस्पृश्य व्रतपत इदहमिति व 
( का० श्रौ० सु० २।१।११ ) यजमानो गा्हुपत्यदक्षिणागन्यो रन्तरालेन गत्वा आहवनीयस्य पश्चात्‌ प्राड्‌ मृखस्तिष्ठन्‌ अग्नि 
पश्यन्‌ उदकं स्पृष्ट्वा सत्यवदनादिरूपं व्रतं अग्ने व्रतपते" इति मन्त्रो ण 'इदमहुमु" इतिमन्त्रेण वा गृह्णीयात्‌ इति 
सूत्राथ 


हे व्रतपते व्रतस्य अनुष्ठेयस्य कमंणः पत्तिः पालकः, त्रतपतिः । तत्सम्बृद्धौ । हे अग्ने | त्वदनुज्ञया व्रतं कम 
चरिष्यामि अनुष्ठास्यामि । तत्‌ कमं अनुष्ठातु' रकेयम्‌ । त्वत्मसादात्‌ तदनुष्ठातुः शक्तोभुयासम्‌ । ततु मे कमं मदीयं 
ततुकमं राध्यतामु निविष्नं सत्‌ फलपन्तः सिद्धचतु । शकेः आशीर्लिङि छुन्दस्युभयथा' ( पा० सू° ३।४।११७ } इति 
लिङः सा्वधातुकार्धधापुकोभयसं ज्ास्वेनम शपोऽपवादके “लिड याशिष्यङ' ( पा० सू ३।१।८६ ) इत्यङि, (अतो येय 
( पा० सू० ७।२।८० } इति या इत्यस्य इयादेशे गुणे "तस्थस्थमिपां तांतंतामः" ( पा० सू० ३।४।१०१ } इति मिपः ममा- 
देशेरूपम्‌ । 


अहं यजमानः अस्मादनृतान्मनुष्थजन्मनः उदृगत्य इदं सत्यं देवताश्चरीरम्‌ उपमि प्राप्नोमि । सत्यमनुष्टोय- 
मानकर्मंरूपेण प्रत्यक्षमिति मन्वानः इदमिति विशिनष्टि । अनृतं मनुष्यजन्म शीघ्रविनाशित्वात्‌ । यथा स्वप्नगजादयो 
बोधमात्रेण शीघ्र निवत्तमाना अनृता उच्यन्ते । सत्य देवंशरीर बहुकालस्थायित्वात्‌ । तथा जागरणगजादयः । तन्मनु 
ष्येभ्यो देवानुपावतंते इति । 


बताते समय आपने वाणी कौ त्रिविधता कहते हए ब्रह्मचर्याश्चम मे जिस वाक. को धारण किया जाता है, वहं पूर्णाय 
का प्रदान करती है--कहादहै। यह्‌ कथनभीव॑साही निःसार है। आपके कथननुसारतो किसी विद्यार्थी कामरण 
ही सम्भव नहीं हो सक्ता । ब्रह्मचारो विद्या का अध्ययन करता है । यहु सव विचार करनेपर आपके द्वारा किया गया 
यह सभी अथं, स्वकपोल कल्पित ( मनगढंत ) ही प्रतीत हो रहा है । अतः स्वामी दयानन्दोक्त अनर्थावहं अथं की उपेक्षा 
करके प्रचीन आचर्योकेद्रारा किया गया परम्परया प्राप्त सिद्धान्तभरूत अथंही रमणीय गौर शुद्ध है। विद्वान्‌ बुद्धि 
- मानों को उसो सिद्धान्तभूुत अथं कां अदर करना चाहि्ये। 

--अनुष्ठेय त्रतरूप कमं के पालक ह अग्ने ! तुम्हारी अनृज्ञासे ब्रत केमं का अनुष्ठान करूगा। तुम्हारे 
अनुग्रह से उसक्रा अनुष्ठान करनेमें मै समथंहो पाङगा । मेरे द्वारा कयि जाने वाले उस क्रमं को फल प्राप्ति तक 
निविघ्नकूप से सिद्ध कर द। 


म यजमान इस अनृतं ( मिथ्या ) मनुष्यजन्म से निकलकर उस सत्य देवता शरीर को प्राप्त कर पाऊ। 
अनुष्टोयमान कमं के रूपमे वहु सत्य प्रत्यक्ष है । मनुष्य जन्मतो शीघ्र विनाशी होने से असत्य ( अनृत) है। जंसे 
स्वप्न के गज आदि प्रबोध होते ही शोध्र निवृत्तहो जते है, अतः उन्हं अनृत कहा जाता दहै । चिरकल्ल तक स्थायी 
होने से देव शरीर 'सत्य' है । जेसे जाग्रदवस्था के गज आदि पदाथं सव्य माने जाते है। 


| ७० | 


२-- यद लोकप्रसिद्ध एव सत्यानृते ग्राह्यं । अनृतं न वदेत्‌ ( ० आ० २।३।६ ) नानृतं वदेत" (श० २।२॥ 
२।२० ) इति कमणि अनृत्तवदननिषेधात्‌ । अत इदं सत्यवदनं कर्माङ्गत्वातु कर्मकाले पालनीयम्‌ । नि | 


अत्र ब्राह्मणमु-सोऽग्निमेवाभीक्षमाणो ब्रतमुपेति । असने व्रतपते त्रं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यतामि- 
त्यग्निवं देवानां ब्रतपतिस्तस्मा एवैतत्‌ प्राह त्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यतामिति नात्र तिरोहितमिवास्ति ।' 
( श० १।१।१।२ ) । 


॥ 


अत्र सायणः--इदानीमग्निदशंनलक्षणेनान्तरङ्ख न सहितम्‌ समन्त्रकः व्रतोपायनं वित्ते - सोऽग्निमित्ति। 
स यजमानः, अग्निम आहवनीयम्‌ । व्रतपत्तिपदं न्याकरोति-भन्निर्वे देवानामिति । शकेयं राध्यतामित्युभयवाक्यस्य 
अन्याख्येयत्वं श्रुतिः स्वयमेवाह । तत्र हितुः- नात्र ति 1 तिरोहितम्‌ अविस्पष्टार्थ पदम्‌ । 


अथ स ¢ -स्थिते विसृजते अग्ने त्रतपते व्रतमचारिषन्तदशकन्तन्मे राधीत्यशकद्ध्येतद्यो यज्ञस्य स . स्था- 
मगन्नराधि ह्यस्म यो यज्ञस्य स ¢" स्थामगन्नेतेन त्वेव भूयिष्ठा इव व्रतमुपयन्त्यनेन त्वेधोपेयात्‌ ।' ( शए० १।१।१।३ ) । 


स्वीकृतस्य व्रतस्य यागसमाप्तिपयेन्ततामाह--अथेति । संस्थिते यागे पयंवसिते । तरतविसजंनमन्वरमाहु- अग्ने 
व्रतपते त्रतमचारिषमित्ति । अत्र अशकम्‌, जराधीति पुर्वंमन्त्राद्‌ वैलक्षण्यम्‌ । तत्र हैतुमाह-अशकद्ीति ¦ यो म्रज्ञस्य 
पयंवसानं प्राप्तवान, एतत्‌ कमं कतु मश्षकत्‌ शक्तोऽभूत्‌ । तस्मे तेन कर्म॑णा अराधि सिद्धम्‌, तत्कमं असिद्धचदित्यथंः । 
अगन्निति गमेलु ङि "मन्त्र घस्र" ( पा० सू° २।४५०८० ) इति च्ले लु"कि हल्‌ड्यादिलोपे मो नो धातोः ( पा० सु० 
८।२।६४ ) इति मकारस्य नकारः। | 


| अत्र त्रतोपायने मन्वन्तर विधातुः पुरवंमन्त्रात्तस्य विशेषमाह एतेनेति । यतः एतेन वक्ष्यमाणेन इदमहमित्या- 
दिना बहवो व्रतमुपयन्ति अतो हेतोः अनेनेवोपेयात्‌ । एवकारेणष मन्तः प्रशस्यते, नतु पूवं; प्रतिषिध्यते । अतो भगवानः 
कात्यायनः मन्त्रद्रयमप्याह- अग्ने व्रतपते, इदमहमिति वा इति । 


| र-अध्यात्मपक्च -हे अग्ने अग्निवत्तेजस्विनु श्री रामचन्द्र सुयंस्थापि भवेत्सूर्यो ह्यग्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः । 
( श्री वा० रा० २।४४।१५ } इति रामायणवचनातु । है तरतपते ब्रतमस्ति येषां ते व्रताः । अशं आदिभ्योऽच्‌" ( पा० सू° 
५।२।१२७ ) इत्यजन्तः । त्रतकारिणस्तेषां पत्तिः पालकः, व्रतपतिः । "रामो भामिनि लोकस्य चातुवण्यंस्य रक्षिता । 
म्यदानां च लोकस्य कर्तां कारयिता च सः! ( भी० वा० रा० ५।३५।११ ) इति रामायणवचनात्‌ । तत्सम्बुद्धौ । 
त्वत्रसादातु त्रतं "सत्यं दया तपः शौचं { श्री° भा० म० प° ७।११।८ ) इति प्रारभ्य सख्यमात्मसमपंणम्‌ ॥ ११ ॥ | 
नृणामयं परोधमेः सर्वेषां समुदाहृतः इत्यन्तं वणितः तरिशत्लक्षणनानू धर्मः अत्र त्रतपराभिधेयः | तद्‌ व्रतं चरिष्यामि 
(च 
` २-अथवा लोक व्यवहार मे प्रसिद्ध जो सत्य भौर अनृत है, उनका भी ग्रहण किया जा सक्ता है । क्योकि 
अनृत न वदेत्‌", नानृतं वदेतु" इस प्रकार कमं मे अनृतभाषण का निषेध किया जाता है । अतः यहु सत्यभाषण, कमं 
काञद्धुहोनै से कमं काल में उसका पालन करना चाहिये । इसी अभिप्राय की अभिव्यक्ति शतपथ ब्राह्मण मेभीकी 
गदं टै जिसको व्याख्या सायणाचायं ने बहुत सन्दर ठङ्कसे की है। 


भगवानु कात्यायन ने व्रतोपायन के लिये विकल्प से “अगेन्रत पते" अथवा इदमह्‌ मिति" ये दो मन्त्र बताये 
टँ । उसका समथंन शतपथ ब्राह्ममने भी किया है। 


३--अध्यात्मपक्च मे अथं इस प्रकार होगा--अग्ि के समान तेजस्वी हे श्रीरामचन्द्र ! आप व्रत करनेवालों 
के पालक हैँ । क्योकि अप चातुवंण्यं के पालक है । लोक मर्यादा का आप स्वयं पालन करते हैँ ओर लोगों से पालन 
करवाते भी हैं । यह्‌ बात महषि वाल्मीकि ने स्वय कही है । श्रीमद्भागवतकारने त्रत कै स्वरूप को बताया है। 
तदनुसार यहपिर श्रत" शब्द का तरिशत्लक्षणवान्‌ धमं मे तात्पयं है । एेसे व्रत का पालन तुम्हारे अनुग्रहसे ही करं 


त्वत्प्रसादाच्च तदुत्रतं कतु शकेयम्‌ । मे मम तदु त्रतं शक्त सतु राध्यताम्‌ सिदृध्यताम्‌ फलपयंवसायि स्यात । अहं 
भगवदुभक्तः इदम्‌ सत्यमनृतादृत्थाय उपमि । “एषा बुद्धिमतां बुद्धिमंनीषा च मनीषिणाम्‌ । यत्सत्यमनृतेनेह्‌ म्यंनाप्नोति 
ममृतम्‌ ।॥' ( श्रौ° भा० म० पु० ११।२२२ ) इति श्रौमद्‌भागवतमहापु राणवचनात्‌ । भगवद्वचनाच्च । 


४-स्वामिदयानन्दस्तु-अग्ने हे सत्योपदेशकरेश्वर । व्रतपते ब्रतानां सत्यभाषणादीनां पतिः पालकस्तत्समुद्धौ । 
व्रतं सत्यभाषणं सत्यकरणं सत्यमानं च । चरिष्यामि अनुष्ठास्यामि । तत्‌ व्रतम्‌ अनुष्ठातुम्‌ । शकेयम्‌ यथा समर्थो भवे- 
यमु । तत्‌ तस्यानुष्ठानं पतिश्च । मे मम । राध्यताम्‌ संसेध्यताम्‌ । इदं प्रत्यक्षमाचरितु सत्य व्रतम्‌ । अहम्‌ घर्मादि- 
पदाथचतुष्टयं चिकोषु मनुष्यः । अनृतातु न विद्यते ऋतं यथाथंमाचरणं यस्मिन्‌ तस्मात्‌ मिथ्याभाषणात्‌ मिथ्याकरणात्‌ । 
मिथ्यामानाव्‌ पृथग्भरत्वा । सत्यं यद्र दविद्यथा प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः सृष्टिक्रमेण विदुषां सङ्गन सुविचारेण अआत्मशुद्धया 
वा निश्च मं सवं हितं तत्त्वनिष्ठं सत्प्रभवं सम्यक. परीक्ष्य निश्चीयते तत्‌ । सत्यं कस्मात्‌ सत्युतायते सत्प्रभवं भवतीति 
वा ( नि० ३।१३ ) उपक्रियाथं । एमि ज्ञातु प्राप्तुमनुष्ठातु श्राप्नोमि" इत्ति, तदपि सारशुन्यम्‌, वागृजालमात्रत्वात्‌ । 
तथाहि सम्यक्‌ परीक्ष्य निर्धारणे साधनानि (१) वेदविद्या (र) प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि (३) सृष्टिक्रमः (४) विदुषां सङ्खं 
(५) सुविचारः ( ६ ) आत्मशुद्धिश्च कथितानि । तान्येतानि सम्भूय वा साधनानि पृथक. पृथग्वा ? नाद्यः, अधुनात- 
नानां जनानां बेदविद्यादिविधुराणामपि सत्यनिर्धारणप्रएृत्त: साधकत्वात्‌ । नान्त्यः, वेदविद्याया अपि प्रमाणान्तः पाति- 
त्वातु तस्याः पृथक. साधनताया दुनिरूपितत्वेन सुविचारादेश्च वेद विद्याजन्यत्वेन पृथक .परिगणनस्य अनौचित्यात्‌ । 
शरूतिभुत्रवि रोधस्य सुस्पष्टत्वाच्च । संसेभ्यतामिति पदमपि न प्रतिभाति कस्य धातोरिति । दैवादिकस्य कथमेतत्ख्प- 


` सिद्धिः । णेः प्रयोजनाभावादण्यन्तस्य वा ? विचारणीयमिदमु । ( वा° सं° १।५ )॥ 








----- ------- -- --------------- 


सकता हँ । इस प्रकार का ब्रत, जोमेरेद्वाराकियाजारहाहै, वहु फलप्राप्ति तक समथंहो सके, एेसी कपा करो । मँ 
भगवद्भक्त हुं । अतः ्नौमदूभागवत्तपुराण तथा भगवदुकचन के अनुसार अनृत से निकल कर उस सत्य को प्राप्त करं 
सक्तु । | 


४--स्वामी दयानन्दजी ने इस मन्त्र काजो अथं किया है, वह्‌ इस प्रकार है-सत्य उपदेश के ईश्वर हे अग्ने 
भ्रप सत्य भाषणादि व्रतो के पालक हैँ । मै सत्यभाषण, सत्यकरण, ओौर सत्यप्रमाण का अनुष्ठान करूंगा । उसके 
अनुष्ठान में म समर्थं हो सक्र । मेरे द्वारा किया जानेवाला उसका अनुष्ठान ओर उसकी पुति अप करादे। यहाँ 


` "राध्यताम्‌ का अथं ससेध्यताम्‌ः कियादहै। 


प्रत्यक्ष आचरण के योग्य यह्‌ सत्यव्रत है । ओँ धर्मादि चार पदार्थो के अनुष्ठान की इच्छा करनेवाला मनुष्य, 
मिथ्या भाषणसे दुर रह्‌ कर प्रत्यक्षादि प्रमाणो से विद्वानों की सङ्गति से, सद्विचार से अथवा आत्मशुद्धि से अच्छी 
तरह से परोक्षा कर उसनिभ्रम सत्यका निश्चय कर पाता ह| किन्तु यह्‌ कहना भी साररहित है । केवल वाग्जाल- 
मात्र हे । कोकि सम्यक. परीक्षा करके निर्धारण करने के छह साधन बताये गये ह-( १ ) वेदविद्या, ( २ ) प्रत्यक्षादि 
प्रमाण, ( ३ ) सृष्टिक्रम, ( ४) विद्रत्सङ्खति, ( ५ ) सुविचार, ओर ( ६ ) आत्मशद्धि। सोचना यह हैकि उक्त छो 
साधन ृणारणिमणि' न्याय से मिलकर साधन होते हैँ अथवा प्रत्येक पृथक -पुथक. साधन है ? प्रथम पक्ष तो इसलिये 
ठीक नहीं है कि आधुनिक लोग जो वेदविद्याकेज्ञानसे शून्य वे भी सत्य निर्धारण कर लेते है । द्वितीय पक्ष भी 
ठीक नहीं है, क्योकि वेदविद्या भी प्रमाणान्तःपाती है, इसलिये उसकी पृथक. साधनता का निरूपण करना बडा कठिन 
है । ओर सुविचार भी वेदविद्यासे ही उत्पन्न होने के कारण उसका पृथक्र. परिगणन करना अनुचित है। तथा श्रत्ति, 
सूत्र से उक्तकथन का विरोध भी स्पष्ट है। .संसेध्यतामु" यह पद भी किस धातु से निष्पन्न किया है, यहु भी अस्पष्ट 
है । यह णिजन्त या अण्यन्त है, यह भौ विचारणीयहीहै। 


। ७२ | 


| । | | 
क्वा युनक्ति स त्रा युनक्ति क्स्म वा युनक्ति तस्मे ता 


१4 


ध न | 
युनक्ति । कमणो वां वेषाय वाम्‌ ॥६॥ 


~~ --( वा० सं° १।६ ) 


१--एवं ब्रतमूपेत्य ब्रह्माणं दृत्वापा प्रणयनं कुर्यात्‌ । तदाह भगवान्‌ कात्यायनः ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामि यजमान 
वाचं यच्छेत्याह, अनुज्ञात उत्तरेणात्हनीय ४" सम्प्रति निदधाति कस्त्वेति' ( काण श्रौ ° सू° २।३-२-२ ) अत्र मन्त्र 
प्रयुज्ञानोऽघ्वयु यंज्ञारम्मक्मण््रात्मनः कतूुत्वमपनीय प्रजापतेयंज्ञकतु त्वं प्रश्नोत्तररूपाभ्यां मन्त्रवाक्याभ्यां प्रति- 
पादयति । 


अध्वयुः; ब्रह्मणे प्रौषं ददाति ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामीति । ब्रह्मा च अनुजानाति प्रणयेति ) यजमानाय च प्र॑षं 
ददाति-यजमान वाचं यच्छेति । ब्रह्मणानूज्ञातः अध्वयुःः प्रणीतापात्र' गाहंपत्यादाह्लनीयसमीपं तुष्णीं नीत्वा आदह्भुनीय- 
स्योत्तरतः सम्प्रति अनन्तिके अनतिदूरे च बहिर्वेदि कस्त्वेति मन्त्रं ण निदध्यादिति सूत्रार्थः । 


प्रणीतानामपां धारक हे पात्र त्वा स्वां कः पुरुषः युनक्ति आहवनीयस्य उत्तरभागे स्थापयतीति प्रभः । तच्छन्दः 
प्रसिद्धाथंवाची । सर्वेषु वेदेषु जगिर्वाहिकत्वेन प्रसिद्धो यः प्रजापतिरस्ति स परमेश्वरः प्रजापतिरेव है पात्र त्वा त्वां 
युनक्तीत्युत्तरम्‌ । कस्मै प्रयोजनाय त्वा त्वां युनक्ति, इति पुनरपि प्रश्नः । अध्वयु राशङ्कुते स्वयमेवोत्तरयति च--तस्म 
त्वा युनक्तीति । तस्मै प्रयोजनाय युनक्ति--यज्ञादुत्पत्तिः स्थितिश्च जगतः । अतोऽनेन सवंनाम्ना तदेव निदिश्यते इति 
उग्वटाचायैः । आचार्यमहीधरस्त्‌--तस्मै प्रजापतये ततप्रीत्यर्थं त्वा त्वां युनक्तीत्यत्तरम्‌ । स्वकर्माणि परमेश्वरप्रीत्यथ- 
मनुष्ठेचानीति भगवद्गीतास्वजु न भ्रति भगवतोक्त, 'सवंकर्माण्यपि सदा... ( श्री म० भा० गी० १८।५६ ) 
श्रह्यापंणं ब्रह्म हविः' ( श्री० भ० गी० ४।२४ ) इति । 


तृणेरग्नीन्‌ परिस्तीयं पुरस्तात्प्रथमं द्विशः पात्राणि स सादयति", ( का० श्रौ° सुऽ ३।३।६ ) शूर्पाग्नि- 
होत्रहवणि, स्प्यकपाल ८ शम्याकृष्णाजिनमुलृखलमुसलं हषदुपलमथंवच्च' ( का० श्रौऽ सऽ २।३८ ) श्चपणस्य 
पश्चादुत्तरतो वा" ( का० श्रौ° सू° २।३।६ ) कर्मणे वामिति सूर्पाग्निहोत्रहुवण्यादाय वाचं यच्छति" ( का० श्रौ° सू०- 
२।३।१० ) ऊध्वयु राहवनीय-गाहंपत्य-दक्षिणाग्नीन्‌ क्रमेण कुशेः प्रागग्रं : उदग्र श्च आदौ पूवेस्यां दिशि ततः प्राद- 
क्िण्येन परिस्तीर्य वे द्वे पात्रे एकेन प्रत्यत्नेन सदैव निदधाति । पान्ति रक्षन्ति हविरेभिरिति पात्राणि । तेन चूर्पादीना- 
मपि पात्रता । शूर्पादीनि दश्पात्राणि यथोपदेशं सादयित्वा यस्य यस्य पात्रस्य प्रयोजनं तत्सवंमप्यासादयेत्‌ । माहंपत्यस्य 
आहवनीयस्य वा पश्चात प्राक्संस्थं पात्राणामासादनम्‌ । अथवा उत्तरतः उदक संस्थं पात्रासादनम्‌ । अध्वयुः कमंणे 
वामिति मन्त्रण शूपंम्‌ अग्निहोत्रहवणी च सहैव आदाय वाग्यमनं कूर्यात्‌ इति सूत्राणाम्थंः | 





१- प्रणीता के जल को धारण करनेवाले हे पात्र ! तुम्हं किस पुरुष ने आहवनीय के उत्तरभाग में स्थापित 
कियारहै ? यह प्रशन करनेपर उत्तरदे रहर कि समस्त वेदोंमें जगन्निर्वाहकके रूपये प्रसिद्ध जो प्रजापति है, वह 
परमेश्वर प्रजापति ही तुम्हं स्थापित कर रहा दहै । किस प्रयोजन के लिये उसने तुम्हें स्थापित किया है? एेसा प्रन 
अध्वयु कर रहादहै ओर वही स्वयं उत्तर दे रहा है कि उस प्रयोजन के लिये तुम्हें स्थापित किया है । जगतु की उत्पत्ति 
ओर स्थिति यज्ञसे होती है। अतः इस ततु" सवनाम से उसी का निदेश किया मया है-रेसा उन्वटाचायं का कंहूना 
है । आचायं महीधर ने उक्त प्रश्र का उत्तर यह दिया है कि उस प्रजापति के प्रीत्यथं तुम्हारी स्थापना की गर्ईहै। समनी 
कमं परमेश्वर की प्रीति के लिये करना चाहिये,-एेसा श्री मदुभगवद्गीता मे अज्‌ुनपे भगवानुनेकहाहै। 


[ ७३ | 


२-कमंगे हे अग्तिहोत्रहुवणि हे शूपं क्मथंमहम्‌ वां युवाम्‌ आददे इति शेषः । वेषाय च वेषो ग्याप्तिः। 
( विष्ल्‌ व्याप्तौ ) भावे घि निष्पन्नः । सूचितकर्मसु व्याप्तयर्थं च वां युवामहमाददे । 


शकटेऽवस्थितानां ज्रीहीणां हविरथं पृथक्करणं प्रोक्षणार्थोदकधारणमित्यादयोऽग्निहोत्रहुवणीग्यापाराः । उलू- 
खले ब्रीहिनिक्षेपः पुनरुद्धरणं चेत्यादयः शुरपन्यापाराः । | 


अत्र ब्राह्मणम्‌-स वै प्रातरप एव । प्रथमेन कममंगाभिपद्चतेऽपः प्रणथति यज्ञो वा आपो यज्ञमेवेततु प्रथमेन 
कर्मणाभिपद्यते ताः प्रणयति यज्ञमेवेतद्ितनोत्ति' ( श० १।१।१।१२ ) 1! ` 


अथ प्रभाते ऽध्वर्योः कर्माहु-स वा इत्ति । स प्रसिद्धोऽध्वयु: प्रथमेन कमंणाप एवाभिमूख्येन प्राप्नोति । कि 
तत्प्रथमं कमंति, तदाह्‌-अपः प्रणयतीति । उक्त प्रणयनं प्रशं्ति- यज्ञो वा इति । अपां यज्ञसाधनतया यज्ञरूपत्वात्‌ 
तदिस्त रात्मकस्य प्रणयनस्य यज्ञविस्ताररूपत्वात्‌ प्राशस्त्यम्‌ । 


स प्रणयत्ति । कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्म त्वा युनक्ति तस्मे त्वा युनक्तीत्येताभिरनिरक्ताभिर्व्याहति- 
भिरनिरुक्तो वं प्रजापतिः प्रजापतियंज्ञस्तस्प्रजापतिमेवंतद्‌ यज्ञ युनक्ति" ( श० १।१।१।१३ } । 


उक्त' प्रणयनमनृ्य कस्त्वेति व्याहूत्तिचतुष्टयात्मकं मन्तरं विधत्ते-स प्रणयतीति । हे प्रणीतोदक को नामत्वा 
यज्ञन युनक्ति योक्तु समर्थः ? यः समथः स युनक्ति । कस्मै प्रयोजनाय त्वा युनक्ति ? यस्म युनक्ति तस्मे युनक्ति । य।जने 
कर्ता प्रयोजनश्व दुर्नातिमित्यथः । व्या्भियन्ते इति व्याहूतयो मन्बाः । दुर्ञानत्वाभिधानातु अनिश्चित्यवचनाच्च ते अनि- 
रक्ताः । व्याहूतिविशेषणस्य भनिरुक्तत्वस्य प्रयोजनमाह-अनिरक्तो वा इति । अनिज्ञातो हि पदाथः क इति पयंनुयुज्यते 
अतोऽसावनिरुक्तः । प्रजापतिश्च कः इत्युच्यते । "कोह वै नाम प्रजापतिः' ( त° ब्रा० २।२।१०।२ ) इति श्रुते; । अतः 
श्रुतिसाम्यात्‌ प्रजापतेरनिरुक्तत्वम्‌ ।  . | 


अथवा वाचकमन्त्ोच्चारणमन्तरेण मनसेव प्रजापतेर्होमात्‌ अपि प्रजापतिरनिरक्तः । ध्यत्तृष्णीं तसप्राजापत्यं स 
जुहोति मन इव हि प्रजापतिः" ( तं० सं० ६ ।१०।३ ) इति श्रुतेः । 


अस्त्वनिरक्तः प्रजापतिः, प्रकृते किमायातमित्यत आह्‌ - प्रजापतिरय्॑ञ इति । “्रजापतियंज्ञमसृजत? ( त° सं ० 
६।१।२।१२ ) इति यज्ञखष्टुत्वभुतेः, कायस्य कारणादभेदातु । तथा “एष वै सप्तदशः प्रजापतियंज्ञमन्वायत्तः' ( तं° सं 
१।६।११।१ ) इति सप्तदशसमुदायात्मकस्य प्रजापतेः सकलयज्ञानुगमश्रुतेः । अनुगच्छत्यश्च सामान्यदेलेकि न पृथक 
अनुगन्तब्यः, व्यक्तावभिमानदशंनात्‌ । यस्मात्‌ प्रजापत्ि्ं्ञः, अल्लोऽनिरुक्ताभिर्व्याहृतिभिः प्रणयनादनिरक्तः प्रजापत्या- 
त्मकतया निरुक्त यज्ञमेव युनक्ति प्रारभत इत्यथंः । | 


यद्वेवापः प्रणयति । अद्ध. वा इद ¢" सवंमाप्तन्तस्रथमेनेवेतत्कमंणा सवंमाप्नोति ।* ( श० १।१।१।१४ ) । 


प्रशब्दोपात्तप्रकषंसुचितप्राथम्यद्वारा प्रणयनं प्रागस्तानीतु ध्यज्ञो वा आपः" ( ल १।१।१।१२ ) इति । तच्च 
नयतिपदोपात्तप्रायणात्मकविस्तारद्रारतः, इति, 'अथापः' इत्यस्य अवथवाथंपर्यालोचनयापि द्विधा स्तौति-यदवे वेति । 
अनियोगाथंके एवकारः । न नियोगेन-प्रागुक्तरीत्या स्तुतिः, किन्तु एवमप्यस्तीत्यथंः, किन्तु । आप्नुवन्ति सकलं जग- 
दित्यापः 1 ताहृशीनामपां प्रणयनात्‌ प्रथममेव सवंमाप्तं स्यात्‌ इत्यपि परशस्तं तत्प्रणयनमित्यथंः । 





२--है अग्निहोत्र हवणि ! हे दपं ! मै तुम दोनों का ग्रहण कमं के लिये कर रहा हं । निष्ट कर्मो में तुम्हारे 
व्याप्त्यथं तुम दोनों का ग्रहण कर रहा ह । शकट पर स्थित ब्रीहयो का हवि के लिये पृथक्‌ करण प्रोक्षणाथं उदक 
धारण इत्यादि व्यापार अग्निहोत्रहुवणीके है ओर उलूखलमें त्रीहि का निक्षेप, पुनः उनका उद्धरण आदि शूपंके 
व्यापार दैँ। 


[ ५४ ] 


अथ तृणैः परिस्तृणाति । दरन््म्पात्राभ्युदाहूरति सूपच्ाग्निहोत्रहबणीं च स्फ्यश्च कपालानि च शम्याच्च कृष्णाः 
जिनो लूखलमुसले हषदुपले तदश दशाक्षरा बे बि राड्विराड्वं यज्ञस्तद्धि राजमेवंतद्यज्ञमभिसम्पादयत्यथ यद्‌ दरन््र न्द 
वे वीर्यं यदावद्वौ स" रभेते अथ त्रीं भवति द्रष्र वै मिथुनस्प्रजननम्मिथुनमेवे तत्प्रजननं क्रियते ।' (श०१।१।१।२२) 


परणीताप्रणयनानन्तरं परिस्तरणं वात्रासादन्चाह--अथ तृणैरित्यादिना । दनं दवे द्वे । न्द्रं रहस्यमर्यादा- 
वचनव्युक्तमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिन्यक्तिषु' ( पा० सूु° ८।१।१५ ) इति निपातितम्‌ । पात्रपदं यज्ञनिवंतंकानां स्पयादीनम- 
प्युपलक्षकमु । अ्थंतः प्राप्तां सङ छ्यामनू् प्रशंसति-तदशेति । तस्मि प्रयोग एवं परिगणने छते दश सभ्पद्न्ते । विरा- 
जश्छन्दोऽक्षरेषु दशत्वमस्ति । प्रथमश्च यज्ञो ज्योतिष्टोमः । "एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्योतिष्टोमः' ( त° सं°~ 
७।४।१०।११ ) इति श्रुतेः । तत्र च नवत्यत्तरशतसंख्याकाः स्तोत्रियाः । तास्वेकोनविशतिसंख्यया विभज्यमानासु दश्‌- 
लब्धिरित्यस्ति तत्रापि दशसंख्या । भतो दशसंख्यायोमातु विराडषज्ञयोरेकत्वातु इह दशसंख्यासम्पत्या वि राडात्मको 


यज्ञ एव साकल्येन सम्पादितो भवति । संरभेते ( रभ्‌ राभस्ये ) इति धातोः रूपम्‌ । राभस्यं कार्योपिक्रमः किमपि कायं 
केतु मुपक्रमेते । 


अथ सूर्प्चाम्निहोत्रहबणीश्ादते । क्म॑गे गां वेषाय वामिति यज्ञो वं कमं यज्ञाय हि तस्मादाह कमंणे वामिति 
वेवेष्टीव हि यज्ञम्‌ ।' ( श० १।१।२।१ ) | 


पात्रासादनानन्तरं कत्तंम्यमाहू--अथ शभूपंमिति । एतच्चादानं हविर्वपां । वामिति मन्त्रगतद्धिवचन- 
लिङ्घात्‌ उभे सहादीयेते। अतएव सूत्रै-शूर्पाग्निहोक्हवण्यादाय' ( का० श्रौ° सू० २।२३।१० ) इत्याह । इतरेतरयोग- 
इन्द्रः । यज्ञो वा दत्यादि- यज्ञाय हि तदादानन्‌, अतः कमंशब्दः कमंमात्रपरोऽपि तद्विशेषं यज्ञमेव ज्र ते । इज्यतेऽनेनेलि 
यज्ञः, हविः, तदिह निर्वापकाले ज्रीहिरूपम्‌ । तदग्निहोत्रहवण्या शूपे निवपन्‌ बेबेष्टीव परिवेवेष्टीव परिवेषणं करोतीब 
यथान्न दर्ग्या भोजनपात्र । अतो वेषाय नामिस्युक्तम्‌ वेवेष्टीत्यत्र परिरूपोपसर्गः लुप्तो निर्दिष्टः । 


२--अध्यात्मपक्षे-येन त्रत गहीतं ताद हे भक्त ! त्वा त्वां कः युनक्ति इति श्रुतेरेव प्रश्रः । सः प्रसिद्धः परमे" 

श्वर एव त्वां युनक्ति प्रवतैयति व्रतग्रहणायेति । पुनः श्रुतिरेव पृच्छति कस्मं प्रयोजनाय त्वा युनक्ति श्रुतिरेव चोत्तरयति- 

तस्मे प्रसिद्धाय प्रयोजनाय भगवत्प्राप्तये त्वां युनक्ति । "एषा बुद्धिमतां बुद्धिमंनीषा च मनीषिणाम्‌ । यत्सत्यमनृतेनेह 

 भरत्येनाप्नोति मामृतम्‌ ॥' ( श्री° भा० म० प° ११।२५।२२ ) इति भगवद्चनात्‌ । बुद्धिमतां विवेकिनां बुद्धेः विवेकस्य 

मनीषिणां चतुराणां मनीषायाश्चातुयंस्य च एतदेव साफल्यमु यतु अनृतेन भिथ्याभूतेन मर्त्येन मरणशीलमनुष्यश्चरीरेण 

क्षणभंगुरेणेति यावत्‌ सत्यमु परमाथंभरतम्‌ अमृतम्‌ ब्रह्य प्राप्नुयार्बिति । क्मंणे भगवते विष्णवे यज्ञो वं कमं ' { श० १।१- 
२।१ ) इति भुतेः । वेषाय भृक्तिमूक्तयोः परिवेषणाय च वां युवयोः मनुष्यशरीरस्य बुद्धेश्च प्रदानं भगवता कृतमिति । 





वह्‌ अध्वयुः प्रथम कमं के द्वारा प्रथमतः अपने सामने जल को देख पाता है । वह प्रथम कमं क्या दै?तो 
कहा गया है कि अपः प्रणयन ही प्रथम कमं है । उस अपः प्रणयन कौ प्रशंसा धयज्ञोवा'से की गई है। वह जल, यज्ञ 
का साधन होने से यज्ञस्वखूप ही है । वह विस्तारात्मक प्रणयन, यज्ञविस्तारस्वरूप होने से प्रशस्त है । 


३--अध्यात्मपक्ष मे -त्रतग्रहुण करनेवाले हे भक्त ! तुम्हें किसने नियुक्त किया है ? यह प्रश्न, श्रुति ही करं 
रही है । वह प्रसिद्ध परमेश्वर ही त्रतग्रहण में तुम्हे प्रवृत्त कर रहा है । पुनः श्वत प्रश्न करती दहै कि किस प्रयोजन के 
लिये तुमह वह प्रवृत्त कर रहा है ? उसका उत्तर श्रुति ही दे रही है-उस भगवत्प्राप्तिरूप प्रसिद्ध प्रयोजन क लिये वहं 
तुम्हे प्रदत्त कर रहा है । विवेकशील चतुर मनुष्यों के विवेक ओर चातुयं की सफलता इसमें है कि मरणशील मिथ्या- 
भूत क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर के द्वारा प्रमार्थ॑भूत अमृत सत्य ब्रह्य को वह प्राप्त कर सके । भक्ति ओर मृक्ति दोनो 
का प्रदान करने के लियेही इस मनुष्य शरीर मौर बुद्धिको भगवानु ने तुम्हे दियाहै। 


| ७५ | 


४-स्वामिदयानन्दस्तु-म्हे मनुष्य ! कः को हि सुखस्वरूपः । त्वा क्रियानुष्टातार मनुष्य पुरुषाथें । युनक्ति 
नियुक्त करोति । सः परमेश्वरः । त्वा विद्यादिशुभगूणानां ग्रहणे विद्यायथिनं विद्वांसं वा । युनक्ति योजयति । अत्र स्वे- 
त्रान्तर्मतो ण्यथंः। कस्म प्रयोजनाय । त्वा त्वां सुखमिच्छुकम्‌ । युनक्ति योजयति । तस्मे सत्यत्रताचरणाय यज्ञाय । त्वा 
धमं प्रचारयितुमूद्योगिनम्‌ । युनक्ति योजयति । कम॑ण पूरवोक्ताय यज्ञाय ! वाम्‌ कतृ कारयितारौ । वेषाय शुभगणविद्या- 
व्याप्तये । वाम्‌ अध्येत्रध्यापकौ' इति, तदपि यत्किञ्ित्‌ । श्रुतिसूत्रविरोधात्‌ । सम्बुद्धिपदाध्याहारस्य अप्रामाणिकत्वात्‌ । 


५--अनया कण्डिकया भागामिन्याः कण्डिकायाः सद्खतिमूषदिशन्नय' महात्मा, अस्य समर्थकः विवरणकारोवा 
हिन्दीभाषायाम्‌-श्वेष्ठतम कर्मोकानामही यज्ञ है। उनमेंभीसत्यही सवसे मुख्य है। यही जीवन का लक्ष्य हैः 
भादि त्र्‌ वाणः यज्ञब्दस्य सत्यभाषणमर्थ स्वीचकार । यथाश्रृतं बथाटृष्ट यथानुभरत' वा वाग्व्यवहारः सत्यमिति । यद्यं ष 
एव यज्ञः, हन्त दत्तजलाज्जलिता स्यादन्येषां धरमंस्याङ्कभूतानामु कमनियमादीनामिति । न वा सत्यभाषणाथंमृत्विगादि- 
सम्पत्तिरपेक्षिता । भगवान्‌ रामभद्रस्तु प्रधान धम" सत्यमङ्खकृत्य तदितराण्यद्खानि महता समारोहेण स्मरथंयमान 
आहू रामायणे- 


सत्यं स्वधर्मं च पराक्रमः च भूतानुकम्पा प्रियवादिता च। 
द्विजातिदेवातिथिपूजनच पन्थानमाहूस्तिदिवस्य सन्तः ॥+' 


इत्यादि स्वीकरुवंनू । श्रुतिसूत्रशास््राणि च पदे पदे निरुणद्धि अयं महात्मा निमू लं व्याचक्षाणः । ( वा० सं०- 
१।६ ) ॥ 





४--स्वामी दयानन्दजी ने उक्त मन्व का अथं इस प्रकार किया है-है मनुष्य ! सुखस्वरूप कौन है ? किसने 
्गिया का अनुष्ठान करनेवाले तुम्हें पुरुषां करने में नियुक्त किषा है ? वह परमेश्वर ही विद्यादि शुभगुणों के ब्रहण 
करने में तुम जैसे विद्यार्थी अथवा विद्वान्‌ को नियुक्त करता है । बुल के तुम इच्छुक हौ इसलिये वह तुम्हं नियुक्त करता 
है । सत्यत्रताचरणरूप यज्ञ के लिये धमप्रचार का उद्योग करनेवाले तुमको वह नियुक्त करता है । क्योकि तुम यज्ञ 
करनेवाले ओर करानेवाले हो । तथा शुभगुण विद्या के प्रचारा्ं भध्ययन ओर अध्यापन करते हो।' 


किन्तु यह अथं करना भी निःसार दै । क्योकि श्रुति भौर सूत्र के अनुकल यह्‌ अथं नहीं है । सम्बुद्धिपद का 
अध्याहार करनेमें भी कोर प्रमाण नहीं रै। 


५--इस कण्डिका के साथ आगामी कण्डिका की सङ्भुश्चिं बतानेवाले ये महात्मा अथवा इसके समथक विवरण- 
कार ने हिन्दीभाषा में लिखा है कि श्रेष्ठतम कर्मोकानामही म्न है। उनमें भी सत्य ही सब से मख्य है, यही 
जीवन का लक्ष्य है ।' इस प्रकार कहनेवाले ने "यज्ञ' शब्द का अथं 'सत्यभाषण' बताया है । यथाश्नूत, यथाहृष्ट, यथानु- 
भूत वाण्व्यवहार को "सत्य कहते ह । यदि इसी को यज्ञ' केहाजाय तो धम कै भङ्धभूत अन्यान्य यमनियमादि को 
जलाज्जलि ही देनी होगी । केवल सत्यभाषण के लिये ही ऋत्विजो का सम्पादन नही किया जाता । 


भगवानु रामभद्रने तो प्रधान धमः सत्य को अद्धीकार करके उसके अन्यान्य अङ्गो का बड़े समारोह के 
साथ समर्थन रामायण में किया है । इस प्रकार पग-पग पर शरति-सूत्र के साथ विरोध होने के कारण स्वामी दयानन्दोक्त 
व्याख्यान निमूलदहीहै। 


| ७६ | 
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अरातयः । उवन्तरिक्तमन्वेमि ॥ ७ ॥ 
~ -( वा० सं० १।७ ) 
¶-- प्रतपनं प्रत्युष्टं निष्टप्तमिति नाः ( का० श्रौ° सू० २।३।११ ) गराहुंपव्येऽग्नौ प्रव्युष्टमित्ति मन्त्रेण वा 
शूपाग्निहोव्रहवण्योः प्रतपनं कूर्यादध्वयु : इति सूत्रा: । 


रक्षः राक्षसजातिः । प्रत्युष्ट ` प्रत्येक दग्धम्‌ । अनेन अग्निहोत्रहवणी शूपंयोः प्रतपन्नेन अत्र स्थिता राक्षसा 
दग्धा इत्यथः । तथा अरातयः, रातिः दानम्‌ (रा दाने } । रातेः हविषो दक्षिणाया वा दानस्य प्रतिबन्धकाः अरातयस्ते- 
ऽपि प्रस्युष्टाः प्रत्येक दग्धाः । अन्यथा न यज्ञसाधनमितयथंः । शृर्पादो निगूढं रक्षो निष्टप्त निःशेयेण तप्तम्‌ सन्तप्तम्‌ । 
अरातयश्च निष्टप्ताः । अनयोमेन्त्रयो विकल्पः सूत्रेणोक्तः । 


,  गच्छत्युन्तरिक्षमिति' ( का० श्रौ° सू २।३।१२ ) श्चपणस्य गाहपत्यस्य पश्चिमदेशे युग-योक््र-वरत्रादिभि। 
१1 रूपेतं शकटमवस्थितं भवति । तत्मति अध्वयुगंज्ञेतु उरवन्तरिक्षमिति मन्त्रेणेति सूत्रार्थः । मन्त्रमुच्चरन्‌ गच्छे. 
ति यावतु । | `. 


उरु विस्तीणंम्‌ अन्तरिक्षम्‌ अवकाशम्‌ अन्वेमि अनुसत्य गच्छामि । गच्छतः पूरुषस्य अध्वर्योः पाश्वंयोरवस्थितं 
रक्षोऽनेन मन्तरेण निराक्रियत इत्यथैः । यपि रक्षोभि साकुलमन्तरिक्ष' तथ,प्यनेन यजुषा उरू विस्तीर्णं त्वा अन्वेमि 
प्रतिगच्छामि। ` | 


अत्र ब्राहमणम्‌-*अथ वाचं यच्छति । वाग्बे यज्ञोऽविक्ुभ्धो यज्ञं तनवा इत्यथ प्रतपति प्रतयुष्ट ४“ रक्षः प्रत्युष्टा 
अरातयो निष्टप्ता अरातय इति वा ।' ( रा० १।१।२।२ ) । 


यच्छति पदसच्निधानान्चियम्यमानेब वागिहू विवक्षिता, तस्थाश्च यज्ञसाधनत्वातु यज्ञसाधनतामुपपादयति- 
अविक्युञ्ध इति । वाड नियमे हि चित्तविक्षोभहेतो वग्ब्यिवहा रस्याभावात्‌ तदैकाग्न्ये सति अविकलो यज्ञो यतः सम्पद्यते । 
अथ प्रतपतीति-शृपंमग्निहोत्रहुवणीं चेत्यनुषङ्कात्तदुभयमित्यथंः । निष्टप्ता अरातय इतिवेति- विकल्पे खलु अष्टौ 
दोषा; प्रसज्जन्ति। यथा हि ¶्रीहिभियंजेत य्वेरवा' ( ) इति वाक्ये ब्रीहयनुष्ठानपक्ष यंववाक्यस्य प्राप्त- 
प्रामाण्यत्यागः, अप्राप्ताप्रामाण्यस्वीकारः, पुनयंवानुष्ठाने स्वीकृतात्रामाण्यस्य व्याग: त्यक्तप्रामाण्यस्वीकारश्चेति चत्वा- 
रोदोषाः । एवं त्रीहिवाक्येऽपि त्वार इत्यष्टौ दोषाः समायान्ति तथाप्यत्र गत्यभावात्‌ विकल्पः स्वीकायं इत्युक्तं 
भट चायः | | | 


~ --------~~. 





१--अध्वयु शूषं ओर अग्निहोत्रहवणी का प्रतपन प्रत्युष्ट' अथवा "निष्टप्तं" मन्तसे करता दहै । शूपं भौर 
अग्निहोत्रहवणी कै प्रतपन से राक्षस जाक्ति का प्रत्येक राक्षस दग्धहो चुका तथाहविओौर दक्षिणा के दान देने में 
प्रतिबन्ध ( अवरोध ) करनेवाले श्रुभों में से प्रत्येक शत्रु भी दग्ध हौ गये। अन्यथा वे दोनों यज्ञ साधन नहीं बनपाते । 
शूपं आदि मे छिपकर बेठे राक्षस अच्छी तरह सन्तप्त हो गये भौर शबच्ुगण भी उरी तरहु सन्तप्त हो चुके । तदनन्तर 
गाहुपत्य के पश््चिमदेश में युग-योक्त्र-वरत्रादि सर्वाद्कों से युक्त अवस्थित शकट के प्रति अध्वयु उवेन्तरिक्षमु' मन््रको 
कहते हुए जाता है । विस्तीणं अन्तरिक्ष ( अवकाश्च ) कीओर वहू मन्त्र बोलते हए जाता है, जिसमे जाते समय उस 
अध्वयु के दोनों ओर स्थित रहने वाले राक्षसो कानिराकरणहो जाता है। यद्यपि अन्तरिक्ष प्रदेश राक्षसो से भरा 
रहता है, तथापि इस यजुर्मन््र से उस प्रदेश को विस्तीणं करता हुआ वहु जाता है। इस प्रसद्ख में शतपथ ब्राह्मण 


[ ७9 | 


एवमेषोऽष्टदोषोऽपि यदत्र हियववाक्ययोः । 
विकल्प आशधरितस्तत्र गतिरन्या न विद्यते ॥' ( जै° सू० अ० १२ पा० ३) 


दह पुनर्वाशब्देन अधस्तादप्यनु्ृष्टेन मन्तद्रयपाक्िकत्वस्य श्रुत्यैवाभिधानात्‌ नैकोऽपि दोषः । एतदधेमेव च 
(एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌ समुच्चये ह्ययावृत्तिः स्यास्रधानस्य' ( जे° सू० अ० ५२ पा० ३ सुऽ १० ) इति ब्रीहियववदेव 
न्यायभ्राप्तस्यापि विकल्पस्य वेति स्वशब्देनोपादनम्‌ । वस्तुतस्तु मन्त्राणां सन्निपातितत्वादेकार्थानां विकल्पः स्यात्‌. 
( जे° सू० अ० १२ पा० ३ सू० २४ ) इति सूत्रस्यायं विषयः। 


| "देवा हु वँ यज्ञं तन्वानाः । तेऽसुररक्षपेभ्य आसङ्खाद्विभयाच्वक्र स्तदयज्ञमुखादेवेतन्नाष्ट्‌ रक्ता  .स्यतोऽपहन्ति । 
श० १।१।२।३ } । | . 


मन्त्रकरणकतायै साध्यस्य निरासस्योपयोगसिद्धये निरसनीयानां प्रसक्तिमाह-देवा ह वा इति । असूररक्न- 
सेभ्य इति षष्ठ्यर्थे चतुर्थी । तेषामासङ्कात्‌ संसर्गाद्‌ भीताः, विचारितवन्तः यत्‌ ततु तस्मातु यज्ञमुखात्‌ यज्ञप्रारम्भात्‌ 
यजञप्रारम्भात्‌ एव एतत्‌ एतानि असुररक्षांसि नष्टाः नाक्ञयितु शक्यानीति । अतः अस्मात्‌ यज्ञमुखात्‌ नष्टाः असुयः 
प्रजाः, ताः रक्षांसि च अपहन्ति । 


"अथ प्रति! उव॑न्तरिक्षमन्वेमीत्यन्तरिक्षः वा अनुरक्षश्चरत्यमूलमुभयतः परिच्छिन्नः यथाभ्य पुरुषोऽमूल 
उभयतः परिच्छिन्नोऽन्तरिक्षमनुचरति तद्‌ ब्रह्मणेवैतदन्तरिक्षमभयमनाष्ट्‌ कुरते ॥ ( श० १।१।२४४ ) । 


अथ प्र तीति--शू्ाम्निहोव्रहवणी प्रतपनानन्तर' उवंन्तरिक्षमिति मन्त्रेण हविनिर्वापारथं शकटसमीपं प्र ति 
प्रगच्छेत्‌ 1 मन्वप्रयोजनमाह--अन्तरिक्न वेति । यथा वृक्षो सूले पृथिवीमनुप्रविष्टस्तिष्ठत्येव न गच्छति, यथा व्याघ्रादि- 
रभितः पाशाभ्यां बद्ध्वा ध्ियमाणः, नेवं पुरुषो मूलवान्‌ नाप्युभयतः केन चत्ससर्गिणा प्रतिबद्धः किन्तु परिच्छिन्नः प्रति- 
बन्धकासंसृषटः सन्‌ अन्तरिक्ष विश्च्भंचरति तथेव नि्ंप्स्यमानहविरादानार्थं रक्षोऽपि उक्तविरेषण विशिष्ट सत्‌ तं 
निर्वपस्यन्तं पुरुषमनुगच्छेत्‌ अतस्तदेतत्पुरूषेण गम्य मानमन्तरिक्षप्रदेशे श्रह्मणा" उवित्यनेनैव मन्त्रेण “अनाष्ट्म्‌ः हिसा- 
काररहितम्‌ अत एव अभय कुरते । उर विस्तीणं प्रतिबन्धकरक्षोलक्षणमूत्तद्रत्यविरहादिति मन्त्राधः। 


२-अध्यात्मपक्ष -हे आलोचनात्मकतपः परायणे ब्रह्मविचारपरायगे वा बुद्ध अथवा अनशनादितपः संसक्त- 


कहता है --अथं वाचं यच्छति" इत्यादि विवक्षित है । क्योकि वहं नियमित वाणी भी यज्ञसाधन दहै। वाणी को नियमित 
कर देने से चित्त विक्लोभक वाण्यवहार नहीं हो पाता । तब चित्त कौ एकाग्रता होती है जिससे अविकल यज्ञ सम्पन्न 
हो पाता है । श॒पं ओर अग्निहोत्रहवणी के प्रतपन में वैकलत्पिक्त दो मन्त्र बताये हैँ किन्तु विकल्प स्वीकार करनेपर 
अ1ठ दोषों की प्रसक्ति होगी । जैसे श्रीहिभियं जेत यर्वा इस वाक्यसे त्रीहि" को स्वीकार करनेपर यववाक्य' मेप्राप्त 
रहनेवाले प्रामाण्य का त्याग, तथा अप्राप्त प्रामाण्य का स्वीकार करना होगा । ओर यव' को स्वीकार करनेपर उस 
वाक्य सें स्वीकृत अप्रामाण्यं का त्याग, तथा परिव्यक्त प्रामाण्य का स्वीकार-ये चार दोष होते दै । उसी तरह त्रीहि- 
वाकष्यमे भी चार दोष प्राप्त होते हैँ । एेसी जगह कोई अन्य गति ( उपाय } न होने से अगत्तिकगति होकर “विकल्पः 
को मानने की स्वीकृति श्रीकृमारिलभदुपाद ने दी है । यर्हा तो 'वा' शब्द के ग्रहण करने से उसका अनुक्षं होता है, 
जिससे यहा मन्व विकल्प को श्रुति ही बता रही है । अतः कोई दोषावह नहीं है । इसौ बात को बताने के लिये ही 
“एका्थस्तु विकल्पेरन्‌", ( जै० सू० १२।३।१० } इस सूत्र से त्रीहि--यव के समान ही स्यायप्राप्त विकल्प को भीषा 
शब्द का उपादान करके बता दिया है । वस्तुतः "मन्त्राणां सच्चिपतितत्वात्‌* ( जं° सू° १२।३।२ ) इस सूत्र का यह 
विषय है । | | 











२-अध्यात्पक्च मे-आलोचन,टमक तपः परायण अथवा ब्रह्मविचार परावण ह बुद्धे ! अथव अनकशनादितपः 





| ७न | 


शरीर तव तपसा रक्षः प्रत्युष्टं प्रत्येक दग्धं प्रतिज्ञया दग्धं वा । अरातय; दानविध्नकारका अपि प्रत्येक' दग्धाः, प्रति- 
सवा द्धा वा । अथवा रक्षः रक्षन्त्येभ्य इति रक्षः अविद्यास्मितारागद्रेषाभिनिवेशादिक्लेशपदवाच्य' निःशेषेणे तप्तम्‌, 
अरातयोऽपि कामक्रोधाद्या निःशेषेण तप्ताः । अतः परमहम्‌ उर विस्तीणंम्‌ निरतिशयं बहतु अन्तरिक्षम्‌ अन्तर्यावापुथि- 
व्योमश इक्षयते ज्ञायते इति अन्तरिक्षम । छान्दसो हस्वः । लानसामान्याथं ईक्षतिः । कमंणि घनन. । अथवा अन्तः हार्दा- 
काशे ईक्ष्यते ज्ञायते उपलभ्यते इति अन्तरिक्षम ब्रह्म अन्वेमि अनुसरामि । (त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज आस्से 
शरुतेक्षितपथो ननु नाथ पुसाम्‌ ।।' (श्री० भा०म० पु° ३।८।११ ) इति श्रीमद्भागवत महापुराणवचनात्‌ । श्वरः सर्व॑ 
भृतानां हृद्‌ शेऽजु न तिष्ठति ।' ( श्री० भ० गी० १८।६१ ) इति भगवदुवचनाच्च | 


र- स्वामिदयानन्दस्तु--श्रत्युष्टम्‌ यत्परतीतिच् तदुष्ट' दग्ध च ततु । रक्षः रक्षःस्वभावो दुष्टो मनुष्यः 
ण्टाः प्रत्यक्षतया उष्टा दश्वव्यास्ते । अरातयः अविद्यमाना रातिर्दान येषु ते शत्रवः । निष्टप्त नितरां तप्त सन्ता- 
पयुक्त च कार्यम्‌ । रक्षः स्वार्थी मनुष्यः । निष्टप्ताः पृक्वतु । अरातयः कपटेन विद्यादानग्रहुणरहिताः । उर बहुविधं 
सुख प्राप्तुः प्रापयितुः वा । उरिति बहुनामस्‌ पठितम्‌ । ( नि० ३।१ ) अन्तरिक्षम्‌ सुखसाधनाथंमू अवकाशम्‌ । अन्वेमि 


नुगत प्राप्नोमी'ति, तदपि न विचारचारु, श्रुतिसूत्रवि रोधात्‌ । श्रुतिसूत्रानुसारी अथं; उपरिष्टातु र्वाणतः । 


अत्र अन्वेमीति क्रियापदमु । अस्य कर्ता सदा अस्मदथं एव । अयः च महात्मा 'इदमीश्वर आज्ञापयति स्वेमं- 
ष्यः स्वकौयः दुष्टस्वभाव त्यक्तवान्येषामपि विद्याधर्मोपदेणेन त्याजयित्वा दुष्टस्वभावान मनुष्यांश्च निवायं बहुविधं- 
सानं सुखं च सम्पाद्य विद्याधमंपुरुषार्थान्विता सुखिनः सर्वेप्राणिनः सम्पादनीयाः" इति भावार्थं वर्णयति । यदि स्वाभा- 
विकोऽपि दोषः स्वभावत एव त्यक्त्वातामहत्‌ उपदेशेन वा रक्षः स्वभावः क्र रः कुटिलोजनः स्वाभाविकीं क्र रतां कौटि. 
सवच अपहाय साधीयानु सम्पद्यत कृतः तहि दण्डविधानेन । अद्यत्वे सर्वोऽपि जनः विनाशस्य मृखे घोरकण्टकाकीर्णं 
अवनतेः गतं पिपतिषु रालोक्यते । संहारास्त्राणां विविधान माविष्कारातु सर्वेऽपि विभ्यति । अद्यतनां परिस्थितिमीश्वरो 
त जानातिस्मेति सम्भावायतुमपि न शक्यते । यतो हि सववंज्ञः । सर्वस्य देशस्य सर्व॑स्य कालस्य सवंस्याः परिस्थितेश्च 


लाता । सर्वमिदं जानानोऽपि स ईश्वरः उपदेशेन दुष्टस्वभावत्याग' मनुते इति बुद्धिविकल एव कश्चन प्रतीयात्‌ ॥ ` 


वाल्मीकीय रामायणे-- 


संसक्त हरीर ! तुम्हारी तपस्या से अथवा प्रतिज्ञा से प्रत्येक राक्षस दग्ध हो चुकाहि। तथा दानविघ्नकारक शत्रु भी 
तुम्हारी तपस्या अथवा प्रतिज्ञा से दग्ध दो गये । अथवा अत्रिद्या अस्मिता राग दरंष अभिनिवेशादि क्लेशपद वाच्य 
राक्षस पणतया तप्त हो चके ओर कामक्रोधादि शत्रु भी पूणंतया तप्त हो चके । इसके बाद मँ यावा- पृथिवी के मध्य 
मे स्थित विशाल अन्तरिक्ष प्रदेश में जा रहा ह । अथवा अन्तः स्थित हूदयाकाश में उपलब्ध होनेवाले अन्तरिक्षूप 
ब्रह्म का अनुसरण कर रहा हं । श्रौमदुभागवत ओर भगवद्गीता के वचन भी इसी बात को बता रहे हैँ। 


३--स्वामी दयानन्दजी ने उक्त मन्त्र का अथं यह्‌ बताया है कि राक्षप स्वभाव वाले दुष्ट मनुष्य को तुमह 
जला देना चाहिये । दान न देनेवाले शत्रुओं को भी सन्तप्त कर देना चाहिये । क्योकि राक्षस मनुष्य स्वार्थी होता है। 
उसे सन्तप्त कर देना चाहिये । शत्रु भी कपट से युक्त होने के कारण विद्याके देने ओर ग्रहण करने की भावना से 
रहित होते है । अब भँ सुख प्राप्ति के लिये अवकाश प्राप्त कर रहा हि । किन्तु यह दयानन्दोक्त अथं, श्रुति ओौर सूत्र के 
विष्द्ध होने से ग्राह्य नहीं है । ग्राह्य अथं वही होता है, जो श्रृति ओर सूत्र का अनुसरण करताहो। इस मन्तरमें 
'अन्वेमि" यह क्रियापद है, उसका कर्ता सवंदा अस्मदथं ही होगा । किन्तु ये महात्मा स्वाम दप्रानन्दजी बता रहैहैंकि 
ईश्वर यह आज्ञा देता है कि सभी मनुष्य अपने दुष्ट स्वभाव को त्याग कर ओर दुष्ट स्वभाववाले मनुष्यो को दूर केर 
मौर बहुविध ज्ञान तथा सुख का सम्पादन कर विद्या-धमं पुरुषाथं से युक्त हर समस्त सुखी प्राणियों का सम्पादन करे । 
यह भावाथं उन्होने बताया है । यदि स्वाभाविक दोष भी स्वभावसेही छृटने योग्य हो जाय अथवा उपदेश से राक्षस. 


न 


1) 


| ७द | 


इह सन्तो नवा स्ति सतो वा नानुवतंते। 
यथा हि विपरीता ते बुद्धिराच।रवजिता॥' 


इति भगवत्याः सीताया उक्तिः उपदेशमकिच्ित्करमेव ब्र. ते । इत्यलं पल्लवितेन । ( वा० सं० १।७ ) ॥ 
धृ ९ |€. 5 |< _ ९ ~ 
शुरसि धुवं धृवन्तं धुवं तं योस्मार्‌ धवति तं भूवं यं वयं धूर्वामः। 


| हि | , |, | , | 

देवानामसि वहतम ४. सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ॥८॥ 
व ` <~ ~~~ ~~~ ~--^ ~ "ॐ । रीं -( वा० सं9 १।८ ) 
¶१--श्रपणस्य पश्चादनस्तिष्ठत्समङ््ि, श्वूरसीति धूरोऽभिमशंनम्‌, देवानामित्युपस्तम्भनस्य पश्चादीषामु 

( का० श्रौ° सू० २।२।१२-१ ३-१४ ) श्रपणस्य गाहपत्यस्य पश्चिमदेषे तिष्ठतुसमद्कि तिष्ठन्ति विद्यमानानि समस्तानि 
समीचीनानि वा अङ्खानि तिष्ठत्समङ्कखानि, तानि सन्ति यस्य ततु तिष्ठत्समद्कि समीचीनसमस्तयुगयोक्ववस्वादिभिरङ्घं- 
रुपेतभ्‌ अनः शकटः प्रति अध्वयुर्गच्छेतु । धूरसीतिमन्त्रेण पूर्वं दक्षिणां धुरमभिमृश्य तत उत्तरां धुरमभिमृशेव्‌ । देवाना- 
मितिमन्तरेण उपस्तम्भनस्य पश्चादुभागे ईषां स्पृशेत्‌ । इति सूत्राथैः । उपस्तम्भनपदाथंश्च-- शकटे प्रागपरायतो दीघं: 


काष्ठविशेषः ईषा । तदग्रस्य भूमिस्पर्शो मा भूदिति तदाधारत्वेन स्थापितः काष्ठविशेषः । 


२-त्रीहिरूपहविर्धारकशकटसम्बन्धिनो युगस्य बलीवदवहनप्रदेशे कर्िवत्‌ हिसकोऽग्निः शस्त्रदष्टोऽस्ति, तं, 
प्राथंयते, अग्निर्वा एष धुयंस्तमेतदत्येष्यन भवति" ( श० १।१।२।१० ) इति भ्रुतेः। 


३-है बल्ल त्वं धूरसि हिसकोऽसि । तुर्व वुर्वी दुर्वी धुर्वी" हिसार्थाः । यतो धूरसि अतः धूर्वन्तं पाप्मानं 





स्वभाव वालाक्रर कुटिल मनुष्य अपनी स्वाभाविक्रक्ररता कृटिलता को त्यागकर अच्छी बातः को ग्रहण करने लगे 


तो दण्डविधान को आवश्यकता ही क्या रहेगी ? आज के युग में सभी लोग विनाशश्च के मूख में घोर कण्टकाकीण- 
अवनति के गतं में पतन के इच्छकं दिखलाई पड़ रहे हैँ । संहार कारक विविध प्रस्तरो के आविष्कार को देखकर सभी 
लोग भयभीत हो रहे हैँ । आज कौ परिस्थिति को ईश्वर ने नहीं जाना होगा- यह तो संभव नहीं है । क्योकि वह्‌ तो 
र्व ह । समस्त देश, काल, सम्पुणं परिस्थिति का वह ज्ञाता है । यह सब जानता हृ भी ईश्वर केवल उपदेशमात्र 
से दुष्टों के दृष्टभाव का त्याग हो जायगा--यह समज्ञता है, यह तो कोई बुद्धिशन्य ही कल्पना करेगा । वाल्मीकीय 
रामायण में भगवती सीता कह रही है कि यह असम्भव बात है । अर्थात्‌ एसे लोगों कै लिये “उपदेशः अकिख्ित्कर 
ही है। 

१-- पहले बता चुके हैँ कि समस्त युग-योक्तर, वस्व्राःद अद्ध से युक्त शकट के प्रति अध्वयुः जाय । श्ुरसि' 
इस मन्त्र से प्रथमतः दक्षिण धुरा का स्पशं करे, तदनन्तर उत्तर धुरा का स्पशं करे। "देवानामु' दरस मन्त्र से उपस्तम्भन 
के पश्चात्‌ भाग में स्थित ईषां का स्पशं करे । शकट में प्रागपरायत लम्बा लगा हुआ काष्ठविशेष 'उपस्तम्भन' कह- 
लाता है । उसके अग्रभाग का भरुमिस्पशंनहो सके इसलिये उसके आधार के लिये स्थापित काष्ठटविशेष कोषाः 
कहते है । 


२्-त्रीहिरूप हविर्धारक शकट से सम्बन्धित युग के बली वदवहन प्रदेश में कोई हसक अग्नि जो श्चस्तरक- 
गम्य है, उसकी प्राथनाकोजारहीहै। 


३- अग्ने ! तुम हिसक हो इसलिये हिसा करनेवले पाप्माका नाश्चकरदो  ओरजो याग मे विध्नं उत्पन्न 





धूवं विनाशय । कि च यो राक्षसादिः यागविभ्नेन अस्माच धूर्वति हिसितुमृचुक्तः तमपि धूवं विनाश्य । यं च वयं धूर्वा- 
मस्तमपि धवं । यमालस्यादिरूपं वैरिणं वथमनुष्ठातारो धूर्वामो हिसितुमुतास्तमपि धवं विनाशय । शकटस्थिताग्न्य- 
तिक्रमणनिमित्तमपराधमपल्लोतुमगन्याघा रभूता शकटस्प धूः अनेन मन्त्रेण स्पृश्यते । उपस्तम्भनस्य पश्चाद्भागे देवानाम- 
सीत्तिमन्त्रेण ईषां स्पृशेत्‌ । | | 

हि शकट त्वं देवानां सम्बन्धि असि भवसि । किम्भतम्‌ व्भितमम्‌ । वहति प्रापयति हूतं ह्यं देवेभ्य इति 
वह्लि । "वहिश्रिश्रुयुद््‌ ग्लाहात्वरिभ्योनित्‌" (उ०४।५२) इति रूपसिद्धिः । अतिश्ञपेन बह्म व्भितमम्‌ । सवं तमपः अति- 
शयार्थाः । वोढृतमम्‌ । ब्रीहिरूपस्य हविषोऽतिशयेन प्रापकम्‌ । सस्नितमम्‌ स्नाति तच्छीलः, तद्धमः, तत्साधुकारी वेति 
सस्नि! अतिकषयेन सस्नि । अतिशयेन शुद्धम्‌ । आहगमहनः ( पा० सू० ३।२।१७१ } इत्यादिना किः । 


यद्वा ( ष्ण वेष्टने, शोभायाच्छे ति स्वाम्यादयः ) स्नायति तच्छीलस्तादुध्मः तत्साधुकतारी वा सस्नि । अतिक्षयेन 
सस्नि । दादुर्याय चर्मादिभिरतिशयेन वेष्टितम्‌ । 


` पप्रितमम्‌ प्राति पूरयति तच्छीलादिर्वा इति प्रि । अतिशयेन पत्रि पप्ितमम्‌ । त्रीहिभिरतिशयेन पूरितम्‌ । 


जृष्टतमम्‌ जुष्यते इति जुष्टम्‌ । अतिशयेन जुष्टम्‌ देवानामतिशयं प्रियम्‌, देवैरतिशयं सेवितं वा । (जुषी प्रीति- 
सवनयोः }) । ष 


देवहूतमम्‌ देवान्‌ ह्वयतीति देवहु अतिशयेन देवहुदेवहूतमम्‌ अतिशयेन देवानामाह्वात्‌ । ( ह्व र. स्पर्धायां 
शब्दे च' ) इत्यस्य रूपम्‌ । व्रीहिपूर्णं शकटं इष्ट्वा देवा आहूता इव शौ घ्रमागच्छन्तीत्यथंः । 

अत्र ब्राह्मणम्‌-^स धरुरमभिमृशति । धूरसि धूवं धूवंन्तं धुवं तं योऽस्मानु धूवंति तं धूवं यं वयं धूर्वाम इत्यभ्निर्वा 
एष धुयंस्तमेतदत्येष्यन्‌ भवति हविग्रहीष्यंस्तस्मा एवैताच्निहनुते तथो हैतमेषो अतियन्तमग्निधुर्यो न हिनस्ति । ( श०~ 
१।१।२।१० ) । | 


समन्त्रकभिमशंनं विधत्ते-स धुरमिति । अस्याभिशंस्य प्रयोजनमाह अग्निर्वा इति । युग स्य धूरि भवोऽग्नि- 
धुः । “भवेच्छन्दसि" ( पा० सू० ४।४।११० } इति यत्‌ । हविग्रहणाय शकटस्य परिश्ितप्रदेशं पश्चात्‌ भागः यास्यन्‌ तं 
रयं पौरस्त्यमग्निमतिक्रमिष्यन्‌ भवति । तदतिक्रमे च स र द्ध्येत्‌ । तस्य प्रसादनाय एततु एतेन भूरसीति मन्त्रोच्चार- 
णेन तस्मै एवाग्नये निहनुते अपनयति 1 अतिक्रमजनितं स्वापराधं प्रशमय्य प्रसादयति । हनृड. अपनयने इत्यस्य रूपम्‌ । 
'लाघटनुड स्थाशपां ज्ञीप्समानः' ( पा सू० १।५।३४) इति तच्छब्दाच्चतुर्थी । यश्चास्माक हसता, योऽप्यस्मानिहिस्यः 
तं द्विविधमेव शत्रुम धूवं हिस्याः। योऽस्मानिति मन्त्राथः । तथा सत्येवं प्राथितोऽग्निरतिक्रान्तमप्यध्वयु न बाधत 
इत्यथः । 


तद्ध स्मैतदारुणिराह - अधंमासकशो वा अह €." सपत्नानू धूर्वामीत्येतद्ध स्म स तदभ्याह्‌ ।' ( श० १।१।- 

२।११ } । | | 
तम्मन्व्रोच्चारणेन शब्रुहिसतनम्‌ महषिग्यवहारेण संवादयति--तद्ध ति । तत्‌ तत्र अभिमशेनविषये एतदारुणि- 

राह स्म । एतच्छब्दपरामृश्यं दशंयत्ि अर्धमासश इति । मासस्य अधंमधंमासः । "अर्धं नपुसकम्‌' ( पा० सू° २।२।२ ) 
इति समासः । अधंमासे अर्धमासे पौर्णमस्यां दशे च । संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम्‌ ( पा० सू० ५।४।४३ ) इति 
__ __(,(__-(((------------------------- 
करके हमारी हिसा करने के लिये तत्पर रहनेवाले राक्षस आदि है उनका भी विनाक्लकरदो। तथा जिन आलस्यादि 
शत्रुओं को नष्ट करने के लिये । हम अनुष्ठाता लोग उद्यत ह, उन शत्रुभ का भी नाज्ञ कर दो। इस प्रकार प्राथना 
करते हृए शकट स्थित अग्नि के अतिक्रमणजनित अपराध के.परिमा्जनाथं अग्नि की आधारभूत शकट की धुराका स्पशं 
इस मन्त्र से किया गया है । उसके अनन्तर उपस्तम्भन के पश्चादूभाग में स्थित दषाः का स्पशं देवानामसि इस मंत्र 





| ०१ | 
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शसूत्रत्यव्ः । एतद्धस्य इति ऋषे रभिप्रायकथनम्‌ । एतदिति धरूरसीव्यभिमशंनमित्यथः । 


; अथ जघनेन कस्तम्भीमीषामभिमूर्य जपति । देवानामसि बह्भितम ह सस्नितमं जुष्टतमं देवहूतम्‌ । अह्न त- 
मसि हविर्धानं इ?" हस्व माह्वारित्यन एवैतदुपस्तौमुपस्तुताद्रातमनसो हविगर हणानीति मा ते यज्ञपतिह्वार्षीदिति 
यजमानो वं यज्ञपतिस्तद्यजमानायैवैतदल्ललामा शास्ते ।' ( श० १।१,२।१२ )। 


अथ समन्त्रकमीषाभिमशंनं विधत्ते- अथ जघनेनेत्ि । शकटस्य अधःपतनं वारयितुमीषादण्डप्रोत्तम्भनार्थां 
मेथी कस्तम्भी । अन एवेत्ति-यद््यय मन्त्र ईषाभिमशं ने जप्यः, तथापि अवयविस्तुत्या अवयवोऽपि स्तुतोभवतीत्यभि- 
परत्य एतन्मन्त्रवाक्यो वोदृतयत्वादिगणकथनेन अन एव. उपस्तौति । अभिम्नष्टभ्येषापरित्यागेन तदवयविकशकटं स्तुवतो- 
ऽभिप्रयमाह--उपस्तुतादित्यादिना । घ्रातं तृप्तं देवानां त्रृप्तिजनने पर्याप्तमित्यथेः । ( ध्र त्रप्तौ ) इति भोवादिको 
धतुः अह्वलामाशास्त इति--यज्ञपतिर्मह्वार्षीत्‌ कुटिलगत्ति्मां भवत्वित्ति मन्त्रवाक्ये प्रतिपादनात्‌ ह॒रणनिषेध एव 
अ हला शब्दाथंः । | 

४--अध्यात्मपक्षे -हे गुरकृपापीगषपाकप्रसरपरिप्लुतशास्त्रसंस्का रसंस्कृतभावनोद्रं कविभावितमनः । चतवं 
धूरसि जननमरणाविच्छेद लक्षणसंसारसागरमुत्ततु मिति शेषः । यतो धूरसि अतः धूर्वन्तं हिसन्तं हिसां कतु पुरुषार्था- 
स्रच्यावयितु प्रवृत्तं समस्तमपि विध्नगणं धुवं विनाशय । यो राक्षसादिः अस्मान्‌ साधकामू ध्ुवंति हिसितुमुदयुक्तस्तमपि 
रुव विनाशय । यमालस्यादिरूपं वैरिणं वयं हिसितुमृदुक्तास्तमपि विनाशय । भगंवदनुग्रहात्‌ त्वया सरवंमेतद्विधातव्यमिति- 
भावः । तदेव स्पष्टयति त्वं देवानामिन्दियाणामु कृपापात्रमसि । यततः इन्द्रियाणि वशीभरुतानि अतः त्वं इन्दियाणां विषय- 
समपंकतया बह्कितमं वोदृततमम्‌ सस्नितमम्‌ पवित्रतममू 1 पग्रितमम्‌ भगवदुभावनया परिपूरंमू जुष्टतममु भगवतोऽतिशयं 


यप ॥ देवहूतमम्‌ अतिशयेन भगवतः समाह्वानकारणं चासि अतः कामक्रोधादिगणं हृदये कृतनीडं निःसायं भगवत्रा- 
यणो भवेत्यथंः। | | 


५--स्वामिदयानन्दस्तु-- श्रुः सवंदोषनाशकोऽन्धकारनाशको वा । असि अस्ति वा। अत्र सर्वत्र भौतिकपक्षे 
व्यत्ययेन प्रथमपुरुषो गृह्यते । धवं हिसय, धूवे ति हिनस्ति वा । घूव॑न्तं हिसाशील प्राणिनम्‌ । धुवं हिंसय हिनस्ति वा । 
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से बताया गयाहै। है शकट ! तुम देवताओं के सम्बन्धी हो । क्योंकि तुम ब्रीहिरूप हवि को देवताओं तक अच्छी तरहं 
पटच देते हो । तथा तुम अत्यन्त शुद्ध पवित्र हो । अथवा अपनी हृढता के निथे चर्म आदि से अच्छी प्रकार सुवेष्टित 
हो । भौर विपुल ब्रीहि से तुम पूणं हो। एवं देवताओं के तुम अतिशय प्रिय हो, अथवा उनके द्वारा तुम सूसेवित हो। 
तथा तुम देवताओं को अच्छी तरहु निमन्त्रित करते हो । क्योकि त्रीहि से भरे हए शकट को देखकर निमन्त्रित की तरह्‌ 
देवता लोग शीघ्र अति हैं । इसी अभिप्राय को शतपथ ब्राहमाणने भी व्यक्त किया है। 


४--अध्यात्मपक्ष मे-हे गुरुकृपा पौयुषपाकप्रश्ररपरिप्लुत शास्त्रसंस्कार संस्कृत भावनोद्र क विभावित दह मन! 
तुम जनन-मरणविच्छेदलक्षण संस्ारसमद्रके पार जाना चाहते हो! अतः पुरुषां से प्रच्यावित कराने कै लिये प्रवृत्त 
हए सम्पूणं विध्नसमृूहों को नष्ट कर दो । ओर जो राक्षस आदि, हम साधको की हिसाकरने मे लगे हुए है, उनको 
भो नष्ट करदो ओौर जिन आलस्यादि शत्रुओं को नष्ट करना चाहते है, उनको भी तुम नष्ट कर दो । अर्थात्‌ भगवान 
के अनुग्रह को प्राप्त करके यहु सभी कायंतुमको करना) क्योकि तुम इद्द्ियो के कृपापातन्न हो, इन्द्रिय तुम्हारे वशो- 
भूत है । अतः तुम इन्द्रियों के विषयों का अपंण करने के कारण उनके श्रेष्ठतम वाहक हौ । तुम अति पवित्र हो, भग- 
वदुभावना से परिपूणं हो, भगवान्‌ के अतिक्ञाय प्रिय हो, भगवान्‌ को बुलानेवाले हो । अतः हृदय में धर बनाकर रहुने- 
वाले काम, क्रोधादिकों को निकाल कर भगवत्परायण बन जाभो। 


५- स्वामी दयानन्दजी ने व्याख्या कौ है--^सर्वंदोषनाक्षक अथवा अन्धकारनाशकतुमहो या वह टै । यहां 
स्वंत्र भौतिक पक्ष में व्यत्यय स्वीकार कर प्रथमपुरुष किया गयाहै। हिसाशील प्राणी कौ हसा करदो या हिसा 





तम्‌ सवंमताभिद्रोग्धारम्‌ । यः अस्मदद्रेष्टा । अस्मान्‌ धार्मिकान्‌ सर्वेभ्यः सुखोपकतु,. न्‌ । धूवंत्ति हिनस्ति! तं दुष्टं दस्यु 
चोरं वा । धवं हिसतय हिनस्ति वा । य पापिनम्‌ । वयं विद्वांसः सवंमित्राः । धूर्वामः हिस्ामः 1 देवानां विदृषां पृथिव्या- 
दीनां वा । असि उत्पादको वत्ते प्रकाशको वतेते वा । वह्ितमम्‌ वहति प्रापयति यथायोग्य" सुखानि स वद्जिः, सौऽति- 
शयितस्तम्‌ । सरिनितमम्‌ अतिशमरेन शुद्ध शुद्धिकारकः च, तथा शुद्धिहेतु' वा भौतिकं" वा । अथवा स्वव्याप्त्या सवंजग- 
देष्टयितारम्‌ ईश्वर शिल्पविद्याहेतु व्यापनशीलं भौतिक वा । ष्णा शौचे अथवा ष्ण वेष्टने इत्यस्य रूपम्‌ । पप्रितमम्‌ 
प्राति प्रपुरचति सर्वाभिधिद्याभि रानन्देश्न जनान्‌ स्वव्याप्त्या जगद्वा मूर्त वस्तु शिल्पविचासाध्याङद्धानि च यः, सोऽतिश्चयि- 
तस्तम्‌ । जुष्टतमम्‌ धामिकैभंक्तजनेः शिल्पिभिश्च यो जुष्यते स जुष्टः । अतिशयेन जुष्टस्तम्‌ । देवहूतमम्‌ देवेविद्द्धिः 
स्तूयते शब्दचयते सोऽतिशयितस्तम्‌ । हं ्र. स्पर्धायां शब्दे चेत्यस्य रूपमिति, तत्तृच्छम्‌ । प्रत्यक्षग्राह्यस्य जडपदार्थस्योप- 
देशार्थं वेदप्रमाणस्य अनुपयोगित्वात्‌ । प्रव्यन्ञप्रमाणपरिगरहीतमर्थ सर्वोऽपि लोकः प्रत्येति । तदर्थं वेदस्य कावश्यकता । 
सिद्धन्ते तु अग्निहोत्रदशंपुणंमासचातुर्मास्यसोमाद्र्थंम्‌ आधानेन संस्कृतस्य भग्निविशेषस्य तेन सह तदभिमानिनः 
चेतनस्य देवस्य च स्तुत्तिः। तथा चाहु भगवान्‌ वादरायगः--अभिमानिग्यपदेकश्स्तु विशेषानुगतिभ्यामु' ( व्र° सू०- 
२।१।५ ) इति । तदेवं मूरैवास्य महात्मनः श्रुतिविरोधे प्रवृत्तिः उभयलोकविनाशफलेति । ( वा० सं° १।८ ) 


| _ . | { 1 ~ 
अहु तमसि हवि दवानन्द्‌ ४. इख मा हयर्मा ते यज्ञपति ह।१।त्‌ । 


^ | | | | | | प | 
विष्ुस्वा कपतामुरु वातायापर हत्‌ ४. रक्तौ यच्छन्ता पञ्च ॥६॥ 


--( वा० सं० १ ) 
१-हे शकट त्वम्‌ अहनुतम्‌ असि । ट्र कौटिष्ये ) ततो निष्ठायांहनुदह्वोश्चन्दसि' ( पा० सु° ७।२।३१ ) 


॥ 
|, 
2 





करता है । समस्त प्राणियों से द्रोह करनेवाले तथा सवं सुखोपकारक हम धा्मिकोंसेजोद्ेष रखता है, उपे नष्ट कर 
दो अथवा नष्टकरतादहै, उस दुष्टयथाचोरकोमारदोया मारता है । तुम देवताओं विद्वानों के अथवा पृथिवी आदि 
के उत्पादक अथवा प्रकाशक हो, यथेवित सुखो को अच्छी प्रकार देनेवाले हो, तुम अति पवित्र या पवित्रकारक हो, 
तथा शुद्धि के हितुभूत भौतिक स्वरूप के हो, अथवा अपनी व्याप्ति से सम्पूणं जगत्‌ को वेष्टित करनेवाले ईश्वर स्वरूप 
हो, अथवा क्लिल्पविद्या के हेतुभूत व्यापक कोर भौतिकपदाथं हो । समस्त विद्याओं से ओर आनन्दो से लोगों को भर 
देनेवाले अथवा अपनी व्याप्ति से सम्पूणं जगतु को मूतं वस्तु शिल्भुविद्या साध्य अङ्खों को पूणंकर देनेवाले हो । धार्मिकं 
के द्वारा भक्तों तथा शितल्पियों के द्वारा जिसकी सेवा की जाती है, शैसे तुम हो। देवताओं विद्वानों के द्वारा तुम्हारी 
स्तुति को जाती है । ह ज. स्पर्धायां शब्दे च' से (हुतमम्‌" रूप कौ निष्पत्ति बता रहे है ।' 

किन्तु यह्‌ व्याख्या भी निःसार टै । क्योकि प्रव्यक्षग्राह्य जड्पदाथं के उपदेशाथं वेदप्रमाण का कोई उपयोग 
नहीं है । प्रत्यक्ष प्रमाणसे ज्ञात हुए पदाथं को ततो सभी लोग अच्छो तरह जानते हैँ । उक्षको जानने के लिये वेद की 
आवश्यकता कथो होगी ? 

किन्तु सिद्धान्त पक्ष मे--अग्निहोत्र, दशंपूर्णमास, चातुर्मास्य, सोम प्रभृति यागोँके लिये आधान से संस्कृत 
हए अग्निविशेष के साथ उसके अभिमानी चेतन दैवता कौ स्तुति के लिये वेदभ्रमाण का उपयोग होता है । भगवान्‌ 
वादरायणने भी अभिमानि'-( २।१।५) सूत्रसे उक्ताथं का समथंन किया है। इस श्रुति-सूत्रसिद्ध शिष्टपरम्परानु- 
मोदित राजमाग को त्यागकर व्यथं ह श्रुति विरुद्ध माग मे अपनेको प्रवृत्त किया है, जिसका फल, उभयलोकविनाश 
ही है। 


१-हे शकट ! तुम अकूरिल हो, अर्थात्‌ तुमपर आरोहण करनेपर भी भङ्ख होने का भय महीं है। तुम 


| ८३ | 


इति हनु आदेशे नञ्समासे च रूपम्‌ । अकरुटिलमिति यावत्‌ । आरोहणेऽपि भद्धभीतिर्नस्तीति तात्पयंम्‌ । हविधनिमू 
हविषो त्रो हिरूपस्य धानं निधानं धारक पोषकः वा भवसि । अतः हहुस्व दृढं भव । मह्य माररुक्षतेऽवहितं भव । मा 
ह्वः, मा ते यज्ञपतिह्धार्षात्‌ । कुटिलं मा भव । त्वत्सम्बन्धी यजमानोऽपि कुटिलो मा भूत्‌ । 


"बिष्णृस्तवेत्या रोहणम्‌" ( का० श्रौ° सूु० २।३।११५ ) अध्वयु: `विष्णुस्त्वा क्रमतामितिमन्त्रेण शकटस्य दक्षिणं 
चक्र मा रोहेदिति सूव्राथैः। परेक्षत उरूवातायेति हविष्या" ( का० श्रौ° सु° २।३।१६ ) अध्वयु : शकटस्थान्रु सवान 
ब्रीहोन्‌ वा हतिरर्थार उरुवातायेति मन्त्रेण आरोहणानन्तर पश्येदिति सूत्राथः । 


इदमत्रावधेयम्‌--इद प्रेक्षणं हविःसंस्कारा्थंम्‌ । अतो हविषः प्राधान्यम्‌ । कमंणो गुणत्वम्‌ । तथा च यत्र ब्रीहि- 
यवादीनि भिन्नानि द्रव्याणि सन्ति तत्र संस्कार्याणां द्रव्याणां बहुत्वात्‌ प्रतिप्रधानं गुणावृत्तिरिति न्यायेन यावदुदरभ्यं वीक्ष 
णमावतितन्यम्‌ । तद द्गत्वाच्च मन्तस्याप्यावृत्तिः । | ~ 


अपहतमिति निरस्यत्यन्यत्‌", अविद्यमनेऽभिमृशेत' ( का० श्रौ ° सु° २।३।१७-१८ } तत्र. ्रीहियवेभ्योऽन्यतु 
तृणलोष्टादिकः यदि स्थात्‌ तहि तत्‌ अपद्रव्यमनेन अपहतमिति मन्त्रेण निरस्येदध्वयु : 1१७ यदि न भवेदपद्रव्यं तर्हि 
वरीहीनर यवानरू वा अनेन मन्त्रेण अभिमृशेदिति सूत्राथः। ` 


हे शकट विष्णुव्यापिको यज्ञः त्वा त्वां क्रमताम्‌ पादेनाक्रम्यारोहतु । नाहमा रोहणे समं इति भावः । है शकट 
वाताय त्वदन्तवं ति्रीहिषु वायुसन्च।राय । उरु विस्तीणं भवेति शेषः । शकटस्थत्रीहीणाम्‌ तृणाद्याच्छादितत्वातु सद्धोचे 
वायुप्रवेलाभावात्‌ आच्छादनमपनीय यथा वायुः प्रविशति तथा सङ्कोचं परित्यजेत्यथंः । वायुरूपप्राणप्रवेशात्‌ सप्राणं हविः 
क्रियते मन्त्रेण । किच्च वायुप्रवेशरहित' सबं वस्तु वरुणदेवत्यं भवति । वरुणश्च बन्धाधिष्ठाता देवः । बन्धकारित्वाच्च स 
यज्ञतत्फलोभयनिरोधकः । तच्चिवृ्यथंमयं मन्त्रः । ष्यं किच वातो नाभिभवाति। तत्सवं वरुणदेवत्यम्‌ ! उरूवाताये- 
त्याह । अवारुणमेवनत्क रोति" ( तं ° त्रा० ३।२।४।५ ) इति तित्तिरिवचनात्‌ । 


रक्षः यज्ञविघातकम्‌ । अपहतमु दू रीकृतम्‌ । अस्मातु हविष इति शेषः । निराकृतः तुणादिकमेव रक्त 
इत्युच्यते । | _ 

'यच्छन्तामित्यालभते' ( का० श्रौ° सू० २।३।१९ ) यच्छन्ताम्‌ पच्चेति मन्तरेण अध्वयु; हविष्यानू स्पृशेत्‌ इति 
सूत्राथंः । 

पच पसंख्याका अडः गुलयः त्वा त्वां ब्रहिरूपं हवि्मच्छन्ताम्‌ निबध्नन्तु । अनेन पच्वाड- गुलियुक्तेन मुष्टिना 
बरोहीन गरृह्लीयादिव्यथं उक्तो भवति । 

अत्र ब्रह्मणम्‌-पुरवंस्यां कण्डिकायामुदुधृतम्‌ "अदह् .तमखौ' ( श० १।१।२।१२ ) त्यादिन्राह्मणं सन्याख्यमत्रानु- 
सन्धेयम्‌ । तदनन्तरक ब्राह्मणमत्रोदिघ्रयते- 


अथाक्रमते । विष्णुस्तवा क्रमततामिति यज्ञो वे विष्णुः म॒ देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे येषामियं विक्रान्ति- 
रिदमेव प्रथमेन प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तरिक्षः द्वितीयेन दिवमूकत्तमेनेताम्बेवेष एतस्मं विष्णुरंज्ञो विक्रान्त विक्रमते 1 
( श० १।१।२।१३ } । 





व्रीहिरूप हवि कै छारक अथवा पोषक हो । अतः हढ़ रहो । तुमपर आरोहण करनेवाले यजमान के प्रति सावधान रहो । 
तुम कुटिल ( टेढे-मेढे ) मत होना । तुम्हारा यजमान भी कुटिल न हो । अध्वयुं "विष्णुस्त्वा क्रमतामर्‌" मन्त्र कहते हृए 
शकट के दक्षिण चक्रपर आरोहण करे । तदनन्तर शकट में रवे हुए यवो को भथवा ब्रीहि को हवि के लिये “उर वाताय' 
मन्त्र का उच्चारण करते हुए उनको देसे । यव अथवा ब्रीह्हियो का अवलोकन हवि के संस्काराथं है । इसलिये हवि की 


| न | 


शकटस्यारोहणं विधत्ते --अथाक्रभत इति । हे शकट त्वां विष्णुरेवाक्रमताम्‌, नाहमिति मन्त्राः । विष्णोरेवा- 
मणं किमिति प्राथ्येते ? इति चेत्‌ तत्राह - यज्ञो वा इत्यादि । विष्णोयंज्ञस्य च व्यापनसामान्यात्‌ तादात्म्यव्यपदेशः 
एषां देवानामथ या इयं वेष्णवी विक्रान्तिः, इमामिति पूवेत्रान्वयः । का पुनरियमिति ? तां दशंयति-इदमेवेत्यादिना 1 
त्रे विक्रमसमये इदमेव परिहश्यमानं पृथिव्यांख्य ` स्थानं प्रथमेन पादनिधानेन आक्रममाणः पस्पार्‌ पालयामास । (स्पु 
प्रीति पालनयोः ) इति धातुः । स्पष्टमन्यत्‌ । 


"अथ व्रते । उर वातायेति प्राणो वै वातस्तद्‌ ब्रह्मणवेतस्राणाय वातायोरुगायः कुरते ।' (श० १।१।२।१४} । 


पुरोडाशीयानां व्रीहीणां समन््रकमवेक्षणं विधत्ते--अथ प्रेक्षत इति । प्राणो वा इति । ¶वायुः प्राणोभरुत्वा 
नासिक प्राविशत्‌" ( एे° आ० २।४२ ) इतिश्रुतेः प्राणवातयोरेकत्वम्‌ । ततु तथा सति ब्रह्मणा मन्त्रेणैव प्राणात्मकाय 
वाताय एतत्‌ उरगायम्‌ उरुभवनं कोतंनं कुरुत इत्यथः । 


'अथापास्यति । अपहत ह॒ इति यद्यत्र किञ्िदापन्नं भवति यद्य नाभ्येव मृशेत्ततनाष्टा एवेतद्रक्षा ४ 
स्यतो ऽपहुन्ति ॥ ( श० १।१।२।१५ ) | . | 


यदत्रेति--अत्र पुरोडाशीयेयु व्रीहिषु यदि किचित्‌ तरृणादिकम्‌ आपन्नः क्षिप्तं भवेतु ततु अपहतमितिमन्त्रेण 
निरस्येदित्यथंः । यदि तु तत्र तुणाद्क्कि न भवेतु तदा पुरोडाज्ञीय व्रीहिसमुहमेव अनेन मन्त्रेण अभिमृशेदित्यर्थः। 


"अंथाथिपद्यते । यच्छन्तां पश्च ति पञ्च वा इमा अङ गुलयः पाङ क्तो वें यज्ञस्तथ्ज्ञमेवेतदत्र दधाति ।* (श०-- 
१।१।२।१६ } । 


` हविग्रहणाय समन्क स्पर्शनं विधत्ते-अथाभिपद्यत इति । अभिपद्यते आलभते स्पृशतीत्यथः । हविर हीवु 
बध्नन्तु पाड गलय इत्यर्थः । मन्त्रगतपच्चशन्दस्याथंमाहू-पाडः क्तो वा इति । पञ्चपदा पड़ क्तः" (एे०अा०१।३।८) यज्ञो- 
ऽपि धानाकरम्भादिपच्हुविष्क इति पच्वसंख्यायोगसाम्यात्‌ पाड क्तः । तथा च तेत्तिरीयकम्‌- धानाः करम्भः परिवापः 


प्रधानताहै ओर कमंकी गौणता है । तथा च जह व्रह- यव आदि अनेक द्रव्य हों वरहा संस्कायं द्रव्यो की भिन्नताके 
कारण श्रतिप्रधानं गुणावृक्तिः' इस न्याय से जितने द्रव्य हों उनका भृथक -पृथक. वीक्षण करे । उस वीक्षण अद्धहोनेसे 
मन्त्रकोभी बार-बार बोले। उनद्रन्योंमेत्रीहि-यवोंसे भिन्न तृण-लो्ठ आदि यदि हों तो उन अपद्रन्यों को अपहतम्‌' 
इस मन्त्र को बोलते हूए उनको उनमें से निकाल दे। यदि उनमें अपद्रभ्यनहोतोव्रोहि अथगा यवोंका उक्तं मन्वसे 
स्पशंमात्र करले । 


है शकट ! यह्‌ यज्ञ व्यापक होने से विष्णु स्वरूप है । अतः वही तुमपर अपनेपररको रखकर आरोहण करे । 
अर्थात्‌ नँ तुमपर आरोहण करने में समथं नहीं हं । हे शकट ! तुममें रे हुए ब्रीहयो में वायु का सन्चार हो पानेके 
लिये विस्तीणं हो जाओ । क्योकि शकट में स्थित ब्रीहयो के त्रणाच्छादित रहने से उस संकुचित प्रदेशमे वायु का प्रवेश 
नहीं हो पाता है, अतः आच्छादित को हटाकर जिस प्रकार वायु प्रवेश कर पाये उस प्रकारसे संकोच को दूर करो। 
वायुहूप प्राण के प्रवेश से मन््रकेद्वारा हवि कोसप्राण कियाजातादहै। किचवायु के प्रवेक्ञ से रहित सभी वस्तु, 
वरुणदेवता की हो जाती है । वरुण, बन्ध कौ अधिष्ठात्री देवता है । बन्धकारी होने से वहु यज्ञ भौर उसके फल दोनों 
का निरोधक होता है । उसकी निवृत्ति के लिये यह्‌ मन्त्र है। 


तदन्तर पर्वांगुलियुक्त मष्टिसे ब्रीहि का ग्रहण करे । उक्त अभिप्रायको ही शतपथब्राह्मण ने भी बताया है। 
मन्त्रगत प्च शाब्द का अथं, शतपथ ने पाड क्त' बताया है । एेत्तरेय भारण्यक मे भी 'पच्वपदा पडिक्तः' कहा है। 
यज्ञ भी धाना-करम्भ आदि पश हवि तक है, अतः पच्संख्या के साम्यसे बहुभी षाङक्त' है) तं्तिरीय संहितां में 


( ८५ | 


पुरोडाशः पदस्थ, तेनं पडि क्त राप्यते, तचज्ञस्य पाड क्तत्वम्‌' (तं ० सं० ६।५।१।८) इति । ततु तथा सति एतत्‌ एतेन पच्च- 
रान्दोपेतमन्त्रोच्चारणेन अत्र अस्मिन्‌ शकटे पाड क्त यज्ञमेव धारयंतीत्यथः। | 
२ अध्यात्मपक्ष - हे सुसंस्कारसंस्कृत भगवद्‌भावनाभावितमनः त्वम्‌ अह्व तमसि अकूटिलमसि अनाविल- 
मसीत्यथेः । 
'अकदंममिदं तीर्थं भारद्वाज निशामयं। 
रमणीयं प्रसन्नाम्बु सम्मनुष्यमनो यथा (श्रौ° वा० रा०१।२।५) 


इति रामायण उदाहरणा । 


हविर्धानं स्वस्मिन्‌ भगवत्सन्निधानं ह हस्व ध्यानाभ्यासेन दृद़ीकुरु । मा ह्वाः कामादिगणवशित्वात्‌ कुटिलतया 
भगवद्धिमुखं मा भूः । मा ते यज्ञपतिनहवर्षात्‌- यज्ञः विष्णुः स एव पतिः पालकः सतु ते तव सन्निधि त्वयि स्वस्य स्निधा- 
नमित्य्थः । मा ह्वार्षीत्‌ । त्वां मा उपैक्षिष्टेत्यथेः । तदुवेक्षायां कामक्रोध मोहलोभ मदमात्र्यादीनां बाहुल्येन त्वयि सन्नि 
वेशातु तव घोरतरपतनप्रस ङ्गात्‌ । अतस्त्वामनुपेक्षयैव विष्णुः भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रः त्वा क्रमतामु अधितिष्ठतु । वाताय 
सर्वेषां प्राणानां प्राणभूताय भगवते रामचन्द्राय । तद्धारणाथंमिति यावत । त्वं उर स्वस्मिन्‌ भगवन्तं स्निरुध्य तदा- 
च्छादक' भव । उणतिरुरुशब्दनिष्पत्तेः । तथा सति कामक्रोधादिह्पं रक्षोऽपहतम्‌ दूरापेतम्‌ स्यात्‌ । प्च ज्ञानेन्द्रियाणि 
शब्दस्पश्चादिविषयेषु स्वप्रसर यच्छन्ताम्‌ । विषयेभ्य उपरमन्तामित्यथंः । 


३-स्वामिदयानन्दस्तु- "अन्तम्‌ कुटिलतारहितम्‌ । असि अस्ति । अतर व्यत्ययः । हविर्धानं हविषां धानं 
स्थित्यधिकरणम्‌ ! ह हस्व वर्धयस्व वधंयति वा । अत्र पक्षो व्यत्ययः। मा ह्वाः मा स्यजेः। अत्र लिङ्थं लुङ । मा 
क्रियां निषेधवाची । ते तव । यज्ञपत्तिः पूर्वोक्तस्य यज्ञस्य पतिः पालकः } ह्वार्षौतु त्यजतु । अत्र लोड्थं लृडः । विष्णुः 
व्यापनक्षीलः सूय; । त्वा तद्धोतव्य द्रव्यम्‌ । क्रमतामु चालयति । अत्र लड थे लोट्‌ । उरुबह । वाताय वायोः शुद्धये 
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कहा गया है--'धानः करम्भः परिवापः पुरोडाशः पयस्या, तेन पड क्तिराप्यते, तद्‌ यज्ञस्य पाडः क्ततवम्‌' । अतः इस पंच- 
शब्दोपेत मन्त्र के उच्चारणसे इस शकट मे पाङ्क्त यज्ञको ही स्थापित करताहै। 


२्--अध्यात्मपक्ष मे--हे सुंस्कार संस्कृत भगवदूभावना भावित मन ! तुम अनाविल ( दोषरहित ) हो। 
मन के निदुष्टहोने का समर्थन रामायणने भी किया है । अपने में ध्यानाभ्यास के दारा भगवत्सन्निधान को हृढ करो । 
कामादिगणों के वशीश्रूत होकर कुटिलता से भगवानु से विमुख मत होना । 


यज्ञरूपी विष्णु ही पालक दहै अतः वह तुम्हारे सवंदा समीप रहँ, तुम्हारी उपेक्षा वह कभी न करे। यदि वह्‌ 
तुम्हारी उपेक्षा कर देगा तो काम-क्रोध-मोह्‌-लोभ-मद-मात्सथं आदि अत्यधिक रूप से तुममें प्रविष्ट हो जानेगे, तब 
तुम्हारा घोर परतन हो जायगा । अतः तुम्हारी उपेक्षा विना किये ही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र तुममें अधिष्ठित हो जाय । 
प्राणों के भी प्राणभूत भगवान्‌ रामचन्द्रकौ धारण करने के लिये तुम अपने में भगवानु को सन्निरुद्ध कर उनके आच्छा- 
दक हो जाओ । वैसा करनेपर काम-क्रोधादि रूप राक्षस दूर भाग जायेगे 1 पाचों ज्ञानेन्द्रिय शब्द स्पशादि विषयों में 
अपने प्रसार को रोक दें अर्थात्‌ वे विषयो से विरत रहं । 


३- स्वामी दयानन्दजी उक्त मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार करते हैँ-'अह्ल तमसि का अथं, कुटिलता से 
वह रहित है किया है । यहाँ पुरुषव्यत्यय क्रिया है । हृवियों कौ स्थिति के अधिकरण को बढ़ाओ या बढ़ता है । य्ह 
पर पाक्षिक व्यत्यय किया है । "मा ह्भाः' का अथं "मा त्यजेः" मत त्यागो किया है। यहाँ लिड. के अथंमें लुङ. का 
प्रयोग है । "मा", क्रिया के अथं में निषेधवाचक है 1 ते तुम्हारा । यज्ञपतिः" पूर्वोक्त यज्ञ का पालक । "ह्वार्षीत्‌" त्याग दे । 
यहं लोट्‌ के अथं मे लृ है । "विष्णुः" व्यापनशील सूर्यं । त्वा' वह होतश्य द्रव्य । क्रमताम्‌" चलाता हे । यहं लद्‌ के 


सुखदृद्धये वा । अपहतम्‌ विनाशितम्‌ । रक्षः दु्गन्धादिदोषजालम्‌ । यच्छन्ताम्‌ । निगुहणन्तु । पन्च पच्चभिः उत्क्षपणा- 
दिभिः कमंभिः' इति, अन्वयाथं च हे ऋत्विक्‌ त्वं यदग्निना ह हितं हविर्धानिमास्ति तद्‌ ह हस्व किन्तु तत्कदाचित्‌ मा 
ह्वाः मा त्यजेः, इदं ते तव यज्ञपतिहह तां मा ह्धार्षीन्मात्यजतु 1 एवं भवन्तः सर्वे मनुष्याः पच्च पञ्चभिः उत्क्षे पणादिभिः 
कमंभिः यदग्नौ हूयते तन्तियच्छन्तामु निगरृहणन्तु । यत्‌ द्रन्य' विष्णु्व्यपिनजीलः सूय; अपहतः रक्षो यथा स्यात्तथा उर 
वाताय क्रमतामू क्रमयति चालयति स्वा तत्सर्वं मनुष्या अग्नौ होमद्वारा यच्छन्तामिति, भावार्थे च-यदा मनुष्याः कुटि- 
लतां विहाय शिश्चक्रशिष्या भत्वेमामगिनिवि्यां विज्ञानक्रियाभ्यां ज्ञात्वानुतिष्ठन्ति तदश महतीं शित्पविद्यां सम्पाद्य शत्रु- 
दारिद्रनिवारणपुरःसरं सर्वाणि सुखानि प्राप्नुवन्तीति तदपि यक्तिञ्चितु श्रुतिसूत्रविरोधात्‌, व्यत्ययबाहृल्यात्‌, 
अध्याहा रबाहुट्यात्‌ मन्व्रबाह्यत्वाच्च । ऋत्विगिति सम्बोधनस्य मन्त्रे अभावात्‌ । सवेस्यापि भावाथंस्य मन्त्रा्थंत्वास्प- 
शित्वाच्व । ( वा० सं° १।९ }) ॥ 


४--अनस एव ग्रहणे हेत्वन्तरमाह- यज्ञो वा इति । यज्ञसाधनमिति साधनस्तुत्यथंमनसि यज्ञत्वौपचारः। 
इज्यतेऽनेनेति करण एव नड प्रत्ययः । व शनब्दस्तस्य विधिश्रुतिसिद्धं यज्ञसाधनत्वं स्तोतुः स्मारयति । न केवलं श्रुति- 
सिद्ध तस्य ततुसाधनत्वमपितु प्रत्यक्षादिप्रमाणेरपि तस्य साधनत्वं सिद्धम्‌ इत्याह- यज्ञो हीति । यस्मादनस एव 
ग्रहण तस्माद्‌ प्रहणमन्त्रा श्वुरसीति' ( वा० सं०१।८) अहनुतमसि हविर्धानिमु' ( वा० सं० १।९ ) इत्यादयोऽनोऽवयव- 
लिद्धा दृश्यन्ते । न पुनः कोष्ठगतस्य कुम्भी गतस्य वाधान्यस्य लिङ्क तत्रा कुम्भीशब्दस्तन्निष्ठं धान्यं लक्षयति मञ्चाः 
क्रोशन्तीतिवतु । लृप्तनिदिष्टा षष्ठी । छषिमतमाह भस्त्राया इति षष्ठं चतुर्थी । तस्मिन्‌ पक्ष भस्त्रायाः के मन्त्रा 
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अथं में लोट्‌ है । उर्‌" बहुत । "वाताय" वायु की शुद्धि अथवा सुखनृद्धि के लिये । 'अपहतम्‌' विनाश कर दिया । °रक्षः' 
दुगंन्धादि दोषसमूह को ।'यच्छान्तामु' निगृहीत करं । "पञ्च" उत्क्षपणादि पाँच कर्मो के द्वारा" इति। | 


अन्वयाथं करते हुए कहते है-है ऋत्विक्‌ ! तुम जिस अग्निसे युक्त हविर्धानि है, उसे हृद्‌ करो, उसे कभी भी 
मत त्यागो । तुम्हारा यज्ञपति इसे न त्यागे । इस प्रकार आप सब मनुष्य उक्षे पणादि पाचि कर्मोकेद्वारा अग्निमेजो 
हवन करते ह, उसे नियमित करो । व्यापकमूयं जिस द्रव्य को राक्षस जिस तरह नष्टहो जाय वैसे वह थु को जोर 
से चलाता है । उस सबको मनुष्य लोग अग्निम होमके द्वारा देते रहँ । 


भावथंमे कहा है कि “जब मनुष्य कुटिलता का त्याग कर शिक्षकोंके शिष्य होकर इस अग्निविद्याको 
विज्ञान ओर क्रिया के द्वारा जानकर उसका श्रनुष्ठान करते हँ, तब महान शिल्प विद्या का सम्पादन कर शत्रु दारिद्रय 
आदिकरानिवारण करते हुए समस्त सुखो को प्राप्त करते हँ । 


` किन्तु यह सभी अन्वयाथं ओौर भावार्थ, श्रुति तथा सूत्र के विरुद्ध होने से ओर व्यत्यय कौ बहुलता होने से 
एवं अध्याहार की प्रचुरता रहने से तथा मन्व्राक्षरों से कोई सम्बन्ध न रहने से नितान्त सारहीन है । मन्त्र मेँ ऋत्विक 
शब्द का सम्बोधन मं प्रयोग नहीं है ? अतः स्वामी दयानन्दजी का मन्त्र व्याख्यान उपेक्षणीय है । ( १।९ ) | 


४--अनस ( शकट }) कै ही ग्रहण करने में हेत्वन्तर बता रहे हैँ - "यन्नो वा इति" | उमे यज्ञ साधन कहुकर 
उसकी स्तुति के लिये अनस्‌ में यज्ञत्व का उपचार करिया गया है । इज्यते अनेनः इस व्युत्पत्ति पे करण' अथं मेँ ही 
(नड. प्रत्यय किया गया है । "वे" शव्द उसकी विधिश्रृतिसिद्ध यज्ञसाधनता कौ प्रशंसा की याद दिलाने कै लिये प्रयुक्त 
किया गया है । उसकी यज्ञसाधनता केवल श्रुति से ही सिद्ध नहीं है, अपि तु प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे भी सिद्ध है। जिस 
कारण से अनस्‌ काही ग्रहण किया जाता है, अतएव ग्रहण का जो मन्त्र श्युरसि”, अहनुतम्षि' है, उसमे अनस्‌ के अव- 
यव लिङ्ग ( चिह्न ) भी दिखाई देते हैँ । कोष्ठगत अथवा कु भीगत धान्य के लिङ्क उसमे नहीं दिखाई देते । कु भीः 
शब्द तन्निष्ठ धान्य को लक्षित करता है, "मञ्चाः क्रोशन्ति के समान । लुप्त निर्दिष्टा षष्ठी है । ऋषि मत बताते है कि- 


| ८७ | 


इत्याह तदुदृषीनिति । उ त्वर्थं । तदा तु तान्येव यज्‌ षि भस्त्रायाः प्रतिपादकानि स्युः यान्यत्तसः । तथाहि यथा अनः 
पक्ष हे अनः। यत्‌ त्वं धूरसि त्वमुद्भूतमतुलं हविर्धानमसि तथेव भस्त्रापक्ऽपि । तत्र तु है भस्त्र इत्येव विशेषः। 
भर्ताया मन्तरदारिद्रच इव कस्मात्तन्येव ? अन्यानि चेद्‌ भस्त्रायाः के मन्त्रा इत्यत आह॒ तान्येतदहि तरव यजुरभिग्रहणे 
यानि यज्‌ पि प्रकृतावनस्यासनू तान्येवैवं सति विङ्ृतौ भस्वायामपि स्युः । तथात्वस्यापि कि फलमिति चेत्तत्राहु-"यज्ञा- 
दिति यज्ञसाधनमन आधित्य सकृत्प्रयुज्य तत इदभुक्त्वंव यज्ञ भस्त्रादिक' “निमम' अनुष्ठितानि, इत्येतदनुष्टातुराशय 
इत्यथः । 


५ ननु प्रकृतावेव पक्ान्तर' भस्त्रा यथा यवः, तत्किमुच्यते प्राङृतानीति, सत्यं । प्रङृतमुपदिश्यमानं यथा 

प्रथमं वेकरतं त्वतिदेशाच्चरम प्रतीयते एवं स्वशब्देनाभिधानात्‌ पृथक्‌ प्रलिपत्तरेव प्राकृतमृच्यते तल्लक्षितापूव साधन- 

त्वातु तु पश्चात्प्रतीतेभंस्त्रा विकृतिवद्धिकृतिः } अतो भस्त्रायामपि यववदुपदेशादेव धमंसम्बन्धो नातिदेशात्‌ । ब्रीहीनव- 

हन्तीति--अपू्ं ब्रीहयः प्रकृतिद्रग्यमपहन्ति यथा तथानेनापि पदेन भस्त्रा परिग्रहः । “उतो पात्य गृह्णन्ति । अनन्तराय- 

मतहि यज्‌ षि जपेत्‌ । स्प्यमुतद्य धस्तादुपोह्य ्रटणीया्तोयनजाम ततो विमू-्चामेति । यतौ ह्यं व यृञ्जन्ति ततो विमु- 
ञ्चन्ति" ( श० १।१।२।८ } | . 


उतो' अपि तु यदि पच्या गृहणीयात्‌ तदा धूुरीषाद्यभावेन तदुपस्थानविरहातु अननुष्ठानकरृतं व्यवधधानमन्त- 
रायमन्तरेण तत्प्रकाशक् यजूषि धूरसि देवानामसि इत्यादीनि जपेतु । तत्रेव धर्मान्तिरमाह - स्पयमु तर्हषि तस्मिन्‌ 
पात्रीपक्षे तस्या अधम्तातु स्फ्यमृषनिधाय गरहणीयात्‌ । सवंमेतदनः पक्षप्रशंसा्थंमथंवाद एव नहि निन्दानिन्यमिति सिदधा- 
स्तात्‌ । अतत एव कात्यायनः-पान्यां वा स्पयोपहितायां, धू रोषारोहणानि पात्री विले जपति' (का० श्रौ° सू० २।३।२८-२९) 
अनसोग्रहणे स्प्योपहितपात्रीतोग्रहणेऽतिशयितं प्रयोजनमाह--यतो युनजामेति । 


६ योऽयं स्फयमाभ्रित्य युनजाम यज्ञेन योग प्राप्नवाम ततस्तस्मिन्ेव स्पे विमुञ्चाम वियोगमपि करवाम 


'भस्त्रायेः यह षष्ठी के अथं मे चतुर्थी दै । उस पक्ष मे "भस्त्रा" के मन्त्र तदुदृषोनु' इत्यादि दै । उ" यह तुः के अथंमें 
है । तवतो जो यजुमंन्त्र अनस्‌'केरहै,वेही यजुमन्व, भस्त्रा के प्रतिपादक हौगे । अनस्‌ के पक्ष मे--है अनः। त्वं 
धूरसि--त्‌म उद्भूत अतुल हविधनि हो । तथैव भस्त्रा के पक्ष मे भी । उस समय हे भस्त" ! इतना ही विशेष होगा । 
मन्तरदारिद्रच के समान भस्त्राके वे ही "यजु" क्यों होंगे ? यदि उसके ( भस्त्रा के ) अन्ययजुर्हैतोवे कौनसे मन्त्र? 

, उसके उत्तर में कहते ह-तो यजुमंनतर प्रकृति में अनस्‌ केथे,वेही मन्त्र विकृति भस्त्राके होगे । एसा करने सेजो 
फल होता है, उसे 'यज्ञात्‌" से बताया है। यज्ञसाधनभ्रूत अनस्‌ का आश्रय करके यानी एकबार प्रयोग करके, उसमे ही 
भस्त्रादि यज्ञ को अनुष्ठित करिया जाता है । यह्‌ अनुष्ठाता का आश्यदहै। 








५--शंका प्रकृति में हौ पक्षान्तर “भस्त्रा है, जेषे यव' । तव श्राक्रतानि' कों कहा जा रहा है ? उत्तर- 
तुम ठोक कहु रहै हो, उपदिश्यमान प्राकृत जपे प्रथम माना जाता है मौर अतिदेश से प्राप्त होनेवाला "चरमः" अन्तिम 
प्रतीत होता है, उसी तरह्‌ स्वशब्द से अभिर्धनि होने के कारण पृथक. प्रतिपन्न को ही श्राकृत' कहा जाता है । ओर 
उससे लक्षित जो अपुवं है, उसक्रा साधन होने से पश्चात्‌ प्रतौयमान भस्त्र, विकृति के समान होने से विकृति है । अतः 
भस्तरामं भो यवके समन उपदेशशसे हौ धमं सम्बन्ध होता है, अतिदेश्च से नहीं । च्रीहीनु अवहन्ति" यह वाक्य जसे 
प्रकृतिद्रव्य अपूवंसाधनीभूत त्रीहि का अवहुनन बताताहै, वमे ही इस पदसे भी भस्त्रा का परिग्रह बताया गयाहै। 
शतपथ के द्वारा जो बताया जा रहा है, वह्‌ सब "अनः पक्ष के प्रशंसाथं अ्थंवादरूप है । क्योकि नहि निन्दानिन्यम्‌' 
यह सिद्धान्त है । अतएव कात्यायन ने भी कहा है । अनस्‌ से ग्रहण करने की अपेक्षा स्य से उपहित पात्री से ग्रहण 
करने मे अत्यधिक प्रयोजन बताया गया है- 


६ स्फ्य काभभ्रय करके यज्ञके साथ जो यह्‌ योग ( सम्बन्ध ) हम प्राप्त करते ह, उसी र्थ से वियोग 


[ त्न | 


इति । योगवियोगसामानाधिकरण्यसिद्धिः । स्प्योपहितपात्रीतो ग्रहणपक्ो अनःपक्षादतिश्षयः । अयमर्िप्रायः अनसो- 
निर्वापपक्षे हि जृहुपभृतौ शक्रटस्य धुरो निदध्यात्‌ । पात्रीः पुननिवपि तदाधारशूते स्फ्ये तयो निधानं विमोकः । तदुक्त 
कात्यायनेन "धृताची इति धुरि निदधात्यनसि चेद ग्रहृणम्‌ स्फ्ये पात्याञ्चेत्‌ ( का श्रौ ° सू° ३।१३७-१३८ ) तथापां 
प्रणयनञ्च स्फ्येन सहेत्युक्तमापस्तम्बेन--स्फ्येनोपसडः गृह्याविषिञ्चन्‌ हरति" (आपस्त° श्रौ सू० १।१६।८) एवं च 
स्पयेन योगः सपथएव वियोगात्मको विमोकोऽपीति पात्रीतो ग्रहणे योगवियोगयोः सामानाधिकरण्यलाभोऽतिशयः । यत्रैव 
योगस्तत्रैव वियोगो युक्तः । नहि कर्णे युक्तः कटां विमुच्यते इत्यथः । 


नतस्य वा एतस्यानसः । अग्निरेव धूरग्निहि वैधूरथ य एनद्रहन्त्यग्निदश्धमिवंपां वहु भवत्यथ यज्जघनेन 
 कस्तम्भीं प्र उगं वेदिरेवास्य सानीड एव हविर्धानम्‌" ( श० १।।।२।२ } । | 


७- धुरः समन्कमभिम्श॑नं विधास्यन्‌ तदुपोद्धातत्वेन तस्या देवतारूपतामाह अग्निरेव रित्यादिना । तत 
एव वलीवदंवहनस्कन्धस्थानमग्निदश्धमिव हश्यते । शकटान्निवपिस्य प्राशस्त्यातिशयं वक्त्‌` तस्मिन वेदिहविर्घानयोः 
सम्पत्िम!ह-- "अथ यज्जघनेने'ति । शकटस्याधः पतनं वारयितुमीषादण्डप्रोत्तम्भनार्था मेथी कस्तम्भी । ईषादयं यत्र 
संसृप्तं ततः प्रत्यग्भागः, तयो रीषयो मध्यदेशः प्र उगम्‌ । तच्च पश्चा्वस्तृतम्‌ पुरस्तात्‌ ह्वसीयः । वेदिरपि तथाविधा । 
शव्रिशत्पदानि पश्चात्तिरर्चौ भवति षट्तरिशस्प्राची, चतुविशत्तिः पुरस्तात्‌ तिरश्ची ( त° सं० ६।२।४।८ ) इतिश्चृतेः । 
अतस्तत्सारुप्यातु प्रउगस्य वेदित्वव्यपदेशः । नीड एवेति । धान्यनिधानायं परितितप्रदेशो नीडः । हविर्घानमपि परि- 
धितम्‌ । परिश्रघणसामन्यात्‌ नीडस्य हुविर्धानत्वम्‌ । स धुरमभिमृशति-धूरसि भूवं धूर्व॑न्तं घूवं तं योऽस्मानू धुवति तं 
धूवं यं वयं धूर्वाम 1 इत्यग्नर्वा एष धुयंस्तमे तदत्येष्यन्‌ भवति हविग्र हीष्यं स्तस्मा एवंतान्निहनुते तथो हैतमेषो अति- 
यन्तमग्निधूर्यो न हिनस्ति ।' ( श ० १।१।२।१० ) एतावता स्पष्ट धुरोऽभिमशंनेऽस्य मन्त्रस्य विनियोगः । तस्मादर्थोऽपि 





से वियोग को भी हम प्राप्त करते हैँ । इस रीति से योग-वियोग के सामानाधिकरण्य को सिद्धि होती है। स्फ्य से उप- 
हित पेच्री से ग्रहण करने के पक्ष में अनःपक्ष को अपेक्षा अतिशय होता है । अभिघ्राय यह्‌ दै--अनस्‌ से निर्वापिपक्षमें 
जह ओर उपभृत्‌ को शकट की धुरापर रखदे । ओर पात्री से निर्वाप करने के पक्ष में उपक्रे आधारभूत स्फ्य पर उन 
दोनों को रख दे । कात्यायन ने भी यही बताया है । तथा आपस्तम्बने भो स्फ्यके प्ताथ अपाम्प्रणयनको बताया है। 
एवं च स्फ्य के साथ योग ओर उसी के साथ वियोगात्मक विमोक भी होताहै। एवं च पात्रीसे ग्रहण करने में योग- 
वियोग के सामानाधिकररण्यलाभरूष अतिशय होता है । जहाँ योग होता है वहीं पर वियोग का होना उचित है । 'करण॑मे' 
सम्बन्ध हुआ ओौर कमर में विमुक्त हृआ'-एेसा कभी नहीं होता । 


७ धुरा के स्पशं का समन्तवरक विधान करते हृए उपकर उपोदूघात कै रूप मेँ उसकौ देवतात्मकता को अग्नि- 
रेव धूः" से बताया गया है 1 इसीलिये बलीवदं का वहन स्कन्ध स्थान, अग्निदग्ध हुआ सा दिखाई देता है। शकटसे 
किये जानेवाले निर्वापि का प्रशस्त्यातिशय बताने के लिये उसमे वेदि ओर हविर्धान दोनों की सम्पत्ति को अय यज्ज 
धनेन' से बताया गया है । श्रुतिव चन के अनुसार शकट के अधःपतन का निवारण करने के लिये ईषादण्ड के ्रोत्तम्भ- 
नाथं मेथीकस्तम्भी होती है, ईषाद्य जापर फले हुए है वहाँ से जो प्रत्यभाग है, वही मेथीकस्तम्भी है । दोनों ईषाओं 
काजो मध्य प्रदेश है, उसे ्रउग' कहते दँ । वह पश्चाद्भाग में विस्तृत भौर अगले भाग मे लघ्‌ होता है। वेदी भी 
वैसी ही होती है । इसी समानता के आधार पर श्रउगः में वेदि शब्द का व्यवहार किया जाता है । धान्य रखने के लिये 
परिध्रित प्रदेश को 'नीड' कहते हैँ । हविर्धान भी परिध्रित है । इसी परिश्रयण साहृश्य को देखकर नीडः कौ हविर्धान 
कहा गया है । इसी अभिप्राय को बतानेवाले शतपथ ब्राह्मण से स्पष्ट होता किधुराके अभिमशंनमें इस मन्त्र का 
विनियोग होता है । इसलिये मन्त्र का अथं भी तदनुसारीही किया जाता है। अग्निर्वा से अभिमर्शन का प्रयोजन 
बतति है--युग को धारा में होनेवाले अग्नि को यं" कहते हैँ । हविग्र हण करने के लिये शकट के पश्चातुभाग रूप 


#। 


तदनुसार्येव । अभिमशंस्य प्रयोजनमाह अग्निर्वा इति । युगस्य धुरि भवोऽग्निघरु यं: । हविग्र हणाय शकटस्य परिधितप्रदेशं 
पश्चादूभाग' यास्यन्‌ तं धर्यं पौरस्त्यमतिक्रमिष्यन्‌ भवति। तदतिक्गमे चसक्रद्धयत्‌ तस्य प्रसादनाय एतद्धरसीति 
मन्त्रोच्चारणेन तस्मं एवाग्नये निहनुते अपनयति अतिक्रमजनितं स्वापराधं प्ररामय्य प्रसादयति । हन्‌ड अपनयने यश्चा- 
स्माक' हसिता योऽस्माक' हिस्यः तं द्विविधं शत्रु मे धूवं हिस्या इत्ति योऽप्मानित्ति मन्त्रां; । तथा सत्येवं प्राथितो 
ऽग्निरत्िक्रामन्तमप्यध्वयु न बाधत इत्यथः । 


^तद्धस्मतदारुणिराहु- अधंमासशो वा अहं सपत्नान्‌ धूर्वामीत्येतद्ध स्म॒ तदभ्याह्‌ ॥' ( श० १।१।२।११ ) 
महषिञ्यवहारेण तन्मन्त्रोच्चारणेन श्रुहिसनं संवादयति--एतच्छब्दपरामृश्यं दशंयति-मासस्याधंमधेमासः । अधेमासे 
अधंमासे पौणमास्यां दशं च सपत्नानु धूर्वामीत्यर्थः। अय जघनेन कस्तम्भीमोषामभिमूश्य जपति । देवानामसि" 
यजमानो वं यज्ञपतिस्तद्‌यजमानायें वेतदहला मा शास्ते ।' ( श० १।१।२।१२ ) । इदमपि ब्राह्मणममु' मन्त कस्तम्भी 
सहितेषाभिमशने विनियुडः क्त । नैतत्सर्वं दयानन्दीयव्याख्याने सङ्खच्छते । अतः श्रुतिसूत्रादिसम्मतः सायणोक्तोऽथं एव 
प्रामाणिकः । 


<--एतदविरुद्धाष्चानेकेऽर्थाः सम्भवन्ति । सववेदा यत्पदमामनन्ति" इति श्रुत्यनुरोधेन हे वेदवेद्य त्वं देवानां 

मध्ये धूरसि सवंजगद्धारकोऽसि सर्वाप्रगण्यो वासि । शकटादिहवनसाधनयुगधारकत्वात्‌ अग्र.यत्वाच्च धूरित्युच्यते । 
दुगुणवरवाल्लक्षणया च परमेश्वरो धुरुच्यते । त्वं धूव॑न्तं स्वरूपसुखमाच्छिद्य जननमरणाविच्डेदलक्षणायां संसृतौ पात- 
यन्तं मोहुमविवेक' धूवं स्वस्वरूपप्रकाशनेन नाशय । अन्योऽपि कामक्रोधादिरान्तरः शद्चुर्बाह्यश्च यो मम मदीयराष्टरस्य 
चाऽकारी योऽस्मान्‌ मां राष्टू चधूवत्ि बाधते पुरुषार्था च्च्यावयति तं धूवं नाशय । यन् बाह्यमान्तर वा बाधक 
देष्टार' वयं धूर्वामः द्विष्मस्तं च धूर्वं समूलमृन्मूलय । स्वं देवानां देवो मुख्योऽसि । त्वां वयमाश्रयामः । कौटशं त्वां देवा- 

नामिन्द्रादोनां मध्येऽतिशयेन सुखादिप्रापकम्‌ । देवा अपि सुखप्रापकास्त्वं तु बह्भितमः । देवा अपि पूतस्त्वं तु पुततमः। 





परिश्चित प्रदेश कौ ओर जानेवाले को उस पौरस्त्य धुथं अग्निका अतिक्रमण करना होगा, उस कारण वहु धुय अग्नि 
रद्ध होगा। उपे प्रसन्न करने के जिये एतद्धरसि" इस प्रकार मन्त्रोच्चारण करते हुए उसी अभ्ि से अति क्रमजनित 
स्वा पराध की क्षमा के लिये उसे प्रपन्नकरताहै। इसप्रकार सेप्रार्थनाके द्वारा प्रसन्न करने पर वह॒ अग्नि, उस 
अध्वयु को उसके अतिक्रमण करने पर भी पीडा नहीं पडईुचाता। शतपथ के द्वारा महुषिव्यवहार ओर मन्त्र का संवाद 
प्रदशित कर रहे हैँ । अधं-जधः मास पर अर्थात्‌ पौणंमासी ओर दशं पर विघ्नकारक श्रु कामै नाश करतादहूं। 
अय जघनेन कस्तम्भोमीषामभिमृश्य'- यह्‌ ब्राह्मण भी कस्तम्भी सहित ईषाभिमर्शन में इस मन्त्र का विनियोग बता 
रहा है । किन्तु दयानन्दीय व्याख्यान में यह सब सद्धत नदीं होता है । अतः श्रुति--सूव्रादि सम्मत सायणोक्त अर्थं को 
ही प्रामाणिक समञ्चना चाहिये । 


८--श्रुति-सूत्र के अविरुद्ध अथे, अनेक हो सकते हैँ । श्वं वेदा यत्पदमामन्ति' इस श्रुति के अनुरोध सेहे 
वेदवेद्य ! तुम देवताओं के मध्य सम्पूणं जगत्‌ के उद्धारक हो अयवा सर्व्रिगण्य हो । शक्रटादि हवनसाधनयुग के धारक 
होने से ओर अग्रचहोनेसे भो श्धूर' कहे जातेहो। उन गुणोंके कारण लक्षणाकेद्वारापरमेश्वर को शुर शब्द से 
कहा गया है । एेसे हे परमेश्वर ! तुम अपने स्वरूप सुख से हटाकर जनन-मरण के अविच्छेद लक्षण संसार मे गिरने- 
वाले मोहरूप अविवेक को स्वस्वरूप के प्रकाशन के द्वारा नष्ट करदो । कामक्रोधादि आभ्यन्तर शत्रु एवं बाह्य शत्र 
जो मेरे अथवा मेरे राष्ट्‌ के अपकारी अन्यशत्रुहों, जो मुज्ञेयामेरे राष्ट्‌ को पीडा पहुचाते है, हमें पुरुषाथंसे भिराते 
है, उन्ह नष्ट करः दो। पीडा पईचानेवाले बाहरी, तथा भीतरी जो शत्रुहः, जो हमसे द्वेष रखते हँ उनका समूल उन्मूलन 
कर दो। तुम देवताओं में मुख्यहो। हम तुम्हारा आश्वय करते है । इन्द्रादि देवताओं की अपेक्षा तुम अत्यधिक सूख 
देनेवाले हो । अन्यान्य देवता भी सुख परहचति है, किन्तु तुम उनसे भी अधिक सुखकी प्राप्ति कराते हो । अन्य देवता 
भी पवित्र है, किन्तु तुम उनसे भो अधिक पवित्रतम हौ । अन्य देवत भी मनोरथ पूरक है, किन्तु तुम सभी कामनाओं 


देवा अपि पुरकास्त्वं पप्रितमः स्वंकामपूरकंतमः । देवा अपि भक्तं : सेव्यन्ते त्वं तु जुष्टतमः। ब्रह्यादिभिरप्यतिशयप्रीत्या 
सेग्यमानत्वात्‌ । देवा अपि यज्ञे हूयन्ते तेन ते देवह्व उच्यन्ते । त्वं तु तरपि हुयसे तेन देवहुतमोऽक्ति । यद्वा देवानामाह्वा- 
त, रो मन्विक्ष्वाकुमान्धात्रादयस्त्वं तेष्वप्यतिशयितो रामरूपेण देवहृतमः । तं ताहशं त्वां वयमाश्रयामः। 


यद्रा जीव एव शास्त्राधिकारीतति हेतोः स एव सम्बोध्य: । हे आत्मन्‌ त्वं धूरसि चेतनाचेतनात्मके जगति 
धरसि अग्रगण्योऽस्ति । 'अर्पांघुलानां धुरि कीतंनीया' ( रघुवंश म० का० २।२) इति महाकविप्रयोगात्‌ । कर्मोपासनादि- 
वेदविधाने प्राधान्येनाधिकृतोऽसि । त्वं धूर्वन्तं हिसन्तं धूवं हिसय । श्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु येन 
मायिनः ।' ( कि० म० का० १।३० ) यस्मिन्‌ यथा वतते यो मनुष्यस्तस्मिस्तथा वतितम्य' समः 1 कायाचारो मायया 
वतित्तव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः!" ( म० भा० उ० प० ३७।७) इत्यादिनीतिवचनेभ्यः । यश्चास्मानू वेदान्‌ वेदा- 
नुयायिनशचास्तिकानु देवान्‌ वा धूर्वति तं ध्रवं । स्वधर्मानृष्ठानाजितदिन्याध्यात्मबलेन विनाशय । वयं वेदा आस्तिका 
देवा वा यानु नास्तिकान्‌ अर्धेनास्तिकान्‌ चावकिप्रायान्‌ वा धूर्वामः नाश्शयितुमिच्छामः तच्च धूवं । वेदवेदान्ततदर्थानुष्ठान 
प्रचारादिभिरलौकिकशक्त्या सङ्घटनेन च धूवं नाशय । शिक्षया वा--त्वं च प्रत्यक्‌चेतन्याभिन्न ब्रह्मं वासि । कोहं 
तत्‌ देवानामिन्धियाणामिन्द्रादीनाच वद्धितमम प्रकाशविषय हविरादिप्रापकतममु । सस्नितमम्‌ पवित्रतममर, पवित्रार्णा 
पवित्र यो मङ्खलानन्व मङ्कलम्‌' ( म० भा० अनु° प० १४६।१० ) 'पावनानश् पावनम्‌" इत्यादिस्मृतेः । पग्रितम्‌ सवं- 
पूरकस्वव्याप्त्या सवषां सत्तास्फूतिप्रद् । जुष्टतमम्‌ सवंसेव्यम्‌ नास्तिकानामपि प्राणस्य प्राणत्वातु । सुखस्य सुखत्वात्‌ । 
आत्मनामप्यत्मत्वातु परमसेव्यत्वेन जुष्टतमम्‌ । देवहूतमम्‌ सवंप्राणिपरग्रेमास्पदत्वाु देवा अपि आहृता एव त्वामाश्न- 
यन्ते इति त्वं देवहूतम्‌ ( नपुसक-प्रयोगः ) श्राणस्य प्राणम" ( केनोपनिषद्‌ १२) सुयंस्यापि भवेत्सूर्यो ह्यग्नेरग्निः 
प्रभोः प्रभुः । शियः श्रीष्चभवेदग्रया कीतः कीर्तिः क्षमाक्षमा ॥' ( वा० रा० २।४४।१५ ) इत्यादिवचनेभ्यः । 


------------ “=> ना--०भााानान न ण श्न 


के पुरक हो । भक्त लोग देवताओं कौ सेवा करते । यज्ञो मे देवताओं को बलाया जाता है, उस कार्ण उन्हे देवहव्‌ 
कहा गया है, किन्तु तुमह तो वे देवता भी बलाते है, इसलिये तुम "देवहुतम' कहलाते हो । अथवा देवताओं को बुलने 
वाले मनु, इक्ष्वाकु, मान्धाता आदि कितने हौ बडे-बड़ लोग है, किन्तु तुम उनसे भी अत्यधिक हो, रामके रूपमे 
'देवहुतम' हो । तुम्हारा हम आश्रय करते हँ । 


६-अथवा शास्त्र का अधिकारी जीवः! ही दहै, इस कारण वह ही सम्बोध्य है। है आत्मन्‌ । तुम चराचरं 
जगत्‌ में अग्रगण्य हो । महाकवि कालिदासने भी "अपांसुलानां धुरि कीतेनीया'- यह्‌ प्रयोग किया है। कर्मोपासनादि 
वेदिक विधान मेँ प्रधानतया तुम्हारा अधिकार दहै । तुम हिसके का विनाश करो नीतिशास्त्र के अनेक वचन भी इसी 
वात को बतारहेहँ। जो वेदोंका ओर वेदानुयायियोंका तथाहम अस्तिकोंकानाकश् करना चाहताहैउसे तुम 
नष्ट कर दो । अर्थात्‌ स्वधर्मानृष्ठान से अजित दिव्य अध्यात्मबल से उन हिसकों का नाश्च करदो) हम, वेद, आस्तिक 
लोगं अथवा देवगण, जिन नास्तिको" अधंनास्तिकों अथवा चार्वाक प्राय लोगोकरो नष्ट करना चाहते ह, उन्हं तुम नष्ट 
करदो । वेदवेदान्त, तदथं के अनुष्ठानध्रचारादि से ओर संघटनात्मक अलौकिक. शक्ति से उनको विनष्ट करदो तुम 
तो प्रत्यक. चैतन्य से अभिन्नब्रह्यही हो । देवगण, इन्द्रिय इन्द्र आदिके प्रकाश दिषय हविरादिके प्रापक हो | अत्यन्त 
पवित्र हो । श्रुति -स्मृत्ियां भी तुम्हारी अत्यधिक पवित्रता का समर्थन करतो हं । ओर स्वेपूरक स्वव्याप्ति से सभौ 
के सत्तास्पूर्ति के प्रदायक हो । तुम नास्तिकोंकेप्राणोकेभोप्राणहो, इस कारण सभी के वारा सेव्यहौ। तुम सुख 
केभीसृखहो, आत्माओंके भी आत्माहो, इस कारण परमसेव्य हः] समस्त प्राणियोके प्रेमास्पद हो, इसी कारण 
देवगण भी आहृत हए से तुम्हारा ही आश्य करते हँ इसलिये तुम देवहूनमम्‌' कहलाते हौ । यहां प्राणस्य प्राणस्‌! के 
समान नपुसलिग मेँ प्रयोग किया गयादहै। उक्त अभिप्राय का समथंन वाल्मीकि रामाय्णके वचन सेभीकियागया 


है। | 


१०--अहनुतमसी्यत्रापि स्वामिदयानन्दो व्यत्ययाधारमेव व्याख्यातवान्‌ । तद्रीत्या यथाश्रुताथेग्याख्याना- 
सम्भवातु उरु वाता येत्यस्य वायोः शुद्धये सुखनरद्धये वेति कथमथेः ? रक्ष इत्यस्य दुगंन्धादिदोषजालमित्यादिकम्थंस्तु 
स्वच्छन्दताया अपूवेमूदाह रणम्‌ । प्च त्यस्य उत्क्षेपणादिपन्चकर्माणि । प्रथमान्तं पन्च ति कथं तृतीयात्वेन परिणेयम्‌ ? 
किच्च तत्रे मानम्‌ ? इत्यस्य मोनमेवोत्तरम्‌ । 


यदुक्तमू--^हे ऋत्विक. यदग्निना ह हितमहनुतं हविर्धानमस्यास्ति तद्‌ ह हृस्व, तत्कदाचिन्मा ह्वा: मा त्यजेः, 
इदं ते तव यज्ञपति्हहूता मा ह्वार्षीत्‌ मा त्यजतु । एवं भवन्तः सवं मनुष्याः पच्वभिः पचखर्भिरुतक्षेपणादिभिः कमंभियंदग्नौ 
हयते तज्नियच्छन्ताम्‌ निगृहणन्तु यदु द्रव्यं विष्णुरव्यापनशीलः सूर्यो अपहुतं रभो यथास्यात्तथोरुवाताय क्रमतां क्रमयति 
च।लयति । त्वा तत्सर्वं मनुष्या अग्नौ होमद्वारा यच्छन्ताम्‌ निगरहणन्तु' ( प° ५८) इति, तदपि न किचित्‌ है ऋत्विक, 
इति सम्बोधनस्वेव निम्‌ लत्वात्‌ पूर्वंणसङ्खत्ययोगाच्च । कौहशं हविर्धानम्‌ अग्निना कथं ह हितमित्यपि अस्पष्टत्वातु 
छायावादिव्याख्यानम्‌ । मा त्यजेरिति कि हविर्धानस्य त्यागो निषिध्यते ? ह हस्वेति क्रियायास्त्वमित्येन सम्बन्धो योग्यः। 
यज्ञपतिह'हतामिति किमर्थं व्यत्ययः ? स कि न त्यजतु ? पच्वभिः कमंभिहोमिस्य कथं नियमनम्‌ ? वेत्यस्य तत्सवंहोम. 
दारा कथं निग्रहः ? सर्वथाऽपि दू्बधोऽयमथंः । यदा मनुष्याः परस्पर प्रीत्या कुटिलतां विहाय शिक्षकशिष्या भूत्वेमा- 
मग्निविद्यां चिजक्रियाभ्यां ज्ञात्वानुतिष्ठन्ति तदा महतीं शित्पविद्यां सम्पाद्य शत्रु-दारिद्रय-निवारणपुरःसर सर्वाणि 
सुखानि प्राप्नुयुरिति भावा्थेस्तु ततोऽपि विलक्षणः । 


१०--अहनुतमसि' मन्त्र का व्याख्यान स्त्रामी दयानन्द ने व्यत्यय का सहारा लेकर ही किया दहै । उनकी 
, रीति के अनुसार यथाश्रुत अथं करना संभव ही नहीं है । उर्वाताय' का वायु की शुद्धि के लिये अथवा सुख दृद्धि के 
लिये - यह्‌ अथं कंसे हुआ ? रक्ष" का दुर्गन्धादि दोष इत्यादि अथं करना तो अपनी स्वच्छन्दता प्रदशंन करने का 
अपुवं उदाहरण दहै। पच्च" का उक्क्षेपणादि पाँच कमं। प्रथमान्त पच्च! पद का तृतीयान्तके रूपमे परिणाम कंपे 
किया गया ? ठेसा करनेमे क्या कोई प्रमाण है ? इत्यादि प्रश्नों के उत्तर देने मे दय(नन्दानुयायियोको मौन ही रहना 
पड्ताहै। 


दयानन्दजी ने यहु जो कहा है कि हि ऋत्विक. ! तुम जो अग्निसे हहित जिसका हविर्धान है, उसे तुम हद- 
करदो, उसका त्याग कभी मत करो । यज्ञपति से ह हित हुए उस्तकास्याग न करे। इसी प्रकार आप सभी मनुष्य 
उलक्षेपणादिर्पाच कर्मोपे अग्निमे जो हवन करते हैँ उसका निग्रह करे । व्यापनशील सूयं ( विष्णु ) जिस द्रव्य को 
प्राप्त कर सक्र, राक्षस लोग उसका अपरहण न कर पयवे एेसाकरो है मनुष्यों अग्निमेहोम के द्वारा उन सबका 
निग्रह्‌ करो। 


यह्‌ उपयु क्त दयानन्दीय व्याख्यान, निःसार है। हि ऋत्विक. ! इस सम्बोधनके प्रयोग करने मे कोई मूलं 
नहीं है, अर्थात्‌ यह्‌ प्रयोग निमूल है । पूवे कथन के साथ कोई उसकी सद्खति भी नहीं है। वह हविर्धान कसा दै? 
अग्निकेद्रारा वहु कैसे ह हित है ? इसको कोई स्पष्टता नहीं की है । केवल छायावादी व्याख्यान किया दै। भमा त्यजेः 
कहकर क्या हूविधनि के त्याग का निषेध कियाजारहाहै ? ह'हुस्व' इस क्रिया का त्वम्‌" के साथ सम्बन्ध केरना 
उचित है । यज्ञपतिह'हताम्‌' एेसा व्यत्यय क्यों किया गयाहै? वहुक्यानत्थागे ? पाच कर्मोसे होम का कमे निय- 
मन होता ? "वा" का तत्वं होमके द्वारा विग्रह कंसे होता है ? सर्वथापि यह्‌ दुर्बोध अथंदहै जब मनुष्य परस्पर प्रम 
कर ओर कुटिलता कात्याग कृर शिश्कों के शिष्य बनकर इस अग्निविद्या क। विज्ञ क्रियाओं के द्वारा जानकर अनुष्ठान 
करे गे तब महान्‌ शिल्प विद्या का सम्पादन कर शत्रुओं का दरिद्रता का निवारणपूवंक समस्त सुखों को प्राप्त केर 
सकगे'-- यह्‌ भावाथं तो पूर्वोक्त व्याख्यानसे भी विलक्षणदहै। 


११--यत्तु-अध्यात्मपक्षविवेरणे 'अहनृतमसि हविर्धानं वेदविज्ञानं वाक. चव मनश्च हवि्धरनिं ( कौ° ५।३ ) 
ह ४ हस्व, मा हुः: अस्मानु' ( पु ५८।३ ) इत्यादिकमुक्तम्‌, तदपि तुच्छम्‌, तत्र कौरटिल्यासम्भवेन अहनुतत्वोक्त रयो- 
गात्‌ । कोषीतकोवचनेन तु वाड. मनसयोः प्रत्येकस्य हुविर्धारणहेतुत्वेन हविर्धानत्वमुक्तम्‌ । किञ्च वेदविन्ञानं हढमेवास्ति 
तत्र ट? . हस्वेति नियोगो व्यथं एव स्यात्‌ । 


दयानन्दीय हिन्दीभ।ष्यमपि विरुद्धमेव 1 तथाहि तत्र तु है ऋत्विक. मनुष्य तुम जो अग्निसे बढ़ा हुभा 
( अटनुत ) कुटिलतारदहित ( हविर्धान ) होमके योग्य पदर्थो का धारण करना है उसको ( ह = हस्व ) बढावो किन्तु 
किसी समयमे (माह्धाः ) उसक्रा त्याग मतकरो । तथा वह्‌ तुम्हारा यज्ञपत्ति यजमान भी उत्त यज्ञ को बढ़वि ओौर 
उप्तके अनुष्ठान को न छोड ।* नात्र वेदविनज्ञानं तेनोक्तम्‌ । यद्यप्येतेनापि न मन्त्राः स्फुस्यते । तुम लोग एक तो उपर को 
चेष्टा करना दूसरा नीचे को तीसराकचेष्टासे अद्ध को सङ्खोचना चौथा उनको फलाना पांचवां चलना-फिरना। इन 
पाच प्रकारके कर्मोसे हवनके योग्यौ द्रव्य हो उसको अग्निमें नियमसे धारण करो अर्थात्‌ हवन करो त्वा वहे जो 
हवन किया द्रव्य है उसक्रो व्यापनज्ञोल जो सूयं है वहु अपहुतं रक्षः दुगंन्धादि दोषों को दूरकर उर वाताय अत्यन्त वायु 
कौ शुद्धिवा सुख की दृद्धिके लिये उपर को क्रमता है-बढादेतादै त्वाउस सवबकोहवन द्वारा नियमसे धारण 
करे । इति हश्यतां दथानन्दीयं चमत्छृतिमय' विज्ञानभयः विज्ञानम्‌ । ज्रि होम उत्क्षेपणसङ्भोचनप्रसारणादीना- 
मुपयोगो भवति ? ह हतेबृद्धयथंता ह रतेस्त्यागार्थता त्वेत्यस्य तदर्थता रक्ष इत्यस्य दृगन्धता्ंता--इत्यपूर्वोऽ्थः। 
वातायेत्यस्य वातशुद्धिपरत्वादिक' तु पुवेमिहैव भूमिकायाश्च निरस्तमेव । विवरणकृताऽनावश्यकं बहुप्रलपतापि भाष्या- 
भिप्रायवेणंने मौनमेवालम्बितम्‌ । 


अय मन्तो ( शत १।२।१२-१६ } इत्यप्थुक्तः दयानन्देन परन्तु शतपथवचनानि सर्वंधा तद्ग्याष्यानवि- 
रुदान्येव ॥ तथाहि--मथ जघनेन कस्तम्भीमीषामभिमूश्य जपति देवानामसि ब्ध "देवहूतमम्‌ । 


अहनुतमसि हविर्धानं ह---हस्व माह्वारित्यन एवेतदुपस्तौ-त्युषस्तुताघ्रावमनसो हविगरह्वानीति मा यज्ञ 
पतिल्वुर्षोदिति यजमानो वे यज्ञपतिस्तद्यजमानावेतदह्लामाशास्तं ।' ( श० १।१।२।१२ ) शकटस्याधःपतनं वारयितु- 
मौषदण्डप्रोत्तम्भनाथं मिथो कस्तम्भी । कस्तम्भीमीषां स्पृशति । यद्यप्यय मन्त्र ईषाभिमशने विनियुक्तस्तथाप्यवयविस्तु- 
प्याऽ्रयवः स्तुतो भवतीप्यभित्रस्यैतन्मन्तवाक्यः वोढृतमत्वादिगुणकथनेनान एवोपस्तौति--अभिश्नष्टव्येषापरित्यागेन 





"न्ग्ल माया नाथन तनना 


११-अध्यात्मिक पक्ष कै विवरणमें जो कहारहै, वहु भी तुच्छहै, व्योकि उसे कौरिल्यका संभव न होने 
से अहसृतत्वोक्ति सङ्गत नहीं हो रही है । कौषीतकी बचनसे तो वाक. ओौर मन दोनों मंसे प्रत्येक सें हविर्धरणकी 
हेतुता रहने से दोनों को हविर्धानि शब्द से कहा गया है । क्ष्व वेद का विज्ञान तो हृद ही होता है, उसमे ह हस्व 
एसा नियोग करना व्यथं ही होगा । 


दयनन्दीय हिन्द भाष्य भी विश्धही है । तथाहि--उस्मेँंजो कहा है, क्हतो दयानन्दीय चमस्कारमयं 
विज्ञान का अद्भत तमाक्लाही दहै । क्या होम सें .उतक्षेपण अपक्तेपण, सोन, प्रसारण आदि का उपयोग होता है? 
कि्--!हह' का अथं वृद्धि, र" का अथं त्याग, श्वा का अथं तदथं, "रक्ष" का अर्थं दुर्गन्ध, यह अपूवं ही अथं बताये 
गये हें । वाताय! का वात शुद्धि अथं जो बताया, उस्र का खण्डन हमने भूमिकामे कर दिया है । दयानन्दी भाष्य के 
विवेरणकार ने अनावश्यक बहुत-सा प्रलाप करते हुए भौ भाष्य के अभिप्राय वणेनमें मौन काही अवलम्ब किया है। 


शतपथ के ( १।२।१२-१६ ) को दयानन्दजी “मन्त्र' कटू दिया है, परन्सु शतपथ के वाक्य उनके व्यास्यानके 
स्रव विरुद्ध हैँ । शतपथ के अनुसार यद्यपि इस मन्त्र का ईषाभिमशंन में विनियोग बताया यया है, तथापि अवयवी 
क स्तुति करने से अवयवस्तुतहौही जाता है--इसी अभिप्राय से यहु मन्त्र वाक्य वोदुतमत्व अदि गणको वताकर 


। २३ | 


तदकयवादिशकट ` स्तुवतोऽभिप्रायमाह उपस्तुतादित्यादिना । उपस्तुतादनसः घ्रात देवानां तप्तिजनने पर्य्याप्तं ( 

तृप्ना) वितिधातो रूपम्‌ । हविग्र ह्वानीति । तेन यज्ञपतिर्मा ह्वाषोत्‌ । यजमानो वै यज्ञपतिः स मा ह्ार्षीतु यज्ञविष्नेन 
 कुटिलगति्माभूत्‌ । तद्यञजमानायवंतदह्वलामाश्चास्ते । अह्वरा इत्यत्र रेफस्थाने लकारप्रयोगः, रलयोरभेदात्‌ । ह्वरण- 
निषध एव तदथः । यजमानस्य कुटिलगत्यभावमेवाशास्ते | 


१२--अथाक्रमते विष्णुस्त्वा क्रमतामिति । यज्ञो वं विष्णः स देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे येषामियं विक्रा- 
न्तिरिदमेव प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तरिन्न' द्वितीयेन दिवमृत्तमेनेत्ताभ्वेवंष एतस्मे विष्णयंज्ञो विक्रान्तिः विक्रमते । 
( इहा० ५।१।२।१३ ) । 


शकटा रोहणं विधत्त-हे शकट त्वां विष्णुरेवाक्रमताम्‌, नाहम्‌ । विष्णोरेव क्रमणं किमिति प्राथ्यंते इतिचेद्‌ 
तत्राह यज्ञो वं विष्णुः, व्यापनसामान्यातु तादाट्म्यव्यपदेशः । एषां देवानामथ इयं वैष्णवी विक्रान्तिः । इदं परिदृश्यमानं 
पृथिव्याख्यं स्थानं प्रथमेन पदा पादनिधधनेनक्रममाणः षस्पार पालयामास (म्पृ प्रीत्तिपालनयोः) द्वितीयेनान्तरिक्ष तृतीयेन 
पदा दिव पस्पार पालयामास । एवं तरिभिः पद्भिः त्रीण्यपि स्थानानि स्वायत्तीकृतवान्‌ विष्णुरिति मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु 
पुरागेष च स्पष्टमेव । 


अथ प्रेक्षते । उरु वातायेति प्राणो वें वातस्तदुब्रह्मणेवंतत्‌ प्राणाय वातायोरुगायं कुरुते । ( श० १।१।२।१४ } । 


पुरोडाशीयानां व्रीहीणां समन्तरकमीक्षणं विधत्ते-'वायुः प्राणोभूत्वा नासिके प्राविशत्‌" (एे° आ० २।४२) इति 
प्राणवातयोरं क्यमभिप्रत्य ब्राह्मणा मन्त्रेणैव प्राणात्मकाय वाताय एतत्‌ उरुगायमुरुभवनकी तनं क्रियत इत्यथः । वातात्मक- 
प्राणसचच्चाराय है शकट उर विस्तीर्णं त्वां करोमीति । 'अथापास्यति । अपहत %‡ रक् इति । यद्यत्र किच्िदापन्न' भवति 
यथ्‌. वमृशेत्तन्नाष्टरा एवतद्रक्षा ¢, स्यतोपहन्ति ( श० १।१।२।१५ ) अचर ब्रीहिषु यदि किञ्चित्‌ त्ुणादिकमापन्न' श्लिप्त 
भवेत्‌ तत्र अपहतमितिमन्त्रेण निरस्येत्‌ । यदि तन्न भवेत्तदा पुरोडाशोयं ब्रौहिसमूहमेवानेन मन्त्रेणाभिमृशेत्‌ । 


“अथाभिपद्यते । यच्छन्तां पञ्चेति पञ्च वा इमा अङ लयः पाङ्क्तो वं यज्ञस्तद्य्ञनेवैतदत्र दधाति, 
( श० १।१।२।१६ ) । 





ही स्तुति कर रहा है । अभिस्रष्टभ्य ईषा का परित्याग करके उसके अवयवादि शकट की स्तुति का अभिप्राय “उपस्तु- 
तातु" आदि से कहा गया है । इस प्रकार उपस्तुत हुए शकट से देवताओं को तृप्त करने में प्र्याप्त हवि का ग्रहण करता 
है । उस कारण यजमानरूप यज्ञपति यज्ञ में कदाचित्‌ समृत्पन्न विध्न के कारण कुटिल ग्रति न हो। यजमान के निमित्त 
ही इस अदहुला ( आश्षीर्वदि ) को मागता है । अर्थातु यजमान कौ कुटिल गति के अभाव की वह्‌ कामना. करता है। 


१२- शतपथ के वचनानुसार शफ़टारोहण करते समय वह्‌ कहता है कि है शकट ! तुम पर विष्णु ही आक्र- 
मण करे, म नहीं । विष्णुके ही आक्रमण को वह्‌ क्यों चाहतादहै?तोकहाहै कि ध्यज्ञो व विष्णुः", व्यापन को समा- 
नता को देखते हुए दोनो में तादात्म्य व्यवहार कियागयादहैकि यज्ञ ही विष्णु है। इन देवताओं के लिये विष्णु का यह्‌ 
आक्रमण ह । परिहृश्यमान इस पृथिवीस्थान पर प्रथम पादनिधानके द्वारा आश्कप्नण कर उसका उसने पालन किया । 
द्वितीय पादनिधान केद्वारा आक्रमण कर अन्तरिक्ष का पालन किया । तदनन्तरं तृतीय पाद से लोक ( स्वग ) पर 
जक्रमणकर उसका पालन क्रिया । इस प्रकार तीनही पदोंसे ( पादनिधान केदारा } तीनों ही स्थानों को उस्र विष्णु 
ने अपने स्वाधीन कर लिया । यह कथा मन्त्र, ब्राह्मण ओर पुराण ग्रन्थोँसेस्पष्टहीहै। शतपथ ब्राह्मणवचन के अनु 
सार पुरोडाशीय ब्रीहियों का समन्त्रकं ईक्षण का विधान किया गयादहै। प्राण ओौर वात की एकताके अभिप्रायसे मंत्र 
ने ही उसका विस्तीणं होना बताया है । अर्थात्‌ वातात्मक प्राण के संच्वाराथं ह शकट ! मै तुम्हं विस्तीणं.कर रहा ह। 
तदनन्तर शतपथ ने कहा है कि उन व्रीहयो मे यदिकोरई त्रणादि.िराह्तो उपे उनमें से निकाल दे। यदि कोई तरण. 


| ठ || 


हविग्र हणाय समन्त्रकः स्पशंनं विधत्ते--अथाभिपद्यत इति । अथानन्तरमभिपद्यते आलभते स्पृशति हविग्र ह- 
णाय मुष्टि वध्नन्तु पञ्चांगुलय इत्यथः । मन्त्रगतपञ्चशम्दाथंमाह्‌ पाङ्क्तो वा ईति । पञ्चपदा पड़ क्तः' { ए 
आ० १।३।८ ) यज्ञोऽपि धाचाकरम्भादिपञ्चहुविष्केः पञ्चसंख्यायोगसाम्यातु । तदुक्तम्‌ धानाः करम्भाः परिवापः 
पुरोडाः पयस्या तेन पडि क्तराप्यते तद्यज्ञस्य पाडः क्तत्वम । ( ते° सं* ६।५।११।८ ) तथा सति एतेन पञ्चशब्दो- 
पेतमन्त्रोच्चारणेन अत्र अस्मिन्‌ शकटे पाडः क्तं यज्ञमेव धारयतीत्यथंः । यद्रा पञ्चाद्ध.लिना युक्तेन मुष्टिना ब्रीहीन्‌ 
गृहणीयादित्यथ उक्तः । 


१२३--अत्र दयानन्दोयस्पाथ स्य गन्धोऽपि नोपलभ्यते । दुर्भाग्यवशात्‌ दयानन्देन प्रभुसम्मितस्य त्राह्मण- 
भ।गस्यापौरुषेयत्वं वेदत्वं चापलप्य महतेऽनर्थायंव परिकरबन्धः कृतः । तत॒ एव पदे पदे स्वेच्छाचारितामवलम्ब्य 
श्रुतिषु बलात्कारः कृतः । वस्तुतस्तु प्रभूस्थानीयं ब्राह्मणमेव तानि कर्माणि विदधाति तदथः देवत्ताद्रव्यसम्बन्ध- 
मभिधाय यथाद्रव्ये प्रोक्षणादिसंस्कार विदधाति तथव द्रन्यदेवतादिस्तुतौ मन्तरं विनियुङ्क्ते । संस्कारा्थंमेव मन्त्र 
व्याख्यानमपि करोति । तावतंवानभिज्ञा मन्त्रव्याख्यानमेव ब्राह्मणं मन्वते तेनेतज्जानन्ति यतु मन्त्रौ यथा द्रभ्याणां 
प्रोक्षणावघाःतादीन्‌ संस्कारान्‌ विदधाति तथेव मन्त्रानपि विनियोगानुसार व्याख्याय ब्राह्मणं मन्वसंस्कारानपि विद- 
धाति । ॑ 


१४--अथाक्रमते विष्णुस्त्वाक्रमतामिति ( श० १।१।२।१३ ) अत्र शकटारोहणे विष्णुस्त्वाक्रमतामिति मन्त्र 
विनियुक्तः । अथ प्रेक्षते अरु वातायेति प्राणो वं वातस्तदुब्रह्मणेवेतत्प्राणाय वात्तायोरूगायं करुते ( श० १।१।२।१४ | 
प्राणवातयोरेक्यमसिग्रेत्य ब्रह्मणा मन्त्रेणैव प्राणात्मकाय वाताय उषूगायं उरुभवनकीतंनं कुरुते । अथापास्यति । 





कङ्‌ आदि अपद्रव्यन शिराहोतोपुरोडाशीय ब्रीहि का इस मन्त्रसे स्पशंमात्र ही कर ले, ओर हविग्रहण करे।, 
हविग्रहण करने के लिये अपनी पाचों अगुलियो से मुट्ठी भर ने । पञ्चशब्द का अथं "पाडक्तोवा से बताया गयाहै। 
'पचचपदा पड क्तिः" इस ब्राह्मण वाक्य के अनुसार यज्ञ भौ धाना, करम्भ आदि पाच पदार्थो से युक्त हानेकै कारण 
"पञ्च हविष्क" कहूलाता है । कहा भी है कि धाना, करम्म, परिवाप, पुरोडाश ओर पयस्या --दइन पदार्थो से पड क्ति 
का स्वरूप निष्पन्न होता है । यही यज्ञ का पाङ क्तत्व है । एसी स्थिति में इस पञ्वशब्दोपेत मन्त्र के उच्चारण से इस 
शकट को पाङ क्त यज्ञ के रूप में ही समज्ञा जात। है । अथवा पांच अंगुलियों से युक्त मुट्ठी के द्वारा त्रीहियों को ग्रहण 
करे--यह्‌ भो अथं बताया गया दे । 


१४--यहाँ पर दयानन्दीय अथः का गर्ध भी उपलब्ध नहीं है । दयानन्द ने दुरभाग्यवश प्रभुसम्भित त्राह्यण 
भाग के अपौरुषेयत्व ओर वेदत्व का अपलाप कर महान्‌ अनथ पैद( करने के लिये कमर बाध ली हैं । उसी कारण 
पग-पग पर स्वेच्छाचारी बनकर भगवती श्रुतिमाता पर बलात्कार क्ियाहै। 


वस्तुतः प्रभुस्थानीय ब्राह्मण ने ही उन कर्मो का विधान करिया है । उन कर्मो के लिये देवता--द्रव्य के सं्बध 
को बता कर जसे द्रव्य पर प्रोक्षणादि सस्कारका विधान कियारहै, वसे ही द्रव्य-देवता आदि कौ स्तुति में मन्त्र का 
विनियोग भी उसीने किया है । संस्कारके लिये ही मन्त्र काव्याख्यान भी किया है। यही देखकर वेद केस्वरूपकोन 
जाननेवाले अनभिज्ञ लोग मन्त्रव्याख्यान को ही ब्राह्मण समश्चते हैँ उस कारणवे इतना ही जानते हँ कि जिस प्रकार 
मन्व, द्रव्यो के प्रोक्षण, अवघातादि संस्कारों को बताता दै} उसी प्रकार ब्राह्मण, विनियोगानुसार मन्तोंको भौ व्याख्या 
करके मन्त्र सस्कारोंका भौ विधान करता है। 


१४--शकट पर आरोहण करने में “विष्णुस्त्वा क्रमताम्‌' मन्त्र का विनियोग बताया मया है । उरु वाताय 
टस मन्त्र से उसकी ओर देखता है । प्राण ओर वात की एकता के अभिप्राय से मन्त्रके द्वारा प्राणात्मक वायु के सञ्चा- 
राथं उसे विस्तीण' होने के लिये कहता है तदन्तर डनं ब्रोहियो में गिरे हृए तृणादि अपद्रव्य का निरसन मन्त्र बोलकर 
करता है । यदि उन ब्रीहियों में तृणादि कोई अपद्रव्य न हो तो उन्‌ ब्रीहियों का मन्त्र बोलते हए स्पशं करता है । 


। ५ | 


अपहत % ,रक्ष इति यद्यत्र किख्िदापन्न भवति यद्यनाभ्येवमृशेतुतन्नाष्टा ““"“““ अपहन्ति ।' ( श० १।१।२।१५ ) 
पुरोडाशीयेषु व्रीहिषु यत्किच्छित्‌ तृणादिक' क्षिप्त भवति तत्‌ “अपहतमि'ति मन्त्रेण निरस्यति । यदि तु तत्र तृणादिक 
न भवेत्‌ तदा तद्वत्‌ ब्रीहिसमूहमेवानेन मन्त्रेणाभिमृशेतु इत्यथः । 'अथाभिपद्यते । यच्छन्तां पञ्चेति । प्च वा इमा अङ्क - 
लयः पाङ्क्तो वं । यज्ञस्तयज्ञमेवेतदत्र दधाति" ( ० १।१।२।१६ ) दयानन्दस्तुतक्ष पणादौनि कर्माणि पन्वपदेन गृहणन्‌ 
स्वाच्छन्यमेव दशंयति । तेन धमकीर्त्यादीनां श्वमासं भक्चयेदि'ति विधिकल्पनावकाशो भवति । 


१ ५--अध्यात्मपक्न --हे सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम" ( त० उ० २।३।१) इति श्रतिप्रतिपादित त्वमहनुतमसि 
अकूटिलमसि सवभ्राणिपरग्रेमास्पदत्वात्‌ स्वं्र सत्तास्फूतिप्रदत्वात्‌ । त्वञ्च हुवि्धनिमसि देवतुल्यपुण्यात्मभोग्यस्यानन्द- 
लक्षणस्य हविषो निधधानमसि । एतस्य वानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ( वृ० उ० ४।३।३२ ) “रस ¢ `.ह्य वायं 
लब्ध्वानन्दी भवति" ( तं ०.३० २।७ ) । इति श्वेः । | 


ह ४". हस्व स्वसत्तया स्पूर्त्या च सर्वाणि वस्तूनि दृदीकुरु । (माह्वाः) हे ब्रह्मन्र यद्यपि त्वं पूर्वो 
कत्यनुसारेणाक्‌टिलमेवासि तथापि प्राणिनां कर्मानुसारेण कर्मफलप्रदत्वात्‌ तत्तत्कर्मोचितदण्डविधानेन कूटिलमिव भवसि 
तेन प्राथंये त्वं कौटिल्यं मा भज । अक्रारणकरुणावरुणालयत्वातु । क्षमा सिन्धुत्व। च्च । अपराधिजनेष्वपि कृपामेव कुर । 
यथा जगज्जनन्या सीतया प्रोक्तम्‌ -कायं कारण्यमार्भेण न कश्चिन्नापराध्यति ।।* (वा० रा० युद्धकाण्ड ११३।४४) राक्र- 
सुतजयन्तादिसम्बन्धे त्वदकौरिल्यदर्शनात्‌ । | 


| "चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च हृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि ।' ( सप्तशती ४।२२ } न्यायाचायः 

श्रौ मदुदयनाचार्यरपि तथेव प्रथित न्यायकुसुमाञ्जलौ--'इत्येवं श्रुतिनी तिसम्प्लवजलंभ्रु योभिराक्षालिते येषां, नास्पदमाद- 
धासि हृदये ते शंलसाराशयाः ¦ किन्तु प्रस्ततविप्रतीपविधयःप्यदयं भंवच्चिन्तकाः, काले कारुणिक त्वयेव कृपया ते भाव- 
नीया नराः ॥॥' ( न्या० कु० ५।१८ } रावण-हिशुपाल के सादयो विरोधिनोऽपि राच्रवादिबृद्धयापि भगवन्तं चिन्तयानाः 
सद्गति लेभिरे €ति नाश्चयंम्‌ ! भगवत्सत्त्वमप्यनङ्खोकूर्वाणास्तत्खण्डनपरायणा नास्तिका अपि प्रस्तुतेश्वरसिद्धिप्रतीप- 
तय्रा महताभिनिवेशेन ये खण्डनीयतयोच्चंभंवन्तं चितयन्ते ते ऽपि हि कारुणिक यथाकालं त्वयेव सदुवुद्धिप्रदानादिभिर्वास- 
नीयाः । स्वभ्ावनया पूरणीया इति तात्पयंम्‌ । ते तव सम्बन्धी यज्ञपतिः यज्ञादिना भवदुपासकः सोऽपि त्वामनुसृत्य मा 
ह्वार्षीत्‌ कुटिलो माभूत्‌ । स्वामिगुणानामेव सेवकेषु सञ्चारातु । नन्वेवं दण्डभयाभाव।दसुरा यथेच्छमास्तिकानां वन्धव- 
धादिक करिष्यन्तीति चेत्तत्राह- विष्णुस्तु त्वदीयो जगत्पालकोऽश उरु ब्रहुधा आक्रमतामस्युराणां वधाय दण्डदानाय 
शतपथ ब्राह्मण वाक्य में प्रयुक्त पञ्च" शब्द का अथं, दयानन्द ने उल्क्षे पणादिकमं किया है, जो उनकी स्वच्छन्दता का 
प्रदशेन कर रहा दै! उस कारण धमं कीति आदि बौद्धोंने जो श्वमांसं भक्षयेत्‌ इस प्रकार विधि कत्पना की है, उसे 


भी अवकाश मिल जातादै। 


१५--अध्यात्मपक्न मे--'सत्य ज्ञानमन्त ब्रह्म इत्यादि श्रुतिप्रतिपादित स्वरूपवाले हे परमेश्वर | समस्त 
प्राणियों के परमग्रेमास्पद होने के कारण तथा सवत्र सत्ता स्फूति के प्रदायकहोने से तुम अक्ृटिल हो। उसी प्रकार 
देवताओं के पुण्यात्मा लोग से भोग्य आनन्दलक्षण हवि" के निधान हो । अर्थात्‌ तुम हविर्धान हो । अपनी सत्ता ओर 
स्फति से सम्पूणं वस्तुभोको दृढ करो । हे ब्रह्मतर्‌ ! यद्यपि तुम पूर्वंकृत केथनानुसार अकृट्लि ही हौ, तथापि प्राणियों के 
उनके अपने-अपने कर्मानुसार उन्हं फलप्रदान करने के कारण, अर्थात्‌ तत्कर्मोचितदण्डविधान करने के कारण कुटिल से 
हो जते हो, इसलिये मँ तुमसे प्राथंना कर रहाहकि तुम कुटिल मत वनो । क्योकि तुम तो अकारण करुण, करुणा 
वरुणालयहो । ओरक्षमाकेतोसागरहौीहौ। अपराधीजनो परभी कपाही करो । युद्धकाण्ड मे जगज्जननी-सीता- 
जीनेभी इसी बात को कहा है। इन्द्रसृत जयन्त के सम्बन्ध में तुम्हारी अकूटिलता कौ सभोने देखा हे । सप्तशती के 
चतुथं अध्याय मे भी कहा है -'चित्ते कृपा समरनिष्टुरता च हृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि, न्यायाचायं श्रीमदु 
दयनाचायं ने भी न्यायकृसुमाञ्जलि में उसी तरह प्राथंना कौ हे । रा्रुब्रुद्धि से भगवच्चिन्तन करनेवाले रावण, शिशुपाल, 


| ठ |] 


प्रिणामेजनृग्रहाय च तैष्वाक्रमणः करोतु । किमर्थं भक्तानां प्राणाय प्राणरक्षणाय धर्मस्य जीवनाय सर्वस्यैव जगतः सप्रा- 
णत्वाय पालकस्य विष्णोराक्रमणमसुरेषु भवतु । तेनेव रक्षोऽपहत धमंबाधका राक्षसासयुरादयो बाधिता भविष्यन्ति। 
भक्तास्तु त्वदीयत।हक्‌चरित्रचिन्तनेन पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि यच्छन्ताम नियमयन्तु । पञ्चोपलक्षणः चतुदश करणानां 
तथा च समेषां नियमनेन भक्तास्त्वां प्राप्नुवन्तु । “यदा प्वाव तिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ बुद्धश्च न विचेष्टेत तामाहुः 
परमां गत्तिम्‌ ॥' ( कठोप० २।३।१० ) बाह्यकरणाव रोधमन्तरा नान्तःकरणाव रोधस्तमन्त राखण्डनि्धिकल्पबोधातमक- 
ब्रह्मस्फुत्यं सम्भवेन न त दात्मलाभः सम्भवति । 


१६ यद्रा हे आत्मचेतन्य स्वं पारमाधिकचिदात्मरूपेण अहनुतमसि हविर्धानं सुखनिधानमसि । ह ` हस्व 
प सब्रह्मात्मपदप्राप्तये आत्मानं हटोकुर । मा ह्वा: भगवन्तः प्रति कौटिल्यः मा भज । "विसृज्य दौ रात्म्यमनन्यसौहूदा 
हदोपगह्याहंपद पदे पदे ।' ( श्चो° भा० म० पु० २।२,१८ ) इति श्रीमदूभागवतवचनात्‌ । तथा सति यज्ञपतियंजञभोक्ता 
भगवानपि भोक्तारः यज्ञतपसां सवंभूतमहैश्वरम्‌ ।' ( श्री° भ० गी० ५,२९ ) मा ह्वार्षीत्‌ त्वां प्रति कुटिलो माभूवु । 
तस्य भक्तानुसारित्वातु चे यथा मां प्रपयन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ ।' ( श्री भ० गी० ४।१। } इति गीतोक्तेः। त्वा त्वां 
किष्णुविश्रुद्धसत्त्वोपाधिकः पालको भगवान त्वामभिलक्षय त्वद्धिताय त्वदीयवाधकेषु कामक्रोधादिष्वान्तरेषु बाह्येषु च 
सपत्नेषु आक्रमताम्‌ । यद्वा त्वां त्वदीयं हृदयमाक्रम्य तिष्ठतु तत्राविभंवत्वित्यथंः । किमथंमू उरु वाताय बहूनामास्तिकानां 
सभ्राणत्वाय । तावतंवापहतरक्नषः बाधकः सवंमपनून्न भवतु । तेन च सवं साधकाः पञ्च ज्ञानेन्द्रियादीनि करणानि यच्छ- 
न्ताम्‌ नियमयन्तु । तद्व्याजेनंव यथा पु्वँस्मिन्‌ मन्त्रे शठ` प्रतिशाढयमिति नीतेरुपदेशस्तथेवात्र 'साध्वाचारः साधुना 





के सादि विरोधियोंने भी सद्गति प्राप्त की-यह कोई आश्चयं कौ बात नहीं है । भगवान्‌ के अस्तित्व को भी स्वीकार 
न करनेवाले इतना ही नही, उसके खण्डन करने में प्रतिक्षण तत्मर रहनेवाले नास्तिक भी प्रस्तृत ईश्वरसिद्धि के प्रति- 
कल रहने कै कारण बडे अभिनिवेश से आपके खण्डन में जोर-जोर से आपका चिन्तन करते है, उन अश्मसार लोगों को 
भी है कारुणिक | यथ।षमय तुम ही सद्बुद्धि देकर अपनी ओर आकर्षित कर उनके.जान की कमी को पूणः कर देना 
तुम से सम्बन्धित जो यज्ञपति अर्थात्‌ यज्ञकै द्वारा आपकी उपासना करनेव्राला यजमान दहै, बहुभी तुम्हारा अनुसरण 
करे, कुटिन न बने । क्योकि स्वामी के गुणों का सञ्चार ही सन्तानो में होता दै । इस पर यदि कोई कहै कि दण्डभय 
के न रहने से असुरलोग अपनी इच्छा के अनुसार आस्तिको का बन्ध-वधादि करगे । तब उसपर उत्तर दिया है कि 
तुम्हारा जगत्पालक् विष्गु बहूधा आक्रमण करनेवाले असुरो को दण्डदेने के लिये ओर अन्त में अनुग्रह करने के लिये 
उनपर आक्रमण करे । अर्थात्‌ भक्तों की प्राणरक्षा करने के लिये धमं के जीवन के लिथे सभी जगत्‌ को सप्राण करने के 
लिये अस्रो पर पालक विष्णु का आक्रमण हो । उसी कारण धमं में बाधा परटवानेवाले राक्षस असुरादिक बाधित हो 
जायेगे किन्त भक्त लोग तुम्हारे ताहक. चरित्र चिन्तन से पञ्च ज्ञानेन्दियों पर नियन्वरण रखें । पञ्च शब्द चतुदंश- 
करणो का उपलक्षण है, तथा च सभी इन्द्रियों के नियमन से भक्त लोग तुम्हैं प्राप्त हयं । कठोपनिषद्‌ मे कहा गयाहै कि 
बाह्य न्दरियो को नियन्त्रित किये विना अन्तःकरण पर नियन्त्रण नहीं हो पाता, ओर उसके विना अखण्ड निविकल्प 
बोधात्मकं ब्रह्य कौ स्फूति का होना संभव न रहने से तद्र.पता कौ उपलब्धि का होना कभी संभव नहीं है। 

१६ - अथवा हे आत्म चैतन्य ! तुम पारमाथिक्र चिदात्मरूप से सुख के निधान (हृविर्धान) हो । परब्रह्मात्म- 
पदक प्राप्ति के लिये अपने को ृद्‌करो {भगवान के प्रति कुटिल मत बनो) श्रीमद्‌भागवत ( २।२।१८ } मे इसी 
प्रकार कहा गया है । वैसा बनने पर यज्ञभोक्ता भगवान्‌ भी तुम्हारे प्रति कुटिल नहीं होमा, क्योकि भगवान्‌ तो भक्त 
का अनुसरण किया करते हैँ । इसी बात को श्रीमदुभगवद्गीता मे भी बताया गया है । विशुद्ध सत्वोपाधिक पालक 
जिष्णु भगवान तुम्हारा कत्याण करने के लिये तुम्हारे कायं में बाधक्र बनने वाले कामक्रोधादि आन्तर ओर बाहरी 
रात्रुओं पर आक्रमण करे । अथवा तुम्हारे हृदय पर आक्रमण कर उसमे निवास करे, अर्थात्‌ तुम्हारे हृदय में वे भग- 
वान श्रीहरि आविभ्रुतहो। आविभ्रुत होने से अनेक आस्तिको प्राण संचार हो सकेगा । उसी स्ने जितने भी बाधकं 
ह, सभी नष्टहो जये गे | एेसा होनेपर सभौ साधक लोग अपने पंच ज्ञनेन्धरियादिकरणोपर नियन्त्रणकर सकेगे । इसी 


[ ९७ | 


्रस्युपेयः" ( म० भा० उ० ३७७ ) इत्युपदिश्यते । भगवदाराधननबृद्धघानुष्ठीयमानं कर्मापि ततप्राप्तिस्ताधनमिति दशंपुणे- 
मासानुष्ठानमपि तदुपासनमेवे । | 


| „ |. | ` | 
देवस्य त्रा सवितुः परसवेश्िनो बिभयां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । अग्नये 


| | , ॥ 
जुष्ट गृ्णाम्यग्नीषोमाभ्यां जुष्ट गृह्णामि ॥१०॥ 


-- ( वा० सं १।१५ ) 


१-- देवस्य त्वेति गृहणात्यागनेयं चतुरो मृष्टीनेवमग्नीषोमीयं यथादेवतमन्यतु" { का० श्रौ° सू० २।३।२०-२२) 
ततः सन्यहस्ते शूर्पं निधाय तस्योपरि अभ्निहत्रहवणीमुत्तानां निधाय प्राडासोनो देवस्यत्वेति मन्तरेण मुष्ट्या प्रक्षि- 
पति । एवमपर  मुष्टद्वयमनेनेव मन्त्रेण चतुर्थ मुष्टि तुष्णीं प्रक्षिपति । ततो गृहीतं हविः शरुपंमध्ये दक्षिणपार्श्वे प्रक्षेप- 
णीय यथा हविरन्तरेण सङ्करो न भवेतु “देवस्य त्वा अग्नीषोमाभ्यां जुष्टमिति सन््रेण त्रिगृषटणाति चतुथं तुष्णीम्‌' । 


२-मन्वरथस्तु--सवितुर्देवस्य प्ररस्य परमेश्वरस्य प्रेरणे सति तैन प्रेरितोऽहमग्निदेवताये जृष्टमिदं व्रीहि- 
रूपं हव्िग्रहणमि । ग्रहणसाधनयोः स्वकीयवबा हवो रर्विबाहूभावना कार्या । हस्तयोस्तु पुषहस्तभावना का्येत्यभिप्रेत्या- 
श्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णोहस्ताभ्यां व्यासक्तदेवाभ्यां जुष्टं हविग्र णामीत्यथेः । काभ्याम्‌ अश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां 
सविता देवानां मध्ये प्रघविता प्रेरको देवः । यद्वा देवानामप्येष प्रेरकः । “अश्विना उदेवानामध्वयू ” इति काण्वश्नुतेः । 
शुषा वं देवानां भागुग्‌ भुषणम्‌ पाणिभ्यामभिदधाति तस्मादाह पूष्णो हस्ताभ्यामि' ति काण्वश्रुत्या चाश्विनोर्बाहुत्वस्य 
ूष्णोहस्तत्वस्य च चिन्तन युक्तम्‌ । अ समणिबन्धयोमंध्यभागो दीं दण्डाकारो बाहुः पच्च ङ्ख- लियुक्तोऽग्रभागो हस्तः । 
(~ 
न्याज से जिस प्रकार पूवं मन्त्र मे 'शटम्प्रति शाठ्चमु' इस नीति का उपदेश दिया गया था, उसी प्रकार यहां भी 
साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः" का उपदेश दिया जा रहा है । भगवद दाधधन बुद्धि से अनुष्टीयमान कमं भी भगवत्प्राप्ति 
का साधन होता है । अतः दशंधूणंमास कमम का अनुष्ठान भी भगवदुपासना ही है ॥ € ॥ | 


१ -कात्यान श्रौतसूत्र के अनुसार सव्य ( बि ) हाथमे शपं रखकर उस पर अग्निहोत्रहवणी पात्र को 
उत्तान रखकर पूर्वदिशा में बेठा हुआ "देवस्य त्वा" मन्त्र से अपनी मृष्टि से पूर्वोक्त पात्र मे हविः- प्रक्षेप करे। उसी 
प्रकार दो मुदिव्यां इती मन्त्र से तदनन्तर चतुथं मुष्टि से तुष्णीं ( मन्व को बिना बोले ) उसी पात्र मेँ हविः प्रक्षेप 
करे । उस गृहीत हवि को शूप के दक्षिण पाश्वं में कर दे, जिससे अन्य हवि के साथ सङ्कर ( मिश्राण)नं हो पाये। 
देवस्व त्वा अग्नीषोमाभ्यां जुष्टम, इस मन्व सेतीन बार ग्रहण करतादहै ओर चौथो बार तुष्णींही ग्रहण 
करता है। 


२्-मन्वाथं इस प्रकार है-प्रेरक परमेश्वर सविता देव के प्रेरणा करने पर उने प्रेरित हृभा मै अग्निदेवता 
के लिये प्रिय इस ब्रीहि रूप हवि का ग्रहण करता हँ । ग्रहण करने में साधनभूत अपने दोनों बाहुं मेँ अश्वि देवता के 
बाहुओं की भावना करे । अपने हाथों में पषा देवता के हथो की भावना कर । इसी अभिप्राय से व्यासक्त देवताओं के 
लिये प्रिय हवि का ग्रहण करता ह । अस ओौर मणिबन्ध के मध्यभागजो दीर्ध दण्डाकार है, उसे बाहुः कहते हैँ । तथा 
पच्ाडः गलियों से युक्त अग्रभागक्रो हस्त कहते हैं । | 


दोनों अश्वि देवता देवो के अध्वयु हैँ । ओर पूषादेवता देवों के भागधुक्र. हैँ । सर्वात्मक सर्वंश्वयंपुणं अग्नि के 
ताहश लोकोत्तर हवि का ग्रहण करना मनुष्य के हारा शक्य नहीं है, इस लिये सर्वत्र अनुज्ञा प्राप्त करके मै अश्वि देवता 


| दैत | 


अश्विनौ हि देवानामध्वयु पूषादेवताहि देवानां भागधुक्‌. सव्िमिकस्य सर्वेषवयंपृर्स्यामनेस्ताहशं लोकोत्तरः हविनं- 
मनुष्येण ग्रहीतु शक्यम इति सवित्रानुज्ञातो ऽहमश्विबाहुभ्यां पृष्णोहस्ताभ्यां दिग्याभ्यां लोकोत्त राभ्यां बाहुम्यां तादशा- 
भ्पामेव हस्ताम्यामाग्नेयं हविगर हणामीत्यथंः । "सत्य ' वै देवा अनृत मनुष्याः ( श० १।१।२।१७ ) देवानां सत्यरूपत्वात्‌ 
तदनुस्मृतिपूणंहवि ग्रहणं फलपयंवसायीति देवतास्मृत्यभावे मनुष्याणामनृतस्वभावत्वात्‌ तत्कृत मनुष्ठानं निप्फलत्वादनृतं 
भवतीति देवतास्मरणम्‌ । विगर टणन्तमध्वयु' देवताः सेवन्ते । अनामग्राहु हविषि गृहीते तासां मिथः कलहः सम्भाव्यते । 
तच्निकृत्तये अग्नये जुष्टंमग्नीषोमाभ्यां जुष्टमिति देवतानिर्देशपूर्वकमेव हवि ग्रहण ` युक्तम्‌ । तदुक्तं काण्वधरुत्या--“ये अथ 
यदमृख्यं गृहणाति देवतायं आदिशति सर्वा वं देवता अध्वयु हविग्र टणन्तमृपतिष्टन्ते मम नाम ग्रहीष्यतीति। ताभ्य 
एवेतत्‌ सर्वाभ्यो सहस्वतीभ्यः समदं करोती''ति सायणाभिप्रायः । यद्यपि अग्नीषोमयो व्यासज्यवृत्तिदेवतात्वं तथापि 
अग्निश्च सोमश्च पृथक. पृयक. शब्देनाभिधातु शक्येते । ° देवो अग्तिः' (वा० सं० २१।५८) "देवः सोमः” (ऋ० सं० ७1- 
१।३२ ) इति मन्त्राभ्याम्‌ । उब्वट रीत्या तु देवस्य सवितुः प्रसवे अभ्यनूज्ञायां वतमानः, देवेन सवित्रा प्रसूतः अश्विनो- 
बाहुभ्यां न स्वाभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टः रुचितमभिप्रेत' हविगरहणामि । योऽग्निः सर्वेष्व रः सर्वात्मा तस्य तथा- 
भुतमेतदन्न भवितुमहंति । न च तथाभूत मनुष्येण ग्रहीतुः शक्यते । अतोऽहं सावित्रः प्रवमास्थायाश्विनोर्बाहुभ्यां 
पूष्णो हस्ताभ्यां त्वां हुविष्याग्नये ऽभिख्चितं गृहणामीत्यथंः। 

दयानन्दस्तु-- देवस्य सवंजगत्प्रकाशकस्य सवेसुखदातुरीश्वरस्य त्वा ततु सवितुः सविता व देवानां प्रसविता" 
( श० १।१।२।१७ ) सर्वजगदुत्पादकस्य सकलै श्वयंप्रदातुः प्रसवे सवितृध्रसूतेऽस्मिन्‌ जगति अश्विनोः सूर्याचन्द्रमसो रध्वर्य्या- 
वा बाहुभ्यां बलवीर्याभ्यां वीय वा एतद्राजन्यस्य यद्राहु' ( श० ५।४।१।१७ ) पृष्णः पुष्टिकतु: प्राणस्य हस्ताभ्यां ्रहुण- 
विसजंनाभ्यामग्नये जग्निविद्यासम्पादनाय जुष्टं विद्यां चिकीषुभिः सेवितं कमं गृहणामि } अग्नीषोमाभ्यामग्निजल- 
विद्याभ्यां जुष्टं विद्रधिः प्रीतं फलं गृह्णामि । तद्रोत्यापि ( श० १।१।२।१७ ) मन्तो व्याख्यातः", ( प° ६०-६१ ) इति, 





के बाहुओं से तथा पूषा देवता के हाथों से अर्थात्‌ लोकोत्तर बाहुओों से ओर वैसे ही हाथों से आग्नेय हवि का ग्रहृण कर 
रहा ह । सत्य वं देवा अनृतं मनुष्या इस शतपथ के अनुसार देवताओं के सत्यरूप होने से उनकी स्मृतिपूवंक जो 
हविग्र हण किया जाता है, वहू फल पय वसायी होता है । देवता स्मरण के अभाव में अनृत स्वभाववाले मनुष्यों के 
दारा किया गया अनुष्ठान निष्फल रहने से अनृत होता है, इसलिये देवता स्मरण करना आवश्यक है । हविग्रहुण करने 
वाले अध्वयु कौ सेवा देवता करते हैँ । देवता का नाम ग्रहण किये बिना हुविके ग्रहण करनेपर उनम परस्पर कलह 
हने को संभावना रहती है, तच्िवारणाथं अग्नये जुष्टम्‌", अग्नीषोमाभ्यां जुष्ट इस प्रकार देवता निदशपूर्वंक ही हवि 
ग्रहण करना उचित है । इसी अभिप्राय को काण्व श्रूतिने भी कहा है । यद्यपि अग्नीषोम में व्यासज्यवृत्ति देवतात्व है, 
तथापि देवो भग्निः", "देवः सोमः" मन्त्रो के द्वारा अग्नि ओर सोम का पृथक्‌ -पुथक. शब्दों से अभिधान क्ियाजा 
सक्ता है। 


उन्वटाचायं कौ रीति से इस प्रकार अथं किया जाता है, कि सविता देव कौ अनुज्ञा में रहुनेवाला गँ अशवि- 
देवता के बाहों से; अपने बाहुओों से नहीं, तथा पषा देवता के हथो से; अपने हाथों से नहीं अग्निके लिये प्रिय 
रुचिकर हेवि का ग्रहण कर रहा ह । जो अग्नि सर्वेश्वर सर्वात्मा है, उसी का व॑सा यह्‌ अन्न हो सक्ता है। वसे उस 
मन्न को मनुष्य नहीं ग्रहण कर सकता । इसलिये मँ सविता देवता की प्रेरणा से अश्वि तथा पृष। देवता के बाहू ओर 
हाथोंसे ही तुम्हारे लिये रूचिकर अभीष्ट हवि का प्रहुण करता है । | 


दयानन्द स्वामी तो उक्त मन्त्र का अथं, अपनी इच्छा के अनुसार मन-मानी कर रहै है--“सववंजगतप्रकाशक 
सव॑सुखदाता उस सविता के द्वारा प्रसत हृए इस जगतु में सुयं-चन्द्रमा के अथवा अध्वयु के बल-वीय' से भौर पुष्टि- 
कारक प्राण कै ग्रहृण-विसजंन के दारा अग्निविद्या के सम्पादनाथं विद्याप्राप्ति के इच्छुक द्वारा सेवित कमं को स्वीकार 
करता हँ । अग्नि, जल की विद्याकै द्वारा विद्यद्रस्पिय फल का ग्रहण करता ह +" 


| ठ | 


तत्रोच्यते,सूर्याचन्द्रमसोबंलवोर्यामभ्यां प्राणस्य ग्रहणविसजेनाभ्यां कौ हश्या अग्निविद्याया: सम्पत्तये विद्वद्रिभः सेवितं कौदृशं 
कर्मेति तु नोक्तमेव । सूर्याचन्द्रमसो बलवीर तत्रव तिष्ठतः, तत्र कथं मनुष्यस्य स्वातन्त्परम्‌ | श्रुत्या तु वीम राजन्यस्य 
बाहु इत्युच्यते तत्र बलमिति कुतो गृहीतम्‌ ? ग्रहणविसजंनसाधनयोहंस्तयोग्र हणविसजंनप्रयोगो लक्षणामन्तरा कथं 
भवति । लक्षणा चाम्वयानुपपत्ति तात्पर्यानुपपत्ति च विना कथमुपपद्यते ? अग्नये इत्यग्निविद्या अग्नीषोमान्यामित्यग्नि- 
जलविद्याभ्यामित्यादिक सवंमपि व्याख्यानः निम्‌ लमेव । 


३-विदद्िभमंनुष्येविद्रत्सद्खत्या सम्यकपुरुषाधेनेश्वरोत्पादितायां सृष्टौ सकलविद्यासिद्धये सूयचन्द्रजलाग्निपदा- 
थनिां सकाशात्‌ सर्वेषां वलवीयं सिद्धये सर्वा विद्याः संसेव्य प्रचारयितव्याः। प्रायेणायं भावार्थो बहुत्र मन्त्रेषु हश्यते । 
क्रिमिदमेव सर्वेषु मन्त्रेषु विवक्षितम्‌ ? किश्च दयानन्देन तदीयेर्वा तथाभूता विद्या ज्ञायन्ते? न वा? न चेसधिर्थंकः प्रलापः, 
ज्ञायते चेत्‌ कियतां बलवीयंब्रृद्धिः सम्पादिता ? वस्तुतस्तु श्रुतिसूत्रपा रम्पयंत्यागस्येदमेवफलं यत्पदे पदे वेदाथं्याख्याने 
प्रमादः । अतत एव शतपथेऽस्याथंस्य गन्धोऽपि नोपलभ्यते । 


४--तथाहि-- “अथ गृहणाति देवस्य त्वा जुष्ट ` गृहणामीति सविता वै देवानां प्रसविता तत्सवितुप्रसूत एवेतद्‌- 
गृहणात्यश्िनोर्बाहुस्पामित्यश्चिनावध्वयू र पूष्णो हस्ताभ्यामिति पूषा भागदुघोऽशनं पाणिमुपनिधाता सत्यं देवा अनृत्त 
मनुष्यास्तत्सव्येनंवेतद्गृहणाति (श० १।१।२।१७) अथ गृहणांतोति--अत्र शातपथी श्चुतिः समन्त्रकहुविग्र हणं विदधाति ' 
अनुष्ठेयहविग्र॑हणानुगण्य मन्त्रस्य दशेयति-देवानां मध्ये सविता खलु प्रसविता स्वस्वव्यापारे स्वेस्य लोकस्य प्रेरयिता । 
सूते प्रेरयतीति सविता। ( निघण्टु ५।४।२० } { निरुक्त ७।७।८ ) पुरा खलु देवकतृ के यगेऽश्चिनावध्वयू अभ्रुताम्‌ । 
अतस्तयोरेव बाहुभ्यां हविगर हणामीति मन्त्रार्थो युक्तः । पूषा भागदुधः भागदोग्धीति, भाग्रद इत्यथः । ताहशः पषा 





उस पर यह्‌ पृछठाजा सक्ता कि सूं ओर चन्द्रमा के वल-वीयं मरे तथा प्राण के ग्रहण-विसजंन से कौन-सी 
अग्निविद्या को सम्पत्ति के लिये, ओर विद्वानों के द्वारा सेवित कौन-सा कमं है ? यह्‌ तो आपने बताया ही नहीं । सूयं 
मौर चन्द्रमा के बल वीय तो उन सुयं-चन््रमामे ही रहेंगे, उनमें मनुष्य की स्वतन्त्रता कंसे हो सकेगी ?श्ूति नै तो 
राजन्य (क्षत्रिय ) के बाहूरोकोही "वीयः कहा है । वहु बल" अथं कहाँ से प्रहीत हुजा ? ग्रहण~विस्जंन के साधन- 
रूप हस्त में ्रहण-विसजंन' का प्रयोग, लक्षणा के बिना कंसे हृभा ? ओर लक्षणा भौ अन्वेयानुपपत्ति अथवा तात्प्या- 
नुपपत्ति के विना कपे संभव हुई ? 'अग्नये' से अग्निविद्या, अग्नीषोमाभ्यां" से अग्निजवविद्या इत्यादि सभी व्याख्या जो 
कोह, वहुनिमूलदहीदहै। | 


- विद्वानों की सङ्खति तथा सम्यक्‌ पुरुषां से ईश्वर के द्वारा उत्पादित सृष्टि में सम्पूणं विद्याओं की सिद्धि 
के लिये सूय, चन्द्र, जल, अग्नि पदार्थो से सभी के बल-वोय की सिद्धिके लिये विद्वान्‌ लोग समस्त विद्याओं का सेवन 
कर उनका प्रचार करे । प्रायः यह्‌ भावाथं अनेक जगह मन्त्रों मे दिखाई देता है । क्था यही सब मन्त्रौ में विवक्षित है? 
किच्च स्वामी दयानन्द अथवा उनके अनुयायी उन विद्याओं को जानते हँ ?या नहीं ? यदि नहीं जानते होतो उनका 
यह्‌ प्रलाप निरथेक ही है । यदि जानते हैँ तो कितने लोगों ने बल~वीयंनबुद्धि का सम्पादन किया ? वस्तुतस्तु श्रूति-सूत्र 
परम्परा का परित्याग करने का यही फल है कि पग~-पगपर वेदाथं व्याख्या करनेमेप्रमादहो रहः है । यही कारणह 
किं शातपथ मे इनके किये हुए अथं का गन्ध भी उपलन्ध नहींहै। 


४--तथ)हि-शातपथी श्रुति के अनुसार समन्त्रक हुविग्र हण का विधान उपलन्ध होता दहै ओर अनुष्ठेय 
हविग्र हण के अनुक्रुल मन्त्र का भी प्रदशंन किया है । पहिले कभी देवकतक यागमे आश्चिन देवता अध्वयु हुए थे। 
इसलिये उन्हीं के बाहुजो से मै हविग्रहण कर रहा ह-एेसा मन्त्राथं करना उचित ही दहै। पूषा देवता को भागदुघ्‌ 
अर्थात्‌ भागप्रद बताना भी उचितही है । वहू पूषा देवता अपने दोनों हाथों से समस्तलोगों के लिये भोग्य अन्न को 
उपस्थापित करता रहता है । तथा च पषा देवता के हाथों से हविग्र हण करना उचित ही है । देवता अमरण शील होने 


| १०० | 


पाणितलाभ्यां स्वस्य जनस्य अशनं भोग्यमन्नमूपनिधाता उपनिधापयितुम्‌ उपस्थापयितु शीलवान्‌ । ताच्हीलिकेस्तृतर्‌ । 
(न लोकाव्ययनिष्ठाल्थंतृनाम्‌' ( पा० सु० २।३।६९ ) इति कर्मणि षधीप्रतिषेधः । तथा च पृषदेवताया हस्ताभ्यां हवि- 
ग्रहणं युक्ततरमु । सत्य देवा अनृतः मनुष्याः" ( श० १।१।२।१७ ) अतोऽमरणत्वेन विनाशाभावात्‌ । मनुष्यास्तु तद्वैपरी- 
त्यादनरृतल्पाः । तस्मादश्चिनोर्बाहुभ्यामित्यादिमन्त्रोच्चारणातु देवतारूपेण सत्येनैव तद्धविग्र हणं कृतं भवति इत्यथः । 


"अथ देवताया आदिशति । स्वाह वं देवता अध्त्रयुः - हविग्र हीष्यन्तमुपतिष्ठन्ते । मम नाम ग्रहीष्यति मम 
नाम प्रहीष्यतीति ताभ्य एवेतत्‌ सहसातीभ्योऽसमदं करोति ।' ( श० १।१।२।१८ ) अग्नये जुष्टमिति देवतानामनिदेश- 
स्यावश्यकत्तंव्यतामाह- सर्वा देवता स्वस्वनाम ग्रहणसम्भावनयोपस्थितानां मध्ये कस्याश्चिदगरन्यादिदेवताया अदेशने 
सति सह सत्यः सहवतंमानाः, ताभ्यः षष्ठयर्थे चतुर्थी । तासां देवततानामसमदमकलहुं परस्परमविरोधं करोति । 


यद्वेव देवताया आदिशति । यावतीभ्योह वै देवताभ्यो हवींषि गृह्यन्त ऋणमुदहैव तास्तेन मन्यन्ते यदस्म तं 
काम ~ समधंयेयुयतकाम्या गृहणाति तस्माद्वै देवताया आदिशत्येवमेव यथापूर्व ¢ ` हवी % 'षि गहीत्वा ।' ( श० १।६।२- 
१६, प्रकारान्तरेण नामनिदेंश्च समर्थयते यावतीभ्यो देवताभ्यो हवींषि गृह्यन्ते स्वस्वनामोद्देश्येन गहीतः हविच्छ णमेव 
ता देवता मन्यन्ते । कृत इति चेदुच्यते--यत्काम्या यस्य फलस्येच्छया हविगर णाति तं कानं काम्यमानं फलविशेषमस्मं 
पजमनाय यतु यस्मात्‌ समधंयेयुः तस्मात्‌ कारणातु हविष ऋणरूप स्वमवगम्यते । यच्छब्दादिच्हाथं काम्यच्च ( पा०- 
मू० ३।१।९ ) इति काम्यच्‌ । तदन्तात्‌ भप्रत्यातु" ( पा० सु० ३।३।१०२ ) इत्यकारप्रत्यये तृतीयाया लुक. । तस्मात्‌ 
हविषि देवतानामृणत्वाभिमानातु फलप्रदानेन तस्प्रत्यपंणा्थं देवतानामादेशनमत्यावश्यकम्‌ । एवमेवेत्यादिना आग्नयेवदेव 
यथाक्रममग्नीषोमीयादिहवि रन्तरेऽप्यक्तमति दिशति । 


५-- वस्तुतस्तु लोकायतिकमतप्रभावित त्वादहष्टादि देवतादि तत्वमन भ्युपगच्छता तस्मिन्नेव पथि वेदं जिनी- 
षता सहस्रौ धिकसंहितानां तावतां सर्वेषां ब्राह्मणानामुपनिषदां श्रौतसूत्राणां तदनुप्राणितानां समेषामेवास्तिक प्रसिद्धानां 
प्रन्थानामभ्रामाण्यसाधनाय कलिहतकेन तेनाय' प्रयासः कृतः । सिद्धान्तानुसारिव्याष्यातार्थाभिप्रायेणेवोपा सका अन्त- 
यागे मानस्यां भावनायां परदेवताराधनोपयौगिदेहुनिर्माणाय यतन्ते । प्रकृतेदिन्दरिपमनोबुद्धयहङ्कुरादिभिरग्राकृतस्या- 


नमा नन न ~ 
----- 





से उन्हँ सत्यः कहना ओर मनुष्य मरणशील होने से उन्हें अनृतरूप कहना भी उचित ही है । इसलिये अश्विनो बाहु- 
भ्याम्‌ इत्यादि मन्तरोच्चारण करने से देवतारूप सत्य से ही यज्ञीय हविग्र॑हुण किय हृ समज्ञा जाता है । शतपथ के 
अनुसार अग्नये जुष्टम्‌ एेसा देवता साम निदेश करना भी आवश्यक है । शतपथ ब्राहमण के एक अन्य वचन कै अनु- 
सार प्रकारान्तरसे भी नामनिदंशा करना बताया गया है । जितने देवताओं के लिये हविग्रहण किया जाता है, उन 
देवताओं के अपने-अपने नामपूवंक ग्रहण किया हु हवि, छण के रूपमे ही समन्ञा जाता है । एवं च उन हवियों में 
ऋणत्वे समक्लनेके कारणही फल प्रदानके द्वारा ऋण के प्रत्यपणाथं देवताओं का अदेशन करना अत्यावश्वक होता 
है । आग्नेय के समन ही यथाक्रम अग्नीषोमीयादि अन्य हुवियों में भी उपका अतिदेश किया जाता है । 


*५--वस्ततस्तु लोकायतिक मत से प्रभावित हौने के कारण अहृष्ट आदि देवता तत्व को स्वीकार न करके 
उन्हीं नास्तिको के मागंपर वेद भगवानु क्ये पहुंचा दिया ओर सहुलाधिक संहिताओं तथा सभी ब्राह्मणों उपनिषदो, 
श्रौतसूतरो तथा तदनुप्राणित सभी आस्तिक प्रसिद्ध ग्रन्थो के अप्रामाण्य साधन का प्रयत इन्होने दुर्भाग्यवश्च किया है। 
सिद्धान्तानुसारि ग्याख्यात्त अथं के अभिप्राय को ध्यान में रखकर ही उपासक लोग अन्तर्यामी मे मानसिक भावना के 
द्वारा, आयधनों के उपयुक्त देह निर्माण में प्रथलनलील रहते हैँ । क्योकि प्राकृतदेह, इन्द्रिय, मन, बृद्धि, अह्ङ्कार आदि 
से अप्राकृत अचिन्त्य अनन्त आनन्दररसार सव॑स्व परमात्मा के साथ सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है । क्योकि म्राह्य- 
ग्राहक भाव में साजात्य को अपेक्षा होती है। इसी कारण पाथिवघ्राणसे ही पाथिव गन्धका ग्रहण होता है। तजस 
चक्षुके द्वारा तैजसरूप का ग्रहण होता है । इसीलिये ताक्रिको ने शब्दादि पिं विषयों के ग्रहणां अन्तःकरण को 
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चिन्त्यानन्तानन्दरससारसवंस्वस्य परमात्मनः सम्बन्धासम्भवात्‌, ग्राह्यग्राहुकभावे साजात्यापेक्षणातु । तत एव पाथिवेन 
घ्राणेनैव पाथिवस्य गन्धस्य ग्रहः, तैजसेन चक्षुषा तंजसस्य रूपस्य ग्रहः । तत एव शब्दादीनां पच्चानामपि ग्रहणायान्तः 
करणस्य प्वभुतात्मकत्वमभिप्रेयते तिकः । तस्मादप्राकृतदिव्यपरमतक्तवग्रहणाय देहादीनामप्यप्राकृतत्वं सम्पादनीयम्‌ । 
तल एव पूर्वं भरुशुद्धिभ्रुतशुद्धचादिभिदिव्यताघीयते । साधका विवस्वदुयुतभास्वराया विदयुपपूञ्ञपिञ्ञरायाः कुण्डलिन्या 
 रश्मिनिकरेण केश्मलजालं दश्ध्वापि कृक्षिस्थं पापवासनामयं पापपूरुषं यं बीजयुतेन पूरकेण संशोष्य रं मीजयुतेन कुम्भ- 
केन दग्ध्वा वायु्रीजवता रेचकेण तद्धुस्म रेचयन्ति । 


६- पश्चाच्चलंवंरंयं हं इति प्चभूतबीजवता प्राणायामेन पाथिवं जगत्‌ पृथिव्यां तामप्तु तास्तेजसि तच्च 
वायौ तम।काशे तमहमि तम्महति महान्तमग्यक्त ऽव्यक्तश्च स्वप्रकाशे सति प्रविलापयन्ति । पुनश्चामूतात्मकैन वं बीजेन 
प्राणानायम्य दिव्यानि भूतानि महदादिक्रमेणोत्पा्य दिव्यं देहु प्रसाध्य तत्र कुण्डलिनीं प्राणं च प्रतिष्ठाप्य षोडरवारोच्चा- 
रितमहामन्त्रेण षोडशसंस्कारानर सम्पाद्य अन्तर्मात्रिकाबहिर्मव्रिदमन्त्राक्षरादिन्यासजालेः देहादीन्‌ संस्कुवेन्ति । सामान्याघ्यं- 
विशेषराष्यंसम्बन्धिनि पात्रधारेऽगभ्निमण्डलत्वं पात्रेषु सूधंमण्डलत्वं सामान्यार्घ्यादिद्रव्येषु सोममण्डलत्वं मन्तर॑भवनया च 
सम्पाद्य षडष्वशोधनादिद्वारा मन्त्राणां ब्रह्यात्मत्वं विभाव्य तदभिमन्वितंः सामान्याध्यं विशेषाध्यं विन्दूभिरान्तर बाह्यन्च 
परिशोध्य देवा भूत्वा देवानू यजन्ति । तत्रापि अकूलेन्दुगलितामृतधारारूपिणीः चन्दनकूसुमधरूपदी पनेवे्यशालिकरकमलोः 
पीत।सितश्याम रक्तशुक्लवर्णां धरमिवियदनिलानलजललक्षणा दिन्या देवता विभाव्य ताः सम्पूज्य ताभिः परदेवतां 
सर्वोपचारान्‌ समप्यं परदेवताया नासायां गन्धदेवता श्रोत्रे पृष्पदेवता नाभौ धूपदेवता नयने दीपदेवता जिह्वायां नेवेद्य- 
देवता विलीना विभाव्य ताः सम्पूज्य स्वात्मान पादकमले विलीन विभाग्यानन्तनवच्छिन्नचंतन्यानन्दात्मना प्रत्थक्‌- 
चेतन्याभिन्न ब्रह्मानुभवन्ति । सरवे यज्ञा महायज्ञाए्च ब्राह्मीतन्‌निर्माग एवोपयुज्यन्ते । 'महायज्ञेश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते 





न 


पश्चभ्रुतात्मक माना दहै । अतः अप्राकृत दिव्य परमतच्व के ग्रहणाथं देहादिकं को भी भप्राकृत बनाना पड़ता है । इसी- 
लिये सवंप्रथम भुशुद्धि, भूतशुद्धि आदि करके दिन्यता का वातावरण पैदा किया जाता दै। साधकलोग वितस्वदुयुत 
भास्वर विदयुत्पुञ्च पिञ्जर कुण्डलिनी की रश्मियों से करमल समूह को दग्ध करके कुक्षिस्थित पापवासनामय पापपुरुष 
को ध्यं" बीज मे युक्त पुरक के द्वारा सुखाकर तथा "र" बीजे युक्तकुभक केद्वारा, तथा वायु बीजसे युक्त रेचके कै 
द्वारा उसके भस्मकोद्धोडदेतेहैं। 

६--तदन्तरन्लंवंर यहु" इन पच भूत बीजोंसे युक्त प्राणायाम करके पाथिव जगत्‌ का पृथिवी मे, पृथिवी 
काजलमें, जल कातेजमे, तैजका वायुमे, वायु का आकाश मे, अकाश को अह्म्‌ मे, अहम्‌ को महत्‌ मे, महृत्‌ को 
अव्यक्त मे, अव्यक्त को स्वध्रकाश सतु मे विलीन करते हँ । पुनः अमृतात्मक व" बीजसेप्राणोंका निरोधं कर दिव्य- 
भूतों को महदादिक्रम से उत्पन्न कर ओर दिष्य देह काप्रसाधान करके उपमे कुण्डलिनी ओर प्राण की प्रतिष्ठा कर 
षोडशव।र उच्चारित महामन्त्र से षोडश संस्कारो को सम्पन्न कर अन्तर्मातुकाबहिर्मातुकादि मन्व्राक्षरादि न्यासो के 
दारा देहु का संस्कार किया करते हैँ । सामान्य अध्ये, विशेष अघ्यं से सम्बन्धी पात्र के आधार में अग्निमण्डलत्व, पात्रों 
मे सूयंमण्डलत्व, सामान्य अर्घ्पादि द्रव्यो मे सोममण्डलत्व, का सम्पादन मन्त्रोसे भावनाकैद्वारा करके षडध्व शोधनादि 
के हारा मन्त्रो में ब्रह्यात्मत्व की भावना करके उनसे अभिमन्वित हुए सामान्याघ्यं.विशेषाध्यं के बिन्दुओं से अन्तर 
ओर बाह्य का शोधन करके स्वय देवतारूप होकर देवताओं का यजन करते हैँ । उसमे भी अकुलेन्दु से गलित अमूत- 
धारारूपिणी, चन्दन पुष्षदरूपदीप नवेद्य शालिकर कमल, पीत असित श्य(मरक्तशुक्लवण, धरणि, आकाश, अनिल, 
अनल, जलात्मक दिव्य देवता का ध्यान कर भौर उसकी पूजाकर उनके द्वारा परादेवता के लिये सम्पूणं उपचारोको 
समपंणकर परदेवता की नासिका में गन्ध देवत, श्चौत्र में पूष्पदेवता, नाभि में धूपदेवता, नेत्रो में दौपदेवता, जिह्वा में 
नेवेद्यदेवता, विलीन हो गई है, एेसा सोचकर उनकी पुजा करके अपने को उनके चरणकमल में विलीन करने की भावना 
करके अनन्त अनवच्छिन्न चतन्यानन्दरूप प्रत्यक. चंतन्याभिन्न ब्रह्य का अनुभव करते हैँ । समस्त यज्ञ मौर महायज्ञो का 
ब्रह्मी तनु के निर्माणमेंही उपयोगहोतादहै। मनुनेभी इसी बात को कहाहै। उससे भी नानाविध तोके दारा 
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नुः" ( मनु° २।२८ } । ततोऽपि नानाविधस्तपोभिरन्ते भगवद्धिप्रयोगजन्यतीत्रतापेनान्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमया- 
नन्दमयाख्यान्‌ पच्चकोशाचू शरीरत्रयच्च दर्वा भगवत्सम्प्रयोगामृतरसेन दिग्यानू देहैन््रियमनोबुद्धचहङ्कारानू निर्माय- 
भगवन्त भजन्ति । 


७--प्रकरतेऽपि दिव्ये मन्त्रेण दिनग्यभावनया च स्ववाह्लोरश्विबाहुत्वं स्वहस्तयोः पृषहस्तत्वं विभाग्य स्वात्मा- 
नश सवितुध्रसूतं सवितूप्रेरितं च विभाव्य अग्नये परदेवतायाः परमं श्वयंशालिनेंऽशाय देवताविशेषाय तद्द्वारा च सवंयज्ञ- 
भोक्त्रयं परदेवतायै हविगरह्णात्यध्वयु : । अयमेव मूख्योऽर्थो मन्त्रस्य । अस्याथंस्यापि परमात्मप्राप्तौ पयवसानात्‌ । एतद- 
थपविरद्धा अन्येऽप्यर्था उहुनीयाः । 


| ८--हे सकलसच्छास्त्रतात्पयंगोचर देव स्वप्रकाशस्य सवितुः सवंप्रेरकस्य र्वोत्पादयितुस्तव प्रसवे प्रेरण 
एवाहं स्वां तोषयितु प्राप्तुः वा अश्विनोः परमसुन्द रयोदंवविशेषयोमंनोह्‌ राभ्यां विविधालद्कारालङः कृताभ्यां बाहुभ्यां 
तथाविधाभ्यामेव पृष्णोऽत्तिभास्वरस्य देवस्य भास्वराभ्यां रत्नालङ कृतक ङ्कुणाद्ध .लोयकादिभुषिताभ्यां हस्ताभ्यामग्नये 
स्वैदेवनायकाय भवते जुष्टमभिरुचितं कूर्चापूपसितानवनीतादिविविधनेवेद्य समपेयितुः तदूपकरणं पयोदध्यक्षवादिक 
गृह्णामि । तच्च श्रमणोफलकमलाकामसौदामकणकौकशल्यायशोदास्तन्यश्री राधाधराभृतादिभावभावितमतिप्रीत्यास्पदमभि- 
 सुचतं गृहाण । अग्नीषोमाभ्यां त्वदीयनेत्राभ्यांमभिरुचितं जुष्टं दिव्यं भूषणं वसनं च त्वां प्रीणयितु गृह्णामि तव पुरत 
स्थापयामि त्वदद्धषु वा धारयामि। 


यद्रा है भक्त सवितुर्देवस्य तथाविधस्य परमात्मनः प्रसवे रामादिरूपेण प्रादुर्भावाय स्वा त्वामहमश्चिनो- 
द्यावापृथिव्यो रश्चिनाम्नोदवविशेषयोर्बाहुभ्यां पूष्णः सू्यंस्य हस्ताभ्यां गरृूहणायि लालयामि वधंयामि च । कोटशं त्वां 


--- [| 





र # (न ं # 
अन्त मे भगवद्विप्रयोग जन्य तीव्र ताप से अन्नमय-प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमय-अानन्दमय संज्ञक पच्वकोशो को भौर 

-तीनों शरीरो को दग्धकर भगवत्सम्ध्रयोगामूतरस से दिभ्य देह्‌, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार को निर्माण कर भगवानु 
का भजन यानी सेवन करते हैं । | | 


७--प्रकृत मे भी दिव्य मन्त्र ओर दिन्य भावना से अपने बाहुभों में आश्चिबाहुत्व भौर अपने हाथों में पूषह- 
स्तत्व की भावना करके ओर अपने को सवितृ प्रेरित ओर प्रसत मानकर परदेवता के परमेश्व्यंगाली अ शभूत देवता 
विशेषरूप अग्नि के लिये, ओर उसके द्वारा सवयज्ञ भोक्त्रौ परदेवता के लिये अध्वयु हविग्रहण करता है । यही मन्त 
का मख्य भ्रथं है । इस अथं का पयंवसान भी परमात्मप्राप्तिमेंहो होता है। इस अथं के सहश्च अन्यान्य अविरुद्ध अथं 
भी क्ियिजा सक्ते हैं । 


ठ--हे सकल सच्छास्त्र तात्पय' गोचर देव ! स्वप्रकाश सवंप्रेरक स्वोत्पादकं सविताके द्वारा प्रेरित होनेपर 
ही मँ तुम्हें सन्तुष्ट करने के लिये भथवः प्राप्त करने के लिये परमसुन्दर देवविशेष अश्विनी कुमारो के मनोहर विविधा- 
लङ्कारालडः कृत बाहुओं ते ओर उसी तरह अत्यन्त भास्वर पूषा देवता के भास्वर ओर विविधरलत्नालङ्कारों से अलंकृत 
कं ङ्कुण, अङ्गुलीयक आदि आभरुषणों से विभरषित हृए हाथो से सवं देवनायक भगवान्‌ अग्नि के लिये प्रीतिकर कुचा 
अपूप सिता नवनीतादि विविध नैवेद्य का अपंण करने के निमित्त उसके उपकरणभुत पयस्‌ 1 दधि, इषु, आदि कारम 
ग्रहण करता । उसे हे भगवानु ! श्रमणी फलके समान, कमला-भामा-घुदामाके कण के समान, कौशल्या-यश्लोदा 
के स्तन्य के समान, घ्रीराधा के अधरामृतादि को भावना से देखकर प्रीत्यास्पद अभिरुचित मानकर स्वीकार करे । 
तुम्हारे नेत्ररूप अग्नीषोम देवताओं को प्रीति कर दिव्य आभषण. वस्त्र आदि का तुमह प्रसन्न करने के लिये ्रहुण कर 
रहा ह ओर तुम्हारे सामने उसे रखरहाह तुम्हारे अद्धो पर उन्हें स्थापित कर रहा 


६-अथवा है भक्त ! परमात्मा सवितदेव के रामादिषूप से प्रादुर्भाव के लिये तुम्हँ गै दयावा-पृथिवी के 
अथवा आश्चिनाम के देवविश्ेषो के बाहुओों से तथा सुय के हाथों से तुम्हारा ल।लन, पालन, वधन करता ह| तुम 


[ १०३. | 


अग्नये सर्वप्रतापहृन्त्रे दैत्यराक्षसादिध्वान्तध्वंसिने भगवते जुष्टमभिरुचितम्‌ प्रियतमम्‌, त्वलप्रीणनायेव पूणंकामस्या- 
प्तसमस्तक्रामस्य तस्यावतरणसम्भवात्‌ } तथा परमहंसानां मुनोनाममलात्मनाम्‌ । भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि 
स्वयः ॥ ( श्री ° भा० म० पु० १।८।२० ) इति श्रीमद्धागवते कुन्तीवचनात्‌ । पुनः की हशमग्नीषोमाभ्यां विप्रयोगसम्प्र- 
योगाभ्यां तदात्मकाभ्यां रसविशेषाभ्यां जुष्टम्‌ सेवितम्‌ । अन्यस्तु रसविशेषनिष्पत्तये तौ सेव्यते त्वां तु तावेव सेवेते इति 
ताभ्यां जुष्टम्‌ त्वामहं वेदपुरुषो लालयामि । विशेषतः सीताराधाय्या भक्ता भक्तिरसरूपा भानौ प्रभेव चन्द्रमसि चन्दरिकेव 
अमृते माधूयंमिव गङ्गायां पाविव्यमिव परमानन्दाणवे तदीयेश्वयंमाधुयंसाररूपा एव । सम्भोगविप्रलम्भाष्यो श्णरङ्खार 
रस परहाणंबौ तत्र सवंदेवोदुनद्धावुदरेलितो चोपलभ्येते। विप्रलम्भे ऽपि सम्भोगस्य सम्भोगेऽपि विप्रलम्भस्य द शंनात्‌ । विवृत्त- 
वेतत्‌ "बदपोड' (शौ०भा०्मण०्पु० १०।२१।५ ) मित्यादिव्याख्यानप्रसङ्ख भक्तिरसाणं वे । अ द्धुस्थितेऽपि दयिते किमपि 
प्रलापं हा मोहनेतिमधुर' विदधव्यक्रस्मात्‌ ।' ( श्री राधासुधानिधौ ४६) ॥ ( वा० सं° १।१० ) ॥ | 


| ॥ ॥ $ | [न  _ | 
भूताय॒ला, नारातये सवरभिविस्यषं ट ४. हन्ता याः एथनयाम्‌ 


र | ^ ` | _ „1 | 
अन्तरित्मन्येमि पृथिम्यास्वा नाभौ सादवाम्यात्या ° उपस्थेऽगने दव्य 


, । 
` ४. र्तः ॥ ११॥ 
| --( वा° सं° १११} 
| १--भूताय त्वेति शेषाभिमशंनम्‌" ( का० श्रौ° सु° २।३।२३. ) भरताय स्वेति मन्तरेण शकटे परिशिष्टं व्रीहि 
 शेषमभिमृशेत्‌ । मन्ता्थ॑स्तु-ह शकटेऽवस्थितव्रीहिशेष त्वा त्वां भरताय यागान्तराणां बराह्मणभोजनस्य च भवनाय पून- 
रपिभवनाय,उप्तं योपितं सत्‌ ब्रीह्यादि पुनरपि बहु भविष्यतीति, परिशेषयामि । नारातये न क्मंणि ब्राह्मणभोजने -चादा- 
नाय परिशेषयामि । तद्यत एव गृहणाति तदेवेतत्पुनराप्याययतीति' ( श० १।१।२।२० ) इति श्रुतेः । ततः तच्र शकटे 
यत एवस्थानाद्‌ गृहणाति तदेव तत्स्थानमेवानेन मन्त्रेण पुनराप्याययति वधेयति भूताय प्रभूताय समृद्धचर्थं स्वामभिमूृश्ा- 


_____ ~~ ----------------------------- 











स्वं विध पाप-ताप को दूर करनेवाले हो 1 दैत्य-रक्षसादिरूप ध्वान्त को नष्ट करनेवाले भगवान्‌ को प्रियतम, तुम्हारी 
प्रसन्नता के लिये ही वह सब है, क्योकि पूणंकाम--आप्तसमस्तकाम उस भगवान्‌ कं अवतरण संभव हो सकता है । 
श्रीमद्भागवत में कुन्ती ने भी एसा ही कहा है । पूनः अग्नीषोम देवताओं से विप्रयोगसम्प्र्ोगरूप रसविशेषों से सेवित 
है । मौर लोग ते रसविशेष की निष्पत्ति के लिये उनकी सेवा करते ह, किन्तु उसके विपरीत वे दोनों दैवता ही तुम्हारी 
सेवा करते है । इस प्रकार उनके द्वारा सुमेवित हए तुम्हारा मै वेदपुरुष लालन करता ह । विशेषतः भक्तिरसस्वरूप 
सीता-राधा आदि भक्तगणतो भानुमेप्रभाके समान, चन्द्रमा मे चद्धिका के समान, अभृत में मधुरिमा के समान, 
गङ्गा में पावनताके समान उस परमानन्दाणंव मे उसके एेश्वयं माधुयं सारल्प ही है । सम्भोग-विप्रलम्भसंजञक श्च ङ्गार- 
रस के महान्‌ समुद्र हैँ । उसमें सर्वदैव वहु उद्बुद्ध ओर उदुवेलित होते उपलब्ध होते हैँ । विप्रलम्भमें भी सम्भोगका 
भौर सम्भोग से भो विप्रलम्भ का दशन होता दै। भक्तिरसाणंवमें 'बहापीडम्‌' की व्याख्या के प्रसङ्ग मे इसका विव- 
रण दिया गया है -अ ्ुस्थितेऽपि दयिते किमपि प्रलाप दहा मोहनेति मधुरं विदधत्यकस्मातु ॥ । | 


१--रुतायत्वा' इस मन्त्र से शकट में परिशिष्ट ब्रीहिशेष का अभिमशंन ( स्पशं ) करे । 


मन्त्राथं इस प्रकार है--शकट मे अवस्थित हे ब्रीहिशेष ! अन्यान्य यागो के लिये ओर्‌ ब्राह्मण भोजन के लिये 


[ १०४ } 


मीति । यतो वा शकटस्थातु देवतार्थं पृथक्छत्येदं विगर हीतं तदेव शकटस्थमेतेन प्रत्यभिमशंनेन पुनराघ्याययति भुयोऽ- 
भिव्धंयतीत्यथंः । 


२--्वरिति प्राडीक्षते" ( काऽ श्रौ° सू० २।३।२४ ) स्वः अभिविख्येषमिति मन्त्रेण प्राङ्मुखो यज्ञभूमि 
वीक्षते इति सुत्राथंः । यज्ञ-दिवस-देव-सूर्याः स्वःश्देनोच्यन्ते, स्वगगहेतुत्वादपि यज्ञः स्वःपदाभिघेयः । अभितो विशेषेण 
ख्यापयेयं पश्येयमित्यथः । कि कारणमिति भरुतिरेवाह--परिवृतमिव वा एतदनो भवति तदस्यै तच्चक्षुः पाप्मगृहीतमिव 
भवति यज्ञो वै स्वरहदवाः सुयस्तत्स्वरेवैतदयोऽभिपश्यति । ( ए० १।१।२।२१ ) परिवेष्टितमिव खल्वनो भवति धान्य- 
निधानार्थम्‌ 1 तन्मध्येऽवस्थितस्याध्वर्योः चक्षुः काचकामलादिदोषदूषितमिव द्रष्टुः समर्थं न॒ भवति । तत्र सहकारिण 
अलोकस्याभावात्‌ । कथं तस्य दशनं स्थात्‌ इत्युच्यते अवेक्षणमन्त्रगतस्वरितिश्ब्देन स्वग॑वाचिना तत्साधनश्रुतो यज्ञो- 
ऽभिधीयते । अहरादीनि च तेन लक्षणया प्रतिपाद्यन्ते । अत एव स्वरशब्दस्य सू्यंनामत्वमृक्तम्‌ यस्केन--^स्वरादित्यो 
भवति । सु मरणः । सूहरणः ( नि° ४५1४ ) तत्‌ तथा सल्येतन्मन्त्रक रणकेन प्ेक्षणेन स्वरशब्दप्रतिपादितस्य यज्ञ-दिवस- 
देव-सुयति चतुष्टयस्याथंजातस्य प्राच्यां दिशि प्रथमत उपलभ्यमानत्वेन अस्माच्छकटस्थानात्‌ तदोषपरिहाराय यज्ञ- 
भुमिः सर्वा द्रष्टव्या । यज्ञ-एव स्वरादिभिः पच्चभिः शब्दस्तत्र तत्र विवक्ष्यते । तस्मा्ज्ञदशंनविवक्षयास्वरभिविष्येष- 
मितिमन्त्र प्राहैव्यर्थः । आपस्तम्बो विस्पष्टमिममथंमाह--'स्वरभितिष्येषमिति प्राक प्रेक्षते । सुरभिविषख्येयमिति विष्ये- 
षमिति स्वं विहारमनुवीक्षते । 'तमसीव वा एषोऽन्तश्चरति । यः परीण हि सुवरभिविष्येषं वश्वानर' ज्योतिरित्याह 
( त° ब्रा० ३।२।४।७ ) इति तंत्ति रीयश्रतेश्च । | | 


ह ~ हन्तामित्यव रोहति ( का० श्रौ० सू० २।३।२५ ) पृथिग्यां वतंमाना ये दुर्यो दुरो द्याराणि अहन्तीति दरा 
ग्रहास्ते ह ` हन्तां दृढा भवन्तु । ह ह्यन्तामिति प्राप्ते ह ` हन्तामिति विकरणव्यत्ययः। अनेन मस्त्रेण शकटादवरो- 
हेण हविर हीत्वावतरतोऽध्वर्योभरिण गृहाणामदाढच'शङ्का सम्भाव्यते । अनेन मन्तरेण तत्समाधानं क्रियते । 


३ शतपथश्रुतिरपि तथवाह--अथावरोहति । ह ` हन्तां दुर्याः पृथिव्यामिति गृहा वे दूर्यास्तिहैत ईश्वरो 

गृहा यजमानस्य योऽस्येषोऽध्वयु यज्ञेन चरति तं प्रयन्तमनुप्रच्योतोस्तस्येश्वरः कुलं विक्षोग्धोस्तानेवंतदस्यां पृथिव्यां 
ह ` हति तथा नानुप्रच्यवन्ते तथा न विक्षोभन्ते तस्मादाह ह % ` हन्तां दुर्याः पृथिव्यामितिः (० १।१।२।२२) समन्त्रकः 
शकटाव रोहणं विधत्ते -अस्य यजमानस्य य एषोऽध्वयुः यज्ञेन चरति हविग्रहणादिक' यज्ञसाधनमनुतिष्ठति तं प्रयन्तं 
शक्टस्थानातप्रगच्छन्तमनुसृत्य यजमानस्य ते गृहा इतो भुलोकाल्प्रच्योतो रीश्व राः प्रच्युति प्राप्तुः समर्थाः । प्रच्योतुमु्ता 
भवन्तीत्यथः । तथा तस्य यजमानस्य कुलं विक्ोन्धोः विक्षोभयितु समर्थाः । विक्षोभयितुमुचताः । “ईश्वरे तोसुनुकसुनौ' 
( पा० सू० ३।४।१२ ) च्यवतेः क्षमेश्च तोसुन्‌ प्रत्यये सूपे सिद्धचतः। अनेन मन्त्रेणाध्वयुः तानेव यजमानस्यगृहान्‌ अस्यां 
पृथिव्यां ह ¢ ` हति दृढीकरोति । एवं सति तहोषनिदृत्तिमाह-तथा न विक्षोभन्ते इति । किञ्च हविग्रहणस्याभिचारादा- 





भी पुनः तुम्हारे सद्भाव के लिये तुम्हें बचा कर रख रहा । तुम्हारा केवल संग्रह कर रखने के लिये अर्थात्‌ किंसीको 
नदेनेके लिये तुम्हं बचा कर नहीं रख रहा हँ 1 मँ यज्ञ को देख सक्र । 


२-स्वगेप्राप्ति का हतु होने से यज्ञ" को स्वः" शब्द से कहा गया है । 'स्वरभिविष्येषम्‌' इस मन्त्र को पट्‌ 
कर ्राडः.मुख हभ यज्ञभ्रुमि को देखता है । पृथिवी पर वतमान जो गृहं हैँ वे सुह हो- “ट ४ ` हन्तां दुर्याः पृथिव्याम 
इस मन्त्र को पठृकर शकटसे ब्रोहि को नीचे उतारे । हवि को लेकर उतरने वाले अध्वरयुः के भारसे संभावित गृहक्नोभ 
का उक्त मन्त्र से निवारण किया जातारहै। 


३- अभिप्राय यह है कि इस मन्त्र से अध्वयुं, यजमान के उन्हीं गृहो को इस पृथ्वीषर सुदृढ कर देता है । 
यद्यपि राक्षसो के द्वारा अन्तरिक्ष आकुल है, तथापि--उवंन्तरिक्षमन्वेमि' इस मन्त्र से विस्तीणं अन्तरिक्ष का अनुसरण 


| १०५ | 


#। 


बपि सम्भवात्‌ अयमध्वयु: करिष्यतीत्यविज्ञाय लोकद्रयस्य भीत्या कम्पः सम्भाग्यते । तक्निवारणार्थोऽयं मन्तवः । तदप्याह्‌ 
तित्तिरिः--श्यावापृथिवी हविषि गृहीत उद्वेपेताम्‌ । ह ` हन्तां दुर्या ्यावापृथिव्योरित्याह गृहाणां द्ावापृथिव्योधृ त्या 
इति ।' ( तं० त्रा० ३।२।४।७ ) । 

देवा ह्‌ वं यज्ञं तन्वानाः । तेऽपुरराक्षसेभ्य आसङ्खादूबिभयाश्चक्र, स्तचज्ञमुखादेवेतन्नाष्ट्‌ा रक्षा ४, स्यतोऽप- 
हन्ति" (श० १।१।२।३ ) नाशयन्तीति नाष्ट्ाः आसुराः प्रजाः । ताश्च रक्षांसि यज्ञमृखात्‌ यज्ञारम्भातु अपहन्ति । तेनान्त- 
रिक्ष तंरनाकुलं भवति । विस्ती णंप्रतिबन्धकरक्षोलक्षणमूतंदरग्यविरहादन्वेमि । श््रपणस्य पश्चात्सादयति पृथिग्यास्त्वेति" 
( का० श्रौ° सू० २।३।२७ ) श्रपणस्य गाहंपत्यास्नेः पश्चातु पृथिभ्यास्त्वेतिमन्त्रेण दुपंस्थानि हवींषि आसादयत्यध्वयु - 
रिति सूत्रार्थः । मन्त्राथंस्तु-हे हविः त्वां पृथिव्या नाभौ मध्ये सादयामि । तस्यव ग्याख्यानम्‌- अदित्या देवमातुभ्रू मे- 
वोपिस्थे अङ्क सादयामीत्यनुवतंते । यथासृप्तं बाल पुत्रं माता स्वाङ्कु स्थापयति एवमहमिदं हविरदित्या अङ्कु सादया- 
मीत्यथंः। 


४--एवं वंदिकानां दृष्ट्या "सर्वं खल्विदं ब्रह्मो" ( छा० ३।१४।१ ) ति रीत्या सर्वाणि वस्तूनि परमात्मदेवता- 
रूपाण्येव ¦ तत एव हवींषि हविर्धानं शूर्पादीनि सर्वाणि यज्ञसाधनानि देवतात्वेन सम्बोध्यन्ते स्तूयन्ते च । तदेतदजानाना 
वराकाः सामाजिका जडपूजातिभीता बलात्कारेणापि मन्त्रार्थानन्यथा कुवन्ति । हे मग्ने, तव समीपे स्थापितमिदं हव्य 
रक्तस्व । सुप्तपुत्रमिव बाधकभ्योऽसुरेभ्यः पालयस्व । | 


सोऽयमथंः- मध्यं वे नाभिमेध्यमभय' तस्मादाहु-पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयामीत्यादित्या उपस्थ इत्युपस्य 
इवनदभाषुःरिति वा आहूयत्सुगुप्तं गोपायन्ति ““““““ अग्नये च॑वैतद्धविः परिददति गुप्त्या अस्ये च पृथिष्ब तस्मादा- 
हाग्ने हव्य -- रक्षति", अनेनन्ाह्ये नोच्यते । ( श० १।१।२।२३ ) । 


५--गाहंपत्ये आहवनीये वा यस्मिन्नग्नौ श्रपणं तस्य पश्चातु पात्रासादनम्‌ निरुप्तस्य हविषश्च सादनं कत्त- 
व्यम्‌ । मनुष्यादिशरीरेषु नाभिरिति मध्यमेवोच्यते । तस्य मध्यमभयमुच्यते । प्रान्तदेशे चौरब्याघ्रादिभयमतः पृथिव्याः 
सम्बन्धिनि राक्षसादिभयरहिते स्थाने त्वां सादयामि । यद्रस्तु सुगुप्तं यथा भवति तथा गोपायन्ति । एतत्‌ उपस्थ इव 
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करता हभ जाता ह । अर्थात जाते हए पुरुष के दोनों पाश्च भाग मेँ ही स्थित रहनेवाले राक्षसो का निवारण इस मन्त्र 
से किया जाता है । ¶ृथिग्यास्त्वा नाभौ सादयामि"-हे हवि ! पृथिवी को नाभि यानी मध्य मे मै तुम्हारी स्थापना 
करता ह| इसी की व्याख्या अदित्या उपस्थे" से की गई है-देवमाता अदितिरूपिणी भूमि के अङ्ुमे तुम्हें रख 
रहारहू। 


४--इस प्रकार वैदिकं की हृष्टि मे "सवं खल्विदं ब्रह्य" की रीति से सभी वस्तुए" परमात्म ( देवता } रूप 
ही हैँ । अत एव मस्त यज्ञसाधनों को देवता कहकर सम्बोधित करके उनकी स्तुत्ति कौ जाती है! इस रहस्य को न 
जानकर बेचारे सामाजिक जड़ पदां की पूजा करने से उरते हँ ओर हठात्‌ मन्तं के अर्थो को विकृत कर अन्यथा 
बताने लग जाति है । महीधर ने “पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयामि की ही व्याख्या मन््रगत अदित्या उपस्थेऽगने हव्य ¢. 
रक्ष' केद्राराकी दै" एेषा कहा है 1 जपे सुप्त हुए बालक को माता अपने अङ्कुपेलेचेतीहै उषो तरह इस हवि को 
भदितिरूप पृथ्वी के अकम रखता । ह अग्ने ! तुम्हारे समोप रखे गये इस हवि कौ तुम रक्षा करो । सुप्त--पुत्र की 
तरह पोडकों से इसका पालन करो। 


५--गाहंपत्य अथवा आहवनीय में से जित अग्निपर श्रपण हो, उकशषके पश्चात्‌ पात्रासादन आर निरुप्त व 
का स्थापन करना चाहिये । मनुष्यादि के शरीरो के मध्यभागको हौ न्नुभि' कहते है । प्रान्तदेश मे चोर-व्याघ्रादिका 


४ 


भय रहता है, अतः पृथ्वी से सम्बन्धित राक्षसादि के भयसे रहित स्थानम तुम्हें स्थापन करता हूं।जो वस्तु सुगरुप्त 
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उत्सङ्क इवोदरमध्य इव वा अभाषु: भृतवन्त इति वदन्ति लौकिकाः । अतश्च यस्मिन्‌ स्थाने स्षादित सुगुप्तं भवति 
तत्स्यानमूपस्थशब्देन मन्वगतेन विवक्षितम्‌ । अदितिः पृथिवी तस्याश्चाधिपतिरग्निः स चात्र गाहुपत्यरूप आहवनीय- 
रूपो वा । तस्मा अग्नये तेनाधिष्ितायं पृथिव्यं रक्षणाथंमेतद्धविः अनेन मन्तरभागेन दत्तं भवति । सायणाचार्यादयो मन्त्र 
गेत्यनेन मन्त्रभागेनेत्यसिप्रयन्ति । यथात्रैव सायणभाष्ये-तित्तिरिरपि तथवाहु--'अदित्यास्त्वोपस्थे सादयामोत्याह्‌ । इयं 
वा अदित्तिः। अस्या एवेन ( हव्यम्‌ } दुपषस्थे हव्य ` रक्नस्वेत्याह गु प्त्या'इति ( त° त्रा ३।२।४५।७ । 


६--आधुनिकस्तु भूताय उत्पन्नानां प्राणिनां सुखाय, त्वा तं कृषिरशिल्पादिसाधिनम्‌ न अरातये रात्तिदनिं न 
विद्यते यस्मिन्‌ तस्मे शत्रवे बहृदानकरणार्थं दारिद्रयविनाशाय च वा, स्वःयुखमुदक वा । स्वरिपिसुखनामसु पठितम्‌ । 
( निघण्ट्‌ २।६ ) ( उदक्नामसु १।१२ ) अभिविष्येषं सवतः पश्येयम्‌ । अत्राभिन्योरुपपदे चक्षिङः इत्याशीलिड़ आध. 
धातुकसंज्ञामाधित्य च या इत्यस्य इय्‌ अदेशः । सकारलोपाभाव इति । ह हन्ताम्‌ । अत्रान्तर्भतो ण्य्थः । दुर्या गृहाणि। 
पुथिव्यां विस्तृतायां भूमौ उरु बहु अन्तरिक्षम्‌ अवकाशं सुवेन निवासार्थं अनु एमि प्राप्नोमि । शुद्धाया विस्तृताया भूमे 
त्वा तं पर्वोक्तयज्ञं नाभौ मध्ये सादयामि स्थापयामि । अदित्या विज्ञानदीप्तेवंदराशेवचिः सकाशात्‌, अन्तरिक्षस्यमध्ये, 
 ( अदितिद्यौरदितिरन्तरिश्न ) मिति मन्त्र प्रामाण्यात्‌ । उपस्थे समीपे अग्ने परमेश्वर हव्यं दातु ग्रहीतुः योग्य क्रिया 
कौशलं सुख वा रक्ष पालय' ( पऽ ६२३-६४ ) ¦ 


७--तदेतत्‌ श्चतिसृूत्रादिविरुदधत्वादुपेक्ष्यमेव । भूतयेत्यस्योत्पनघ्नप्राणिने इत्यथंसम्भवेऽपि सुखायेति कथमथंः ! 
तवेत्यस्य कृषिशित्पादिस्ाधिनमित्यथंश्चेतु उष्टरमहिषादिपालकमिति कथं नाथः ? वस्तुतस्तु पदार्थोक्तवा न कोऽप्यथं 
स्फुटयते अतः पुनरप्यध्याहा रादिनान्वयं लिखति । अहं भूताया रातयेऽदानायादित्या उपस्थे यं यज्ञ सादयामि।त्वा 
तं कदाचिन्न व्यजामि। हे विद्वांसो भवन्तः पृथिव्या नाभौ मध्ये येषु गृहेषु स्वरभिविष्येषं यस्यां पृथिव्यामुवंन्तरि्ं 
चान्वेमि हे अग्ने जगदीश्वर स्वमस्माकः ( त्वा ) ह्यं सवंदारक्ष'” ( पु० ६४ ) । अत्रापि य यज्ञमितिपदयोरध्याहारे ' 
कि मूलमित्यनुक्तत्वात्‌ निमूलमेव । एव मरातय इत्यस्य शत्रवे इत्यथंस्य सम्भवेऽपि तेषां विनाश इति कस्य शब्दस्याथः † 


जिस तरह रह्‌ सके उस तरह उसको रक्षा की जाती है । अतः इसे उपस्थ को तरह, उत्सङ्ख कौ तरह अथवा उदरमध्य 
कीतरह्‌ धारण किया था, एसा लौकिक लोग कहते हैँ । अतः जिस स्थानमें रखने से सुगरप्त रहता है उस स्थान को 
मन्त्रगतत "उपस्थ शाब्द से विवक्षित किया गया है ॥ अदिति यानी पृथिवी, उसका अधिपति अग्नि, उसे यहपिर गाहुपत्य- 
रूप्‌ अभवा आहुवनीयरूप कहा गया है । उस अग्नि के लिये ओर उससे अधिष्ट्ति पृथिवी के लिये रक्षणाथं इस हवि 
को इस मन्त्र भागसे दिया गया है । सायणाचायः आदि का अभिप्राय मन्त्रेण यानी अनेन मन्त्र भागेन' हीदहै। इसी 
प्रसद्खपर सायणभाष्य में उस्लिखित तित्तिरि” का भी यही अभिप्राय दै। 


६--अधुनिक व्याख्याकार को व्याख्या इस प्रकार है--'भूताय' अर्थत उत्पन्न प्राणियों के सुख के लिये श्वाः 
अर्थात्‌ उस कृषि-शिल्प आदि के साधनभूत नन अरातये' यहा "राति" का अथं, 'दान' है, वह नहीं है, जिसमे, उस शत्र 
के लिये प्रचुर-दानाथं ओर द्रारिद्रय के विनाशार्थं, (स्वः' सुख अथवा उदक को । सुख के अनेक नामो मेंश्वर'भी 
पड़ा गया है । 'अभिविषख्येषं' सब ओर मै देख सङ्क । “ह हन्तां दुर्याः" गृहो को वृद्धि हो । पृथिव्यां विस्तृत भूमिप 
“उर्वन्तरिक्ष ” विस्तरत ( विपुल ) अवकाश को सुख से निवास करने के लिये “अनु एमिः प्राप्त करता ह । पृथिव्यास्त्वा 
नाभौ सादयामि" शुद्ध, विस्तृत भूमिकी नाभि में अर्थात्‌ मध्य में त्वा' उस पूर्वोक्त यज्ञ को 'सादयामिः स्थापित करता 
ह । अदित्या विज्ञानदीप्त वेदराशि को वाणी से अन्तरिक्ष के मध्य में उपस्थे" समीपमें अग्ने" हे परमेश्वर ! "हत्य 
देने-लेने के योग्य क्रियाकौक्षल अथवा सुखं कौ “रक्ष रक्षा करो। 


७- यह्‌ किसी आधुनिक का किया हुजा अथं, श्रुति-सूत्र आदि के विरुद्ध होनै से नितन्तं उपेक्षणीय दहै। 
श्भृतायः का अथं शुखाय' कंसे हो सकेगा ? ^त्वा' का अथं कृषि, शिल्प आदि का साधकः कियाजास्क्तादटै तो 
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नहि निषेधाथं कस्य नजस्तादहशोऽथंः सम्भवति । इदं सनःतनिभ्यो न दयानन्दादिभ्थ इत्युक्त्या दयानन्द दीनां नाशं कोऽप्य- 
मूढः कथङ्ार प्रत्येतु शक्नोति । तं कदाचिन्न त्यजामीत्यपि निमू लं, मन्त्रे ताह्चाथबोधकपदाभावात्‌ । नहि त्वया 
भवनं निर्मीयते तदह कदाचिदपि न त्यजामीव्यध्याहतु शक्यम्‌ । हे विद्वांस इत्यध्याहूत्य ह हन्तामित्यस्यान्तर्भावितणि- 
जर्थताद्खोकारोऽपि यथाश्रुताथंव्याख्यानासामथ्यंमेव द्योतयति । अहं पृथिव्या नाभौ मध्ये येषु गृहेषु स्वरभिविख्येषं यस्या 
परथिव्यामुवंन्तरिक्षं चान्वेमि हे अग्ने ! त्वमस्माक' (त्वा) हव्यं सवंदारक्ष ति केन कि श्लिष्यते ? हिन्या तु स्पष्टीकृतम्‌ । 
येषु गृहेषु जलसुखादि पदार्थान्‌ पश्येयम्‌, उक्तपुथिग्या ब्ृहेदवकराशं दत्त्वा सुलनिवासयोग्यं स्थानम।रचय्य अन्वेमि 
प्राप्नोमि । अग्ने त्वं तमस्मभ्य' ग्रहीतु दातुः योग्यं पदार्थं रक्ष' इति तदपि विसङ्खतमेव, अवकाश दत्त्वासुखनिवास- 
योग्यस्थाननिर््रणाथंबोधकपदाभात्‌ । 


८--द्वितीयोऽप्यथं एवमूक्तः--'हे अग्ने 1 परमेश्वर ! भूताय अरातये पृथिव्या नाभौ ईश्वरत्वोपास्यत्वाभ्यां स्वः- 

सुखरूपं त्वामभिविचख्येषम्‌ प्रकाशयामि । अहं पृथिग्यामुवन्तरिक्षमदित्या उपस्थे व्यापक त्वामन्वेमि नित्य प्राप्नोमि । 

न कदाचित्त्वां त्यजामि । त्वमिममस्माक ` हव्य सवंदारक्ष' ( प° ६४ } । अयमप्यथस्तथाविधएव, जीवः सुखरूप परमा. 

स्मान प्रकाशयतीत्यप्याश्चर्यम्‌ । सादयामीत्यस्य स्यजामीत्यप्यपूरवंएवाथंः । अन्तरिक्षपदस्यावकाशयुक्तो गृरहोऽथेः इत्यपि 

निम्‌ःलमेव 1 यद्यन्तरिक्ष दुर्या इत्यस्य विशेषणं स्यात्‌ तदा तदानुगण्येन लिङ्खव चनादिक' स्यात्‌ । किच दुर्या इति पदेन 

गृह भवति 1 यो व्यापकः स सर्वत्र भवत्येव, पृथिव्या उपस्थे व्यापकमिति कथनेन कोऽथः ? पृनरत्रोवन्तरिक्षमिल्युपाका- 
नस्य कोऽथः ? 


<--एवमेव तृतीयोऽप्यथंः- अह शिल्पवित्‌ यजमानः भतायारातये पृथिव्या नाभौ त्वा तमर्नि होमार्थं 
शिल्पविद्याथं च सादयामि यतोऽयमग्निरदित्या अन्तरिक्षस्योपस्थे हृतं हव्यं द्रव्य रक्ष रक्षति तस्मात्तं पृथिव्यां स्थाप- 
` यित्वोवेन्तरिक्षमन्वेमि । अत-एव त्वा तं पृथिव्यां सादयामि । एवं कुव॑न्नह' स्वरभिविष्येषम्‌, तथेवेमे दुर्याः प्रासादाः 
तत्स्था मनुष्याश्च ह ¢ 'हन्तां शुभगुणे वधेन्तामिति मत्वा तमिममग्निं कदाचिन्नाह' त्यजामि" ( प° ६५ ) इति तथाविध 
एव, मूलाभावातु 1 शितल्पविद्याविद्‌ यजमानोऽत्र वक्त त्यत्र मूलं वक्तव्यम । त्वदोयया दृष्टया कश्चिन्मद्यपायौ मच्पोषक- 
त्वेनेमं मंत्रं योजयेत्‌ तदा किमुत्तरम्‌? हे परमेश्वर ! अह भूताय स्वास्थ्योत्पादाय रोगाणां नाशाय त्वा तन्मद्य सादयामि 
निर्मास्यामि । तच्च स्वः सुखरूपम्‌ । सुखस।घनत्वातु । उक्तच्च माधवकरेण-~बुद्धिस्मृतिप्रीतिकरः सुखश्च पानान्ननिद्रारति- 
वधनश्च । सम्पाठगीतस्व रवधेनश्च प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदोहि ॥' इति । पृथिव्या अन्तरिक्षस्य चोपस्थे तं हव्यम।दा- 
तु ग्रहीतु योग्य तद्रक्न । तत्पृथिष्यां स्थापयित्वाहुमुवन्तरिक्षमन्वेमि । तेनेव धनलाभे दुर्याः प्रासादास्तत्स्या मनुष्याश्च 
वधंन्ते तस्मात्तदिदं न कदाचित्यजामि इत्यादिर्मद्यपानामथेः । न च कश्चनाधिगतवेदविद्यः अथंमिम मन्वीत । तस्मा- 
देताटशा उच्छ ह्लुलार्थास्त्याज्या एव । | 


१०--भावार्थस्तु दूरतोऽपि न मूलं स्पृशति । तथाहि-रईश्वरेण मनुष्य आज्ञाप्यते, हे ! मनुष्य अह त्वां सवषां 





“उष्ट-महिषपरिपालक' अथं क्यो नहीं किया ? शब्दों का अथं विपर्यास करने पर भी अथं स्पष्ट नहीं हौ पाया, पुनः 
अध्याहार की आवश्यकता हो ही गई । पुनरपि उस अध्याहारके करनेमे किसी मृल का उल्लेख न करने से अध्याहारः 
कै स्वीकार को अप्रामाणिक ही सिद्ध कर दिया! कुछ रेपे अथं किये जिनके बतानेवाले शब्दों का कहीं पताही नहीं 


है । 


८--इसी तरह द्वितीय, त्रततीय अथं में भी मनगढन्त बातं लिख मारी हैँ । पुर्वापिरविरुद्ध अथं, असम्बद्ध अथं, 
प्रमाणविरुद्ध अथे, अप्रामाणिक अथं व्याकरण के नियमों का उल्लङ्कनादि करके अपनौ उच्छु खलता का यथेच्छं प्रदशेन 
मात्रकरदियादहै) 


१०-इसके अतिरिक्तं नवीन व्याख्याकारने जो भावाथं बताया है वहतो ओर भी अधिक उपहासास्पददहै, 
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भूतानां सुखदानाय प्ृथिष्यां रक्षयामि' इति । अत्र॒ भृतायेत्यस्य कथमेतावानाथ इति कोऽपि प्रमाणतन्वो न ज्ञातु 
शक्नुयात्‌ । पूर्वत्र व्याख्यानेषु -अहमर्थो जीव आसीत्‌, भावार्थे त्वीष्वरोऽहमथंः सञ्ञातः, (त्वया वेदविद्याधरमनुष्ठान- 
यक्त न पुरुषार्थेन सुन्दराणि संतु सुखानि सवतो विशालावकाशसहितानि गृहानि रचयित्वा सुखं प्रापणीयम्‌" इति कि 
र्था इत्यस्याः सम्भवति ? सुखवाचक' स्वः पदमवकाशबोधकमन्तरिक्षपद' मत्वापि दुर्या इत्थनेन कथ तयोः सम्बन्धो 
योजनीयः ? तदेव प्रपणीयमित्यनेन कथ युज्येत ? भृत्यृष्टौ यावन्तः पदार्थाः सन्ति तेषां सम्यग्गुणान्वेषण' कत्वाऽनेका 
विद्याः प्रत्यक्षीकृत्य तासां रक्षण ` प्रचारश्च सदेव सम्भावनीयः" इत्यपि भावाथंश्चिन्त्य एव, कस्य शब्दस्य वाक्यस्य वा 
 कथङ्धा रमेवं भावाथंः ? इति प्रमाणतन्त्रः कथ' ज्ञातु प्रभवेत्‌ ? 'सवंसाक्षिणमुपासितुमह्‌ परमेश्वर ज्ञात्वा सर्वोपकारः, 
विविधविदयाघृदधिधमोपिस्थानमधर्माददुरे स्थितिः क्रियाकौशलसम्पादनं यज्ञक्रियानुष्ठानं च कक्तंव्य'मिति, यद्यपिसवेमिदं 
कत्तव्यमू, परमनेन मन्त्रेण सर्वमेतत्‌ कथ बोध्यते ? अन्यथा-सन्धिविग्रहयानासनसंश्रयद्रधीभावरूपं षाड्गुण्यं नोति- 
शास्त्रप्रसिद्धं कथ न योजितम्‌ ? श्लेषालङ्कारस्य माहात्म्य वा तत्स्यात्‌ ? 


११- व्यौकरणप्रक्रियां प्रदशंयता यदुक्तमू-“महीधरेण श्रान्त्या अभिविष्येषमिति पदः ख्या प्रकथन इत्यस्य 
दशनाथ गृहीतमु, तत्‌ धात्वथदिवविरुद्मु"" इति, तदसत्‌, विपूर्वः ख्यातिदंशेनाथः इत्युब्बटरीत्या विपूवंकस्य ख्यातेदंश- 
ना्थतवे बाधाभावात्‌ । त्वया त्ुपसर्गमन्तरापि सदैस्त्यागा्थंता गृहीता । तत्र॒ धात्वथ विरोधः कथ नावेक्षितः । यदि 
धातूनामनेकाथ त्वात्‌ तचयक्तमु, तहि प्रकृते कि ततु दण्डवारितमु ? अतएव ख्यातिरेव दशेनमिति सांख्ययोगवृद्धाः । 
उयातिवादेष्वपि दशंना्थंव ख्यात्तिगं ह्यते । विपूवंस्य ख्यातेरदशंनाथेतायाम्‌ - "उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । प्रहा- 
राहारसंहारविहारपरिहारवत्‌ ॥' इति अभियुक्तवचनमप्यनूकुलमू । चक्षिडस्तु आधधातुक एव ख्यात्रादेरोभवति । 
विधिलिडचाधेधातुकसंज्ञाश्रयणं तु निमू लत्वादेवोपेक्षयम्‌ । 


। 
तथाहि--अभिविष्येषमित्यत्रेत्थं व्याक रणप्रक्रिया--अभभि वि इत्युपसर्गद्वयपूवंकातु ख्याधातोविधिलिडः । 








उस भावाथं का मूलमन्त्र के शब्दों से कोई सम्बन्धही नहीं रखा गया है । जंसे- ईश्वर मनुष्यको आज्ञा देता हैकि 
है मनुष्य ! मे तुम्हे सब प्राणियों को सुख देने के लिये पृथ्वी पर सुरक्षित रखता ह ।' | 


क्या मन्त्र के 'भूतायः शब्द से उपयुक्त अथ निकल रहा है ? कोई भौ प्रामाणिक व्यक्ति उक्त अथं को मन्व 
से सम्बन्धित नहीं बतायेगा । मन्त की व्याख्या करते समय अहम्‌" का मथ जीव" किया था, किन्तु भावाथं बताते 
समय अहम्‌" का अथ ईश्वर कह दिया । इसी प्रकार मन्त्र के र्या शब्द का ऊटपटांग अथ किया है। किसीकीो 
वचना ( प्रतारणा ) करना महापाप है । वेदमन्त्रो के भाष्य के नामपर लोकोपयोगी अन्यान्य बातों को बताकर भाष्य- 
कार बनना उचित नहीं है । मन्त्राक्रों से असम्ब्रद्ध बातों कोही बताना थातो सन्धि-विग्रहु-यानासन संश्रयद्रधी- 
भावरूप षाड्गुण्य जो राजनीतिशास्त्र में प्रसिद्ध है, उसे भी क्यों नहीं बताया ? 


११- व्याकरण प्रक्रिा को बताते हुए जो कहा गया है कि “भाष्यकार महीधर ने मन्व के अजभिविष्येषम्‌ 
पद का अथं ठीक नहीं किया है, क्योकि धात्वथ के साथ विरोध होता दहै" 


किन्तु उक्त कथनसेतो भाष्यकार महीधरकाश्रमतो सिद्धन होकर उसके विपरीत आपको हौ व्याकरण- 
विषयक तथा अन्यान्य प्रामाणिकं वेदभाष्यो से परिचयशून्यता प्रकट हो रही दै । क्योकि भाष्यकार उव्वटाचायंने विः 
पूवक "ख्या" धातु का अथं दशन" बताया है । | | 

आपने तो उपसर्ग के बिना ही सद्‌" धातु का अथं त्याग बताया है, तब धात्वथविरोध क्या आपको नहीं 


दिखाई दिया ? धातूनामनेका्थं त्वात्‌” यह्‌ नियम याद रखना चाहिये । अतएव श्यातिरेवदशंनमिति सांख्ययोगदृद्धाः 
कहा गया है । व्यातिवादमें भी दशंनाथ॑क ही ख्या' धातु को लिया गय है । "वि" उपसर्पूवेक ख्या" धातु को दश- 
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उत्तमपुरुषकवच॑नमु, मिप्‌, अमादेशः, सिब्विकरणो बाहुलकात्‌ आकारस्यका रादेशष्छान्दसः, षत्वम्‌ । विध्यथंकलिडदेश्ष- 
स्य सावंधातुकत्वेन तत्र “ख्या प्रकथने" इत्यस्य प्रयोगो निर्वाध एव । सिन्विकरणस्यापि छन्दस्युभयथा" ( पा० सू० ३।४। 
११७ ) इत्यनेन सावंधातुकसंज्ञकत्वम्‌ । 


१२-अध्यात्मपक्षे-भूताय त्वा नारातये-हे परमात्मन्‌! भूताय भूतजातहिताय ताद्य चतुर्थी । भूताय नित्यनिष्पन्नाय 
त्वत्स्वरूपाभिन्नाय मोक्षाय, अरातयः कामक्रोधादयः, शोणोधधावतीतिवदजहल्लक्षणया कामादियुक्ताय संसाराय सांसा- 
रिकवेषयिकसुखाये शवय्याय न त्वां साधनत्वेनापश्यम्‌ स्वः सुखरूपं त्वा त्वामभिवि्येषमु पश्येयम्‌ । त्वत्छरपया भूतजातस्य 
हितार्थं पृथिव्या दर्य्याः धनधान्यपूर्णाः प्रासादा, ह ¢ 'हन्ताम्‌ वर्धन्तामु । अहन्तु उरु विस्तीर्णमपरिच्छिन्नमन्तरिक्षं चिदा- 
नन्दमयमाकाशमन्वेमि साक्षात्कृत्य प्राप्नोमि । वेदान्ते ज्ञप्तिरेव प्राप्तिविस्मृतकण्ठमणेः प्रसिद्धेव आकाशस्तत्लिङ्धात्‌' 
( ब्र० सु° १।१।२२ ) कं ब्रह्म खं ब्रह्मे ( छा० ४।१०।५ }'ति श्रुत्तिवचनेभ्यः । ननु किमन्तरिक्ष एव ब्रह्य न पृथिव्यादा- 
विति चेतु तत्राह-त्वामह पृथिव्या नाभौ मध्येऽन्तः पृथिव्या अन्तर्यामित्वेन सगुणनिराकारशूपेण च पश्यामि । ष्यः पृथिव्यां 
तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मा अन्त्म्यिमृतः॥' 
( व° २।७।२ ) इति बृहदारण्यक्नुतेः । अदित्या देवमातुरपस्थेऽङ्कुः च वामनरामकृष्णादिरूपेण त्वामह पश्यामि सगुण- 
साकाररूपेण । तस्मात्‌ है अग्ने सवेषां नायक ! हव्यं भूतजातस्य कृते वरो हियवफलपृष्टदृग्धदधिधृतादिलक्षणं ह्यं 
ज्ञानिनां ते मोक्षसुखप्रापक ज्ञानरूपं भोजनं रक्ष पालयस्व । भवान्‌ भोगस्य मोक्षस्य चाधिपतिः । 


 १३--अथवा, ह अआत्मनु! त्वा त्वां भूताय नित्यनिष्पच्चमोक्षाय नारातये न कृपणताय स्वः स्वर्ग्य तत्साधन- 
भूताय यज्ञाय चाभिविख्येषम्‌ धमंब्रह्यप्रकथनेनाह्‌ परमेश्वरो वैदो वा नियोजयामि । पृथिव्यां युष्माक दर्यां धमं निर्वाहका 
नाथंक मानने पर उपसर्गेणधात्वर्थो' यह अभियुक्तोक्ति भी सुसङ्खत हो जाती है । "चक्षिङः" को 'ख्यात्रादेश्', आधं- 
धातक संज्ञा होनेपर ही होता है । विधिलिड. लकार मे आधधातुक संज्ञा नहीं हुआ करती । विध्यथंक लिडदेश तो 
सावधातुक होता है । इस व्याकरण--नियम को भूलना उचित नहीं है । अतः "ख्या" प्रकथने का प्रयोग निर्बाधिही है। 
सिष्विकरण की भी छन्दस्य भयथा" इस पाणिनि-सूत्र से सावधातुक संज्ञा होती है । 


१२--अध्यात्मपक्ष मे मन्त्र का अथं इस प्रकार होगा-^भूतायत्वा नारातये"-हे परमात्मन ! भृताय = 
नित्य निष्पन्न तुम्हारे स्वरूपं से अभिन्न रहनेवले मोक्ष के लिये, अरातयःन्=काम-क्रोधादिक, 'शोणोधावतिः की तरह 
अजहल्लक्षणा से, विकारो से भरे हुए संसार के लिये अर्थात्‌ सांसारिक वंषयिक-सुखादि एेश्वये के लिये तुमको मैने साधन 
नहीं समज्ञा । स्वः = सुखरूप तुम्हे मै देख सङ्कु । तेरी कृपा से प्राणिमात्र के कल्याण के लिये पृथिवीभर के दुर्याः ==धन- 
धान्य से पूणं हुए प्रासाद, ह --हन्ताम प्रवृद्ध ष्टो । मै तो, उरुन्=विस्तीणं निःसीम चिदानन्दमय आकाश रूप अन्तरिक्ष 
को अन्वेमि =खोजकर प्राप्त हो सक्र । वेदान्त में विस्मृत कण्ठमणि कौ ज्ञप्ति यानी प्राप्ति का होना आकाशस्तत्लि- 
ङ्गात्‌, कं ब्रह्म, खें ब्रहम" इत्यादि श्रुति वचनो से प्रसिद्धही दहै । क्या अर्न्तक्षमेही ब्रह्य है, पृथिवी आदि में ब्रह्म 
नहीं है 7 इस प्रन का उत्तर देते हए कहते हैँ कि तुम्हे मै पृथिवी को नाभिमें यानी पृथिवी के भीत्तर अन्तर्यामी के 
रूपमे तथासाकार ओरनिराकारके रूपमे देखताह। बृहदारण्यक श्रुति भी इसी बात को बता रही है । देवमाता 
अदिति के उपस्थ =अङ्कुमे वामन, राम ओरङ्ृष्णकेरूपमें यानौ सगुण साकार हुए तुमकोर्मै देखता हं । इसलिये हे 
अग्ने ! सब के नायक । हव्य =प्राणिमात्र के लिये त्रीहि, यव, फल, पुष्टि कारक दुग्ध, दधि, घृतकूप हव्य की ओर 
ज्ञानियों के लिये मोक्षसुख की प्राप्ति करानेवाले ज्ञानरूप भोजन की तुम रक्षा करो । क्योकि तुमही भोग ओर मोक्ष 
के अधिपति हो । 


१३-अथवा, ह आत्मन्‌ ! त्वा =तुमको भूताय =नित्यनिष्पन्न मोक्ष के लिये नारातये = कृपणता के लिये नहीं, 
भपितु स्वः स्वर्गं के लिये भौर उपक उपायभूत यज्ञ के लिये अभिविष्येषम्‌ धर्म बरह्म को बताता हभा परमेश्वर 
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आहिताग्नीनां गहा बधंन्ताम्‌ । मोक्षाथिनस्तु उवंन्तरिक्षरूपेणापरिच्छिन्नरूपेणाहमेव अन्वेमि प्राप्नोमि । ज्ञानिभक्तान्‌ 
प्राप्तुः भगवानेव यतते । “नि रपेक्ष मुनि -शान्तं निर्वेर समदशंनम्‌ । अनुव्रजाम्यह' नित्य पूयेयेत्यहि.घरेणुभिः ॥* ( श्री 
भा० म० पुण ११।१४।१६ ) तिषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते ।' ( श्रौ ° भ० गी° ७1१७ ) ज्ञानी त्वात्मेवमे म- 
तम्‌" (श्री० भण गी० ७।१८ } श्ञानेनामौ विभति मामू" ( श्रौ भा० म० पु०११।१९।३ ) पुथिव्या नाभौ यज्ञवे्यां कर्मा- 
नुष्ठानफलाथिन सादयामि स्थापयामि । मदभिन्नमोक्षाभिलाषिणं सवंथा निरपक्ष्ञानिनं वा अदित्या जखण्डनीयाया 
ब्रहासंविद उपस्थेऽङ्क सादयामि । त्वं तु हव्य हव्यबहुलं यज्ञ रक्ष । स्वधर्मानुष्ठानेनं व धमन्रह्यप्राप्तिसम्भवात्‌ । हन्य 
परप्रमास्पद प्रत्यक चैतन्याभिन्न परमात्मानं तत्वविदुभोग्य गोप्य दुलंभं चिन्ता मणिमिव रक्ष गोपाय प्रतिक्षण साव- 
घानत्तया चिन्तय। = 


१४--यद्वा, परमेश्वरो वंज्ञानिकमाह-हे वंज्ञानिककिल्पिन्‌! त्वां भूताय भूतदहिताय विद्य्‌.चनिर्माणाय ब्हुज्जला- 
शयनिर्माणाय उपयोगिवस्त्राय शकंरादिनिर्मातयन्व्रायिष्कारायाहमभिविष्येषम्‌ ` हिताहितप्रकथनेन वे दिकविधिनिषेध- 
द्वारा प्रेरयामि पश्येयम्‌ ईक्षणात्मकेन सजामि नारातये न प्रजाद्रोहायःप्रजाविध्वं सनाय परमाण्वस्त्रोदजनास्त्र ( परमाणु 
बम हाइडोजनबम ) निमणिन प्रजोत्सादनाय। ` त ` 


११९ यद्वा, हे आधुनिकचिकित्सक! भूताय भूतजातस्य स्वः सुखाय त्वा त्वां ब्रेरमामि नारातये न स्नायुच्टेद- 
गभं रोधकयन्त्रप्रयोगादिभिः परिवारनियोजनाय न राततिः पत्रादिदानं येन यस्मिन वा सोऽरात्तिः परिवारनियोजनम्‌ः 
यथा पृथिव्यां स्वः सुखहेतवो दुर्या ह ४ हन्तां वधंन्तामू 1 परमाण्वस्तरादिनिर्माणे परिवारनियोजने तु प्रजाह्वासे न दुर्याणां 
गृहाणां वधंनमु, प्रथमे उरु विस्तीणणंमन्तरिक्ं स्वर्मसुखमन्वेमि व्याप्नोमि तस्मात्‌ -सर्वं पश्यामि । द्वितीये ममादेशोल्लद्खुने 
पृथिव्या नाभौमध्ये गतं सादयामि पातयामि निःक्षिप्य नाशयामि वा । भूतजातस्य हिताचरणे तु अदित्या देवमातुर्प- 
स्थेऽङ्क सादयामि देवत्वमापादयामि । ` 
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अथवा वेद रूप मँ ( तुमको ) नियुक्त करता ह । पृथिवी पर तुम्हारे दुर्या==धमं निर्वाहक आहिताग्नियों के घरों कौ 
अभिवृद्धि हो । मोक्षाथियों को तो उर अन्तरिक्ष = विस्तीणं अन्तरिक्ष रूप से यानी अपरिच्छिन्नरूप से मै हीप्राप्तहो 
जातार्ह। ज्ञानी भक्तों को प्राप्त करने के लिये भगवान स्वय ही प्रयत्न करते हैँ । यह्‌ बात श्रीमदुभायवत ओर 
श्रीमद्भगवद्गीता में भी बताई गई दै । पृथिवी कौ नाभि यानी यज्ञवेदौ मे कर्मानुष्ठान के फलार्थी को स्थापित करता 
ह । अपने से भभिनल्नस्वरूप के मोक्ष को चाहनेवाले को अथवा सरवंथा निरपेक्षज्ञानी को अदिति यानी अखण्डनीय ब्रह्य 
संविद्‌ के अङ्कु मे स्थापित करता हूँ । तुम हन्यबहुल यज्ञ कौ रक्षा करो, क्योकि स्वधर्मानुष्ठान से ही धम-ब्रह्मको 
प्राप्ति होना संभव है । हव्य ==परप्रेमास्पद प्रत्यक. चेतन्य से अभिन्न परमात्मा जो तत्त्वविदां के दारा ही भोग्य है 
उसकी रक्षा प्रतिक्षण बड़ी सावधानी से दुलभ चिन्तामणि के समान करो) | | 


१४-- अथवा परमेश्वर, वैज्ञानिक से कहता है, हे वैज्ञानिक शिल्पिन्‌ ! मै तुमको प्राणियों के हितां विदत्‌ 
निर्माण के लिये, बरृहज्जलाशषय के निर्माण के लिये, उपयुक्त वस्त्र निर्माण के लिये, शकंरादि के नि्मापिकरयन्त्र का भविः 
स्कार करने के लिये, हित-अदहित बताते हृए दिक विधि-निषेध के द्वारा प्रेरित करता हँ नारातयेन्त्परमाणु आदि 
अस्त्रो का निमणि करके प्रजा का नाश करने के लिये नहीं । 


१५--मथवा, हे आधुनिक चिकित्सक ! प्रणिमात्र के सुख के लिये तुम्हं प्रेरित करता ह| नारातये 
स्नायुच्छेदन अथु गभे निरोधकयन्तरो कै प्रयोगादि के द्वारा परिवारनियोजन के लिये नहीं । परमाणु अस्त्री के निर्माण 
से परिवारनियोजन से प्रजा का हास हो जानेपर गृहो की वृद्धि नहीं होगी । प्रथम अथं में सवत्र मेरी व्याप्ति रहने से 
मै सब कुछ देवता ह । द्वितीय अथं में मेरे आदेश का उल्लङ्घन करने पर गतं में गिरा देताह। किन्तु हित का आच- 
रणं करने पर समस्त प्राणियों को देवमाता अदिति के अङ्कु मे उन्हें रख देता ह, यानी उन्हें देवत्व प्राप्त करा 
देता ह । | ‡ ` ` * | | | 
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| ५--यद्रा नोत्युपदेशः-है राजन हे श्षासकनेतः भूताय भरुतमात्रहिताय त्वा त्वां प्रेरयामि नारातये कृपणतायं 
न वा प्रजाद्रोहाय भेदनीत्या हारुत्वाय शेषं पूवंवत्‌ । | 


६ यद्रा हे श्चमिकवगं त्वां भूताय रष्टरसमृद्धये उत्पादयामि नारातये न कर्मवि रोधाथान्दोलनाय राष्टुसम्पत्ति 
विनाशाय, प्रथमपक्षे पृथिव्यां स्वः दुर्याः सुखयुक्ता गरहा वधंन्तांमर स्वर्गाभिमुखा वर्धन्ताम शतसहस्रभौमाटलिकावन्तो 
 भवेयुरित्यथः। उर विस्तीर्णमन्तरिश्षम्‌ अन्वेमीत्यत्र पुरुषन्यत्ययः । विमानसमूहोऽन्तरिक्षमन्वेतु । अहं परमेश्वर उर 
 विस्तीर्णमन्तरिक्षमेमि व्याप्नोमि सवंशक्तिमानू सवंव्यापकोऽतो मावमंस्थाः । आज्ञोत्लद्भुरनेऽन्ते पृथिव्या नाभौ मध्ये गतं 
सादयामि । आज्ञापालने चादित्या देवमातुर ङ्कु स्थापयामि अतः हव्यं प्रजाभोग्यं देवभोग्यं च पदाथंजातं रक्ष पालय मा- 
` विनाश्य । इत्येवमादयः शतशोऽर्थाः सम्भवन्ति । (वा० सं° १।११) ॥ 


^ ~ „ | | |. 
पपित्रे स्थो पेष्णव्यो सपितुवः प्रप उत्पुनाम्यच्दद्रए परपित्रेए 
 सयस्य रश्मिभि ~ । देवीरापोऽयग्र युवो अग्र पवोऽग्र इममय यज्ञं नयतप्रं यत्प 


9" सुधातु यन्नपति देवयुषेम्‌ ॥ वा० सं° १।१२॥ 


| अथं-हेदो कुश पवित्रं ! तुम्हारा यज्ञसे सम्बन्धदहै। हि जल | प्रेरके देवताको प्रेरणा से छिद्ररहित पवित्र 
से तथा रविकिरणोंकेद्वारार्मे तुम्हाराशोधन करतारहु। हेप्रकाशात्मक जल | आज आरम्भ किये जाने वाले यज्ञो 
को निविघ्नतया सम्पन्न करो । है जल ! निम्न (ढालू) जमीन पर प्रवाहित होने वाले तथा प्रथमतः सवंश्टेधक तुम हो । 
“अतः यजमान को फलोपभोग कौ प्रेरणा करो । यह यजमान दक्षिणा देकर यज्ञ को वृश्चिङ्कुत करने वाला उसका पालन 
करने वाला ओर देवतार्ओंको हविभागकादेने वालादहै॥ १२॥ ` 








-----------------------~~--~~~~~ ~~~ 


५-- अथवा इस मत्र से नीति का भी उपदेश मिलतादै- हे राजन्‌ ! हे गासक्र ! हे नेताओं! जनता आदि 
{प्राणिमात्र के हिताथं मै तुम्हे प्रेरित करता ह । कृपणता अपनाने के लिये नही, प्रजा कै साथ द्रोह करने के लिये नहीं 
;भेदनीति को अपनाकर शत्रता करने के लिये मँ तुमह प्रेरित नहीं करता ह । शेष अथं पूर्वके समनदहीहै) 


६--अथवा इस मन्त्र के द्वारा श्रमिकवगं के लिये भी उपदेश दिया जारह्‌। है-दे श्रमिक | मैने तुम्हारी 
उत्पत्ति राष्ट की समृद्धिके लिये.कीहै। काम-काजमें अवरोध करने के लिये, अथवा अन्दालन मचानेकं लिये 
अथवा राष्ट की सम्पत्तिका विनाश करने के लिये तुमको उत्पन्न नहीं किया है। प्रथम पक्ष मे अपने घधरोंको सुख- 
साधनों से सम्पन्न करो । एेसी धमंनीति से सुखसाधनों को संगृहीत करो, जिनमे परलोकमें स्वर्गकोप्राप्तिहसेक्रै। 
तुम लोग संकडो-हजारों भौम हलों का संग्रह करके उन्हे सुरक्षित रखो, ओौर उन्दी से पृथ्वी को जोतो । विमानसमूहां 
की उड़ान अन्तरिक्ष में होती रहे । मै सवत्र व्याप्त ह, सवंशक्तिमान्‌ ह, अतः मेरे प्रति श्रद्धाहीनं होकर मेरा अपमान 
मत करो। मेरीञआज्ञाको यदि नही मानोगेतो पृथिवी के गततंमे गिरा दुगा, किन्तुमेरी आज्ञाका पालन करने पर 
देवमाता की गोद में तुम्रं विठा दगा । अतः प्रजा भोग्य भौर देवयोग्य पदार्थो को रक्षा करते रहो, उनका विनाश मत 
करो। इस प्रकार मन्त्रके शनब्दोंसे व्याकरणप्रक्रिया, निरुक्त प्रक्रिया की सहायता से संकडों प्रामाणिक अथं निकाले 
जा सकते द । अतः मनगढन्त अथं निकालना केवलं पापजनक होने से सवथा अनुचित है। ` 


| ११२ । 


१--कुशौ समावप्रशीर्णा्रावनन्तगभौं कु एोचिनत्ति पवित्रेस्थ इति, त्रीन्‌ वा(का० श्रौ° सू० २।३।३०-३१) कुश- 
श्दस्तृणपर कुशौ द्रं दभंतृणे समौ मूलादारभ्याग्रपयंन्तं तुल्यप्रमाणौ अध्रशीर्णग्रौ अग्रवन्तौ । न विद्यन्ते अन्तमंध्ये 
गर्भो यथोस्तौ । गभेहि सति संख्यान्तरं स्यातु । तौ कुशेश्छिनत्ति । मूलच्ठेदनेन प्रादेकप्रमाणौ करोति अध्वयुः । कुश- 
पत्रद्रयं वामहस्ते कृत्वा अग्रतः प्रादेशमात्रं परिमाय मूले तयोरुपरि कुरात्रयंमुदगग्र निधाय तत्कुशत्रयं तयोमू लभागेन 
प्रादक्षिण्येन परिवेष्टच तयोः प्रादेशमाच्रमश्रभागं वामहस्ते कृत्वा अवशिष्टं मूलभागं कुशच्रयं च दक्षिणहस्ते घृत्वा दक्षिण- 
हस्तेन छिन्द्यात्‌ त्रोटयेत्‌ । भिघ्लप्रमाणावपि समौ कायौ-इत्यत्रैव तात्पर्यात्‌ । त्रोन॒वेति पश्नान्तरम्‌ । यद्यपि न प्रकृतावृहो- 
ऽस्तीति "न प्रकृतावयकेत्वात्‌' (का० श्रौ सू० ४।३।२१) इति न्यायेन मन्त्रगतस्य द्विव चनान्तपदस्योहाभावेन यथाश्रुतस्य 
मन्त्रस्य पाठेऽथवा मन्त्रस्य त्यागेऽन्यतरस्मिन्नवश्यकत्तव्ये "गुणेत्वन्यायकल्पना' (मी ० सू० ६।३।१५) इति न्यायेन द्विवघन- 
स्येव बहुत्वे लक्षणाम ङ्खीकृत्य द्विवचनान्तस्यैव मन्त्रस्य पाठो युक्तः । तृणं कष्ठं वान्तर्धाय छिनत्ति नखेनेति' (आपर- 
तम्ब श्रौ० सू० ) 


२-मन्त्राथंस्त्वित्थं- वष्णभ्यौ इति नयु सकस्य श्यत्ययो बहुलम्‌” (पा० सू० ३। ।८५) इति सूत्रेण व्यत्ययेन 
स्त्रीलिङ्गत्वम्‌ । हे पवित्रे शोधके कुशद्रयरूपे युवां वेष्णव्यौ यज्ञसम्बन्धिनी स्थः । "यज्ञो वै विष्णुं ज्ञियेस्थ इत्येवेतदाह' 
(श० १।१।३।१) इति श्रुतेः । 'हविग्र हुष्यामपः कृत्वा ताभ्यामृत्पूनात्ति सवितुर्वं इति" (का० श्रौ° सू० २।३।३२) अग्नि- 
होत्हवण्यां प्राणीतमुदकमासिच्य तदुदकं हस्तद्रयस्यानाभिकाङ्घ छठगृहीताभ्यां पवित्राभ्यां सङूरध्वक्लिपेतु सवितुषं इति 
मन्त्रेण । मन्त्राथंस्तु - हे आपः सवितुः प्रेरकस्य परमेश्वरस्य प्रसवे प्रेरणे वतंमानोऽहुं वो युष्मान्‌ उत्पुनामि उक्कषण- 
शोधयामि । अच्छिद्रेण छिद्ररहितेन शोधकेन वायुस्वरूपेण तथा सूर्य॑स्य रश्मिभिः शुद्धहेतुधिरुत्पुनामि । वायोः सूयंस्य 
रश्मीनाच पादग्रक्षालनाद्युपहतभुमिशुद्धिहेतुस्वप्रसिद्धेः । 


# 

३-- तदेवाह शातपथीश्रुतिः द्ित्वपक्षपोषणाय--ति व द्वं भवतः। अयं वै पवित्रं योऽयं पवते सोऽयमेके इवंव- 
पेते सोऽयं पुरुषेन्तः प्रविष्टः प्राड्‌ च प्रत्यङ्‌ च ताविमौ प्राणोदानौ तदेतस्ये वानुमात्रां तस्मादुदर भवतः' (श० १।१।३।२) 
अयं पवमानो वायुरेव पवित्रं शुद्धिहेतुः। "पुवः संज्ञायाम्‌" (पा० सू० ३।२।१८५) करण इत्र प्रत्ययः । पन्थानश्च विञ्यु- 
इयन्ति सोमसूर्याशरुमारुतेः " इत्यादिस्मृतेः । स च बहिरेकोऽपि पुरुषशरी रमनुप्रविष्टो वृत्तिभेदेन इडापिङ्खलादिनाडीद्वारा 
बहिगच्छन्‌ प्राणः प्राड्‌ च्यते, अन्तःप्रविशन प्रत्यड. डः च्यते ! तवेतौ प्राणोदानौ कथ्येते । ऊध्वं देशादानयति अन्तःश्रविश्या- 
नुगुण चेष्टते तेन।प।नोऽत्र विवक्षितः, नतूक्रान्तिहेतुरुदानः । प्राणापानौ पवित्रे यजमान एव प्राणापानौ दधाती" (तं० ब्रा° 





१--कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार कुश' शब्द तृणपरक है। दो द्भ॑तृणों को जो मूल से लेकर अग्रपयंन्त 
तुल्य प्रमाण वाले हों उन्हें तीन कुक्षो से काटदे}\ अर्थात्‌ अध्वयु उनदो कुशोंका मुल काटकर उन्हें प्रादेक्ञ प्रमाण 
का करे। | | 


२- मन्त्र का अथं यह दैकिटै जलो! प्रेरक परमेश्वरकी प्रेरणासे चलने वालार्म तुम्हारा शोधन करता 
ह । छिद्ररहित शोधक वायुस्वरूप से तथा सूयं कौ रश्मयो से तुम्हें पवित्र करतार्ह। क्योकि वायु ओर रष्मियोंका 
समूह पादगप्रक्षालनादि से उपहत भुमि की शुद्धि करते हँ, यह्‌ प्रसिद्धदै। । 


३--शतपथ ब्राह्मण ने भी इसका समर्थन किया दहै । वहु प्राण वायु बाहर एकं रहने पर भी पृरषके शरीर 
मे अनुप्रविष्ट होकर वृत्तिभेद से इडा-पिद्धलादि नाड्यां द्वारा बाहर निकल कर श्राड*, ओर अन्तः प्रविष्ट होने पर 
श्रत्यडः* कहलाता है, ये दोना प्राण ओौर उदान कहलाते हैँ । इस प्रकार द्विधा भिन्ने हुए वायुसंज्ञक पविन्नकोमात्रा 
(परिमाण) का अनुसरण करके पवित्र दो बनाये गये हैँ) यावा-पृथ्वोके मध्यमे जोभी था सबको आच्छादित करके 
वृश्च रहा। उसदव्ृच्रकोइन्द्रने मार दिया। उस्कोमारनेसे जल को लक्ष्य करके चारों भोर दुग्ध प्रसृत हो गया। 


| ११३ | 


३।३।४।४) स्यस्मिन्ने व प्रकरणे इति तित्तिरिणा तथंवाम्नातत्वात्‌ एवं द्विधाभिन्नस्य वाम्वाख्यस्य पवित्रस्य मात्रा परः 
माणमनुसृत्य पवित्रयोद्धत्वम्‌ । | 
तत्नंव शतपथे अर्थोऽपि त्रीणिस्यु"- (श० १।१।३।३) रित्यादिभिः। तस्येव प्राणापानवतः व्यानाख्योऽपि वृत्ति- 
भेदो भवत्विति त्रित्वपक्षोऽपि समर्थितः । "अच्छिद्रेण पवित्रेणेत्ययं पवित्रं योऽयं पवते तस्मादाहाच्छिद्रण पवित्रेणेति । 
मूरय॑स्य रश्मिभिरित्येते पवितारो ये सूयंस्य रष्मयस्तस्मादाह्‌ सूय॑स्य रश्मिभिरिति काण्वक्नुतेश्च । शतपथे--वृच्रोह्‌ वा 
इद १ सवं वृत्वा शिश्ये ।......... तस्माद्‌ वृत्रोनाम । तमिन्द्रौ जघान । स हतः पूतिः सवंत एवापोभिप्रसुखाव सवंत इव ह्यप 
2 समूद्रस्तस्मादृहैका आपो वोभत्साश्वक्रिरे ता उपयुपयंति पृप्रुविरेऽतद्रमे दर्भास्ता हैता अनापूयिता अपोऽस्तिवा 
दइतरासु ससुष्टमिव्र यदेनादृत्रः पुतिरभिप्रास्चवतदेवासामेताभ्यां पवित्राभ्यामपषहनू पथ मेध्याभिरेवाद्धिः प्रोक्षति 
तस्माद्रा एताभ्यामुत्पुनात्ि । (श० १।१।३।४-५) द्यावा पृथिव्योमेध्ये यदासीत्‌ सवं वृत्वा वृत्रः शिश्ये । तमिन्द्रोजघान । 
सहतः पूतिः दुर्गन्धः सवंतो अपोऽभिलक्ष्य प्रस्तुतोऽभत्‌ । अतएव समुद्रः सवंमावृत्यवतंते । तस्मात्‌ दु्गन्धात्‌ ख्‌ ताद्‌ 
वृष्रादिमा आपः बीभप्साच्चक्रिरे जुगरष्सन्तेस्य । ता आपः तत्स्पशं परिहतु मतिपृप्लुविरे । जलारयमतिक्रम्य तीरदेशं 
प्राप्याः । ताश्चदरभात्मिना परिणताः । | | . 


४ - तित्तिरिश्च--“इन्द्रोकृत्रमहन्‌ ' सोऽपः । अभ्यश्चियत । तासां यन्मध्यं यज्ञिय ४ सदेवमासीत्‌ । तदपोद- 

करामत्‌। ते दर्मा अभवनु" (तं° ब्रा० ३।२।५।१) सव्येकृत्वा दक्षिणेनोदिङ्खयवि देवीराय इति । (का० श्रौ° सू० २।३।३४} 

अध्वयुः सव्यहस्ते अग्निहोव्रहवणीस्थाः प्रोक्षणीः अपोनिधाय सव्यहस्तास्था एव प्रोक्षणीमु खपयंन्तमूर््वाः कुर्यात्‌ । 

समाच्रारादेव दक्षिणेनोदिङ्धने प्राप्ते सूत्रेदक्षिणग्रहणं सन्योस्थितानामेव प्रोक्षणीनामपां दक्षिणेनोदिङ्कनं यथास्यादित्येत- 

दम्‌ । तेन सबव्यहस्तस्थितानामेवोदिद्खनं क्रियते । सायणरीत्या तु उस्पूताभिरद्धिः पूरितं पात्रं सब्ये हस्ते निधाय 
मन्त्रमुच्चारयन्‌ दक्षिणेन हस्तेन पात्रमूरध्वं चालयेत्‌ । उध्वं सेचनेन चालयति । इगि रिगि लिगि गत्यर्थाः । 


५--हे घोतनात्मिका आपो यूयमद्यास्मिन्‌ दिने इममिदानीं प्रवतंमानं यज्ञ श्रेष्ठतमं कमं विशेषम्‌ अग्र नयत्‌ 
पुरतः प्रवतंयतु यथा विध्नो न स्यात्तथा कुरुत । कीहश्य आप इत्याह अग्नं गुवः पुरतोनिम्नदेशं प्रतिगमनशीला अग्र पुवः 
यस्मिन्‌ पूवंमागच्छन्ति तस्मिन्नपहति (मालिन्य) निवारणेन लोधनशौलाः । यद्वा णाः पिबन्ति सोमराज्ञो रसस्य पान- 





अतएव समुद्र सबको आवृत करके रहता है । उस दृत्रासुर से निकलने वाली दुर्गन्ध से जल को बड़ जुगुप्सा होने लगी । 
तब अलो ने उसके स्पर्शंसे बचने के लिये बहूत चाहा, तब जलाश्चय का अतिक्रमण करके वे तीर पर पहुच गये, ओरं 
दभंके रूपमे परिणत दहो गये। 


४--तित्तिरे ने भी इसी बातत को कहा है । अध्वयु अपने सन्य हस्त मे अग्निहोत्रहवणी स्थितग्रोक्षणी (जल) 
को रखकर ही प्रोक्षणी को मुखपर्यन्त ऊपर उठावे । दक्षिण हाथ से उदिङ्खन (ऊपर की ओर उठाना) तो शिष्टाचारं 
परम्परासेही प्राप्तहै। सूत्रम दक्षिण कहकर यह बताया है कि सब्यहस्तस्थित रहती हुई ही प्रोक्षणी जल को 
दक्षिण हस्त से उदिद्धन करे। अतः सव्यहंस्तमें ही स्थित प्रोक्षणी का उदिङ्खन करिया जाता दै। सायण के अनुसार 
तो उत्पृत जल से पूणं किये गये पात्र को सव्य हस्तमें रखकर मन्त्र बोलते हृए दक्षिण हस्तसे पात्नको ऊध्वं चलाना 
चाहिपे अर्थात्‌ ऊध्वं की ओर सेचन के द्वारा चलाना चाहिये । क्योकि इगि रमि लिगि घातु गत्यथक कही गई हैं । 


५--इससे यह निष्कषं निकला कि हे द्योतनात्मक जनों ! तुम लोग आज के दिन होने वाले श्रेष्ठतम यज्ञकमं 
कोभगे बढ़ते हए निर्विघ्नता को सम्पन्न करो। जल कंसाहै? इस प्रश्न के उत्तर में कहते ह-- अग्रं गुवः' यानी 
जल पुरतः निम्नदेश्च की ओर गमनशील है । ओद अग्र पुवः ये जल प्रथमतः सोमरस कापानकियाकरते है| ओौर 
इस यजमान को फलभोगाथं प्रेरित करो । जो यजमान अच्छी दक्षिणादानादिके द्वारा यज्ञका पोषकटैतथानजो 





| ११४ | 


कन्य: पुनातेः पिन्तेर्वा क्वौ "जड च गमादीनाम्‌" शमः क्वौ" (वा० सु ६।४।४०) इत्यत्र काल्यायनवात्तिकम्‌--अनेनो- 
कारः । यज्ञप्रव्त॑नाय ऊर्ध्वं यज्ञपत्ति यजमानम्‌ अग्रोनयत फलभोगाय प्रेरयत । कीदृशं यज्ञपति सुधातु सुष्टु दक्षिणादाना- 
दिना यज्ञस्य पोषकम्‌ । देवायुवम्‌ देवानूयौति यज्ञादिना मिश्रीकरोतीति देवयुः । यद्वा देवानू कामयते इति देवायुः । 


इदयुरिदं कामयमान इति यास्कोक्त : । यज्ञपति यज्ञस्य पालकं तं तादशं यज्ञपति नयत । 
६--दर्भात्मना परिणतजलब्यत्िरिक्तममेध्यादिक' संसृष्टमिव भवति ! तस्मःदनापूयितापविकाराभ्यां दर्भाभ्या- 

मासामृत्पवनं कुर्वन्‌ पूयसंसर्गक्रतममेध्यत्वमपहन्ति । युष्मा इति छन्दस अकारः । हे आपो युष्माम्‌ इन्द्रोदेवः वृत्रतुय- 
वृत्रवधे निमित्तभूते सति अवृणीत सहकारित्वे प्रायितवानु। यूयमपि कृत्रतुयं निमित्ते तमिन््रमवृणीष्वं सहुकारित्वेन- 
प्राथितवत्यः। इन्द्रस्यापाच्च परस्परवरणं शतपथे प्रसिद्धम्‌ अत्र शतपथन्राहमणम्‌--ताः सव्ये पाणो कृत्वा । दक्षिणेनो- 

दिद्कयत्युपस्तौत्येवैना एतन्महयत्येव देवौ रापो अग्र गुवोअग्र पुव इति देव्योह्यापस्तस्मादाह देवीराप इत्यग्र गुव इति ता 

यत्समुद्र गच्छन्ति तेनाग् गवोण्रेपुव इति ताः यत्प्रथमाः सोमस्य राज्ञो भक्षयन्ति तेमाग्र पुनोऽगे इममद्ययज्ञं नयताभ्र 

यज्ञपति ¢ सुधातु देवयुवमिति साधु यज्ञ ४साधु यजमानमिस्येवे तदाह" (श० १।१।३।७) उत्पवनानन्तर ताः प्रोक्षणी- 

रापोऽग्निहोत्रहवण्या पात्रेण साक सव्ये पाणौ धारयन देवीराप इति मन्त्रेण दक्षिणेन हस्तेन उदिङ्खयत्ति ऊर्ध्वंसेचनेन 

चालयति । इतिर्भत्यर्थोम्वादिः 1 मन्त्रतात्पर्यमाहु- उपस्तौव्येतेन । एतेन देवी रापइति मन्त्रपक्नेन एता अपः प्रणंसत्येव 

ते.महयत्येत्र पूजयतयेव । देवीराप इत्या{दमन्तं दशंयित्वा स्तुतिरूपतामुपपादयति-- देव्यो ह्यापस्तस्मादाह देवी राप इति । 

देवता ख्त्वेनायां देवीत्वं प्रसिद्धमेव । हीत्यस्य प्रसिदधिबोधकत्वा्‌ 1 अग्र गवः अग्रो पुरतो वतमानं गच्छन्तीति अग्र गुः । 

अग्गशब्देनापां सनुद्रगामित्वं विवक्षितम्‌ । उड. च गमादीनाम्‌' इति शमः क्वौ" (पा० सू० ६।४।४०) इत्यत्रत्य 

वात्तिकेन गमेरूत्वम्‌ । ताः प्रथमा आपः, या आपः खल्वभिषवाथंमासिच्यमाना यष्टव्यदेवताम्योऽपि. पूर्वं सोमरसमाः 

स्वादयम्ति । तेन सोमपाने अग्र प्रथमम्‌ स्वात्मानं पूनन्ति ता अग्रे पुवः उभयत्र तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌" (पा० सू° ६।३। १४) 

इत्यग्रशब्दात्‌ सप्तम्या अलुक. । साधु यज्ञमित्यादि। भग्र इमम्‌ इत्यत्राग्रशब्दः प्राशस्त्यबोधकः अग्रं प्रशस्ते अदयारिमिन्‌ 
काले इमं यज्ञ प्रापयतेति प्रतिपादयता मन्तरेण साधुयज्ञं न यतेत्येवोक्तम्‌ । प्राशस्त्यं प्राप्तस्य साधुत्वनियमातु-। यज्ञस्य पति 

पालकः । शतपथटृया अत्र सवत्र अग्न शब्दः प्राशस्त्यबोधकः । अतएव साधुयजं साधुयजमानमित्येवाह । क्विपि आगम- 
विधेरनित्यत्वात्तुगभावः । निर्क्तहृष्टचातु “सुप.आत्मनः क्यच्‌" (पा० सू० ३।१।८) इतिक्यच्‌ । "न छन्दस्यपुत्रस्य' (पा० सूर 

७।४।३५) इत्यनेन क्यचि चे" (पा० सू० ७।४।३२) ति प्राप्तस्येत्वस्याभावः । “अङृत्साव धातुकयो' (पा० सु ७।४।२५) 

रितिदीर्घाभावः। (क्याच्छन्दसी' (पा० सू० २३।२।१७० त्युत्वम्‌ । 'तन्वादीनां छन्दसि बहुलम्‌" (पा० सू° ६।४।७७) इति 

स्थलीयेन वाकेन इत्युवड । यज्ञं कमं विशेषमग्र नयत पुरतः प्रचतंयतत वा । यथाविध्नौ न स्यात्तथा कु स्तेत्यथः । यज्ञ- 

प्रवर्तनाय च यज्ञपति यजमानमग्न नयतेत्यनुवतंते फलभोगायत्रेरयतेत्यधंः । कथंभूतं सुधातु यज्ञस्य दक्षिणादिना पोषकम्‌ । 

"इधान धारणपोषणयोः' देवयुवम्‌ देवान्‌ यौति यज्ञादिषु एकत्रितानु करोति स देवयुस्तं देवयुवम्‌ अथवा देवानू कामयते 

इति देवयुः-इदयुः इदंकरामयमान इति यास्कोक्त : । | 


यजमान ष्देवायु' हो, यानी यज्ञ के साथ देवताओं को जो सम्बन्धित करताहै। अथवाजो देवताओं को कामना करता 
है। एसे "यज्ञपति? यानी यज्ञपालकः यजमान को फलभोगाथं त्रोरतकरो। मन्त्रमें "यज्ञपतिः शन्द का दो बार प्रयोग 
हभा है । अतः एक कौ यौगिक व्याख्या जौर एकं कौ रूढि से व्याख्या करनी चाहिये । हे जलो ! इन्द्रदेव ने वृत्रासुरके 
वध के लिये सहायक के रूपमे. तुम्हारी प्रथंनाकौथी -ओौर तुमनेभी वृत्रवध। थं उस इन्द्रकी, सहायकके रूपमे 
प्राथना की थी । । 

| ६-इन्द्रमौरजल की. परस्पर अपेक्षके सम्बन्ध मे- रात्तपथने भी, बत्तायाहै। उत्पवन करने के अनन्तर 
उनः प्रोक्षणी जलो को अग्निहोत्रहवणी पात्र के सहित सव्य हाथमे धारण करते हुए. देवीरापः इस मन्त्र से दक्षिण हाथ 
से. उक्षको ऊध्वं सेचनाथं चलता है । ` ` | । 


| ११५ | 


। | र | | | 1. 
` युष्मा इन्रोकृणौत वत्तु यृयमिनद्रमवृणीषवं वृत्रे परोकिताः स्थः । 


_ 1 ` , | ^. | „ = | = (5 ~ 
अग्नये ला ङष्टं पोक्ताम्यग्नीपोमाभ्यां ला जष्टं भोक्तामि । दैव्याय कम॑णे शुन्धध्वं 


~ 1 , | , 
देवयज्याय यद्रोऽशद्धाः पराजघ्तुरिदं वस्तच्छ्‌न्धामि ॥ वा० सं० १।१३॥ 


| अथं- ह जलो! इन्द्रने वृत्रवध के निमित्त. सहायता के लिये तुम्हारी प्राथनाकी ओर तुमने भी सहायता 
के लिये वृत्रवध के मिमित्तइन्द्रको प्राथनाकोथी। हे जलो! तुम सिचित क्थिहुएहो। अग्नी ओर अग्नीषोम 
देवतां को प्रिय रहुनेवाले उन पा्रोंका्मै प्रोक्षणकरतार्ह। हे यज्ञीय पात्रों} तुमं अगन्यादि देवताओं से सम्बन्धित 
दर्शादि कर्मो के निमित्त शुद्धहो जाभो। क्योकि निकृष्ट जाति के तथा (बढृई) शित्पी नै तुमको बनाते हुए तुम्हारे 
(यज्ञीय पात्रों के) अद्खों को अपने हस्तस्पशं से अशुद्ध किया दहै। उन्हं म जल प्रोक्षणके द्वारा शुद्ध करता ह ॥१३॥ `. 


एताउहीन्द्रोऽवृणीत इृत्रेण स्पधंमान एता्भिह्य नमहंस्तस्मादाह । युष्मा इन्द्रोऽ्रेणीतवृत्रतुयं इति" | श० १।१। 
` ३।८) एताउहीन्द्रमवृणतवृत्रेण स्पधंमानमेताभिदह्य नमहंस्तस्मादाह यूयमिन्द्रमवृणीध्वम्‌' (श० १।१।३।४) प्राक्षितस्थेत्न 
तासां प्रोक्षणम्‌ (का० श्रौ०.सू० २।३।३५) | 


-हे आपः युयं मदीयमनोभावनया प्रोक्षिताभवत । प्रोक्षणं नाम प्रकषण सेचनम्‌ । तच्चान्यद्रव्यस्याद्ध 
सम्मवति। भपां तु न केनाप्यन्येन द्रव्येण तस्मान्मानसोपचारेण तासां प्रोक्षणं युक्तम्‌ । तदेताभ्यो निहते । यद्यपि प्रोक्षणी- 
स्थानामपां स्वातिरिक्तजलेन प्रोक्षणं नास्ति तथापि श्रोक्षिताः स्थ (वा० सञ १।१२३) नल्यस्कृता अन्यसस्कारक्षमा 
भवन्तोत्ति स्वात्मनैव प्रोक्षिता भवतेति मन्तरेण प्रतिपादनात्‌ प्रोक्षणवत््वसिद्धेः। तत्तेन मन्त्रपाठेनाप्रोक्षणजनितमपराध, 
एताभ्यः प्रोक्षणी म्योनिहूतेऽपनयत्ति । तत्पात्रगतमूदकमनेनमन्तरेण प्रोक्षितन्यमिति तात्पयंम्‌ । अतएव श्राक्षिता स्थेति 
तासां प्रोक्षण (का० श्रौ सू° २।३।३५) मिति कात्यायनः ! अथवा निहनुते अचलपति, उपचरत्ति इत्यथः । तित्तिरस्तु 
मन्त्रपाठेन तमूपचार' दशेयति--प्रोक्िताः स्थेत्याह तेनापः प्रोक्षिता (त° ब्रा° ३।२।५।४) ` 


२- हविश्चार्नये त्वारनीषोमाभ्यां त्वेति, यथादेवतमन्यदिति (का० श्रौ° सू २।३।३६-३७) प्रोक्षणमनुवतंते । 
अत्र देवताद्रयसम्बन्धिनोहुविषस्तत्तहे वतानां यथा प्रोक्षणमेवमन्यदपि हुविस्तत्तं वानांनामान्यनतिक्रम्य प्रोश्रणीयम्‌ । 
अग्नये त्वां जुष्टं प्रोक्षामि अग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि--ईति। भात्राणि दव्यायेति' (करा श्रौ° सू० २।३२०) 
कृष्णा जिनोलुखलादीनि यज्ञपात्राणि द॑ग्यायेतिमन्त्रेण प्रोक्षयेत्‌ तथा च ब्राह्मणम्‌ दन्याय कमण शुन्धध्व.दवयज्याय्‌ः 
हे यज्ञप्वराणि शुद्धानि भवत देवयज्याय देवतासम्बन्धिन्थे दर्शादियज्ञक्रियाये। वो युष्माक सम्बन्धि यदद्धमशुद्ध 
निम्नजातीयास्तक्षादयः पराजघ्नुः पराहतं कृतवन्तः, छेदनतक्षणा{दकाले स्वकीयहस्तस्पशंरूपमशुचत्व चक्र; तदिद व्‌ 
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-  १--हे जलो! वृच्रायुरके वधके समय डइन्द्रने तुमसे सहायता की याचनाको थी ओरतुमनेभीउसोके 
लिये इन्द्र से सहायता को याचना कौ थी ।.हैजलोंतुम प्रोक्षित हयेःजाओ। क्योकि जो स्वगं संस्कारहीनहो, वहु दुसरे 
का संस्कार करने मे समथं नहीं टो सकता। अन्य हवि का भी प्रोक्षण, उसमे सम्बन्धित देव्ता का उच्चारण करते हूए 


| ११६ | 


शुन्धामि प्रोक्षणेन शुद्ध करोमि । तत्सर्वं शतपथश्रुत्या यस्यै देवताये हविर्भ॑वति तस्थै मेध्यं करोति... तद्देवषा- 
मव्राणुद्धस्तक्षा वान्थोवाऽमेध्यः कश्चित्‌ पराहन्ति तदेवेषामेतदद्धिमध्यं करोति तस्मादाह यद्रोऽशुद्धाः ।' (ए० १।१।३। 
११-१२) एवं श्रुतिसूत्रसायणादि्षम्मतं व्याख्यानम्‌ । | 


२- दयानन्दस्तु - पवित्रे पवित्रकरणहैतू प्राणापानगती स्थः भवतः। व्यत्ययः । यज्ञस्येमौ व्याप्तिकर्तारो 
पवनपावकौ तौ सवितुजंगदुत्पादयितुः । वः (पुरुषव्यत्ययेन ताः) प्रसवे उत्पन्न ऽस्मिन्‌ जगति उत धात्वर्थे उदित्येतयोः 
प्रतिलोम्यं प्राहु-(नि° १।३) पुनामि पविच्रीकरोमि । अच्छ्रंण पवित्रेण शुद्धिकरणहेतुभिः सूर्यस्य प्रत्यक्षलोकस्य 
रश्मिभिः किरणैः देवीः दिव्यगुणयुक्ताः । अत्र “सुपां सुलुगि"ति पूवंसवणदिशः । आपः जलानि अग्रेगुव प्रथमां पृथिवीस्थां 
सोमौषधि सेविकाः अग्रे परः सरत्वेति क्रियासम्बन्धे इमं प्रत्यक्षं अस्मिन्नहनि यज्ञं पूर्वोक्त नयत प्रापयत । यज्ञपति 
यज्ञस्वामिनं सुधातुः शोभना धातवः शरीरस्था मन अदयः सुवर्णादयो वा यस्यतं यज्ञस्य कामयित्तारमदेवयुव 
देवान्‌ विदुषो दिव्यगरणानू यौति प्राप्नोति प्रापयत्तिवा तम्‌ । हे विद्वांसो यथा सवितुः परमेश्वरस्य प्रवतितेऽस्मिनुसंसारे- 
ऽच्द्रण पवित्रेण सूयंस्य रश्मिभिः पवित्रे शुद्धौ वैष्णव्यौ पवन पावके स्थो भवतः । यथा चते अग्रेगुव अग्रगुवादेवीरापः 
पवित्ता भवेयुस्तथा शृद्धानि द्रन्याण्यग्नौ नयत प्रापयत तथैवाहमचेमं यज्ञं नीत्वा अग्रेसुधातु' यज्ञपति चोत्पुनामि' (पूर 
६७-६९) इत्याह-अतरेदं वक्त्यम्‌, यथा सिद्धान्ते पवित्रे दरे द्भतृगे इतिश्रुतिसूत्रादिसिद्ध पवित्रे, तमथमपहाय प्राणा- 
पानगती इत्यर्थकरणे क्र मूलम ? धुतौ तु हष्टान्तकूपेणोक्त यथ॑कस्थैव वाह्यस्य वायोः पवित्रस्य शरी रन्तःभरवेशेन दृत्ति- 
भेदेन प्राणापानौ द्वौ रूपौ भवतस्तदनुकारेणेव दभंत्रणयोित्वं भवति । तथैव वृत्रः सर्वमादृत्य शिश्ये । तमिन्द्रो जघन । 
तत्पुति सवत्र प्रसुस्राव । तेनाप बीभत्सा्क्रिरे । तत्र मेध्या आप उपयुपरि पृप्लूविरे । ता एव तीर प्राप्य दभाजाता- 
स्तस्माटूर्भा मेध्यस्तत्स्पशंन अमेध्या अप्यापो मेध्याभवन्तीत्यादिकम्थंवादसरूपेणोक्त द्भ॑स्य पवित्रत्वम्‌ । परमल 
प्राणापानगती एव पवित्रे इत्यत्र कि मानम्‌ ? अत एव व्यत्ययोऽपि निष्प्रमाण एव । अतएव वेष्णव्यौ इति विष्णु 
सम्बन्धिनीं पवित्रे इत्युपपत्तौ पवनपावकौ इत्यर्थो निमूःलएव । पवित्र प्राणापानगती वैष्णव्यौ इति सामानाधिकरण्ये- 
नोभयपदाथंयोरमेदो युक्तः नहि प्राणापानगत्योः पवनपावकाभ्यामभेदः सम्भवति तयोभिन्नाधिकरणत्वात्‌ । किच पवित्र 
त्यस्य पवित्रंरिति विपरिणामो व्यथं एव, यतः *अयं वै पवित्रं योऽयं पवते" (श० १।१।३।२) एषोच््छिद्र पवित्रम" (श० 
१।।३।६) इति श्रुतिमयां पवित्रपदस्य वायुपरत्वावगमात्‌ । नहि तेन रश्मिभितुभेदः सम्भवति, भिन्नाथं निष्ठत्वात्‌ । 
यज्ञोऽपि न त्वदन्निमतोऽग्नो द्रव्यनिक्षेपरूपः तस्याधुनिके रवं दिकंर्वेज्ञानिकंः प्रत्यहं क्रियमाणत्वात्‌ । 





करना चाह्यि। अग्निअदि देवताओं से सम्बन्धित कर्मो के अनुष्ठानाथं हे यज्ञीयपात्रा! तुमभी शुद्ध दहो जाओ, 
क्योकि तुम्हारे निर्माण करने मे छेदन-तक्षण करते हुए अपने हस्तस्पशं से तुम्हारे अद्खोको अशुचिकरदियागयादै 
उन अङ्खोकोरेप्रोक्षणके द्वारा शुद्धकररहार्हु। 


२--स्वामी दयानन्द ने उक्त मन्त्र का मन-माना अथं कियारहै जिसे ऊपर संसृत भाष्यमे दिया गयाह। 
उख पर वक्तव्य यहदहैकि जसे सिद्धान्त मे 'पवित्रे' का भथंदो दर्भत्रुण कियाजातादहै, जो भ्रुति-स्मृति प्रतिपादित ह। 
उस प्रामाणिक अथं को छोडकर उसका श्राणापानगति' अथं करनेमेंक्यामूल दै? अतएव जो व्यत्यय मापने किया 
है, उसमें भौ कोई प्रमाण नहीं हैँ । अतएव वेष्णव्यौ' का अथं पवन पावक करनाभींनिमूल हे । पवित्रप्रणापान- 
गती वैष्णव्यौ" यहु सामानाधिकरण्य दोनों के अभेदको बतारहाहै। प्राणापानगतियोंका पवन-पावकोंके साथ 
अभेद होना सम्भव नहीं है, क्योकि दोनों को भिन्नाधिकरणता है। किच्च "पवित्रे का पवित्रैः एेसा विपरिणाम 
करना व्यथंहीदहै, क्योकि श्रुतिसेतो पवित्र" पदका वायु" परक होना अवगतहौ रहादहै। बिपरिणामकरनेसे 
आपका अभीप्सित अभेद सिद्ध नहीं हो सक्ता है, क्योकि दोनों भिन्नाथंनिष्ठहै। यज्ञ भी आपको अभिमत नहींहै, 
क्योकि वहू अग्निम द्रग्यनिन्लेपरूप मात्र आपकी दृष्टिमेंदहै। उसे तो आधुनिक अवैदिक वेज्ञानिक प्रतिदिन ही करते 


रहते हैँ । 
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३--अन्वयेतु सू्थ॑स्य रर्मिभिः पवित्रे शुद्धौ वैष्णव्यौ पवनपावकावित्युक्त तदपि नोपपद्यते पवनपावकयोः 
स्वातन्त्येणव पावनत्वप्रसिद्धे निमू'लत्वाच्च । तथा शुद्धानि द्रभ्याण्यग्नौ नयत इत्यपि निमूलं ताहशाथंबोधकपदार्ना 
मन्त्रेऽभावात्‌ अग्रे नयत इत्यस्याग्नौ नयतेत्तिकथमथंः ? अपि च किमिदं हृष्टान्तकथनं विधानं वा ? प्रथमे विधिप्रत्यया- 
योगापत्तिः । द्वितीये कोविदधात्ति जीव ईश्वरो वा ? नाद्यस्तस्य विदुषां विधायकत्वायोगात्‌ । नान्त्यः, तथाहमिममद 
यज्ञमभ्ने नीत्वा सुधातु यज्ञपक्त पुनामीत्यनुपपत्तेः। अद्योत्पुनामीत्यक्तौ वेदस्येतिहासत्वापततेश्च । किच्च परमेश्वरस्य 
वक्तृत्वे सवितुः परमेश्वरस्य सूष्टाविति ताटस्थ्येन निदंशोऽपि न सङ्गतः, मम सृष्टावित्यस्यव युक्तत्वात्‌ । 


हिन्दो व्याख्यानेन तु विद्रत्कतृ कहोमेनेव सूयं रश्मिभिः पवनपावकौ जलानि च पूयन्ते । तेन यथा रश्मिभिर 
पूयन्ते तथा भवन्तः शुद्धानि द्रग्याणि-- अग्नौनयत । तथेवाहमद्य दमं यज्ञ प्राप्य यज्ञपतिसूत्ुनामि । ईश्वरो विदुषा 
होमेन पवनादीनां पावनत्वदृ्टान्तेन यज्ञ ज्ञात्वा यज्ञपति पुनातीत्युपहासास्पदमेव, तस्य सवं्ञत्वबाधात्‌ । किच विदृषां 
होमेन कथं सूयंस्य रस्मिभिः पवन पावकौ जलानि पूयन्ते ? रश्मयस्तु होममन्तरापि स्वकायं कुर्वन्त्येव । यत्र देशे होमो न 
भवति तत्रापि शुद्धयो भवन्ति तत्कायपुष्टिस्वास्थ्यादिदशंनात्‌ । 


इ--यत्तु केनचिदुक्तम्‌ - पवित्रे इत्यस्य सम्बोधनत्वे आमन्त्रितस्य च' (पा० सू० ६।१।१९८) इत्यनेनाचुदा- 
तत्वप्रसङ्ख (प° ६७६९) इति तदसाम्ब्रतमू सम्बोधनस्याधिकत्वात्‌ । मन्त्रगतं पवित्रे इतिपदं स्थ॒ इत्यस्य कपु त्वेनव 
सम्बद्ध्यते । तत एव पवित्रे पवनक्रियाशीले युवां भवत इत्याहोव्वटाचाय : । व्यत्ययेन वा समाधानम्‌ । तेनापि छान्दस- 
त्वादामन्त्रितत्वाभावेऽपि अग्र गुवः अग्रपुवः इत्यादोनां निघात उक्तः) | | 





३ अन्वय प्रदाशित करते समय आपने शसूय'स्य रश्मिभिः पवित्रे शुद्धौ वैष्णव्यौ पवन-पावकौ' जो बताया हैः 
वह भी सम्भव नहीं हो सकता, क्योकि इसमे कोई मूल नहीं है, ओर पवन-पावक तो स्वयः ही पावन ह । तथा 
शुद्धानि द्रव्याणि अग्नौ नयतः' यहभीनिमू्‌लहै, क्योंकि मन्त्र मँ कोई एसा शब्द नहीं, जो आपके उक्त अथं का 
बोधन करता हो । तथा अग्ने नयत' का अग्नौ नयत" अथं कंसे होगा ? क्या यह आपने दृष्टान्त बताया है, मथवा 
विधान कियाह? प्रथम ण्म विधिप्रत्यय का योग नहीं बन पाथेगा। द्वितीय पक्षम कौन विधान कररहा दैः 
जीव या ईश्वर ? जीवतो विधायक हो नहीं सकेगा क्योकि विद्वान्‌ ज्ञानियों का वहु विधायक नहीं हो सकता । ईश्वर 
को यदि विधायक क तो इमम यज्ञमग्रे नीत्वा सुधातु यज्ञपति पुनामि कहना अनुपपन्न हो जायगा । किच 
परमेश्वर को वक्ता मानने प्र परमेश्वर का जो ताटस्थ्येन निर्देश है, वह्‌ भी असङ्खत होगा. क्योकि भेरीसृष्टिमेः 
यह कथन ही उचित है । आपके किये हृए हिन्दो व्याख्यान से तो उसको सवंज्ञताकाही बाधहो रहाहै। अतः 
आपका हिन्दी व्याख्यान तो उपहासास्पदही हो गया है । 


किञ्च विद्वानों केद्वारा किये गये होमसे सूयरश्मियोंके द्वारा पवन, पावक, जल कौ कंसे पवि किया 
जायगा ? क्योकि होम के विनाभी सूयेरश्मियां अपना कायं करती ही रहती हँ । जहां पर होम नहीं होता दहै, वहां 
पर भी शद्धियां होती ही हैँ । क्योकि तत्का्ंभुत पुष्टि-स्वास्थ्य आदि का होना दिखाई देता है । 


४-किसीनेजोकहादहै कि पवित्रे को सम्बोधन मानने पर आमन्त्रितस्य च' सूत्र से आद्युदात्त मानना, 
होगा । वह्‌ भी उचित नहीं है, क्योकि सम्बोधन तो आधिक है! मन्त्रगत पवित्रे" पद का स्थः" पदकेकर्ताके रूपमे 
सम्बन्ध है । इसीलिये हे दोनों पवित्रं ! तुम पवन क्रियाशील हो जाओ'-एेसा उब्वटाचायं ने कंहा है । अथवा व्यत्यय 
मानकर समाधान किया गया दहै) इस कारण आमन्तितत्वकेन होने पर भी छान्दसहोनेसे प्रे गुवः अग्रे पुवः 
इत्यादि में निधात (अनुदात्त) का होना बताया गयादहै। । 
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५-- ये पदार्थाः संयोगेन विकारं प्रप्नुवन्ति अग्निच्छिन्नाः पृथक पृथक. परमाणवो भूत्वा वायो विहरन्ति 
ते शुद्धा भवन्ति । यथा यज्ञनष्ठानेन वायुजलानामुत्तमे ुद्धपुष्टी जायेते न तथान्येन भवितुमर्हतः (प° ६८), इति 
भावाथं निरूपण उक्तम, तदपि चिन्त्यम्‌, इदानोन्तु काष्ठजेरि द्धालजराग्नेयतंलादि (वेटोल, डीजल आदि) पदाथयंथाग्नि- 
योगे पदा्थश्छिन्नाः परमाणवो भूत्वा वायौ विहरन्ति न तथान्यदा, किमयमपि यज्ञः? नच घृतादिहमे वंशिष्टचमु, 
परमाणुत्वे समेषामवेशेष्यात्‌ । यदि परमाणृत्वेऽपि घृतादोनामुपकारकत्वं तदा दर्गन्धयुक्तानां पदाथानिामग्तिनापरमाणु- 
त्वापत्याऽपकारकत्वमपि स्यात्‌ । शिल्पविद्यया विमानानि साधयित्वा कामनासिद्धि कुयु; कारयेयुर्वा” ( पृ० ६९ ) 
इत्यादिकः तु सवंथोदक्षरमेव । “शतपथे वृत्रस्य सूयलोकस्य युद्धाख्यायिकयाऽस्यमन्त्रस्य व्याख्याने मेघविद्योक्त "ति 
(पृ० ६) कथनन्तु मूढजनप्रतारणमेव । वृत्रन्द्रयुद्धस्य नरुक्तटष्टया मेघसूय॑युद्धरूपेण वणनेऽप्य तिहासिकानां रष्टचा- 
वृत्रासूरेन्द्रदेवयुद्धवणनमपि नापलापमहुंति, ब्राह्मणषु महाभारते श्रीमद्धागवतादो ता प्रतिपादनात्‌ । 


६- यत्तृक्तम्‌--'नेतदस्ति यह्‌ वासुरम्‌' (श० ११।१।६।६) ततच्रोपमा्थन युद्धवर्णाभिवन्ति (नि० २।१६)} इति 
प्रमाणरिद्द्रवत्रयुद्धापलापाय यतितं (पृ ८६-€७) तत्त॒च्छम्‌, तथात्वेतवापसिद्धन्तापातात्‌ । त्वद्रीटपा सूयं मेघसं्राम एव 
युद्ध॒तच्चास्त्येवेत्ि कुतो न॑तदस्तीति वक्तु शक्यते वृत्रो मेघ इति नैरुक्ताः, त्वाष्टोऽसुर इत्य तिहासिका इत्युक्त्या 
निरुक्त ऽपि एेतिहासिकपक्ष आहतः । तत्र नेरुक्तपक्षे युद्धोपपत्तिरपेक्षिता । अपां ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मंणो वषंकमं- 
जायते । उपमार्थं युद्धवर्णाभिवन्ति । अपां च मेधोदरवतिनां ज्योतिषश्च वेद्यतस्योद्भुतदृत्तमिश्चीभावकमंणो वषं कमं 
जायते । कंदयुतेन ज्योतिषा वाय्वावेष्टितेन्द्राख्येनोपत्तप्यमाना आपः प्रस्यन्दन्ते। वषंभावाय प्रकल्पन्ते । तथाचोदकतेजसो- 
रितरेतरप्रतिद्रन्द्भुतयोरूपमाथं रूपककल्पनया युद्धकूपकाणि भवन्ति । न ह्यत्र यथाभूतं युद्धमस्ति । अत्रैव मन्त्रा 
ब्रह्मावादाश्च सद्धच्छन्ते । मन्त्रस्तावतु- यदचंरस्तन्वा वावृधानो वलानीन्द्रः प्रत्रूवाणो जनेषु । मामेत्सा ते यानि 
युद्धान्याहूर्ना्यशन्रुः न पुरा विवित्से । (ऋ० १०।५४।२) वामदेवपृत्रस्य वृहदुक्थस्याषं त्रष्टुभम्‌ । हे इन्द्र त्वं नाना 
प्रकारम्‌ ठन्वा वावृधानः शरीरेण विग्रहवान्‌ भूत्वा यदचरः जनेषु अ।त्मीयानि बलानि प्रत्र वाणः प्रकथयन्लिब, कित्वं 
तथेव ? न मायेत्सा यानि -युद्धान्याहुः सा माया। रेश्चयंयोगात्तथावान्यथा वाभवति। नते तव निजः रूपम्‌ । 





५- जो पदाथं, किसी के संयोगसे विकार को प्राप्त करते, अग्निसे छिन्न पृथक. पृथक. परमाणु होकर 
वायुम विहार करते, वेशद्धहोते दँ । जसे यज्ञानुष्ठान से वायु, जल आदि की उत्तम शुद्धि ओौर पुष्टिहोतीहै 
वंसी किसी किसी अन्य साधनसे नहीं होती दहै । एेसा भावाथं निरूफ्ण करते समय कहा है ।किन्तु वह भी चिन्तनीय दहै, 
आजकल तो काष्ठ, इद्काल से उत्पन्न आग्नेय-तेलादि पदार्थो से जिस प्रकार अग्नि सम्बन्ध होने पर छिल्न-भिन्न हूर 
पदाथं, परमाणु बनकर हव। में विहार करते है, वैसे अन्य समयमे नही। क्या यहयज्ञभीवेसाहीदहै? घृतसे होम 
करनेमे किसी प्रकार की कोई विशेषता तो नहींहै। क्योकि सबके परमाणुतो समानहो होगे । यदि परमाणुभौंके 
होनेमेभो धृतादिद्रव्य उपकारकहों तो अग्नि सम्बन्धसे दुर्गन्धी प्दार्थोके जोपरमाणु होगे, उनसे अपकार भी 
होगा 1 ““शित्पविद्या से विमानो को बनाकर अपनी इच्छाओं को पूणं करगे अथवा करवाय गे” यहु सब कथन, कपोल- 
कल्पित ही है । मन्त्र के किसी शब्द अथवा अक्षर से ेसा अथं नहीं निकल रहा है । पूनः “शतपथ ब्राह्मण” मेँ वणित 
वृत्र की (सूय'लोक की) युद्धाख्यायिका के सहारे मन्त्र का व्याख्यान कर उससे मेघविद्या निकली है, यह्‌ वताना तो 
केवल मूखं लोगों को प्रतारणा करना मात्रहै। वृत्र गौर इन्द्रके युद्धका निररक्तकी हष्टिसे मेव ओौरसूय क युद्धरूप 
मे वणेन करने पर भी एेतिहासिकों की हष्टि से वृत्रासुर भौर इन्द्रदेव के युद्ध का जो वर्णन उपलब्ध है, उसका अपलाप 
नहीं किया जा सकता ' क्योकि ब्राह्यणग्रन्धो मे, मह्‌।भ।रत, श्रीमद्धागवत आदि ग्रन्थो मे उसका वणन उपलब्ध 


हो रहा है। 
६-- यह जो कहा है कि. “इन्द्र ओर दृत्र के युद्ध का अपलाप निरुक्त ओर शतपथ के आधार पर किया गया 
है'-- किन्तु यह्‌ कहना भौ निःसारदहै। क्योकि उनकी अआड़में. यदि.देतिहासिकर तथ्य का अपलाप करते हतो आपका 
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एेतिहासिक्रा अपि यानि युद्धान्याहुः सापि तव मायंव कि कारणम्‌ नाद्य तव शत्रुरस्तिन पुरा कश्चिदासीत्‌ । यावद्रौ 
क्वचिदस्ति सर्वे ततु त्वमेव । वीय" वै प्राणो वीय मिन्द्र (म॑० सं० १-६।४) कुतस्ते शत्रय न युद्धय था । एतच्च त्वमपि 


विवि वेत्स्येव । एतस्मिन मन्त्रे युद्धस्य मायामात्रत्वमृक्तम्‌ । शतपथे च--'तस्मादाहूर्नेतदस्ति यद वासुरमिति 
(श० ११।१।६।५) 


७--सामाजिकानां दृष्टया नहि परमेश्चराद्धन्नः कष्िचिदंश्चयंशाली देवः स्त्रुयते यस्य कोऽपि शत्रुरेवन 
भवेत्‌ । इन्द्रमेघयोस्तु वस्तुत्वात्तत्सद्धुर्षोऽपि वस्तुभूत एवेति कुता मायामयत्वं तस्यापि । नन्वे तिहासिकदृश््या युद्ध ऽभ्यु- 
पगम्यमाने तस्प्रतिपादकस्य वेदस्यानित्यत्वरापत्तिरिति चेन्न, ेतिहासिकहशां वा सर्व॑वृत्तान्तानामेव शी तोष्णवर्षाद्या- 
-वतवतु यथाकालं वतंमानानामनाद्यनन्तानां वेदेन कममंकालेऽतीतसूपेणप्रतिपादनाददोषादिति त्वदुदुधृतह्रिस्वा{मभाध्य- 
वचनस्यव समाध।नरूपत्वात्‌ । 


| , | _ | 1  ॥। | 
'दासपर्वीरदिगोपा यतिष्ठनिरुद्धा खापः प्रणिनेव गावः 


५ ^ ^; ग „| | 
अपां विलमपि हितं यदासीद्‌ व्रं जघन्वां यपतदवार्‌ ॥' 
(ऋ० सं० १।३२। \१) 


दासः कर्मकरः । तं हिता अधिष्ठाय प।न्ति रक्षन्ति सहिकमंणा श्रान्तस्तासु पीततासु विश्रान्त आप्यायितो 
भवति । अहिना वृत्रेण मेघेन गोपा गृप्ता अतिष्ठन्‌ निरुद्धास्ता यथा केनचित्‌ पणिना वणिजा वीथ्यन्तरे विक्रयार्थं 
गावोनिरुद्धस्तिष्ठेयुस्तद्रत्‌ । तासां यद्विलं निगेमनद्वार मेघेनापिहितं यदेन्द्रस्तं निजाघ्नवानू अहनु हत्वा अपववार 
अपावृतवान्‌ तदाऽपावृते वारे ता आपः प्रस्यन्दिरे वषंभावेनेति । एवं नंरुक्तदष्टयमेघेन्रयोरेव सद्धष युद्धप्रवादाः। 
फेतिहासिकदृश््चा तु देवराज इन्द्रस्तवाष्टृश्च वृ्रोऽसुरस्त्वष्टू। संवधितः (इन्द्रशत्रोवधंस्वेतिस्वरदोषेण तत्पुरुषाबोधनात्‌ 
इन्द्रस्य शातयिता न जातः किन्तु बहरी हिस्वरेणेन्द्र एव वृत्रस्य शातयिता जातः । प्रावरणशक्त : प्रतिनिधिव त्रो तीयं- 
प्रकाकशप्रतिनिधिरिन्द्रः पुराणमहाभारतादौ तयोयु द्वणंनविस्तरः। 


-------------------- ---------------~-------- 


अपसिद्धान्त कहूलायगा । आपकी रीति के अनुप्तारतो सूय ओौरमेधकासंग्रामही युद्धरै, तब धुद्ध नींद कहना 
कंसे सम्भव होगा ? निरुक्त मे भी एेतिहासिक पक्षको मानादहै। 


७--सामाजिकों की हृष्टि से परमेश्वर से भिन्न कोई अन्य टेश्वयंशाली देवता तो है नही, जिसकी स्तुति की 
जाये, जिसका कोईशत्रुहीनहो। इन्द्र ओरमेधतो वास्तविक है, इसलिये उनका सङ्खषं भी वास्तविक ही कहना 
होगा, तब उस सङद्कषं को भो मायामय कंसे कहा जायगा ? यह जो आपको शङ्काहो रही है कि युद्ध को एतिहासिक 
मानने पर, उसकर प्रतिपादक वेद को अनित्य कहना होगा । किन्तु एेसी शङ्धुा करना भी निस्सार है । एेतिहासिक लोग 
सभी वृत्तान्तो को शीत, उष्ण, वर्षाके भावतं के समान यथा समय होने वाले अनादि-अनन्त उन सभी धघटना्ो का 
 अतीतशरूप से उत्लेख कमं के समय वेदमें किया गया है। किच्च आपसे उद्धृत कयि हूए हरिस्वामीके भाष्यका 
का वचन ही आपकी शङ्का का समाधान कर सकतादहै। हरिस्वामीने भी महाभारतादि पुराणों मे दोनोके युद्धवणन 
की घटना को एतिहासिक कहा है 1 | 
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<--दयानन्दोयच्छन्दोनिरूपणे तु तदीयो ब्रह्मदत्त एवाशुद्धि मनुते । (वा० सं० १1११ कण्डकाविवरणे) प्रति- 
मन्त्रमक्षराणां सख्यादानं कृत्वा कारयित्वा वा छन्दांसि (दयानन्देन) निर्दिष्टानि । तत्रापि लेखकरतामन्नरसंख्यानं गृहीत्वव 
छन्दसां नामानि निरूपितानि । तदेवं क्वचिद्‌ गणकानां प्रमादवक्ञादशुद्धयः समजनिषत । एवभूताः प्रमादा मन्त्रसख्याने- 
ऽपि सन्ति । तत्सम्बन्धेऽनेकान्युदाह रणानि दत्तानि एवमेव बाहुलक्रेनान्यसामप्यशुद्धानां समाधानं क्रियते । श्रूयते भौम- 
सेनपण्डितेन तन्नाम्ना बहवोंऽशा लिखिताः । | 


युष्मा इन्द्रो वृणीते--अत्र दयानन्दः--'यथायमिन्द्रो वृतु युऽ्मास्ताः पूर्वोक्ता अपः अवृणीत वृणीते यभा 
ता इन्द्र वायुमवृणीत्त वृणते तथेव ताः अपो यूयं वृत्रतुयं प्रोक्षिता वृणीध्वम्‌ । यथा ता आपः शुद्धाः स्थ भवेयुः, एतदथं- 
महं यज्ञानुष्ठाता दैव्याय कर्म॑णे देवयज्याय अग्नये जुष्टं त्वां तं यज्ञे प्रोक्षामि एवमग्नीषोम।भ्यां जुष्टं त्वां तं यज्ञ 
प्रोक्षामि एवं यज्ञशोधितास्ता आपः शुन्धध्वं शुन्धन्ि यज्ञ तासामश्ुद्धा गुणा पराजघ्नुः, तस्मातु तासामिदं शोधनं 
शुन्धामी' (¶० ७३) ति, 


१०-- तत्रोच्यते, प्रथमं तु स्वामिदयानन्दः किमप्यहृष्टं प्रतयक्षानुनानागम्यं पुण्यादिकं नाभ्युपगच्छति । तत एव 
हष्टाथंतयैव मन्त्रं व्याख्याति । यज्ञादिकमपि जलवायुशुद्धचादावेवोपयुज्यते हृष्टमार्गेणेव । तथा च प्रव्यक्षानूमानातिरिक्त- 
वेदप्रामाण्यमेव तद्रीत्या दुघंटम्‌, अनधिगतगन्तृत्वाभावातु । यथा नेयायिकानामनुमानखण्डग्नन्थोऽतीव सूक्ष्मविचारपूर्णा- 
ऽपि न शब्दप्रामाण्यकोटिमाटीकते । यथावाधुनिकानां विज्ञानग्रन्थाः साधारणमानवागम्यसूक्ष्मतमपदाथं विवेचकास्तथापि 
तन्मूलं न शब्दाः किन्तु सूक्ष्मगवेषणानि तदुपयुक्तानि यन्तराण्येव तत्र मूलमिति तेऽपि न शब्दभ्रामाण्यकोटिमुपगच्छन्त 


~~न = --- ~ ----- ~~ 





>--स्वामी दयानन्द कृत छन्दोनिरूपणमें तो उन्हीं के अनुयायी ब्रह्मदत्तने ही अशुद्धि निकालदीदहै, यानी 
ब्रह्मदत्त ने दयानन्द कृत छन्दोनिरूपण को अशुद्ध ही मानादहै। उसे व° सं० १।११ कण्डिका के विवरणमेंदेवाजा 
सकता है । इसी प्रकार की गलतियां मन्त्रो के परिगणनमेभीदहै' 


द--युष्मा इन्द्रो वृणीते में दयानन्द कहते हँ कि "जसे इन्द्र, वृत्रासुर युद्ध मेँ उन पूर्वोक्त जलोंका वरण 
करता हैर वे जल, जेसे इन्द्र, वायुकावरण करते, उसी तरहुतुमसलःग वृत्रयुद्धमे उन प्रोक्षित जलों का 
वरण करो । जिससेवे जल शुद्ध हो सकं। इसी प्रयोजनाथं मँ यज्ञानुष्ठाता इस देवप्रीत्यथं यागके लिये अग्नि 
तथा अग्नीषोम को रुचिकर लगने वाले यज्ञ का प्रोक्षण करता ह| इसप्रकार यज्ञणोधित हए वे जल अपने अशुद्धियो 
को दूर कर पाते ह । इसलिये नँ तुम्हारे अङ्खोंकोप्रोक्षणके द्वारा शुद्ध करताहूं। 


१०---दयानन्द के इस व्याख्यान पर यह सोचना होगा कि दयानन्द तो प्रत्यक्ष या अनुमान से अवगत होने 
वाले पुण्य आदितो प्रथमतः मानते ही नहीं उसी कारण मन्त्र को व्याख्या ृष्टा्थंपरक ही उन्होने कर डाली । 
हष्टप्रयोजन समज्षकर ही उन्होने यज्ञादिकों का उपयोग भी जल, वायु को शद्धिमे ही समज्ञा है। अतः 
्रत्यक्षानुभानातिरिक्त वेद को प्रामाण्यसिद्धिहोना ही उनकी प्रक्रियासे सम्भव नहीहै। क्योकि प्रामाण्य का स्वरूप 
तो अनधिगताथं गन्तृत्व होता है । यर्हा पर उसके न रहने से वेदके प्रामाण्यकी सिद्धि आपकी हष्टिसे हो 
नहीं सकेगी । 


जसे नैयायिको का अनुमानखण्डग्रन्थ, अत्यन्त सूक्ष्मविचार से पूणं रहने पर भी उसे श॒ब्दप्रामाण्य कौ कोटि 
म नहीं रवा जाता । अथवा जसे आधुनिक वैज्ञानिकों के विज्ञानग्रन्थ, जो साधारण मनुष्यों के बोधगम्य नहींहैः 
क्योकि उन ग्रन्थो मे सूक्ष्मतम पदार्थो का विवेचन किया गया है, तथापि उनका मूलभूत प्रमाण तो सूक्ष्म गवेषणाओं 
मौर तदुपयोगी यन्त्रो को ही कहा जाता है । अतः उन वज्ञानिक ग्रन्थोंकोभी शब्दप्रामाण्यकी कोटिमें नहीं कहा 





। १२१ | 


॥। 


तथेव वेदा अपि न घमंग्रन्थाः किन्तु विविधप्रकीणे विचारसंग्रहात्मका एव । कुरान, वायवल, जेन्दावस्तादयोऽपि तदनुया- 
-यिनां रीत्या प्रत्यक्तानुमानागम्याथंबोधधकत्वादेव तेषां धमंग्रन्थत्वं कि बहुना शब्दप्रामाण्यमनभ्युपगच्छन्तो बौद्धादयोऽपि 
धमतत्तवज्ञानाय वृद्धादीनां सर्वज्ञत्वं साधयन्ति । तत. एव वेदमन्तरापि योगजधरमंप्रभावातु सावंश्यं प्राप्य ते धरमंतत्तवं 
प्रत्यक्षेण पश्यन्तीति तेषामभिमानः । | 


| ११--किच बौद्धाः शब्दार्थानां स्थायिसम्बन्ध नाभ्युपगच्छन्ति यथेच्छं शब्दानां प्रयोगदशनात्‌ । तथव 
दथानन्दोऽपि व्यत्ययादिना पुरुषलि ङ्ध विभक्तिवंचनानि विपरिणमय्य यथेष्टच्च विग्रहं कृत्वा यत्र क्वाप्यथं स्वेरितया 
मन्त्रान्‌ व्याख्याति । अत्रेव प्रसङ्ध धमंकीतिनोक्तमगिनिहोत्रं जुहूयादिव्यस्य शवमासं भक्षयेदिति नार्थोजत प्रमा ? शब्दानां 
यथेष्टप्रयोगे स्वातन्त्यात्‌ । सिद्धान्ते मीमांसकरीत्या शब्दार्थानामनादिसिद्धम्‌, नेयायिकानां रीत्या च सर्गादारभ्य 
परमेश्वरेण प्रचालितं सम्बन्धमाचित्य स्वेरचारिता परिहिते । परन्तु दयानन्दीयः कथं स्वंरित्वं परिहरिष्यते स्वरित्वं- 
मन्तरा तदभिमतव्याख्यामाप्षम्भवात्‌ । 


| १२- यथा प्रथमान्वये यथा सूर्योऽपावरृणीते आपश्च वायु ब्रगते तथव यूयं ता अपो वृत्रतुय प्रोक्षिता वृणी 
ध्वम्‌ \ अत्रे वृणीध्वं कस्य पदस्याथंः ? अध्याहारणश्चेत्‌ कि मूलं तत्र ? प्रोक्षिता आपः कां भवन्ति ? हिन्दीटीकायां तु 
सेक्तार इत्यथैः कृतः । निष्ठाप्रत्ययान्तस्य तस्य कथं सोऽथंः £ यथा ता आपः शुद्धाभवेयुस्तदथमहुं यज्ञानुष्ठाता दव्यौय 
कर्मभे देवयज्यायं अग्नये जुष्टं तं यज्ञ प्रोक्षामि इत्यस्य वाक्यस्य कोऽथः † कमं च परदाथंव्याख्याने उत्स्ेपणमपक्षेपणमा- 
कुर्चनप्रसारणं गमनमिति वेशेषिकसम्मतमुक्तम्‌, तादृशेरुत््नेपणादिभिः कथमपां शुद्धिः स्यात्‌ ? तासां दत्यत्वशच द्विविभ- 





जाता। उसी तरह वैदोंकोभी ध्मंग्रन्थ न कहुकर विविध प्रकीघं विचारोंके संग्रहुरूपही कहना होगा। कुरान, 
बायबल, जेन्दावेस्तां आदि ग्रन्थों को भी तज्नन्मतानुयायिकों की रीति के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमानकेद्वाराज्ञाननहो 
सकने वले अर्थो का बोधन करने के कारणही थमंग्रन्थ कहा गया है। कि बहूना शब्दप्रमाणको न मानने वलेबद्ध 
भादि लोग भी धमतत्त्व के ज्ञानाथं बुद्ध आदि व्यक्तियों कौ सर्वज्ञता सिद्ध करनेमें प्रयत्नशोल रहै हं । उनका कहना 
हैकिवेदका सहारा लिये बिनाभी योगजधमंके प्रभावसे सवंज्ञता प्राप्त कर बुद्धादि व्यक्तियोंने धममतत्तवका 


प्रत्यक्ष कियाद) 


११- किच्च बौद्ध लोग शब्द गौर अथंके स्थायी सम्बन्ध को नहीं मानते है, क्योकि शब्दप्रयोग उनकी 
अपनी इच्छा के अनुसार किये गये दिखाई पडते हैँ । ` उसो तरह दथानन्दने भी कीं प्र व्यत्यय आदिका सहारा 
लेकर पुरुष, लिङ्क, विभक्ति, वचनो में विपरिणाम करकेःओर अपनी इच्छाओं के अनुसार यथेष्ट विग्रह करके स्वच्छन्द 
होकर मन्त्रों का व्याख्यान किया है । इसी प्रसङ्क मे धरमंकीति ने का है करि अग्निहोत्रं जुहोति" का +श्व-मासं भक्षयेत्‌ 
यह्‌ अथं नहीं किया जाता, यह्‌ ज्ञान केसे हुआ ? क्योकि शब्दों का यथेष्ट प्रयोग करने मे स्वातन्त्य है । सिद्धान्त कौ 
हृष्टि से मीमांसकं के सिद्धान्त के अनुक्ता -शब्दाथं अनादिसिद्ध हैँ नेयायिकों के अनुसार सृष्टिकालके भारम्भसेही 
परमेश्वर केद्वारा प्रचलित हुए सम्बन्ध का आश्रय करके स्वच्छन्दचारिता का परिहार किया जाता है। किन्तु 'दयानन्दी 
लोगों के द्वारा स्वच्छन्दताका त्याग कंसे कियाजा सकता है? क्योकि सखच्छन्दताका यदिवेत्यागकंरगेतो उन्हँ 
स्वाभिमत व्याख्यान करना सम्भव नहीं हौ सकेगा । 


१२-जेसे प्रथमान्वय में "यथा सूर्यः अपावृणीते आपश्च वायु वृणते, तथेव यूं ता आपः वृत्रतुयं प्रोक्षिता 
वृणीध्वम्‌' । यहां पर ¶वृणीध्वम्‌' यहु किस पद का अथंहै? यदि अध्याहार करते, तो अध्याहार करनेमे क्या मूल 
है ? प्रोक्षित आप्‌ (जल) कौनसे हँ? हिन्दी टीकामें तो सेक्तारः' अथं लिखा है। उस निष्ठाप्रत्ययान्त श्रोक्षितः का 
आपका लिखा अथं कंसे हो सकेगा ? जेसेष्वे जल शुद्ध हो सकं, तदथं मै यज्ञानूष्ठाता दँष्यकमं देवयज्या के लिये 


| १२२ | 


त्वमुक्तम्‌ । तथाचानाशे केषाच्खिदर्पि पदार्थानामुतक्षपणेन तेषामेव क्षेपणेन तेषामेव प्रसारेणाकुच्चनेन तत्रगमनेन चापां 
शुद्धिभेवति । अत्र चतुर्धीविद्यते । तेन तादश्चकमर्थं दैवयस्यायं विदृषां सत्क्रियार्थं च यज्ञ प्रोक्षामीप्यक्तम्‌ कि यज्ञ- 
प्रोक्षणेन तादृशानि दिन्यानि कर्माणि विदृषां सक्रिया स्वता भविष्यति । अग्नये परमेश्वराय भोत्तिकावेयवाय सेवितं 
जुष्टं सेवितमित्यक्तः पदार्थव्याख्याने, तत्र केन क्रि श्लिष्यते, अग्नये इत्ति चतुध्यंन्तस्य जुष्टमित्यनेन कः सम्बन्धः ! 
अग्नीषोमःभ्यामित्यपि चतुर्थी चेत्‌ संवापत्तिः, जुष्टमित्यस्य कर्ता कः? अग्निरेव चेत्‌ कथ -चतुर्थी ? अन्यश्चेतु कथमग्निना 
तत्सम्बन्धः ? यज्ञः प्रोक्षामीत्यस्य कोऽथः ? पदार्थोक्त सेचयामीत्यक्तम्‌ । हन्यां तु करोमोत्युक्त तत्र कतरः पक्षः शुद्धः { 
किञ्च यज्ञोऽपि कर्मेव तथाच कर्माथिंमेव कमं कत्तंग्यम्‌ । तत्रव हिन्यां अग्नीषोमाभ्यां वषंणनिमित्त प्रीतिदम्‌ प्रीत्या 
सेवनयोग्यन्च यज्ञ प्रोक्षामि मेषमण्डल प्रेषयामीत्यथंः कृतः । कथश् प्रोक्षणस्य प्रेषणमथः। एताहशेऽर्थे स्व॑रित्वमन्तरा कि 
वक्तु शक्यते ? पराजघ्नुरित्यस्य पराहता विनष्टा इत्यथः कृतः । स च सकरम स्य धातोः कथं सम्मवति ? (कुरकर्मेव- 
तस्मात्त्वम्‌ ( श्रो० म० गी० ४।१५ ) इत्यत्र किमुत्क्ेपणादि कुर्‌ इत्यर्थ प्रत्येति कश्चित्‌ ! किन्तु शास्त्रविहितमग्निहोत्र- 
दिकं कुधित्येवार्थो युक्तः । चेष्टामात्रस्य कमंणः स्वभावप्राप्तत्वेनाविधयत्वातु । | 


१३--यदपि च हे यज्ञनुष्ठातारः यत्‌ यस्मादिन््ो वृत्रतुर यस्मा इन्द्रमदृणीत वृणीते यस्माच्च ण वृत्रतुयं 
ताः प्रोक्षिताः स्थ भवति । तस्माद्यूयं त्वा त यज्ञ सदा वृणीध्वं एवं च सर्वोजनोह देग्याय कमेणे देवयज्याय अग्नये त्वा 
तं यज्ञ प्रोक्षामि तथा चाग्नीषोमाभ्यां जुष्टं त्वा तं यज्ञ भोक्षामि । एवं कुवन्तो यूयं सर्वान पदार्थान्‌ जर्याश्च शुन्धघ्व 


._________ __-_-_-~~~_ ~~~ ^ 


अग्निजुष्ट उस यज्ञ का प्रोक्षण करता हः इस वाक्य का क्या अथं होगा! पदाथं का व्याष््यान करते समय उत्क्षेपण, 
अपक्षेपण, आकुन्न, प्रसारण, गमन आदि वंशेषिक श्ास्त्रसम्मत कमं को कहा है, उन उत्नेपणादि कर्मोसे जलकी, 
शुद्धि किस प्रकार होगी ? उनका दंव्यत्व 'द्विविभवत्व' रूप बताया है । तथा च आकाश मेँ किसी भी पद। थं के उत्क्षेपण 
से, उन्हीं के अपक्षेपण से, उन्हीं के प्रसारण से, उन्हीं के आकुचन से, उनके वहां गमनसे जल की शुद्धि होती है। यहां 
पर चतुथी विभक्ति है। उस कारण ताश कार्याथं देवयज्या के लिये ओर विद्वानों के सक्करियाथं यज्ञ का प्रोक्षण करता 
है, यह कहा गया है । क्या यज्ञके प्रोक्षण करनेसे ताहश दिग्यकमं ओर विदधाना की सक्करिथा स्वतः होगी । पदाथं- 
व्याख्यान में कहा है कि भौतिक अवयवो वाले परमेश्वर अग्निक लिये सेवित हुआ" कहा है । अब बताईये यहां किसका 
किशवसे सम्बन्ध हो रहा है 2 अग्नये इस चतुध्यंन्त का “जुष्टम का क्या सम्बन्धदै! अग्नीषोमाभ्याम्‌" इसे भी चतुर्थी 
के तो भी वही दोषापत्ति है । जुष्टम्‌" का कर्ता कौन होगा ? यदि अग्निः को कर्ता कहं तो फिर उसमे चतुर्थी कंसे ? 
यदि किसी अन्य को कर्तां कहे तो अग्नि से उसका क्या सम्बन्ध ? यज्ञ प्रोक्षामि का क्या अथं होगा ? पदार्थोक्तिमें 
न्ेचयामि' कहा है, किन्तु हिन्दी करते समय 'करोमि' कह बैठे, तो आप ही सोचे क्रि कोन सा पक्ष जापका शुद्ध ? 
किच यज्ञ" भीक्मंहीदहै। तथाचकमेकेलियेही कमं क्तंव्यहै। वहीं पर्‌ हिन्दो मे अग्नीषोमः के लिये वषणमें 
निमित्त श्रीति" प्रदायक ओरं प्रीतिपूवंकं सेवन करने योग्य यज्ञ को प्रोक्षामि" का अथं मेवमण्डल मे भेजता ह, किया 
है । श्रोक्षण' का अथं श्रेषण' कंसे होगा ? तात्पयं यह दकि इसप्रकार के अथं का प्रतिपादन करनेमें स्वराचारके 
सिवाय ओर क्ष्या कारण हो सकता है ? उसी तरह 'पराजध्नुःः का अथं "पराहताः विनष्टाः' किया है । सकमंक धातु 
का ेसा अथं कौसे किया जा सकता है ? कुरु कर्मेव तस्मात त्वम्‌” यहाँ पर क्या वुं भी उल्क्ेपणादि करो, एेसा अथं 
किसी को ज्ञात होता है? किन्तु शास्त्रविहित अग्निहोत्रादि कमकरो, यही अथं सभी को प्रतीत होता दै, जो उचित 
माना है। चेष्टा मात्र कमं तो स्वभावतः ही प्राप्त होने से वह विधेय कोटि में नहीं माना जाता है । 


१३-उसी प्रकार आपने जो हिन्दीमें सारांशके रूपमे पृ० ७५ पर दियादै, वह भी ठीक नहींहै। कोन 
सावहुकारण दै, जिक्षसे सूयं ने जल को ओर जलने वायु को वरण किया ? यदि "यज्ञ" को कारण कहँ तो क्या सयं 
मौर जल भी 'यज्ञ' किया करते हँ? ओर उनका किस प्रकार का यज्ञहै? वेसा यज्ञ क्या मनुष्यभी कर सक्ते: 
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शोधयत । यद्वोऽशुद्धा दोषास्ते सदेव पराजघ्नुनिवृत्ता भवेयुः । तस्मात कारण।दहं वो युष्माकमिदं शोधनं शुन्धामि 
(प° ७३) इत्ति, तदपि ताहगेव, “यस्मात्कारणात्‌ दृत्रयुद्धे . मेघवधाय इन्द्रः सूर्यो अगो वृणीते स्वीकरोति जल वायु 
स्वीकरोति तथा यस्मात्‌ सूर्योवृत्रतुय मेघस्य त्वरणाय पूर्वोक्ता आपः. प्रोक्षिताः सेक्तारः कताः तस्माद्यूयं तद्‌ यज्ञ 
वृणीध्वमू । एवं वयं सरवे दैव्याय कमंणे देवयज्याय परमेश्वरप्राप्तये जुष्टं प्रीतिदं प्रीत्या सेवनयोग्यं यज्ञ प्रोक्षामि सेवे । 
अग्नीषोमाभ्यां प्रकाशितं जुष्टं यज्ञ' मेवमण्डले प्रेषयामः! एवं सर्वान्‌ पदार्थान्‌ अपदा्थार्च शुन्धध्वं यथा वः अशुद्धचा- 
दयोदोषा निदृत्ता भवेयुः तथेवाहुं वेदप्रकाशकः वः युष्माक शोधनं शुद्धिप्रकार शुन्धामि सम्यक्‌ वधयामि ` (पृ० ७५) 
इति हिन्दी सहितस्य निष्कषंः। तत्राप्युच्यते--कि तत्कारण येन सूर्योऽपः अपो वायु व्ृणते ? यज्ञ एव चेतु कि सूयं 
अपश्चापि यज्ञ कृवंन्ति ? कौीहशस्तेषां यज्ञः ? ताहशं यज्ञ मनुष्या अपि कतु शक्नुवन्ति किम £ मेषवध्स्तु प्रयोजनं 
सूयंकतु कायां वरणस्य प्रोक्षिताः सेक्तारः कृता इत्यपि निष्ठाप्रत्ययप्रतिक्ुलमेव । वरणस्य ग्रहणमर्थाङ्न्यो वा ? नान्यो- 
निरूपणात्‌ । ग्रहृणार्थत्वे तु सूर्येण कुत्रत्यस्य जलस्य ग्रहणं क्रियते ? भुमिष्ठस्य समुद्रस्थस्य मेघस्थस्य वा ? नान्त्यो, 
तथात्वे मेघवधासम्भवात्‌ । मेघस्थस्यापि तन्न सम्भवति सू्याष्टजलं रेव मेघोत्पत्तः । एममेव जलेन वायोग्र हणं कोशं 
कथन्च वायुग्रहणेन मेघनाशः ? तस्य धूमज्योतिःसलिलमरुतां सन्निपातरूपत्वात्‌ । येन कारणेन सूर्येणापो वृत्ताः, भद्भिश्च 
वायुदरतः, तेन कारणेन .यूयमृक्त यज्ञ ब्ृणीध्वमित्यस्य कि तात्पयेम्‌ ? नहि तत्‌ पर्वं यज्ञ उक्तमु। किच्च पूर्वं तु मेघवधो 
मेघत्वरणं प्रयोजनमृक्तमत्र तु देव्यं कर्म, देवयज्या प्रयोजनमुच्यते । तदेतत्‌ करणस्पशं करिचालनमनुहरति । प्रोक्षामीत्यस्य 
सेवन कथम्थंः ?. अग्नीषोमाभ्यां च. यज्ञः कथं प्रकाश्यते । अग्नये जुष्टमिति वा अर्नषोमाभ्यामित्यपि चतुर्थी किन्ते 
` स्यातु, अन्यथा वैरूप्यापत्तेः । मेषमण्डलप्रेषणपदाथंस्तुकथं ? अन्ते गुन्धामीत्यस्य सम्यग्वधन कथमथ: ! 


` भावार्थनिरूपणे त्वतीवाराजकता शाब्दन्याये दृश्यते ! तथाहि परमेश्वरेणाग्निसूयौ केदादथं निमितौ यदिमौ 
सर्वेषां पदार्थानां मध्ये प्रविष्टौ जलौषधिरसानु छिन्तः, वायु प्राप्य मेघमण्डलं गत्वाऽगत्यच शुद्धिसुखक्रारका भवेयुः 1 





मेघवध को प्रयोजन कहँ तो सूयकतरक अपावरण को श्रोक्षिताः' सेक्तारः==सेचन करने वाले कहा है यह अथं करना 
भी निष्टाप्रव्यय के प्रतिक्रुलहीदहै। "वरणः का अथं प्रहणदहै या कोई अन्य अथं दहै? अन्य अथंत) हौ नहीं सक्ता, 
वर्योकि उसे आपने बताया नहीं है । ग्रहण अथं मानने पर आपहीकहियेकि सुयंकेद्रारा कहांके जलका ग्रहण 
किया जाता है? क्या भमिस्थित या समुद्रस्थित, अथवा मेघस्थित जल का वह्‌ ग्रहण करता है ? समुद्र स्थित यामेष 
स्थित जल कातो ग्रहण नहीं कर सकता, अन्यथा मेघवध का सम्भव नहींहो सकेगा । क्योकि सूर्यङ्नष्ट जलसेही 
मेष कौ उत्पत्ति होती है । उसी प्रकार जलसे वायुका ग्रहृण करना भी सम्भव नहींहै। वायुका ग्रहण करनेसेमेषु 
का विनाशमभी कंसे होगा ? क्योकि भे तो धूम, ज्योति, सलिल ओौर मस्तु पदार्थो का सन्निपात स्वरूपदहै।. जिस 
कारण सूयंके द्वारा जलका वरण, ओरजलकेद्वारा वायुका वरणक्रियागयादहै उसी कारण तुम लोग तथाकथित 
यज्ञ का वरण करो-इस कथन का क्या अभिप्रायहै ? उसे यज्ञ मे पहिले कहीं कहा नहीं है । किच्छ पिले तो मेधवध 
प्रयोजन बत्ताया किन्तु यहां पर देंग्यकमं (देवयज्या) को प्रयोजन कहु रहे हँ । यहतो एेसाहीहुजा किजंसेकणं 
स्पशंनिमित्त करिचालन किया जाय। श्रोक्षामि' का अथं सेवन कंसे होगा ? अग्नोषोम' के द्वारा यज्ञ' का प्रकाशन 
केसे होगा ? "अग्नयेजुष्टम्‌" के समान भअग्नीषोमाभ्याम्‌' यह्‌ चतुर्थी क्यों नहीं है ? अन्यथा वंरूप्य प्रसद्ध होगा । मेध- 
मण्डल प्रेषण को प्रेषण पदाथं कंसे जान लिया ? अन्त मे शुन्धामि का सम्यगूवधंन अथं केसे किया ? पृष्ठ चोहत्तर पर 
जो भावाथं निरूपण किया है, उसमें तो अराजकता का साम्राज्य ही दिखाई देता है । उसमे प्रदशित अर्थो का परस्पर 
कोई ताल-मेल ही नहीं है। पहिलेतो मेधो के वध ओौरत्वरणके लिये सूयंकेद्वाराजलकाओर जलकेद्वारावायु 
का वरण कहाहै। सूयं ओर अग्निके द्वारा समस्त पदाथंगत जलौषधिरसच्छेदको बताया है। स्वपदार्थ के अन्तग॑त 
आत्मा, काल, दिक्‌ आदि भी आते हैँ । उनमें जल, ओषधि, रस का होना सम्भवही नदहींहै, क्योकि वे निरवयवदहं। 
यदि सूयं भौर अग्नि, सवं पदार्थो में प्रविष्ट होकर जल, ओषधि, ओर रसो का छेदन (भेदन) कर सकते, तो उनमें 


| १२४ | 


तस्मान्मनुष्यरुत्तमसुखलाभायाग्नौ सुगन्ध्यादिपदार्थानां होमे वायुद्रृष्टिजलशुद्धिद्वारा दिव्यसुखानामृत्पादनाय सम्प्रीत्या 
नित्यं यज्ञः करणीयो यतः सवं दोषा नष्टा भूत्वाऽस्मिन्‌ विश्वं सततं शुद्धा गणाः प्रकाशिता भवेयुः । एतदथ महमीश्वर 
इदं शोधनमादिशामि । यूयं परोपकारार्थानि शुद्धानि कर्माणि नित्यं कुरत । एवं रीत्या वाय्वग्निजलग्रहणप्रयोगाभ्यां 
शिल्पविद्ययाऽनेकानि यानानि यन्त्रकलाश्च संपाद्य पुरुषार्थेन सदेव सुखिनो भवते" (प° ७४) ति, एतेषामर्थानां परस्पर 
समन्वयोऽपि नास्ति) पूर्व तु मेधानां वधाय त्वरणाय च सूर्यणापामद्धधिः वायुवरणमृक्तम्‌ । सूर्याग्निभ्यां खवपदाथगत- 
जलौषधिरसच्छेद उक्तः । सवंपदार्थेषु आत्मकालदिगादयोऽपि भवन्ति । न तेषु जलौषधिरसाः सम्भाव्यन्ते निरवयवत्वात्‌ 
यदि सूर्याग्नी सवंपदा्ेषु प्रविश्य जलौषरधि रसान्‌ छेत्तु भेत्तुः शवनुतस्तदापरमाणुत्वापत्त्या तेषां स्वतः शुद्धिर्भवष्यति । 
मेघमण्डलगमनस्य कि प्रयोजनम्‌ ? सुगन्घ्यादिपदार्थानामग्नौ किमर्थं होमः । हाममन्तरापि तयोस्तत्कायं कतु राक्तत्वातु 
अन्यथासुगन्धितपदार्थानामेव प्रभावेण शुद्धिसुखादयो वक्तव्याः स्युः । किच्च सुगन्धिपदार्था यथा छन्धन्ते तथा दुगन्धि- 
पदार्था अपि चिचन्ते । सर्वेषां परमाणुत्वेऽविशेषापच्या व्यथं एवाग्नौ तत्परक्षेपः । यदि तथात्वेऽपि तद्र शिष्ट्‌येमोपकारस्तदा 
तद्वदेव दुगेन्धपदाथंङृतापका रोऽपि किन्नस्यादित्यलं परच्छिद्रप्रकाशेन । | 


१४- सिद्धान्ते भ्रुति-सूत्रपरम्परानुरोधेन सरलः सुगमः सुबोधश्चायमथंः--अपां प्रशंसाथंमुच्यते-हे आपः 
वज्ात्मनाव्यक्ताः। (ततो देवा एतं वज्रः दहशुयंदपोवजरो वा अपो वज्रो हि वा अपस्तस्मात्‌ येनंतायन्ति निम्नं 
कवं न्ति यत्रोपतिष्ठन्ते निदंहुन्ति (श० १।१।१।१७) इत्ति न केवलं प्रसिद्धिबलाद्‌ वज्रत्वं किन्तुपपत्ति ¢ बलादपि । 
तथाहि येन पथा यन्ति तं निम्नं गर्तं कुवन्ति यत्र गत्वोपत्िष्ठन्ते तृणगुल्मादौ ततु निदंहन्ति निःसार कुवन्ति । वृत्र 
(मेषं) हन्तुकाम इन्द्रः साहाय्यकरणार्थं युष्मान्‌ प्रार्थयामास । यूयश्च वृत्रशरोरनिरुद्धा वि भगमनाथं वृत्रं हन्तुमिन््र 
प्रायितवत्य ईटग्विधपरस्परप्राथनं यूष्मानित्ति मन्त्र भागेनाहेति ब्राह्मणं स्पष्टं वक्ति-यूयमिनद्रमवृणीध्वं वृत्रतुयं इति । 
एता उदहीन्द्रमवरृणत वृत्रेणस्पध्॑मानमेताभिह्य न महुस्तस्मादाह यूयमिन्द्रमवृणीध्वं वृत्रतुयं इति । हे आपः यूयं प्रोक्षिता 
स्थः असंस्कृता नान्यसंस्कारक्षमाः। अन्यस्याद्दिः प्रोक्षणभवति नापामन्येनेतिरे नैव मानसोपचारेण प्रोक्षिताः स्थ इति- 
मन्तरेण प्रोक्षिताः संस्कृता भवतेत्यथंः । अग्नये त्वे"ति हृविः प्रोक्षति । ह हविः अग्नये देवताविशेषाय जुष्टमभिरुचितं त्वां 
प्रोक्षामि । अग्नये इत्ति रुच्यर्थानां प्रीयमाणः" (पा० सू° १।४।३३) इति चतुर्थी । अग्नीषोमाभ्यां जुष्टमभिरुचितं त्वा 
प्रोक्षामि प्रोक्षणेन शोधयामि । शविः प्रोक्षतीतिः (श० १।१।३।१०) इति श्रतेः । हे यज्ञपात्राणि दग्याय अगन्यादिदेवता- 
सम्बन्धिने कमंणे यूयं शुन्धध्वं शुद्धानि भवत । मन्त्रसहकृतपूतजलप्रोक्षणंप्रभावातु कर्मेव विशिष्यते देवयज्याय देवसम्ब- 
न्धिन्यं दर्शादिङ्कियायं । ननु शुद्धा एव वथं किमिति शुन्धामस्तत्राह-वो युष्मान्‌ यदश्ुद्धा निम्नजातीयास्तक्षवृषलादय 
युष्माकं सम्बन्ध्य ्क' छेदनतक्षणादिकाले पराजघ्नुः पराहतं कृतवन्तः स्वकीयहस्तस्पर्शादिरूपम शुचित्वं कृतवन्तः, तदिदं 
युष्माकमङ्ख शुन्धामि प्रोक्षणेन शुद्धं करोमि । ब्राह्मणं चेतदेव वक्ति--भ्यस्यं दैवताय हृविभंवति तस्यं मेध्य करोति 
(श० १।१।३।११) यज्ञपात्राणि प्रोक्षति देव्याय कर्मणे शुन्धध्वं देवयज्याया इति देन्याय हि कमंणं शुन्धति देवयज्याय 


~~~ ---- ~ ----~- --~-~-~~-~~ ~~~ 


परमाणुत्वापत्ति होने से उनकी स्वत एव शुद्धि हो जायगी । मेघमण्डल में जाने का क्या प्रयोजन ? सुगन्धित पदार्थ 
काञग्निमें होम किसलिये? होमके बिनाभी उसकायंकोकरनेमें सूयं ओर अग्नि समथं हं । अन्यथा सुगन्धित 
पदार्थो के प्रभावसे ही शुद्धि, सुख आदिक होना कहना होगा । किच्च सुगन्धि पदार्थोका छेदन जसे किया जाता 
वसे ही दुगंन्धि पदार्थोकाभीदेदनकियाजा सकतादहै। सभी समानरूपसेपरमाणुरूपहो जाने से उनका अजग्निमें 
प्रक्षेपण करना व्यथं ही है । यदि सुगन्धित पदार्थो के परमाणुरूप हो जाने पर भी उनके अपने वशिष्टय से कुछ उपकार 
होता है, एसा कहे तो उसी तरह दुगन्धि पदार्थो से अपकार भी क्यों नहींहो सकेगा? एसे कितने ही दोष, दयानन्द 
ग्याख्यामे भरे पडे है, कहां तक उन्हे कहा जाय ? 


१४.-अतः सिद्धान्तभ्रुत अर्थ, जो श्रुति, सूत्र, शिष्ट वैदिक विद्वानों की परम्परा के अनु्ार चलाआ रहादै, 


| १२५ | 


यद्टोऽशृद्धीः पराजध्नुरिदं -वस्तच्छुन्धामीति तद्यदेवषान्नशुद्धस्तक्षावान्यो वाऽमेध्यः कश्चित्‌ पराहन्ति तदेवेषामेत्दड- 
मेध्यः करोति तस्म दाह यद्वोऽशुद्वीः पराजघ्नुरिदं वस्तच्छुन्धामीतिः (श० १।१।३।१२) नात्र दयानन्दोक्ताथंस्य गन्धोऽपि 
हश्यते । तस्मात्‌ सायणादिसम्मतमेव व्याख्यान युज्यते । 


१५-अध्या्मपक्षे तु हे प्रकृतिपुरुषौ युवां पवित्रे स्वभावशूद्धे स्थः भवथः । अशुद्धयस्तु ओपाधिक्य एव । कृत 
इति चेत्‌ यतो व॑ष्णव्यौ विष्णोवर्यापनशौलस्य परमात्मनः सम्बन्धिनौ स्तः. लिङ्खग्यत्ययः। "भूमिरापोऽनलो वायुः खं 
मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । जीवभूतां 
महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥° ( श्री० म० गी° ७।४-५ } अत्र मनःपदेनाहद्भुारः, बुद्धिपदेन महत्तत्त्वम्‌, अह ङ्कु रपदेना- 
व्यक्त ग्राह्यम्‌ । 'महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरग्यक्तमेव च ।' ( श्रो० म० गी १३।५ ) इति गीतावचनान्त रात्‌ । भगवतः 
सूयंस्य सर्वोत्पादयितुः परमेश्वरस्य वा प्रसवे प्रेरणे अहं वेदपुख्षः वो युष्मान्‌ अच्छिद्रेण निदोषिण पवित्रेण पाबनेन 
कर्म॑णा उत उच्चः पूनामि शोधयामि । वैदिककामकमंज्ञानानामादरेणेव पाशविक (स्वाभाविक) कामकमंज्ञानाना 
निवृक्तिसम्भवात्‌। यथा विषेण विषान्त रमुषशाम्यति तथैव वेदिककामकमेजञानेः पाशविककामकरमज्ञानानि शाम्यन्ति । 
नन्वेवं दोषाणामागन्तुकोपशान्तौ सत्यामपि पुनस्तदृद्धवः सम्भवति, नह्य घ्र देः प्रःप्यते घ्रूवमिति चेत्तत्राह-सूयंस्य 
वेदान्तशास्तररूपमातंण्डस्य रश्मिभिस्तज्जनिते विवेकविज्ञानं व॑ः युष्मानु उत्पुनामि समूलमेव दोषानुन्मूलयामि । तथात्व 
प्रकृतेः पुरुषस्य चाधिष्ठानं बरह्मात्मत्वमेव सम्पद्यते । “एकमेवाद्वितीयम्‌ ( छा० ६।२११ } नेह नानास्ति किच्चने ( ब ०४।४। 
१९ ) त्यादि श्रुतिशतेम्यः। | 

१६ य स्वभावशुद्धमेवौपाधिकदषिदु टः शोध्यते । यथा स्वच्छमेव वस्वमि ङ्गालादिसंसर्गेण मलिनं क्षारादि- 
ना शोध्यते न तु स्वतोमलिनमि ्गालादिकं, तस्य यावत्त्वं क्षारशतं रपि स्वच्छत्वासम्भवात्‌ । हे जीवाट्मपरमात्मचेतन्ये 
युवां पवित्र स्वभावशुदध स्थः । तयोरेकस्य संसारित्वेन प्रसिद्धस्याशुद्धिरपयुपाधिसम्बन्धनिमित्ता यतो गुवां वेष्णग्यौ व्यापन- 





वही सुगम ओर सुबोध होने से ग्राह्य है । एवच्च सायणाचायं सम्मत व्याख्या ही समुचित दहै। 


१५--अध्य स्मपक्ष मे इस प्रकार अथं होगा-है प्रकृति-पुरुषों ! तुम दोनो स्वभावसे ही शद हो । अशुद्धि 
तो ओौपधिक ही है । क्योकि प्रकृतिपुरुष दोनो ही व्यापक परमात्मा के सम्बन्धी हैँ । यह बातत लिङ्खव्यत्यय से समक्षनी 
चाहिये । भगवान्‌ स्वयं कह रहे दै कि भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन ओर बुद्धि, अहङ्कार ये मेरी अष्टधा 
प्रकृति है । तथा “अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥' तथा 'महा- 
भूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ॥* इति ॥ भगवान्‌ सूयं अथवा सवंत्पादयिता परमेश्वर की प्रेरणा होने पर मैं 
वेदपुरुष, तुम लोगो को निर्दोष पवित कमं के द्वारा अच्छी प्रकार पवित्र करता हँ । वेदिक काम्य कर्मो के अनुष्ठान बे 
ही पाशविक (स्वाभाविक) कर्मों से निदत्त होना सम्भव हो सकता है । जसे एक विष से अन्य विष की शन्ति की 
जाती है। उसी तरह वेदिक काम्यकर्मोके ज्ञानसे पाक्विक काम्यक्मों काज्ञान शान्त कियाजा सक्ताहै। यदि 
कोई यह्‌ शङ्का करे कि दोषों कौ अगन्तुक्‌ शान्तिहो जाने पर भी पुनः उन दोषों का उद्धव हो सकता है, क्योंकि 
अध्रूवसे वका प्रक्षालन नहीं हो सकता। उस शङ्का का समाधान इस प्रकार हौगा-वेदान्तश्ास्व्रस्वरूप सूयं 
की रश्मियों से उत्पन्न विवेक ज्ञान के द्वारा तुम्हारे समस्त दोषों का समूल उन्मूलन मँ कर देता ह । इस प्रकार निर्देष 
हो जाने पर प्रकृति गौर पुरुष के अधिष्ठानरूप ब्रह्मात्मभाव की भ्राप्तिहो जाती है। इसमे प्रमाणभूत ` एकमेवाऽद्विती- 
यम्‌", नैह नानास्ति किश्चनं' इत्यादि संकड़ श्रुतिवचन हैँ । 


१६--स्वभावसे शद्ध रहने वाली वस्तु ही ओपाधिक दोषोंसे दृष्ट होने पर शोधित की जाती हं। जसे 


स्वच्छ वस्त्रही इङ्खालादि के संसगं पे मलिन होने पर शोधित किया जाता है 4 स्वत एव मलिन रहने वाले इङ्गाल 
को सकडों क्षारद्रग्यों से निरन्तर स्वच्छ करते रहने पर भी इद्धाल का स्वच्छ होना कभी श्री सम्भव नहीं है । 


{ १२६ | 


शोलप रब्रह्मसम्बन्धिनी स्थः। है जीवात्मनः वो युष्मान्‌ अच्छिद्रण पवित्रेण सूयस्य रक्मिथिश्चोत्पुनामि शोधयामि । 
कमभि; स्वान्तःफद्धिविवेकवे राग्यादिजननद्वारा सूर्यस्य वेदान्तस्य विवेकविज्ञानरर्मिभिब्र ह्यात्मभावमापादयामि । हे 
देष्य आपः अज्ञानान्धकारविजिगीषवः गङ्खा्याः सरितः परमपावन्यो भगवच्छक्तयः कथासरित भक्तिरसामूतनिक्षरि- 
ण्यश्च अद्यास्मिन्न व अग्रे प्रशस्ते दिने शोधयामि इमं भगवदुन्मुखमात्मानं नयत भगवदात्मभावं प्रापयत । कौदृशं यज्ञ- 
पक्ति यजमानं भगवदाराधनवुदधयां यज्ञादिकरर्वाणम्‌ । पुनः कींहशं यज्ञस्य पालकं दक्षिणादिना सुधातु यज्ञादिपोषक 
पुनः कोहशं यज्ञ विष्णोरशत्वाद्रिष्णुरूपम्‌ दासुपर्णां सयुजा सखाया ( ऋ° सं ० १।११६५।२० ) इत्यादिश्रुतेः । इन्द्र 
यजमानौ शिष्यश्ञासकाविह संब्ोद्धयौ शेष पुवंवत्‌ । 


युष्मा इन्द्रो वृणीतेति 1" ( श १।२।३।८ } है जीवाेमनः युष्मान्‌ इन्दर परमेश्वरो दृत्रतुय वृत्रस्यावरकस्या- 
ज्ञानस्य तुये वधे अज्ञानवधनिमित्तेनावरृणीत वृत्तवान्‌ स्वोयत्वेन स्वीकृतवान्‌ ।  : | 


१७ - ननु तस्याप्तसमस्तकामत्वेन पूणणंकामत्वातु कुतोऽस्मानू वृतवानिति चेक्तेत्राह--यूयमिह जन्मन्यमुष्मिन्‌ 
जन्मनि वा इन्द्रः परमेश्वयशालिनं भगवन्तं वृत्रतुयऽनादयज्ञानावरणवृत्रवधाथं. वृतवन्त; । यथां स्वयम्वरा राजकन्या 
यंमेव वृणुते तस्मा एव स्वस्वरूपं दशेयति स्वात्मानं निवेदयति नान्यस्म तथेव भगवान्‌ यं ब्रृणुते तमेव स्वात्मान 
द्यति प्रावरणापनयेन प्रापयति च नान्यथा प्रवचनश्रवणादभिरुपायशतेरपि स लभ्यः। तेन यमेव वृणृते तस्यवाज्ञान 
वृत्रं नाशयति । नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवंष वृणृते तेन लभ्यस्तस्यंष भात्मा विष्रृणते 
ततरु 0स्वामू ।)" (मु० ३।२।३) इतिश्रुतेः । 





हे जीवात्म-परमात्म चैतन्यो ! तुम स्वभावसे हीशुद्धहो। उन दोनोंमे. सेएक, जो प्रसारीके रूपमे 
प्रसिद्ध है, उसकी अशुद्धि भी उपाधि के सम्पकंसे है, क्योकि तुम दोनों व्यापनश्लील परब्रह्म से सम्बन्ध रखते हो । हे 
जीवात्माओं } सूयं को पवित्र रश्मियों सेम तुम्हारा शोधन ऊरतारह। वेदविहिित कर्मो के अनुष्ठान से अन्तःकरण को 
शुद्धि होने पर विवेक-व राग्यादि को उत्पन्न कराकर वेदान्तरूपी सूयं कौ विवेकज्ञानरूप रश्मियो के द्वारा ब्रह्मात्मभाव 
को तुम्हें प्राप्त कराता ह । है जल दैवता ! अन्ञानान्धकार को जीतने कौ इच्छा रखने वली गद्धा आदि नदियां परम 
पवित्र भगवच्छक्तिं रूप कथासरिताए" ओर भक्तिरसामृत कीं नि्षं रणियां सबको आज इसी प्रशस्त दिन शुद्धं करता हू । 
इस आत्मा को, जो भगवानूकीमोर मुख लगाये हृए है, उसे भगवदात्मभाव को प्राप्त कराओ।. कसे यजमान के 
लिये यह्‌ कहा जा रहा है, तो कहते हैँ कि जो यजमान भगवदाराधननुद्धि से यज्ञादि का अनुष्ठान करता हो' तथा 
दक्षिणादान देकर यज्ञ का पालन करता हो, यज्ञ का पोषण करत। हये, क्योकि यह्‌ यज्ञ "विष्णु का अंश होने से विष्णु- 
रूपः है । उसकी विष्णुकूपता मेँ रा सुपर्णा सयुजा सखायाः' यह श्रुति प्रमाण है । इन्द्र ओर यजमान शिष्य भौर शासक 
यहाँ पर सम्बोधनीय है, अन्य सव पववत ही समक्षना चाहिये । शतपथ ब्राह्मण भी कह रहा है कि है जोवा्माओों ! 
धरमेश्वर इन्द्र ते आवरक अज्ञान के वधाथं आत्मीयके रूप में तुम लोगों.को स्वीकार कियाहै। . 


 १७-परर्मश्वयंशाली इन्द्र तो पूणंकाम-आप्तकाम है, हमारा स्वीकार उसने क्यों किया { इस प्रशन का उत्तर 
यह है कि तुम लोगोंने इस जन्म में अथवा जन्मान्तरमें परमेश्वयंशाली भगवान्‌ इन्द्र का अनादि अज्ञानावरणरूप 
वृत्र के वधाथं वरण करियाथा। जैसे स्वेयम्बरा राजकन्या स्वयं जिसका वरण करती है, उसी के सामने अपना स्वरूप 
प्रदश्चित करती हुई आत्मसमपंण करती दै । दुसरे को नहीं । उती तरह भगवाम्‌ जिसको स्वीकार करते है, उसी को 
अपना स्वरूप दिखाते है अर्थात्‌ अगवरण हटाकर अपने को अपित करते हैँ । उस परमेश्वर की प्राप्ति का अन्य कोई 
साधन नहीं है । सेको प्रवचन-्रवण आदि उपायो के करते रहने पर भी वह सुलभ नहीं होता है ।. . एवच्च जिसको वहं 
अ्जपनाता दहै, उसी के अज्ञानरूपी वृत्र कां वह नाश करता है। (नायमात्मा प्रवचनेन हत्यादि वचनों के द्वारा मुण्डको- 
पनिषद्‌ भी यही ब्म.र्हीहै। . , 


[ १२७ | 


। १८-- ननु योहि यस्य प्रियो भवति स तस्य वरणीयो भवति । न च तस्य कश्चिदपि भ्रियोद्रष्यो वा, (न यस्य 
वभ्यान च रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरणीय पक्षः, श्रौ० भा० मण० पु ८।५।२२) इतिस्मृतेस्तस्य सवंसमत्वातु । समोऽहं 
सर्वभूतेषु नमे द्रष्योऽस्ति न प्रियः' (श्री० म० गीऽ ६।२६) इति वचनादिति चेन्न, सरवंसमस्य सम्पूणंकामस्यापि भक्ति- 
परवशत्वेन वरणीयगणयुक्तभक्तव रणसम्भवात्‌ । ये सवनं रपेक्षयेण भगवन्तं दृणते भगवानपि तान वृणोत्येव धये यथामां 
प्रपद्यन्ते तांस्तथंव भजाम्यहम्‌" (श्री म० गी० ४।११) इति भगवत एवोक्त : । . | 


, ;  १२--नननुपरिष्टादुद्धृतस्य नमे द्रष्योऽस्ति न प्रियः ( श्री° म० गौ० ५।२य ) इति श्रीमद्धगवदृगीतावचनस्य 
का गतिरिति चेत्तत्तुच्छमु, थे भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्‌" ( श्री ° म० गी° ६।२६ }. इत्यत्तराधनंव 
तत्समाधानात । तथा च सव॑न रपैक्ष्येण भगवत्परेप्सयेव भगवन्तं भजन्ति नित्यप्राप्तस्य प्राप्तिरज्ञानवृत्रवधेनेव सम्भवति । 
वृत्रवधार्थं ये.भगवन्तं वृणते भगवानपि वृत्रवधार्थं तार वृणोति । वृत्रो यथा जीवनां शत्रुस्तथेव परमेष्वरस्यापि राचः 
भगवतुस्वांशभुतजीवानां . दुःखहेतुत्वात्‌ । . अज्ञानवशादेव जीवाः स्वपरप्रेमास्पदमपि भगवन्तमपलपन्ति वंमुख्यश्च 
भजन्ति] तच्चाज्ञानं जीवनिष्ठब्रह्माकारवृक्त्ंव बाध्यते इति तदर्थं जीवानां साहाय्यमपेक्षितम्‌ । ताशी वृत्तिभंगवदनु- 
ग्रहसापेक्षेव जायते । भक्तर्ञानाय कल्पते--अर्थातु भक्तिरेव ज्ञानाकारेण परिणमते । सनो बुद्धया शुभया संयुनक्तू.' 
( श्वे° ३४ ) "ददामि बुद्धियोगं तै येन्‌ मामुपयान्ति ते' (श्री मर गी° १०।१० } इत्यादिवचनेभ्यः । 





| ९८--यदि कोई यहु प्रश्न करे कि, जो जिसका प्रिय होता है, वह उसका अपना आत्मीय होता है, एसा लोक 
` व्यवहार मे देखते है, किन्तु भगवान्‌ का तो न को द्वेष्य होता है, ओौर न करई प्रिय होता है । भागवतकार कहते हँ कि 
भगवान्‌ न किसी को वध्य समक्षतेरहै, ओरन रक्षणीय, या उपेक्षणीय अथवा आदरणीय समन्ते है, उनके लिये तो 
सभीं समान होते हैँ । सभी के प्रति उनका समान भाव रहता है । भगवान ने स्वयं कहा है "समोऽहं सवभूतेषु न मे 
दरे ष्योऽस्ति न प्रियः" इस प्रषन पर समाधान यह है कि यद्यपि भगवान्‌ आप्तकाम-पूणंकाम, सवंसम ह 
तथापि भक्ति परवश होने के कारण वरणीय गुणो से युक्त भक्त का वरण क्ियाजाना बहुत सम्भवहै। जो भक्त, 
किसी की अपेक्षान कर सवंसङ्क परित्याग करके भगवान्‌ काही एकमात्र वरण करके उप्तकी शरण लेते हैः 
तव भगवान्‌ भी उन्हींको आत्मीय भावंसे स्वीकारकर लेतेहँ। कहा भी है-ये यथा माम्प्रपयन्ते तास्तथेव 
भजाम्यहम्‌ ।' | ` 


` १६ यदियहकषङ्का हो कि ऊपर उदुधृत किये वचन--“न मे द्रे ष्योऽस्ति न प्रियः'--की चरितार्थता कंते 
होगी ? यह शद्धा निस्सार है, क्योकि उक्त शद्धा का समाधान श्समोऽहं सवभूतेषु" के उत्तराधं थे भजन्तितु मां 
भवत्या मथि ते तेषुचाप्यहम्‌' से ही कर दिया गया है 1 तथा च सवं निरपेक्ष होकर एकमात्र उस परमेश्वर को प्राप्ति 
कामनासेही जो लोग उसका भजन करते है, उनको उस नित्य प्राप्त रहने वाले परमेश्वर की प्राप्ति का होना अज्ञानं 
रूप वृके वधसे ही हो सकती है। एवच्च वृत्रवधाथं जो लोग भगवानरुकावरण करते तो भंगवानूं भौ उस वृत्र 
वधार्थं उनका वरण करते है, यानी उनको अपना लेते है । वृत्र जैसे जीवत्माओं का शरद, वेसे ही वह्‌ परमेश्वर का 
भौशच्रुहै, क्योकि भगवान्‌ के अपने अंशभूत जीवात्माओंके दुःख का वहं कारण दहै। अज्ञान के कारणही यह्‌ 
जीवात्मा अपने अच्यन्त ब्रेमास्पद रहने वाले परमेश्वर का भी अपलाप करता है, भौर उससे विमुख हो जात्ता दै । उस 
अज्ञान का बाध, जीवनि ब्रह्माकारदृत्तिसे ही हो सकता है अतः उसके लिये जीव के साहाय्य कौ अपेक्षा रहती है । 
उस प्रकार की वृत्ति हाना भी भगवदनुग्रह सपक्ष ही है। 'भक्तिर्ञानाय कल्पते" अर्थात्‌ भक्ति ही ज्ञानक 
आकार में परिणत हो जाती है । यह्‌ बात श्वेताश्वतर उपनिषदूःतथा श्रीमद्भगवद्गीता के वचनो से भौ अवगत होती 
है । इसलिये- ; ` 1... ; 


[ , १२८. | 


२०--हे जीवाः तस्मादेभृतवर्षिण्या भगवदीयकृपाहृष्टचा प्रोक्षिताः शुद्धा भवत । अहं वेदपृरुश्रस्त्वा त्वां (जात्य- 
भिप्रायेणेकवचनम्‌) कर्मोपासनादिभिजु ष्टः सेवितं कर्मादियुक्त त्वामग्नये ब्रहमात्मसाक्षात्काररूपज्ञानाग्नये प्रोक्षामि 
शुद्धं करोमि। परमात्मकृषावतु शास्तरकृपाया अपि तत्तवज्ञानहेतुत्वातु । तदथं च त्वां अग्नीषोमाभ्यां भगवद्विप्रलम्भ 
सम्भोगाभ्यां जुष्टं सेवितं त्वां प्रोक्षामि । सवथा अनाटमतादात्म्यवासनादाहेन भगवदात्मतादात्म्यरसास्वादजननेन युक्त 
कृत्वा अखण्डानन्द रसानुभवयोग्यं करोमि । हे अन्तःकरणबाह्यकरणानि यूयं देव्याय कर्म॑णे देवस्य स्वप्रकाशस्य परमात्मन 
उपासनोपयोगिने कमंणे श्रुतिस्मृत्तिलक्षणाय वर्णाश्रमधर्माय तदनुष्ठानाय शुन्धध्वम्‌ शुद्धानि भवत । देवयज्यायं परमा- 
त्माचंनरूपायं षोडशोपचारराजोपचारचतुःषष्टय्‌ पचारलक्षणायें क्रियाय च शुन्धध्वम्‌ । शुद्देहेन्द्रियमन्तरा तदसम्भवतु । 
"वर्णाश्रमाचारवता पुरषेण परः पुमाम्‌ विष्णुराराध्यते पन्था नान्यत्तत्तोषकारणम्‌ ॥* ( विष्णुपुराण ३।८।९ }) (आहार. 
शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ प्र्‌ वा स्मृतिः ( छा० उ० ७।२।६।२ ) "कषाये कमंभिः पक्वे ततो ज्ञानं ्रवतंते ।' (ज्ञानमुत्प- 
यते पुसां क्षयात्पापस्य कम॑ण; ।' (म०भा० शा० प० १०६८) इत्यादिवचनेभ्यः। वः युष्मान्‌ यदशुदधाः शास्त्- 
निषिद्धाविषयाः कामचार-कामवाद-कामभक्षादयः पराजध्नुः पराहतमशुचित्वं चक्र. स्तदहं शुन्धामि परमात्माभिमुख्या- 
पादनेन शोधयामि । 


२१- यद्वा हे संनिकाः। इन्दो राजा वृत्रतुरो राज्यावरोधकशत्रुवधे युष्मान्‌ वृणुते साहाय्यकरणारथं प्रथयते 
यूयं चेन्द्र राजानं वृणीध्वं शब्भुवधे निमित्ते राजाश्रयमन्तरा युद्धस्य विहितत्वात्‌ । अतएव मह्‌भ।रते दुर्यधिनोऽश्वत्थामा- 
नमम्तेऽभिषेकेण राजानं कृतवान्‌ । तदं वाश्वत्थामाङृपाचायङकृतवर्माण युयुधुः अस्त्रशस्वादियुद्धोपकरणप्राप्त्यथ 
संनिका राजानमाश्रयन्ते । हे सेनिका यूयं प्रोक्षिताः पाण्डव सेनया स्थ राष्टूरक्षाथं वृत्र (श्रु) वधां प्रोक्षिता अ्ि- 
पिक्ताः स्थ । आचायंदीक्षावत्‌ राजाभिषेको भवतति पुत्रकदीक्षावत्‌ युवराजाभिषेकः। सभायंदक्षावत्सेनापत्िदीक्षाभवत्ति 
साधकदीक्षावत्‌ संनिकदीक्षाभवति । अग्नयेऽग्निवदमिततेजश्राप्तये त्वा शौर्यादिगुणं जुष्टं सेवितं त्वामहं पुरोहितः पुनः 


1 क णमगरणफषषाषााायययय क कणि 


२०-वे जीवों ! अमृत वर्षा करने वाली भगवत्छृपाृष्टि से तुम शुद्ध ( प्रोक्षित ) हो जाओ। मै वेदपुरुष, 
ब्रह्मात्मसाक्षात्कार रूप ज्ञानाग्नि के लिये कर्मानुष्ठान मेँ तत्पर रहने वाले तुम्हारी शुद्धि करता ह । भगवक्छृपा के 
समान ही जास्वकृपा भी तत्त्वज्ञान की उत्पत्तिमे कारण हूअ। करती है । अतः उसके लिये, भगवद्धिषलम्भ भौर 
सम्भोग का सेवन करने वाले तुम्हुराप्रोक्षणर्मै कर रहाहं। अभिप्राय यहदहै कि सभी प्रकार से अर्थाद्‌ अनात्म- 
तादात्म्य की वासनाका दाहकर भगवदात्मतादात्म्य के रसस्वादसे युक्त करते हुए अखण्डानन्द रस का अनुभवं 
करने योग्य तुम्हु बना रहार्ह। हे अन्तःकरण भौरहे बाह्य इन्द्रियों! तुम सब स्वध्रकाश्च परमात्माको उपासनाके 
उपयुक्त कमं के लिये अर्थात्‌ श्रुति स्मृति लक्षण वर्णाश्रम धमं के लिये ओर उसके अनुसार अनुष्ठान कै लिये शुद्ध हो 
जाभो । देवयज्या के लिये अर्थातु परमात्मार्चनरूप षोडशोपचार, राजोपचार चतुःषष्टि-उपचारसखूप क्रिया के सिये शुद्ध 
हो जाओ । क्योकि देह ओौर इन्दियों के शुद्ध हुए बिना उसका होना सम्भव नहींहै। इसी कात को विष्णु 
पुराण, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ओर महाभारत शान्तिपवं के वचनोंने भी कहा दहै। तुम्हें, शास्त्रनिषिद्ध विषर्यो ने 
अर्थात्‌ कामाचार-कामभक्ष भादिने अपवित्र कर दिया है, इसलिये मँ परमात्मा की सम्मुखता सम्पादनाथं शुद्ध बना 


रहा है। 


२१-अथवा हे सेनिकों ! राजा इनदर वृत्रयुद्ध के समय राज्यावरोधक शत्रुओं के वध के लिये तुम्हारा वरणं 
करता है, यानी सहायता के लिये तुम्हारी प्रार्थना करता टै अतः तुममभी राजा इन्द्रको स्वीकार करो, क्योकि शश्र 
वध के लिये राजा का आश्रय अवश्य करना चाहिये, उसका भाश्रय किये बिना युद्ध करना विहित नहीं है । तएव 
महाभारत युद्धम दुर्योधन ने अन्त में अश्वत्थामा को अभिषिक्त करके राजा बनाया था, तभी अश्वत्थामा, कृपाचायं, 
कृतवर्मा ने युद्ध किया । | 


| १२६९ | 


प्रोक्षामि । मन्त्रवारिप्रोक्षणेन वीर्यवन्तं करोमि। अभ्नीषोमाभ्यामग्निवत्तेजस्वित्वाय सोमवल्लोकप्रेमास्पदत्वाय दष्टनिग्र- 
हाय लिष्टपरिपालनाय च ताभ्यामभिरुचितं त्वा त्वामहं मन्वशुद्धेन वारिणा प्रोक्षामि । तेन यद्वो युष्माकमङ्गमशुचिका- 
मादयो दोषाः पराजघ्नस्तदहुं शुन्धामि प्रोक्षणेन तेजस्वि करोमि । 


२२- हे वंज्ानिका क्षिल्िनः राजा राष्टूपतिर्वा युष्मान वृत्रतुये अवरोधकरात्रुवधे परमाणूद्जनास्वः्या- 
विष्कराराय दारिद्रयादिशवरुवधे उत्पादनोपकरणाविष्काराय अन्धकारवृ्रवधे प्रभ्रुतविदयुदादिनिर्माणाय ऊर्जासद्धुट- 
निवारणायाप्रतिम सौय्यू जजिननाय च वृणुते यूयं तदथंमपेक्षितोपकरण धनादिग्राप्त्यथ मिन्द्र राजानं कृतवन्तः । एतदर्थं 
यूयं प्रोक्षिता अभिषिक्ता अधिकृता भवत । अग्नये अग्निवत्तेजस्विज्ञानप्रप्तये अग्नीषोमाभ्यां संहारकपालकदुष्टशोषक- 
रिष्टपोषकगुणाभ्यामभिरुचिचितमभीप्सितं त्वामहं प्रोक्षामि । सदाचायं नियन्त्रिता एव वैज्ञानिका दष्टनिग्रहशिष्टानुग्रहादि 
कार्येषु सक्षमा भवन्ति । अन्यथा त्वनियन्तितमहायन्त्राणीव विनाशहेतवः सन्तोऽनर्थायेव भवन्ति । त्वा दंग्याय करमणे 
दिष्याय कर्मणे प्रजापालनाय देवयज्याय प्रजापालनद्वारा परमेश्चराराघनलक्षणायं क्रियायं यूय शुन्धध्वं शुद्धा भवत । 
सत एव यद्वो युष्माकं मनोऽशृद्धा भौतिकाः संस्काराः पराजघ्नुरशुद्धं कृतवन्तः तदहं शास्त्रीयसिद्धान्तसदाचारोपदेशेन 
शुन्धामि शोधयामि सच्छास्त्रसंस्कारयुक्त' करोमीति । एवमेव बहवोप्यर्था वक्तु शक्यन्ते ूर्वोक्तमुख्यार्थावि रोधेन ॥ 
( बा० सं० १।१३ ) ॥ | | 





बौर अस्त्र शस्त्रादि युद्ध सामभ्री कीप्राप्तिके लिये सैनिक लोग राजाका आश्य किया करते है। दे 
सैनिकों ! तुम भी राष्ट की रक्षाके निमित्त अर्थात वृत्र शत्रु कै वधाथं अभिषिक्त ( प्रोक्षित ) हौ जाओ । आचायं 
दीक्षा के समान राजा का अभिषेक होताहै। पूत्रक दीक्षाकै समान युवराज का अभिषेक होता दै । सभायं दीक्षाके 
समान सेनापति की दीक्षादी जाती है। साधक दीक्षाके समान संनिकोंकीदीक्नाहोतीहै। अग्निकौ तरह अमित 
तेज की प्राप्ति के लिये शौर्यादि गणो से युक्त हए तुम्हारा पुनः प्रोक्षण मँ ( पुरोहित । करता ह । अर्थात्‌ अभिमन्त्रित 
जल से तुम्हारा प्रोक्षण करके तुमह मै वीयंवानू वनात ह । अग्नीषोम के समान अर्थातु अग्निक तरह तेजस्वी बनाने 
के लिये मौर सोम की तरह समस्त लोगों के प्रेमास्पद बनने के लिये, ओर दुष्टों का निग्रह करने के कारण तथा शि 
जनों का परिपालन करने के कारण अग्नीषोम दोनों के प्रिय बने हुए तुम्हारा मन्त्र शुद्ध जलसेभोक्षण कर रहाह। 
उस प्रोक्षणके करनेसे तुम्हारे भङ्गो मे स्थित अशुभ कामादि दोष दुर हो जायेगे, तदथं मै तुम्हारे अङ्गो को तेजस्वी 
नना रहा ह । 


२२--अथवा हे वैज्ञानिक शिल्पियो ! राजा या राष्टूपत्ति ने वृत्रतुयं अर्थात्‌ अवरोधक शत्रओंके वधाथं 
परमाणु उदूजनास्त्रादि के आविष्कार के लिये तथा दारिद्र्ादिक्त्नू के वधाथं उत्पादनोपयोगी उपकरणों का भाविष्कार 
करने के लिये तथा अन्धकार रूपी वृत्र के वधाथं प्रभूत विद्युत्‌ आदिका निर्माण करने के लिये ऊर्जां सङ्धुट निवा- 
रणाथं अप्रतिम सौरो ऊर्जा का निर्माण करनेके लिये तुम लोगोंको नियुक्त (वरण ) किया गया है अतः तुमने भौ 
उसके अवेक्षित उपकरण धनादि के प्राप्त्थं उस राजाको स्वोकार कियादहै। तदथं तुम लोग अधिकृत हौ जाओ। 
अग्निके समान तेजस्वी ज्ञान की प्राप्ति के लिये, तथा संहारक-पालक-दुष्टशोषक-शिष्टपोषक गुणों वाले अग्नी-षोम 
देवताओं को श्रिय लगने वाले तुम्हारा मँ प्रोक्षण कर रहा ह, जिससे तुम वैज्ञानिक लोग सव॑दा आचार्यो से नियन्त्रित 
होकर हो दुष्टनिग्रह-शिष्टानृग्रहादि कार्यो को करने में सक्षम हो सको । अन्यथा अनियन्त्रित महायन्त्ौ को तरह विनाश 
के निमित्त बनकर अनथ के ही निमित्त बन जाओगे प्रजापालन सूप दिव्य क्रमं के लिये ओर प्रजापालन 
दवारा परमेश्वराराधन रूप देवयज्या लक्षण क्रिया केलिये तुम शुद्धहोजाओ। तुम्हारे मन भौतिकं संस्कारों के 
पड़ने से अशुद्ध हो गये हैँ इसलिये उन्हें म सच्छास्त्र संस्कारसे युक्त बनारहा ह| इसी तरह अनेक अर्थोको 
तामा जा सकताहै। कोई भी अथं किया जाय, तथापि ध्यान यही रखना पड़ेगाकि मुख्याथंके साथ विरोधनहो 
पाये। | 


| १३० | 


। _ | __ | | | 
श्मास्यवधूत * रचोऽवधूताऽथरातयोऽदित्वाप्वगसि प्रति 


। ति 9 | के | (५ 1 हि 
त्वादिति । अद्रिरसि वानस्पत्यो प्रावासि पृथुबुध्न ङ प्रति वादित्यास्तगयतत, 
॥ वा० सं° १।१४॥ 


अथं-हे कृष्णाजिन ! तुम उलूखल धारण करने में मुख हेतु हो । इस कृष्णाजिन पर स्थित राक्षस को दुरः 

कर दिया गयाहै (उसपरकीधूल दुरकरदी गरईहै) तथा प्रतिबन्धक शत्रु भो पृथ्वी पर कम्पितहो गये) 

` हे कृष्णाजिन ! तुम भुमिदेवता की त्वचा हो । भरमि तुम्हें भपनी त्वचा समञ्षती है। हे उलूखल ! यद्यपि तुम काष्ठसे 

` निमित हो तथापि पाषाण के समान हो । तुम्हारा मूलभाग ( नीचेकाभाग ) विपुल हे। इसप्रकार तुम पाषाण के 

सदृश हो । पृथ्वी की त्वचा अर्थातु नीचे विष्ठा हभ मूगचमं तुमह अपने आत्मीय के रूप मे पटिचाने अर्थात्‌ यह्‌ उलुखल 
मेरा ही अंशभरत है एेसा सम ॥१४॥ 


| १--लर्मासीति कृष्णाजिनादानमूः ( का० श्रौ० सु० २।४।१ } हे कृष्णाजिन त्वमुलुवलस्य धारणार्थं शर्मासि 
सुखेतुरस्ि । अजिनस्य चमति मनुष्यप्रसिद्धं नाम। शमेति देवं नामं। तेन शर्मासीस्युक्तिः सोऽयमथंः । ` तदास्ते शमा 
सीति कृष्णस्य वा एतच्चर्मेत्यादिना काण्वन्राह्यणेन स्पष्टोकृतः। "अपेत्य ` दत्रभ्योऽवधूनोत्यवधूतमिति' ( का०.सं० 
२।४।२ ) अध्वयुःस्तत्कृष्णाजिनमासादितेभ्यः दात्रेभ्योभपेत्य पृथक्‌कृत्य उत्करे गत्वा तत्र तदवधूनोति । तह्लग्नधूल्याविरकं 
कृष्णाजिनकम्पनेन उत्करे पातयतीत्यथंः । ( धूञ्‌ कम्पने ) कृष्णाजिनेन गृढं रक्षः अवधूतम्‌ -कृष्णाजिनकम्पनेन भुमो- 
पातितम । एवमेवारातयोऽपि पातिताः । श्रत्यग्ग्रीवमास्तृणात्यदित्यास्त्वगिति' ( का० श्रौ° सू० २।४।३ ) प्रतीच्यां 
ग्रीवा यस्य तत्‌ प्रत्यश्ग्रीवं कृष्णाजिनमास्तुणुयादध्वयु : । आपस्तम्बष्च--'अदित्यस्त्वगसीत्यत्तरेण गाह पत्यमृत्करदेशे 
वा प्रतीचीनग्रीवमुत्तरत्नोम्नोपस्तरणातीतिः इति । हे कृष्णाजिन त्वमदित्या भूमिदेवतायास्त्वगसि तत)ऽदितिभ्रु मिस्त्वां 
मदीयेयं त्वगित्येवं वेत्त जानातु । ननु किमथंमन्यचर्मापहाय कृष्णाजिनग्रहणा ग्रहः इति चेत्न, बरा ह्यभेनेव तस्य चोद्यस्य 
समाधीयमानत्वातु । तथाहि- 'अधकृष्णाजिनमादत्ते । यज्ञस्यौ व सवंत्वाय यज्ञोह देवेभ्योऽपचक्राम । स कृष्णो मृगां भत्वा 
चचार तस्य देवा अनुविद्य त्वचमेवावच्छायाजह .: । ( श ० १।१।४।१ ) 


| ` र~ यज्ञस्य सव॑त्वाय अवयवकात्स्यय कृष्णाजिनादानं श्रुतिविधत्ते--' अथ कृष्णाजिनमिति । कृतस्तेनावयव- 
 कारसन्यमिति तदेवोपपादयितु पुराकृत्तमुपन्यस्यति-यज्ञोहेति । केनापि निमित्तेन यज्ञः पुरा देवेभ्योऽपरक्तोऽन्यत्र जगाम । 


१-हे कृष्णाजिन ! तुम उलुखल के धारणां सुखटेतु हो । अजिन का चमं" यह मानुष नाम है ओर शमः 
, यह देवनामदहै। कृष्णाजिनिमेच््पि हए राक्षस को कृष्णाजिन को ्टकारनेसे भूमि परमगिरादिया, उसी प्रकार 
षत्रओंको भी गिरादिया। हे कृष्णाजिन ¦ तुम अदिति रूप भूमिदेवता के त्वकूरूप हो । इसलिये वहु अदिति रूप 
भूमि तुम्हारा ग्रहण कर मेरी यह्‌ त्वक्‌ है, एेसा समन्षे । किसी अन्य चमंका त्यागकर कृष्णाजिन काही ग्रहण 
करने में ब्राह्मणवचन प्रमाण है। कृष्णाजिन के ग्रहण करने से 'यज्ञ' अपने समस्त अवयवोंसे पूणंहो पाताहै, एसा 
शति का कहना है । | 


२--यज्ञ की सर्वावियव पूति मे एक इतिहास बताया जाता है । पहिले किसी समय कारणवश यहं यज्ञपुरुष 
देवताभों से अननुरक्त होकर अन्यत्र चला गया। उस समय अपने वेषको छिषपाने के लिये वहु कृष्णमूग कनं गया । 


[ १३१ | 


तदानीं स्वकीयवेषप्रच्छाटनाय कृष्णमृगोऽभूतु । देवास्तु तद्विज्ञाय तस्य मृगस्य त्वचमवच्छायाच्छिद्य जगृहुस्तस्मातु 
धज्ञस्य सर्वत्वाय कृष्णाजिनादानमुचितमेव । छो छेदन इत्यस्मात्‌ क्त्वोल्यप्‌ । | 


३-- तस्य कृष्णाजिनस्य यज्ञरूपतां वक्तुः त्रयीमयत्वमाह्‌--'तस्य यानि शुक्लानि कृष्णानि च लोमानि 
तान्युचां च साम्नां च रूपम्‌ यानि शुक्लानि तानि साम्ना एरूपं यानि कृष्णानि तान्युचाम्‌ य दि वेतरथा यान्येव कृष्णानि 
तानि साम्ना रूपं यानि शुक्लानि तान्युचाम्‌ यान्येव बभ्र णीव हरीणि तानि यजुषा ए रूपम्‌ । सषा त्रयी विद्या यज्ञः 1 
तस्या एत च्छल्णमेषवर्णस्तयत्‌ कृष्णाजिनं भवति यज्ञस्वैव सर्वत्वाय तस्मात्कृष्णाजिनमधिदीक्षन्ते यज्ञस्येव सव॑त्वाय 
तस्मादध्यवहननमधिपेषणं भवत्यस्कन्न ४ ` हविरसयिति तद्यदेवात्र तण्डुलो वा पिष्टं वा स्कन्द न्तचजञे यज्ञः प्रतितिष्ठा- 
दिति तस्मादध्यवहननमध्िपेषणम्‌ भवति ( श० १।१।४।२-३ ) शुक्लङृष्णलोम्नां संग्रहात्‌ ऋक्सामात्मकतामुक्त्वा 
विभज्यापि केषाख्खिद्रीत्या यानि शुक्लानि तानि साम्नां यानि कृष्णानि तानि त्र चामन्येषां शाखिनां रीत्या तद्र परीस्येन 
यान्येव बध्र णि पिद्धलवर्णानि हरीणि हरितवर्णानि तानि यजुषां रूपम्‌ । | 


ह--एवं कृष्णाजिनस्य त्रयीमयत्वमुक्तम्‌ । येषा ऋम्यजुःसामार्मिका त्रयी विद्या संवेयं यज्ञस्तत्साध्यत्वात्‌ य 
एष शुक्लङ्ृष्णादिलक्षणो वणं एतत्तस्यास्त्र्याः शिल्पं चित्रं रूपम्‌ । अत एव सोमप्रकरणे वक्ष्यते शिल्पे स्थ' ( वा° सं° 
४।९ ) यस्मात्‌ कृष्णाजिनं त्रयी मयं तस्मादेव सोमाङ्खभुता दीक्षापि कृष्णाजिनस्योपरि क्रियते । तस्मादेव च कृष्णाजिन- 
स्योपरि अवहननं पेषणं च कर्तव्यम । तथा सति तद्धविः अस्कन्न स्कन्न रहितं असद्‌ भवति । यदि भूम्यामेवावहूननादिक 
कुर्यात्‌ तदावश्यमृलूुखलात्‌ भूम्यां हविः पतनं स्यात्‌ । तदा स्कन्नदोषः स्यात्‌ । तदेव विकरृणोति अवहननसमये तण्डुलः 
पेषणसमये पिष्टं वात्र कृष्णाजिने यदि नाम स्कन्दात्‌ स्कन्देत्‌ लेटचडागमः। तत्खलु यज्ञ एव प्रतिततिष्ठेतन तु तस्य 
स्कन्नदोषोभवती त्यथः कृष्णा जिनेऽवरुद्धत्वेन भूमिस्पर्लाभावात्‌ । ॥ि 


५--सव्याशृन्येत्तिदधात्युलूखलमद्रिरसि ग्रावासीति वा, प्रतित्वेत्युभयोः' ( का० श्रौ° सूु° २।४।४-५ ) सम्या- 





देवताओं के द्वारा पहचान गये उस मृगकी त्वचा को देवताओं ते काट-काट कर ग्रहण किया, इसलिये यज्ञ को सर्वा 
वयव पूणेता के लिये कृष्णाजिन का आदान (ग्रहण) करना उचित ही है | 


३-उस कृष्णाजिन की यज्ञस्वरूपता को बताने के लिये उसके व्रयीमयत्व को ब्राहयण बता रहा है । उसके 
जो शुक्ल ओौर कृष्ण लोमहै, वे ऋक्‌ ओर सामदहं। कु लोगोने एेसी भी व्याख्याकौहैकिजो शुक्ल लोम, वे 
ऋक्‌ रूप हँ । अन्य शाखाओं के अनुसार एेसा भी कहा गया है किजो पिङ्गल षणं जसे हरित वणंकेलोमरहैः वे यजु 
के स्वरूप हे । | | | [ | 


४ इसप्रकार कृष्णाजिन का त्रयीमयत्व कहा गया है। यह जो ऋयजुःसामात्मिका त्रयी विद्या हेः वही 
यह यज्ञ है, क्योकि उसी त्रयी विद्यासे वह्‌ साघ्यहोतादहै। ओरनजो यह शुक्ल -कृष्णादि वणं हँ, बहु उस त्रयौ-का 
शिल्प यानी चित्ररूप है । उस कृष्णाजिन ऊ त्रयीमय रहने से ही सोमाद्धभरत दीक्षा भी उसी पर की जाती हं ओर 
उसी कारण कृष्णाजिन के ऊपर ही अवहनन तथा पेषण भी करना चाहिये । वेसा करने पर वह हवि अस्कन्न (स्कन्न- 
दोष से रहित) रहता है । यदि श्रूमि पर ही भवहनन किया जायगा तो अवश्य ही उलूखल से भ्रुमि पर हवि गिरेगा, 
तव स्कन्न दोष होगा । अवह॒नन करते समय तथा तण्डुल पेषण करते समय वह पिष्ट यदि कृष्णाजिन पर गिर जाय तो 
भी उसे यज्ञमें ही प्रतिष्ठित (स्थित) समज्ञा जाता है, उसे स्कन्न दोष नहीं लगता । क्योकि कृष्णाजिनं पर उसके अव- 
रुद्धो जानेसे उसे भूमिका स्पशं नहींहौ पाता। । 


भ-वाम हस्त से स्पशं किये गये कृष्णाजिन पर अद्विरसि' अधवा ्रावा्षि' इन दोनो मसे किसी एक मन्त्र 


| १३२ | 


शून्ये वामहस्तेन स्पृष्टे कृष्णजिने अद्विरसि ग्र वासीत्यन्यत रमन्त्रेण उलुखलं स्थापयेत्‌ ।मन्त्रद्रयेऽपि "श्रतित्वादित्यास्त्वगवेत्तु' 
इतिमन्त्रः संयोजनीयः । मन्त्राथस्तु हे उलूखल त्वं यद्यपि वानस्पत्यो दारुमयस्तथापि हढत्वादद्विरसि पाणणोऽसि आह- 
णात्ति विदारयति आहणार्यनेन वेत्यद्रिः। पृथुबुध्नः स्थूलमूलमुसलघातौपद्रवेण चाल्य राहित्याय मूलस्य स्थूलत्वं 
युक्तमेव । हि उलुवजल तथाविधस्त्वं ्रावासि दाढचच न पाषाणसदृशोऽसि । अदित्यास्त्वग्स्तादास्तीर्णां कृष्णाजिनरूपा 
भूमेर्यात्विगस्ति सा त्वां प्रतिगृह्य वेत्तु स्वकीयत्वेन जानातु । 


६-क्ण्वश्रुतौ तु विस्पष्ट मन्त्रस्वहूपे स प्रतिगरृहणात्वद्विरसि वानस्पत्यप्रतित्वादित्यास्त्वर्वेत्विति वा ग्रावासि 
पृथुबुध्नः प्रतित्वादित्यास्त्वग्वे््विति वेति द।रुमयस्यंवोलूखलस्य पाषाणत्वमौपचारिकमिति तित्तिरिदंशंयति--अद्िरसि 
वनस्पतय इत्याह । ग्रावाणमेवेनत्‌ करोतीति ( ते त्र० ३।२।५।८ } शतपथे याज्ञवल्क्यस्तु निष्कषंमाहु-- तस्प्रती चीन- 
ग्रीवमुपस्तृणाति अदित्यास्त्वगसि प्रतित्वादतिकंत्तितीयं वं पृथिकदितिस्तस्या अस्यं त्वग्यदिदमस्यामधि किन्च तस्मा- 
दाहादित्यास्त्वगसीति प्रतित्वादितिर्वेत्विति प्रतिहि स्वसं जानीते तत्सं्नामेवेतत्‌ कृष्णाजिनाय च वदति मेदन्योऽन्य 9 ` 
ह्भिसात इत्यभिनिहितमेव सव्येन पाणिना भवति । ( श० १।१८।५ } अचर समन्त्रक प्रतोचीनमग्रीवत्वविशिष्टस्य कृष्णा- 
जिनस्यास्तरण विहितम्‌ । इयं पृथिवी अदितिरखण्डनीया ( दोऽवखण्डने ) इति व्युत्पत्या अदितिशब्देन पृथिव्येव मन्त्र 
विवक्ितेत्युक्तम्‌ । कथमन्यदीया त्वगन्यस्य त्वग्‌ भवतीत्याशङ्धुयाह-तस्या अस्ये त्वगिति । स्या भूमेर्धि उपरिभागे 
यदिदं किमपि वस्त्ववस्थितं तस्यं अस्य पृथिव्यं सा त्वगिव कष्णाजिनमप्युपय वस्थानातु तस्यास्त्वमिति ततत्तुतिः । 
मन्त्रस्य प्रतित्वेत्यादिकं ग्याचष्टे-अदितिस्त्वामात्मीयां त्वचं वेत्तु जानातु । स्वः स्वकीयः जनमात्मीयजनं प्रति 
सञ्जानीते परस्प रानुक्रल्यः प्रकटयितु' संज्ञां करोत्ति। तत्‌ कृष्णाजिनभूम्योः समानज्ञानतःमेवाय मन्त्रभागो वदति । 
संज्ञानस्य प्रयःजनमाहु-परस्परानुक्रल्यज्ञानाभावे ह्यन्योन्य हिस्यातु नेव ताटश्यन्योन्यहिसा भवत्वित्यभिप्रायणेवाह्‌- 
सव्येन पाशिना स्पृष्ट एव कृष्णाजिने दक्षिणेन पाणिनोलुखलमाह्‌रतीत्यस्याप्यभिप्रायमाह--नेदिह पुरा नाष्टरा रक्षाः 
स्याविक्ानिति- ब्राह्मणो हि रक्षसामपहुन्ता तस्मादभिनिहितमेव सब्यन पाणिना भवत्ति। ( श० १।१।४।६ ) मदि 
हयुलुखलनिधानात्‌ प्रागेव कृष्णाजिनस्पशंमुत्सृजेत्‌ । तत्‌ तदा इहास्मिनू कृष्णाजिने राक्षसादिकं प्रविशेत्‌, सन्न 
भवेदिति हेतोः सन्याशून्य उलुखलमाहरेत्‌ । शतेर्लोटि बहुवचन आडागमे स्ेरन्तादेशे इतश्च लोपः परस्मपदेषु! 
( पा सू० ३।४।८७ } 


७- सन्येन स्पशंऽपि कुतो न रक्षांसि प्रविशन्ति-इति तत्राहु-हि यस्माद्‌ ब्राह्मणो रक्तस्ामपहन्ता भवति 





से उलुखल को रखे । दोनों मन्त्रों के स्षाथ प्रतित्वादित्यास्त्वग्येत्तु इस मन्त्र को जोड़ लेना चाहिये । हे उलुखल ! तुम 
यद्यपि काष्ठमय हो तथापि इृटृ होने से अद्वि यानी पाषाण के समानहो। तुम मूलभागमें स्थूल हो, क्योकि मूसल प्रहार 
के उपद्रव से चाश्ल्यराहित्य के लिये मूल भाग की स्थूलता आवश्यकही दह । हे उल्ुखल ! तुम अपनी इृदृता के कारण 
ग्रावाके समान यानी पाषाणके समानहो। अर्दितिकी त्वक्‌ तुम्हारे नीचे बिदछठाई गई है, जो कृष्णाजिनस्वरूपा है, 
उसे वह्‌ (भूमि) अपनी जाने। 


६-इस प्रकार कृष्णाजिन भौद भूमि की समान जातीयता मन्त्रके द्वारा बताई गई है। समान जातीयता 
बताने का प्रयोजन यह है कि परस्पानुक्रुल्यज्ञान न होने पर एक दुपरे परस्परकी हिसाभी कर सक्ते! वेसी 
परस्पर अन्योन्य ह्सानहो इस अभिप्रायसे कहा गयाहैकि सन्य (वाम ) हाथसे स्पृष्टहुए कष्णाजिनपरही 
दक्षिण हाथ से उलुखल को रखता है । यदि उल्ुखल के रखने के पूवं ही यदि अपने वाम हस्तको कृष्णाजिन से हट 
ले तो उस कृष्णाजिन मेँ राक्षसादिक प्रविष्टहो जायेंगे । उनक्रा उसमें प्रवेशन दहो सके इसलिये बयि हाथ से उसे स्पशं 
किया रहे अर दाहूनि हाथ से उस पर उलूखल को रखे यहु कहा गथादहै। 


 छ-सव्यहाथसे स्पशं करने पर भी उसभ राक्षसोंका प्रवेश क्योंनहींहो सकेगा? इसपर कहागयाह 


| १३३ । 


मन्त्रप्रभ।वात्‌ तस्मात्तेन स्पृष्यमानं राक्षसादि न प्रवेष्टु शक्नोति--इत्यथंः । एवं सायणोव्वटमहीधराणां मन्तभ्याच्य- 
नानि भरुतिसूत्रप्रमाणसिद्धान्येव । यथाकथच्चित्त्‌ नकविधानि व्याख्यानानि कतु शक्यानि । 


य--स्वामिदयानन्दस्तु हे मनुष्या युष्मदुगरहं शमासि भवतु । तस्मादु गृहाद्‌ रक्षोऽवधूतमरातयोऽवधूता 
भवन्तु । तव॒ गृहमदित्यास्त्वगस्त्विति सर्वो जनः प्रतिवेत्तु । यो वानस्पत्योऽद्भिः ( असि) पृथुबुध्नो ग्रावा मेधो 
अस्ति वतते । एतद्वि्यामदितिर्जंगदीश्वरस्तुभ्यं प्रतिवेत्तु कृपया वेदयतु । विद्वानप्यदित्यास्त्वग्वत्त्वात्‌ व्यवहार प्रतिवेत्तु" 
( पृ० ७७ ) । 

६ -आश्चयं मेतद्‌ यत्‌ शतपथव्याख्यानस्थलं निदिशक्षेपि तद्धिपरीतमेव व्याख्याति मन्त्रम्‌ । तथ हि--करष्णा- 
जिनमादत्ते । शमगसीति चमं वा एतक्कृष्णस्य तदस्य तन्मानुष " शमं देवत्रा तस्मादाह शर्मासीति तदवधूनोत्यवधूत ४ | 
रक्षः तत्नाष्टा एवेततद्रक्षा % ` स्यतोऽपहन्त्यति नत्येव पात्राण्यवधूनोति यद्धचस्यामेध्यमभरत्‌ तद्धचस्येतद- 
वधूनोति ।' ( श० १।१।४१४ ) अत्र स्पष्टमेव चमदिानमन्नु्य मन्त्रं विधाय शमं शब्दस्य तात्पर्थे वक्ति। चमं वा इति) 
यदेतत्‌ कृष्णमृगस्य चमं अजिनं अस्य यज्ञस्येतदजिनं ततु लो कप्रसिद्धचर्मंशब्दाभिधेयं सन्मानुषं मनुष्यसम्बन्धि रूपं 
भवति । अर्थात्‌ कृष्णाजिनस्य चमति मनुष्यप्रसिद्धं नाम । एतदेव देवला देवसुखकरत्वातु शमेत्युच्यते--अतो वं दिके 
कमणि शर्मासी्युक्तया तत्स्तुतिरूपपन्ना । देवत्रेति देवमनुष्यपुरुषपुरुमत्यभ्यो द्वितीयास्षप्तम्यो बहुलम्‌ (पा० सू० ५।४। 
५६) इति घ्रा प्रत्ययः । पूवंमपि कृष्णाजिनमादत्ते' इति कृष्णाजिनादानं विहितम्‌ तत्रव यज्ञो देवेभ्योऽपचक्राम। स 
कृष्णोमृगो भूत्वा चचार । इति पुरादृत्तकथनेन त्रमीमयो यज्ञएव कृष्णमृगो भूत्वा चचार तदीयचर्मादानं यज्ञस्य 
कात्सन्याय विहितम्‌ । तन्नैव तस्य शुकलकृष्णादिलोम्नां मृगादित्वमुक्तम । तदुपरि सोमदीक्षाया मवहुननपेषणादीना 
गुणवत्तवमुक्तम्‌ सर्वंमेतदपलप्य किमप्यन्यथेवायं महात्मा व्याख्याति । अवधृत ¢ "रक्ष" इति मन्त्रेण कृष्णाजिनस्य वावधूननं 
विहितम्‌ \ अवधूननेन रक्षः प्रकृतिसम्पकावमेध्ययच्नियांशनिरास उक्तः । कि गहस्याधूननं सम्भवति ? पुरुषम्यत्यय- 
मन्तरा तु पदमेकमपि नायं गन्तु प्रभवति । यद्यपि गृहनामसु शमं इति पठितम्‌ तथापि कृष्ण।जिनादानप्रसङ्ख तदथस्य 
कथं सद्धतिः ! | 

१०.--यद्प्यक्तम्‌--ईश्वरेणाज्ञाप्यते मनुष्यैः शुद्धायाः सवंतोऽवकाशयुक्तायाः पृथिव्या मध्ये सवष्वृतुषु 


(~~ ------------------------------------------------- 


कि ब्राह्मण अपने मन्त्रके प्रभावसे राक्षसोंफा विनाश कर देताहै, इसलिये उससे स्पृष्ट होने पर राक्षसो का प्रवेश 
उसमे नहीं हो सकता । इसी प्रकार सायण, उन्वट, महीधर के मन्त्र व्याख्यान, शरति-सूत्र प्रमाणसिद्धहीहोतेदहं। 
यथाकथंचित्‌ अनेक प्रकार के व्याख्यान भी किये जा सक्ते हं । 


८-स्वामी दयानन्दने तो यह अथं कियाहै किह मनुष्यो! तुम्हाराघर वने, उस षरसे राक्षस भौर 
धत्रगण निरस्त हों । तुम्हारा घर अदितिको त्वचारूपहै, एेसा सब लोग समक्षं । जो वानस्पत्य अद्वि टे, पृथुवृध्न 
ग्रावा मेष है। इस विद्या को अदिति यानी जगदीश्वर कृपा करके तुमको समन्षा दे" । विद्वान भी अदिति की त्वचासे 
युक्त होने के कारण व्यवहार को जानं (पृ० ७७) । 


आश्चयं की बात तो यह है कि शतपथ की व्याख्या का स्थल निदेश करते हुए भी उसके विपरीत मन्त्र 
की व्याश्या कर रहे हैँ । अवधूत % रक्षः" इस मन्त्र में कृष्णाजिन का ही अवधूनन विहित किया है। भवधूननसे 
अमेध्य यज्ञियांश का निरास बताया गया है। किन्तु स्वामी दयानन्दने गृह का अवधरुनन करना बताया है, तो क्या 
गृह का अवधुनन कभी सम्भव हो सकता है ? पुरुषन्यत्यय के विना एक पद भी वहु चलने मे समथ नहीं होगा । 
यद्यपि गृहनामों मे "शमं" भी पठित है, तथापि कृष्णाजिन के आदान प्रसङ्ध मे व॑ह अथं कंसे सङ्गत हो सक्रेगा ! 


१०--यह्‌ जो पु० ७७ पर कहा गयाहैकि ईश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य, सवतः अवकाश युक्त पृथिवी पर 


(१२३४) 
सुखदायकं गृहः रचयित्वा तत्र॒ सुखेन स्थातव्यम्‌ । तस्मात्‌ सर्वे दुष्टा मनुष्या दोषाश्च निवारणीयाः, तत्र सर्वाणि 
साधनान्यपि साधनीयानि तत्रव वृष्टहेतुयंज्ञोऽनुष्ठात्तव्यः सुखानि च सम्पादनीयानि । एवं कृते वायु-बृष्टि-जल-शुद्धिद्वारा 
जगति महत्सुखं सिद्धचत्ति* (पृ ° ७७) इति, 


११-- तदपि तुच्छम्‌, सर्वस्यैतस्य रागप्राप्तस्य विधेयत्वासम्भवात्‌ । कर हतुमन्तरा असीति मध्यमपुरषस्य 
प्रथमपुरुषत्वेन विपरिणामोऽपि निमूलः। एवं लटो लोट्त्वेनापि परिणामऽपि स्वच्छं न्दतेत्र अन्यथा शर्मासि गृहोऽसीति 
कथं सङ्कतिः स्यात्‌ ? तत एव तव सर्वर व्यत्यय एव शरणम । अवपूर्वस्य धूनोतेः कम्पनं निराकरणं वार्थो भवति दूरी- 
कृतं विचालित मित्यर्थोऽपि स्वच्छन्दतेव । कि त्वत्कथनेनैव दुष्टस्वभावाः शत्रवश्च दु रीभ्रूता भविष्यन्ति ? सिद्धन्तेतु 
य॒जमानवरृतस्य यज्ञानुष्ठातुरध्वर्योः श्रुत्तिविहितकर्माङ्गत्वेन मन्त्रोच्चारणप्रभावात्‌ रक्षसामरातीनाखावधूननं सम्भवति 
तत्सर्वं त्वया नाभ्युपेयते तत्कथं कथनमात्रेण तेषामपकरणं भविष्यति ? क्रि.च गृहं कथमदित्यारत्वग्भविष्यति । को 
वाभिप्रायस्त्वत्‌ कथनात्‌ सर्वो जनः गृहं पृथिब्यास्त्वग्वत्‌ वेत्तु किमित्यस्य प्रयोजनम्‌ । वानस्पत्योऽद्भिः पृथुबुध्न मेव 
इति कीहशी विद्या ? यामीश्वरोदास्यति ? कोऽयं वानस्पत्यो मेषः ? पृथु विस्तीर्णं बुष्नमन्तरिक्षं निवासाथं यस्य । 
पृथुवुध्नो मेव इति द्रविडप्राणायामेन पृथुवुष्नपदेन मेघग्रहणेऽपि प्रकृते किमायातम्‌ मेघोऽन्तरिक्षे वसती तति सर्वोऽपि 
जानात्येव । तस्य वानस्वत्यरूपता त्वदयाप्यसिद्धेव । वायूजलवृष्टिशुद्धच्थं होमोपदेशस्तु तवद्रीत्यानेकेषु मन्त्रेषु परभश्वरेण- 
दत्त एवेति किमित्याग्रडनेन? | | 

श्रुतिसूत्रानुसारेण तु शर्मासीति मन्त्रेणाध्वयु; कृष्णाजिन मादत्ते हे कृष्णाजिन त्वमुलुखलस्य धारणार्थं शर्मासि 
मुखहेतुरसि । चमति तव मानुषं नाम । शमेति. तव दैवं नाम । अवधूतं रक्षोऽवधूता अरातय इति मन्त्रेण कृष्णाजिन- 
मध्वयुः पत्रेभ्योऽपसूत्य अवधूनोति । कृष्णाजिनकम्पनेन तत्र गूढं रक्षो यज्ञविध्नकारकमवधूतं भुमौपतितं भवति । 
अरातयोऽदानशीला रिपवोऽपि तस्प्रभावेणैव कम्पिता भवन्ति। अदित्यास्त्वगसीत्यादिमन्चरभागेनाध्वयु; प्रव्यग्ग्रीवं, 
कृष्णाजिनमास्तृणाति । मन्त्रास्तु हे कृष्णाजिन त्वमदितेभू मिदेवतायास्त्वग्ररूपमसि ततोऽदितिभू मिदेवता त्वां मदीयेयं 
त्वगित्ति जानातु । यज्ञरूपकृष्णमृगस्येदमलिनधारणमजिनमित्तिभावनासहकरतविहितमन्त्रोच्चारेण कृष्णाजिनभूम्योः 
परस्पराभेदापादनं निविष्नयननाहृष्टसिद्धचयथंम्‌ । ततोऽद्रिरसि वानस्पत्य प्रावासि पृथुवृध््येत्युभाभ्यां मन्वार्यां 
परतित्वादिव्यास्त्वग्वेत््वितियुक्ताभ्यां विकल्पेन सव्यपाणिना स्पृष्टे कृष्णाजिने उलूखलं स्थापयत्थघ्वयु : । 


१२ मन्त्राथस्तु हे उलूखल त्वं यद्यपि वनस्पत्यस्तथापि हृदृत्वातु अद्रिः पाषाणः किं भूतः पृथृम्रूलः स्थूलमूलः,हे उल्‌- 
खल तथाविधस्त्वं ग्रावासि दाढडचय न पाषाणतुल्योऽसि । अदित्यास्त्वयधस्तादास्तार्णा कृष्णाजिनरूपा भूमेर्यात्वगस्ति सा 
त्वां प्रतिवेत्त्‌ स्वकीयत्वेन जानातु । अत्र प्रमाणानि उपपत्तयश्च पबे मेवोक्तानि । श्रुतिसूत्रपारम्पयंपद्धत्यनुसारेणायमेवाथंः। 
दे । उसमें सभी साधनो कोजुटाले। उसीमें वृष्टिके हेतुभुत यज्ञ का अनुष्ठान करे ओर सब सुखं का सम्पादन करे। 
एेसा करने से वायु-वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा जगत्‌ में महान्‌ सुख हा सकेगा ।. 


११--किन्तु यह्‌ दयानन्दीय व्याख्या सारहीन है, क्योकि यहु सभी रागप्राप्त होने से विधेय नहीं हौ सकते । 
किच्च किसी कारण प्रदशंन के विना पुरुष विपरिणाम करनाभीनिमुलदै। लकार में विपरिणाम करना भी स्वच्छ- 
न्दताकाही सूचक है। अन्यथा शर्मासि गृहोऽसि' यह सङ्धति कंसे होगी ? इस प्रकार सवत्र अपने व्यत्ययकौही 
शरण ली है । अवपूरवंक धुनोति का कम्पन अथवा निराकरण अथं होता है. किन्तु उसका अथं "दूरीकृत विचालित' 
अथं आपने बताया है, यह्‌ सब आपकी स्वच्छन्दताही है। क्या आपके कथनमत्रसेही दुष्टलोग ओर शत्रुगण दुर 
हो जायेगे ? सिद्धान्तमेंतो यजमानके द्वारा वरण किये गये यज्ञानुष्ठाता अध्वयु में श्रतिविहित कमं का अङ्धत्व होने 
से उप्तके मन्त्रोच्चारणके प्रमावसे राक्षस ओर शत्रुओंका अवधूनन होना सम्भव हो सकताहै। किन्तुअ।पतो यह्‌ 
सब कुष स्वीकार कर नहींरहैदँ। तो कंसे उनका अपाकरणहोगा? क्या अपके कथनमाच्रसे होगा { कि गृहु, 
अदिति की त्वक्‌ कंसे होगा ? उसी तरह वानस्पत्योऽद्रिः पृथुचरष्नः मेघः यह कसी विद्या है? जिसे ईश्वर देगा । कौनसा 
यह्‌ वानस्पत्य मेव है ? मेघ अन्तरिक्षमें रहता है, यह सभी जानते है, उसकी वानस्पत्यरूपता तो अद्यापि सिद्धही 
नहीं है । अतः श्रुति-सूत्र के अनुसार ही अथं करना उचित दहै। तथापि “सवं वेदा यत्पदमामनन्ति इस कंठापनिषदू कै 
अनूसार तथा 'सर्वं वेदात्‌ प्रसिद्धयति' के अनूरोध से अन्यान्य अथं भी किये जा सकते हें। 


(१३५) 


तथापि “स्वं वेदा यत्पदमामनन्ति ( कठोप० ५।२।१५ ) “सर्वं वेदात्प्रसिद्धचति' ( म० १२।९७ ) इत्याद्यनुरोधेनान्ये- 
ऽप्यर्थाः कत्तु शक्यन्ते । अथोलूखलं निदधाति । अद्रिरसि वानस्पत्यो ्रावास्सि पृथुबुध्न इति वा तद्यथेवादः सोम % 
राजान प्रावरभिरभिषुण्वन्त्येवमेवतदुलूखलमृुसलाभ्यां हषदुपलाभ्या ¢ हवियंन्नमभिषुणोत्यद्धय इति वं तेषामेकं नाम 
तस्मादाहाद्रिरसीति वानस्पत्य इति वानस्पत्योऽह्य ष ग्रावासि पृथुबुध्न इति । प्रावाह्य ष पृथुबुध्न द्य ष प्रतित्वादित्या 
स्त्वग्वे्त्विति तत्संज्ञामेवेतत्‌ कृष्णाजिनायत्त वदतिनेदन्योन्य ¢ हि नसात्‌ इति ( श० १।१।४।७ ) अत्र स्पष्टमुलूखल-- 
विधाने अद्रिरसीति मन्त्रविनियोगो ज्ञायते अद्रिरसि ग्रावासीति मन्तरविकत्पोऽपि। लुप्तविभक्तिकः, अदः शब्दः। 
सप्तमी ज्ञातव्या । अमुत्र सोमयागे यथा सोमस्य म्रावभिरभिषवः एवमेवात्रोलूषलादिभिरब्रीह्यादिकमभिषुगोति । वितु- 
षौकरणादिभिः संस्करोति । अद्रय इति साधारणं नाम । अतो नामसाम्यात्‌ उलूखलादिसाध्यमवह्‌ननादिक ग्रावसा। 
ध्येनाभिषवेण तुल्यमित्यथंः । है उलूखल त्वं ग्रावासीति मन्त्रेणोलूखले म्रावत्वारोपो मन्त्रेण विवक्षितः । प्रति 
त्वा अदिस्त्यास्त्वग्वे्त्वति तत्संज्ञामेव कृष्णाजिनाय ` वदत्ति यतोन्योऽन्यं हिसि माभूत्‌ पृथिवीङृष्णाजिनयोरिवेकत्व 
न्रत्यायनायमर्‌ । 

१३-वेदपुरुषः प्राथंयते यत्‌ हे राजराजेश्चरि चिदानन्दमयि भगवति संसारतापतप्तानां प्राणिनां त्वमेव 
शर्मासि शमं गरृहमाश्रयः शरणमसि । शरणं गृहुरक्षित्रोरितिकोषातु" त्वमेव शमं अश्रयः शरणमसि त्वदन्यस्य शरण्य. 
स्याभावातु । यद्वा शमं सुखरूपासि त्वदन्यस्यात्तिपरिगृही तत्वात्‌ दःखरूपत्वात्‌ अतोऽन्यदातंम्‌" ( ब° उ० ३।४।२.} इति 
श्रुतेः । ।नात्पे सुखमस्ती' ( छा० ७।२३ ) त्यादिश्रुतिभ्यः । न चनेन शतपथादिश्रुतिवि रोधः, तासामपि भगवदाराधन- 


रूपदशंपणं मासादिश्रतिपादनह्ारा तत्रव पयेवसानात्‌ । । । 
१४-- ननु तथापि संसारे भगवस्प्राप्तिविघ्नकराणि रक्षांसि दनादिधमंविमुखा अरातयोऽपि सन्त्येव तेषु 


जीवत्सु कथं ममाश्रयणेन मम शरणमग्रहुणं सम्भवति ? मम सुखरूपत्वेऽपि कथं जीवानां सुखहेतुत्वमिति चेत्तत्राह-- 
अवधतमिति-त्वच्छरणाश्रयणेनेव अवधूतं कम्पितं निरस्तं रक्षः विनायकानीकपनिकरं तेनेव चारातयोऽपि निरस्त- 


से उसके मन्त्रोच्चारणके प्रमावसे राक्षस ओौर शत्रुओं का अवधूनन होना सम्भव हो सकता ह । किन्तुअ।पतो यह 
सब कुष स्वीकार कर नहीं रहे हँ। तो कंसे उनका अपाकरण होगा? क्था अपके कथनमात्रसे होगा ८ किच्गृह, 
अदिति की त्वक्‌ कंसे होगा ? उसी तरह वानस्पत्योऽद्रिः पृथुबुध्नः मेघः यह्‌ कसी विद्या है ? जिसे ईश्वर देगा । कौनसा 
यह्‌ वानस्पत्य मेच है ? मेध अन्तरिक्ष में रहता है, यह सभी जानते है, उसको वानस्पत्यरूपता तो अद्यापि सिद्धही 
नहीं है । अतः भ्रुति-सूत्र के अनुसार ही अथं करना उचित है। तथापि (सवं वेदा यत्पदमामनन्ति इस कठोपनिषदु कै 
अनुसार तथा सर्वं वेदात्‌ प्रसिद्धयति' के अनुरोध से अन्यान्य अथं भी क्यिजा सकतेहं। 

१२- मन्त्राथं इस प्रकार है-हे उलुखल ! यद्यपि तुम वानस्पत्य अर्थात्‌ लकडीकेहो तथापि होनेसे 
अद्रि ( पाषाण ) हो । जिसका मूलभागस्थुलदहै। हि उलूखल ! एसे तुम ग्रावा हृता के कारण पाषाणतुल्य हो । 

अदित्यास्त्वक्‌ = नीचे बिद्ठी हुई कृष्णाजिनलरूप जो भूमिक त्वक्‌ है वह्‌ तुमह स्वकोयशूपसे जाने। इसमें 
प्रमाण ओर युक्तियां पहले ही कह चुके हैँ । श्रुति सूत्र ओर परम्परा प्राप्त पद्धति के अनुपार यही अथं है तथापि सवं 
वेदा यत्पदम्‌.“ (कटठोप० १।२।१५) “सर्वं वेदात्‌'° (म० १२।९७) इत्यादि वचनो के अनुरोध से अन्य भी अथं 
किये जा सकते हैँ । 

“अथोलुखलं निदधाति वदति नेदन्योन्य ` हिनसात्त इति" ( श० १\१।४।७ ) इस मन्त्र 
मे स्पष्ट जाना जाता दै कि “अद्रिरसि इस मन्त्र का विनियोग उलुखल के निधान ( रखने ) मेहे) 

अद्रिरसि ओरं प्रावासि इन दोनों मन्त्रों के विकल्पकाभी ज्ञान इसी मन््रसेहोतादहै। मन्त्र मे अदस. शब्द 


लूप्तविभक्तिक है, इसमे सप्तमी विभक्ति जाननी चाहिये । 
जैसे उस सोमयाग में पत्थर सेसोम का अभिषव होताहै इसी प्रकार इस यागमे उलूखल आदिकोंसे 


त्रीहि आदि को क्रुटता है । विवुषौ करणादि अर्थात्‌ छिलके उतारने आदिके द्वारा उनका संस्कार करतादहै। 

अद्रयः यह साधारण नामदहै। इसलिये नाम की समानतासे उलूखले होने योग्य अवहननादि ( कटू 
आदि ) ग्राष ( पाषाण ) से साध्य अभिषव के तुल्य है, एेसा अथं समक्षना चाहिये । 

हे “उलूखल ! त्वं ग्रावासि' इस मन्त्र से उलूखल में ग्रावत्व ( पाषाण रूपता ) का आरोप विवक्लितदह। 


(१३६) 
तेजस्का हतप्रभा भवन्ति स्वयामिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूधंसु प्रभो (शरीर भा० म० पु०१०।२्‌ 
३३ ) "तस्य हनदेवाश्च नाभूत्या ईशते" ( ब° १।४।१० ) "एषां न्न प्रियं यदेनं मनुष्यां विदुः" ( ब्रृहुदा० १।४।१० ) स्वौको 
विलङ्खच व्रजतां परमं पदं ते' (श्री भा० म० पुर ) लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषामिन्दीवर- 
श्यामो हूदयस्थोजनादंनः ॥' ( गरुडपुराण प्रे क° ३५४४ ) हे जीवात्मन्‌ त्वमदित्या अखण्डसंविच्छरौ राया भगवत्या- 
स्त्वगसि त्वगिव त्वकूस्वरूपमेवासि ¦! अदितिः सा करुणाणंवहूदया पत्वा त्वां स्वकोयत्वेन वेत्तु जानातु स्वीकरातु सत्य- 
सङ्कुल्पायास्तस्या तथा ज्ञानलक्षणसङ्कुल्पेनेव सर््रानिथंत्रातनिवा रणसम्भवात्‌ । 

१५- नन्वहमनथंशतसंकूलो जीवः कथं परमेश्वयंश्ञालिन्या राजराजेश्वर्या अभिन्नोनविष्यामीत्याक्ञद्धुयाह- 
त्वमद्विरस्षि । पवेतकरुटवन्निविकारः करटस्थोऽसि । अनथेत्रातोपप्लुत त्वं तु तवौपाधिकमेव रूपम्‌ । स्वाभाविकं तु निवि- 
कारमेव । त्वं वानस्पत्यः पृथुमूलो प्रावासि। वनस्पतिरूष्वंमूलोऽवाक्‌श। खोऽश्चत्थरूपः संसा रवृक्षस्तत्सम्बन्धी ्रावा 
पाषाणवदभेद्यपरमात्मरूप एवासि । कथंभूतः पृथु विस्तीणंमपरिच्छिक्नमनन्तं ब्रह्य व बुध्नमूलं यस्य सः पृथुनुध्नः ब्रह्मरूपः 
संसारवृक्षमूलरूप एवासि त्वम्‌ । तत्त्वमसि! ( छा० ६।८:७ } इत्यादि श्रृतिभ्यः । 

१५- ननु पूवं स्त्रीत्वेन निदिश्यान्ते कथ पु स्त्वव्यपदेश इति चेन्न, तत्त्वस्योभयरूपत्वेऽप्यनुभयरूपस्वात्‌ । 
श्वं कुमार उत वा कमारी । त्वं जीर्णो दण्डेन वच्चसि त्वं जातो भवसि ( षवेताश्वता ४।३) नेवस्तरी न पुमानेषन 


प्रति त्वा अदिव्यास्त्वग्वेत्त्‌ यह्‌ मन्त्र कृष्णाजिन ( कृष्णमृगचमे ) की वह सज्ञा हौ बत्तला रहा है । ।जपस्षसे 


परस्पर हिस्ानरहो। 
परथिवी भौर कृष्णाजिन की एकता की तरह उलूखल ओौर प्रावा में एकत्व की प्रतीति कराने के लिये । 


१२- वेदपुरुष प्राथंना करतादहै किह राजरानेश्वरि ! है चिदानन्दमयि भगवति! सांसारिक तापसे तप्त 
हृए प्राणियों के लिये तुम ही शरण हो अर्थात्‌ उनके आश्रय स्थान गृह रूपतुमहीहो। क्योकि तुम से अतिरिक्त कोई 
दूसरा उनके लिये शरण्य यानी आश्रय लेने योग्य नहीं है। अथवातुमही सूखसरू्पहो। क्योकि “अतोऽन्यदातमु इस 
श्रुति ने बतायाहैकि तुमसे भिन्नजोभीदहै, वहु सब आर्ति (पीड़ा-दुःख) से युक्त है यानीदुःखरूपहीहै। यह्‌ कहने 
से रतपथादि श्त्तिसे विरोध की सम्भावना नहीं करनी चाहिये । क्योंकि उन शतपथ श्रृतियों का भी तात्पयं भग- 
वदाराधन रूप दशंप्रणंमासादि प्रतिपादन द्वारा उस परा भगवती जगदम्बामेहीदहे। 

१४--यहां यहु शद्धा उठ सकती है कि यद्यपि श्रुति का तात्पयं भगवती जगदम्बामेहीदे, तथापि संसार 
मे भगवत्प्राप्ति मे विघ्न पेदा करने वाले राक्षस, तथा दानादि धमंसे विमुख शत्र भीदँही, तो उनके जीवित रहते 
मेरा यानी भगवती का.आश्रय करके मुञ्च भगवती को शरण लेना कसे सुस्भवहो सक्ता? मेरेसुखरूपहोने पर 
भी जीवों लिये मेँ सुख की हतुभूत कैसे हो सकती ह ? इस आशङ्का पर श्रुति कह रही है (अवधूतमिति' । उस 
भगवती जगदम्बा का अश्वयलेनेसे ही समस्त राक्षस समूह निरस्तहो जते, उसी से शत्नुगण भी तेजोहीन हतप्र 
हो जाते हैँ । भागवतकार कहते हैँ "त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूधसु प्रभो । उसी तरह बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ने भी कहा है । गरुड पुराण में भी कहा गया है कि "लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषा- 
मिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनादन" । हे जीवात्मन्‌ ! तुम अखण्ड संवित्‌ (ज्ञानमय) शरीर वाली भगवती अदिति 
की त्वचारूप ही हो । वह अदिति, करुणाणंवहूदया है, वह्‌ तुमह अपने आत्मीय रूप में स्वीकार करे । वह सत्यसद्धुल्पा 
है, उसके ज्ञानलक्षण सङ्त्पसे ही समस्त अनथं समरहों का निवारण होना सहज सम्भवदै। 
| १५- जीवात्मा प्रश्न करताहैकि मतो सैकडों अनर्थोसे व्याप्त । अतः उस परमंश्वयंशालिनी राज- 
राजेश्वरी जगदम्बा से अपने को अभिन्न केसे समक्न ? उस्र पर श्रुति उत्तर देती है--'त्वमद्विरसि' इति । हे जीवात्मन्‌ । 
तुम, पवतक्रुट (पवंत शिखर) के वल्य नि्िकार कुटस्य हो । अनथं समूह से उपप्लुत होना तो तुम्हारा ओपाधिक 
स्वरूपही है! स्वाभाविक स्वरूपतो तुम्हारा निविकारहीहै। तुम वानस्पत्य पृथुमूल ग्रावा हो । ऊध्वमूल (ऊपर 
की ओर जड) भौर अवाक्‌ शाखा वाला (नीचेकोओर शाखा वाला) वनस्पति जो अश्वत्थरूप संसार वक्षद 
तत्सम्बन्धी ग्रावा यानी पाषाणवतु अभेद्य परमात्म स्वू्पही तुमहो। ओर तुम पृथुबुध्न हो, अर्थात्‌ विस्तीण 
अपरिच्छिन्न अनन्त जो ब्रह्यहै, वही बुध्न" अर्थात्‌ मूल है जिसका से तुमहो। अभिप्राय यहद किज्रह्यसूप जो 
संसार वृक्ष मूल है, तद्रपही तुम हो । "तत्त्वमसि" यह्‌ छान्दोग्य श्रुति, इस बात को क्ता रही है । 


(१३७) 


चैवायं नपुसकः । यद्यच्छरी रमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥* ( शवे ° ५।१० } तस्माददितेरखण्डसं वित्सुखतन्वाः पवाम्बाया- 
स्तद्भिन्ना तदोया त्वक्‌ त्वां स्वरूपत्वेन वेत्त जानातु । तस्यास्तथा वेद तस्यव कृताथंताहेतुत्वात्‌ । | 


१६-- यद्रा हे राजन्‌ सेनापते वा त्वं शर्मासि प्रजा रक्षकत्वेन सुखहतुरसि । स्वत्प्रतापानलेन रक्षोजातिनिरस्ता । 
अरातयो दानादि धमंविमूखा अपि अवधूता निरस्ता एव । त्वमदित्याः प्रवाहरूपेणाखण्डितायाः प्रजायास्त्वगस्सि त्वमिव 
प्रियो रक्षकण्चासि । तथेव त्वामदितिः प्रजा स्वकोयत्वेन वेत्तु जानातु कदाचिदपि बाधकं बह्रङ्ध नावगच्छतु। त्वम- 
द्विवदविचलोऽसि दाढचन वानस्पत्यः महावृक्षसम्बन्धी विस्ती्णंभूलवदाश्रयणी योऽसि शत्रुप्रयुक्तशस्त्रास्त्रकुण्टी- 
करणाय ग्रावास्ि। यथा ग्रावसु प्रयुक्तः क्षुरादितेक्षण्यं कुण्ठितं भवति तथेव शत्रुकृतशस्त्रासत्राणि कुण्ठितानि भवन्त्व- 
त्यर्थः । ( वा० सं० १।१\४ ) 


| (५. । € > च । । {> 

यम्नेस्तनूरसि वाचो पिसजनं देववीतये ता गृह्णामि वृहदुप्रावासि 

| | | | 

बानसयत्य.ड स्हदं देवेभ्यो हवि.दशमीप्व सुशमि शभीष्व । दविष्ट्रदैहि 


| ह > 
हविष्कृदेहि ॥ वा० सं० १।१५॥ 


अथं --हे हृविद्र॑व्य ! तुम आहवनीय अग्निके शरीरहौो ओर यजमानकी वाणी के विसजंन स्थानहो 
अर्थातु हविर्दान के समय वाग्विसजन यानी मौन धारण करे । अतः देवताओं के सन्तोषाथं गम तुम्हें उलूखल में डाल 
रहाह। हे मुसल ! यद्यपि काष्ठे निमित दहो तथापि अपनी हदृत्ताके कारण पाषाण के समानहौ गौर दीघं होने 
के कारण महान्‌ हो। अग्नि आदि देवताओं पर उपकार करने के लिये तुम इस हविद्रव्यके तुष आदिको दूर कर 
दो। वे तुष, हविद्रव्य से बिलकुल दरहोर्जांय ेसाकरदो। हे हविद्रव्य निष्पन्न करने वाले ! इधर भाओ) हे 
ह॒विद्र भ्य को निष्पन्न करने वाले इधर आभो । (इसी प्रकार तीसरी बार भी कहना चाहिये) ।१५॥ 


१६--यदि कोई यह शङ्का करे किं पहिलेतो स्त्रीत्वेन (स्त्रीकेरूपमे) निदेश किया ओर अव पुस्त्व 
(पुरुष) के रूप मे व्यवहार कंसे किया गया ? उसका समाधान यहं है कि (तत्त्व' उभय रूप होने पर भौ अनुभय रूप 
है। -श्तवं स्त्रीत्वं पुमानस्ित्वं कुमार उतवा कुमारी। त्वं जीर्णो दण्डेन व्चसित्वं जातो भवसि विश्वतोमुः।” 
तूस्वरीहै,तुपुरुषहै, तुहीकुमारया करुमारीहै गौरतरुही बद्ध होकर दण्डके सहारे चलतादहैतथातु ही प्रपचच 
शूप से उत्पन्न होने पर अनेकरूप हो जाता है) इस प्रकार श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ने वतायाहै तथाभगेभी उसीने 
कहा है कि "नैवस्तरी न पूमानेष न चैवायं नपुसकः। यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥" यह विज्ञानात्मा 
नस्त्रीदै, नपुरुषदहै गौरननपुखकहीदहै। यह जो-जो शरीर धारण करता दै, उसी-उसीसे सुरक्षित रहता है । 
अतः अखण्ड संवित्‌सुखमय शरीर वाली अदिति जो पराम्बा है, उससे अभिन्न उसकी अपनी त्वचाके रूपमे तुम 
वह समञ्च ले । उसके उस प्रकार समक्नेमेंही त॒म्हारी कृतार्थता है । 
१६--अथवा हे राजन्‌ ! याह सेनापते ! "त्वं शर्मासि अथात्‌ तृम प्रजा के रक्षक हानि कं कारण सुख कं 
साधन रूप हो । तुम्हारी प्रतापाग्नि-से राक्षस जातिका निरासहो गया। दानादि धमं से विमुख रहने वाले शत्रुगण 
भीनिरस्तहाहीगयेहें। तुम प्रवाह रूपसे अखण्डित प्रजारूपं अदिति की त्वचाके समान त्वक्‌ स्वरूप हो यानी 
प्रिय ओर रक्षक हो 1 तथेव अदित्ति अर्थात्‌ प्रजा, तुम्हें अपना स्वकोय समञ्ने। कदाचिदपि तुम्हुं वहु अपना बाधक 
अर्थात्‌ बहिरङ्क न समक्षे । तुम अद्वियानौ पवत कौ तरह अविचल रहो । तुम अपनो हद्ता के कारण वानस्पत्य हो, 
अर्थात्‌ महाम्‌ वृक्ष से सम्बन्धित विस्तीणं रूल की तरह आश्रयणीय यानी आश्चयकरने योग्यहौ। रात्रुओंके द्वारा 
प्रयुक्त किये गये शस्त्रास्त्र को कुण्ठित करने में ग्रावा यानी पाषाणके तुल्यहो। जंसे पराण पर प्रयुक्तं किये गये 
धुरादि की तोक्ष्णता कुण्ठति हौ जातो है, उसी तरह शब्ुकृत शस्त्रास्त्र सब तुम पर कुण्ठित हो जाते ह ॥ 


| १३८ | 


१-मूलसंहितापाठेनापि विदितशाब्दन्यायस्य कमंकाण्डपरत्वं मन्त्राणामनायासेन ज्ञायते । नहि क्वचित्कि- 
शित्‌ क्वचित्‌ किञ्वित्‌ प्रतिपादयन्‌ प्रको्णप्रायः संग्रहात्मकः सङ्खतिहीनो वेदः। यथा स्वामिदयानन्देनं व्याख्यायते । 
मन्त्रा हि परस्परं सद्कतिसपेक्षाः सन्ति । तथाहि पूर्वं यजमानः वाचं यच्छेति वाङ नियमनं श्रुतम्‌, अन्न च वाग्विसगः। 
एवं पुर्व व्रतं चरिष्यामीति व्रतग्रहणमन्ते त्रतमचारिषमित्यादिना स्पष्टमेव पूर्वापिरसम्बन्धो द्योत्यते । दयानन्दरीत्या तून्मत्त- 
प्रलापवत्‌ क्वचिन्मनुष्येभ्यो विद्युद्धि्योपदेशः. क्वचिद्गृहनिर्माणोपदेशः, क्वचिद्वायुशुद्धिप्रयोगादिकम्‌ । 


२--अस्तु प्रकृतमनुसरामः--हुविरावपत्यग्नेस्तनुरिति' ( का° श्रौ° सू० २।४।६ ) उलुखने हविः प्रक्षिपेत्‌ । 
है हविः त्वमग्नेः आहवनीयस्य ततुः शरीरमसि । यतस्तत्र क्षिप्तं हविर ग्निभंवति तेन हवि रग्नेस्तत्रः । 


३- अथवा अग्नि शब्देन यस्यं देवतायं हविगर ह्यते सा लक्षणया बोध्यते । तस्या अपि हविस्तनूर्भवति । 
कीटशं तत्‌ ? वाचो विसजंनमु । यष्मिनू हविषि प्रक्षिप्तेऽध्वयु णा बाग्विसृज्यते तदिदं वाचो विसजंनम्‌ । 


४- यद्रा अपां प्रणयनकाले निथमिताया यजमानवाचो हविरावपनकाले विसर्गो भवति । तस्मादिदं हविर्वाचो 
विसर्ज॑नमक्तम्‌ । प्यां वाअमू ` हविग्रहीष्यन्‌ वाचं यच्छत्यत्र वौ तां विभजते" इति ( श० १।१।४।८ } गतो देवनीतये 
देवानां तपेणाय त्वां गहणामि आवपामीत्यथेः। 


„~ ~ ~~~ ~~~ 


१- मूल संहिता के पाठसे भी शब्दाथं मर्यादा को जानने वाले विद्वान्‌ कौ समन्न मे आ सक्ताटैकि मन्त्रो 
का अथं कमंकाण्ड परक है यानी मन्त्रोका तात्पयं कमेकाण्डके प्रतिपादनमे दहै! उसमे किसी प्रकार को भयास 
करने की आवश्यकता नहीं है। एेसा नहीं है कि यह्‌ वेद क्वचित्‌ कुछ, ओर क्वचितु कुठ प्रतिपादन करता हो । 
प्रकीर्णप्राय यानी केवल संग्रहात्मक, सद्धतिहीन यह वेद नहीं है, जसी व्याख्या स्वामी दयानन्दनेकीदटै। क्योकि वेद 
के मन्त्रौ मे सर्वदा परस्पर सद्कति की अपेक्षा रहती है । जं पहले वाड नियमन श्रुत है, ओर य्ह पर वागूविसगं 
हे । इसी प्रकार पहिले ब्रत का आचरण करूंगा ओर अन्तमेंत्रतका आचरण किया । इस कथनसे पूर्वापर सम्बन्ध 
स्पष्ट ही प्रकट हो रहा है। स्वामीं दयानन्द की व्याख्या मँ तो उन्मत्त-प्रलाप जसा लगताहै। कहींतो मनूष्योके 
लिये विदयुदूविद्या का उपदेश दिया जा रहा है, तो कहं पर गृह-निर्माण का उपदेश दिया गयादहै, ओर कहीं शद्ध 
प्रयोग आदि बताये जा रहै है। | | | 


२-अस्तु प्रकृत प्रसङ्ख की ओर ध्यान दिया जाय । कात्यायन श्रौतसूत्र ने उलूखल मेँ हविः प्रक्षेप करने के 
लिये कषा है। हि हविः ! तुम आहवनीय अग्नि के शरीर हो। क्योकि उसमें प्रक्षिप्त हुआ हवि, अग्न रूप हो जातादहै, 
इसलिये ह॒विष्‌ को अग्नि का शरीर (तत्र) कहा गया है) 


३--अथवा अग्नि शब्द से जिस देवता के लिये हविष का ग्रहण किया गया है, उस देवताको भी लक्षणासे 
बोधित किया जा सकता है । इस हविष को उस देवताकाभी शरीर कह शकते दँ । वाचोविसजंन का स्वरूप क्या 
उसका स्वरूप यह है कि हवि को जिसमें डालने पर अध्वयु केद्वारा वाग्‌विसजंन कियाजाता दि, वह यहाँ पर वाचो- 
विसजन है । 


४--अथवा अपाम्प्रणयन के समय यजमान की नियमित वाणी का हूविरावपन के समय विसगं होता दै। 
इसलिये इस हवि को वाचोविस्ज॑न कहा गया है । शतपथ ने भी इसी वात को बताया है] का्यायनने दो सूत्रोके 
द्वारा बतायाहै कि हविग्रहण के समय नियमित कौ हुई अपनी वाणी को भअध्वयु खोलता है अर यजमान, अपाम्प्र- 
णयन काल में अपनी नियमित वाणी को खोलता हे । 


| १३ | 


भ--कात्यायनस्तु - "वाचं विसृजते" ( का० श्रौ° सु० २।४।७ ) यजमानश्च ( का० श्रौ० सुऽ २।४।८ | 
इति सूत्राभ्यां हृविग्रहुणकाले गृहीतां वाचमध्वयु विसृजते यजमानश्चापां प्रणयनकाले नियमितां वाचं विसृजेदित्याह । 
"हविष्कृता वा ( का० श्रौ सुऽ २।४।६ ) हविष्छन्मन्त्रेण वा वाग्विसगंः इति। नानावीजेष्वन्त्ये सामर्थ्यात्‌ 
( का० श्रौ° सू० २।४।१० }) इति च द्वितीयस्य हविष उलुखलग्रक्षेपे यतवाक्तवनियमादन्त्ये हवि रावपनकाले वाग्वि 
सगः कायंः। 

६--षृहद्‌ग्रावेति मुसलमादत्ते'--'स इदमित्यवदधाति' ( का० श्रौऽ सू० २।४।११-१२) स इदमित्यात्तं 
मुसलमुलूखले स्थापयेत्‌ । हे मुसल त्वं यद्यपि वानस्पत्यो दारमयस्तथापि दाढय न पाषाणसहशोऽसि तथा दीर्घत्वेन 
महानसि । हे मुसल सत्वं देवेभ्योऽग्यादिदेवोपकाराथेमिदं हव्यं ब्रीहिरूपं शमीष्व शमय भक्षणविरोध्य्रतुषापनयनेन 
शान्तं कुरु । तस्येव पदस्य व्याख्यानं सुशमि शमीष्व सुष्टु यथा भवति तथा शमीष्व शमय ( शमु उपमे } व्यत्ययेन. 
विहितस्य शपोलुक्‌ । "तुरुस्तुशम्यमः सावधातुके ( पा० सू० ७।३।९५ ) इतीडागमः। सा च शान्तिद्िधा बाह्यवस्तु- 
पनयनादेका, सा प्रथमावघातेन सम्पद्यते । अन्तःस्थितस्थेषदद्रेव्यवणंस्य मालिन्यापनयनादपरा सेयं फलीकरणेन 
निष्पद्यते । तमेतमूभयविधं तण्डुलसंस्कारं कुरु । अत एव कण्वो व्याचष्टे श्टव्यं संस्कुरु संस्कृतमित्येवेतदाहेतिः काण्व- 
संहितान्याख्याने सायणाचायंः । 


७--हविष्करदेहीति चि राह्वयति' ( का० श्चौ° सु° २।४।१३ ) अध्वयु हुं विष्कण्डनं कुर्वन्‌ हु विष्ठृदेहीति मन्त्रेण 
त्रिवारं हविष्कर््री यजमानपत्नीमरनीधं वाह्यति । अध्वयु स्तरिवारं मन्त्रं पठेत्‌ । कण्डनं च त्रिवारं कुर्यात्‌ । सायणस्तु- 
यजमानस्य पत्नी यः कोऽपि वा देवानामथ भक्तया ब्रीहीन्‌ सम्यगवहन्ति तत्सम्बोधनाद्ानं क्रियते हविष्कृदेहि अत्रा- 
गच्छ । य एव देवानां हविष्करृतस्तानाह्वयत्ति त्विह यत्ति । त्रिषत्या हि देवाः (तं० सं० ६।३।१०।१ }) इति 
तेत्तिरीयश्रुतेः । त्रिस्वरिवारं देवाः सत्यं मन्यन्ते इत्यथः । “अतः पत्य वहन्त्यन्यो वा इति" ( का० श्रौ° सू° २।४।१४ ) 
इति कात्यायनोऽपि । | | 


जणा = => नक 





‰--अथवा ह्विष्कृत्‌ मन्त्र से वागूविस्षगं करने के लिये भी कहा है । ओर उलूखल में ्ितीय हवि के प्रक्षेप 
के समयवणोकाजो संयमन कियाथा उसे अन्तिम हुविरावपनके समय खोलदे1. | 


६-- कात्यायन कहते हँ कि स इदम्‌' इस मन््रसे गृहीत क्यिहृए मुसल को उलुखलमे स्थापित करे । 
हे मुसल ! तुम यद्यपि दारमय (वानस्पत्य) हो तथापि अपनी दृदृता के कारण पाषाण के समान हो, तथा दघं (लम्बे) 
होने से महान्‌ हो। हे मुसल ! तुम अग्नि आदि देवताभों के उपकाराथं इस त्रीहि रूपी द्रव्य को भक्षणविरोधी उग्र 
तुषापनयन करके शान्त करो। शमीष्व'पदकोहौ सुशमि शमीष्व व्याख्याकी गरईहै कि अच्छीतरहस्त शान्त 
करो । शमु" उपशमे धातु है । व्यत्यय से शप्‌ का लुक्‌ ओर "तुरुस्तुशम्यमः सावधातुके" सूत्र से ईडागम हआ दे । वहं 
णान्तिदो प्रकारसे हो सकती है । पहिला प्रकार--तो बाह्यतुषापनयन से, जो प्रथम अवधघातसे होतादै। दूसरा 
प्रका र--अन्तःस्थित मालिन्य के अपनयन से, जो फलीकरण से होता हैँ । एवच दोनों प्रकारसे तण्डलों का सस्कार 
करो इृसीकोस्ायणाचायंने काण्व संह्ताकौ व्याख्यामे कहाहै। 


७--कात्यायन ने कहा है कि हविष्कण्डन करते हुए अध्वयु हविष्कृदेहि इस मन्त्र से तीन वार ह्‌विष्कर््री 
यजमान पत्नी को अथवा अग्नीध को बुलावे। अध्वयु तीन बार मन्त्र पढ ओौर कण्डनभी तीनबार करे । सायण 
का कहना है करि यजमान कौ पत्नी अथवा जो कोर देवताओं के लिये भक्तिपूवंक ब्रौहियों का अवहनन कर सके उपे 
सम्बोधित कर आह्वान करे--'हविष्कृदेहि' "हविः करोति" इति हविष्छृत्‌ इस ब्युत्पत्तिसे जो हवि को करता है उसे 
हविष्फ़ृत्‌ कहते हँ ! हे हविष्छृत्‌ ! यहां आओ । जौ भी देवताओं के लिये हविनिर्माण करने वाले हों उन्हँ तीन बार 
बूलाना चाहिये । क्योकि तीन बार कही गई वात को देवता सत्य मानते है| 


| १४० | 


<--स्वामिदयानन्दसतु--“विद्रभियेज्ञो देववीतये वाचो वैदवाण्या उच्चारणेन हविषो विसजंनम्‌ अग्नेमेध्ये 
क्रियते । सोऽग्निः संयोगेन विस्तृतो भूत्वागनेभौत्तिकस्य तनुः शरीरवदसि भवतति । अतोऽहं सर्वोजनस्त्नां तं गरहणामि । 
हे विद्रमू यस्य हविषः संस्काराय बरहद्ग्रावा वानस्पत्यश्चास्यस्ति तदिदं हविंदवेभ्यो विद्वद्भ्यः सुशमि रामीष्व कुतः ये 
मनुष्या वेदादीनि शास्त्राणि पठन्ति पाठयन्ति च तनेवेयं वाक्‌ हविष्कृदेहि । हुविष्कृदेहीत्याह्‌'* । (पृ० ८१) 


६ तत्राध्याहारव्यत्ययादिबाहल्यमेव दोषः । एवमध्याहारेण स्तुत्तिवाक्यानां निन्दापरत्वमपि योजयतु 
शक्यते । वाच इत्यनेन विसमं इत्यस्य श्रुतसम्बन्धमुपेक्ष्य उच्चारणेन इत्यश्रुतेन सम्बन्धकल्पनमसङ्खुतमेव । 
हविषोविस्षजंनमित्यस्य सम्बन्धाय अमेमंध्य' इत्यध्याहारोऽपि अप्रामाणिक एव 1 सर्वो जन इत्यस्याप्यध्याहार एवं 
विध एवे) 


१०- किच्च त्वन्मते होमेन देवानां विदुषां कथं भोगप्राप्तिभंवति । तेषां तु धृतान्नादिदनेनेवाधिका तृ्ति- 
भेवति । देवानामृत्तमगरुणानामपि प्राप्तिर्हमापक्षया सत्सङ्कादिथिरेवाधिक सम्भवति । हविषो ग्रावभिः पाषाणैः कंथं 
संस्कारो भवति ? सुगन्ध्यादिपदा्थयुक्त इति कस्य पदस्याथंः ? सुशमिशब्दस्य दुःखनाशकमत्तमपदाथंसम्पादयितृ इत्यरथः 
कृतः, शमीष्वेत्यस्य सवंसुखानां प्राप्त्यर्थ सवंदुःखानां निवृच््यर्थं वार वारं सम्पादयस्वेत्यादिकोऽर्थो विहितः तत्सवं 
स्वंथा निमूलमेव । ये वेदादिश्यास्त्राणि पठन्ति तेषामेव होमदानयोग्यपदाथं विधात्री वेदवाणी लभ्यते. इति कंस्य 
पदस्यार्थ; ? एहीत्यस्य पुरुषन्यत्ययेनेतीत्यथे स्वीकृतेऽपि हविष्करृदिति पदस्य तथाविघोऽथंः कथमुपलभ्यते 2 नहि 





८--किन्तु स्वामी दयानन्द ने यहं व्याद्या कीरै कि “विद्रानू लोग वेदवाणी का उच्वारणकरहविका 
विसर्जन करते हैँ} अर्थात्‌ अग्निम डालते हैँ। तब वहु अग्नि हवि के संयोगमे विस्तृत होकर भौतिक अग्निकी तन्न 
यानी शरीर के समान अस्ि' की व्याख्या श्भवति' अर्थात्‌ ह्येता है। इसलिये मै ओर सभी लोग तुम्हारा ग्रहण क्रते 
है। हे विद्वन्‌ ! जिस हवि के संस्काराथं बृहद्ग्रावा ओर वानस्पत्य वह रहै, वही यह हवि देवताओं के लिये, विद्वानों 
के लिये उपक्चमन करे, क्योंकि जो मनुष्य वेद-शास्त्रों को पठते-पढ़ाते है, उन्हीं को यह वाणी "हविष्कृ एहि, हविष्कर- 
देहि" एेसा कहती है 1" (पृ ८१) 


९--पहिले तो इस व्याख्या मे व्यत्यय-अध्याहार इतनी अधिक माच्रामें ्रहुण किया गयारहै, जो दोषावह 
तो गया है। इस प्रकार अध्याहार करके तो स्तुतिवाक्यों को निन्दापरक भी लगाया जा सकता है । वाचः के साथ 
'विशगे' के श्चृतसम्बन्ध की उपेक्षा करके अश्रुत जो "उच्चारण है, उसके साथ सम्बन्ध की कल्पना केरना असद्धत ही 
है । हविविसजंन का सम्बन्ध करने के लिये अम्नेम॑ध्येः का अध्याहार करनाभी अप्रामाणिक्रही दहै । 'सर्वोजनः' का 
अध्याहार करनाभी उसी तरह अप्रामाणिक दै। 


१०--किन्ख आपके मतसेहोमकेद्धारा देवता यानी विद्धानोंको भोगकी प्राप्ति कंसे हो सकेगी ! उनकी 
तो धृत, अन्न, आदिके दानसेही अधिक तृप्तिं हुआ करती है । देवताओं मे उत्तम गुणोंको प्राप्तिभी होम को 
अपेक्षा सत्सद्धादिसेही होना अधिक सम्भवद। हविका संस्कार पाषाणोंसे केसेहोसक्तादहै? “सुगन्धी आदि 
पदाथं से युक्त' यह अथं, किस शब्द का है ? (सुशमि शब्द का अथं, दुःखनाशक उत्तम पदाथं का सम्पादयिता यह 
अथं कर दिया, (शमीष्व का अथं, सवं सुखों की प्राप्तिके लिये एव सवं दुःखों की निवृत्ति के लिये बार-बार 
सम्पादन केरो- किया है। किन्तु यह अर्थं, सवंथानिमूलहीहै। जो लोग वेदादि शास्त्रौको पठते है, उन्हीं को होम- 
दानादि योग्य पदाथंका विधान करने वाली वेदवाणी प्राप्त होती है'- यह्‌ किस पद का अथं है? सहि में पुरुष- 
व्यत्यय करके "एति अथं स्वीकृत करने पर भी 'हुविष्कृतु" पद का भी तथाविध अथं कमे प्राप्त होता है ? पृनरुच्चारण 
करने से उतना अथं की प्राप्ति होना सम्भव नहींहै। यहजो कहा कि हविष्कृतु” पद से यज्ञ सम्पादनाथं ब्राह्मण 


| १४१ | 


पुनरुच्चारणेन तावानर्थः सम्भवति । यदृक्तम्‌ ( हविष्कृत } अत्र यज्ञसम्पादनाय ब्राहमणक्षत्रियवेश्यशूद्राणां चतुविधा 
वेदाध्ययनसंस्छृता सुलिक्षिता वाक्‌ गृह्यते" ( पृ० ७९ ) इत्ति, तदपि न काच्िद्राजाज्ञामनुसरति इति कृत्व तथात्वे 
प्रमाणाभावात्‌ । त्रंवणिकेतरेषामूपनयनविधानाभावात्‌ । वेदाध्ययनस्यापशूद्राधिकरणादो निषिद्धत्वाच्च । 

११ भवार्थे तु “ये चैवं सर्वेषां प्राणिनां सुखाय पूर्वोक्त त्रिविधं यज्ञं नित्यं कुवन्ति ताच्‌ स्वे मनुष्या 
हविष्कृदेहि हविष्कृदेहीति सत्कुयुः ।"' ( पृ० ८१} तदेतदपि पूर्वोक्तविरुद्धमेव, उभयत्र स्यलेऽथंभेदनिरूपणात्‌ 1 तत्न 
हविष्कृत शब्दस्य वेदवाणीत्यथैः कृतः, इह तु त्रिविधधयज्ञकर्तां हविष्कृदुच्यते इत्युभयत्रार्थो भिद्यते । सुगन्धादिद्रव्यहोम- 
दवारा वायुदृष्टिशुद्धिस्तु प्रायेण सवंत्रवावत्येते । | | 


१२- यत्तु - “बहुलं छन्दसि"- ( पा० सू° २।४।७३ }) इति श्यनो लुगित्युत्वा, महीधरेण शपो लुगित्यशुदधं 
व्याख्यात''मित्ति कथनं, तदप्यशृद्धमेव, सूतरार्थानवबोधातु । अत एव विवरणकारो ब्रह्मदत्तः शपोलुकि श्यन्नभाव इति 
व्याचष्टे । महाभाष्यकाररीत्या च सामान्येन शपः प्राप्तिः । चपः स्थान एव श्यन्नाद्या आदेशा भवन्ति । तस्माच्छपो लुकि 
ए्यनादिप्राप्तिरेव न भवति । यदपि सुशमि इति ( पा० सू० ३।२।१४१ ) इत्यनेन शमेधिनुण्‌ इत्युक्त्वा, इदमपि 
उव्वटमहीध राभ्यामन्यथा व्याख्यातमि्युक्त, तदपि चापलमेव सुष्टु शान्तं यथा भवतति तथा शमीष्व इत्यथंमन्तरा 
द्विबिधायाः शान्तेरसिद्धेः 1 तात्पर्यानु रोधी स्वरब्यत्ययस्त्विष्ट एव । | 


१३-- यत्तु केनचिदुक्त शतपथानुतारि दयानन्दीयं व्याख्यानं तत्तु मूढजनप्रतारणमेव । तथा्हिं--अयहविरा- 
बपति । भग्नेस्तत्रुरसि वाचोविसजंनमिति यज्ञो हि हविः तेनाग्नेस्तसूर्वाचो विसजंनमिति यांवा अम्‌ हविग्रंहीष्यन्‌ 





क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रो की वेदाध्ययन संस्कृता, सुशिक्षिता चतुविधा वाणीका ग्रहण किया गया है, किन्तु यहु कथन भी 
कोई राजाज्ञा नहीं है। उक्त अर्थंकरनेमें कोईप्रमाणनहींहै। त्रैर्वणिकों के अतिरिक्त लोगों का उपनयन संस्कार 
विहित नहीं है, ओर अपशूद्राधिकरण आदि में विद्याध्ययन का निषेध भी किया गरयादे। | 


११--भावाथं बतत समय पृ ८१ पर जोकहाहैकि “जो लोग, समस्त प्राणियों कै सुख के लिये पूर्वोक्त 
त्रिविध यज्ञ का नित्य अनुष्ठान करते ह, उनका सत्कार, सभी मनुष्य 'हविष्कृदेहि-हविष्कृदेहि' कहु कर किया करं 1 
किन्तु यह कथन भी पूर्वोक्त के विषदही है। क्योकि दोनों जगह भिन्न-भिन्न अथं का निरूपण किया गयादै। वहां 
पर 'हविष्छृत्‌" शब्द का वेदवाणी अथं किया है, किन्तु यहां पर त्रिविध यज्ञकर्ता अथं "हविष्कृतु" शब्द का बता रहे 
है- इस कारण अर्थभेद हो गथा है। सुगन्धि द्रग्यादिकेद्वाराहोमकरनेसे वायु-वृष्टि-शुद्धिका होना तो प्रायः सवत्र 
ही आप बार-बार बता रहे दहं। | | 


१२ यह्‌ जो आपने कहा है कि बहुलं छन्दसि" इस पाणिनि सूत्र से यनू" का लुक्‌ होता है, किन्तु महीधर 
ने जो शप्‌" का लुक्‌ बताया है, वह अशुद्ध है - आपका यह्‌ कथन भी अनुचित ही दहै, क्योकि पाणिनिसूत्र के अथं 
का ज्ञान आपको नहीं है । विवरणकार ब्रह्मदत्त ने व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है--“शपो लुकि श्यत्नभावः । महा- 
कारकी रीतिसे सामान्यतः 'शप्‌ः कीप्राप्ति होतीदहै। शप्‌" के स्थानम शयन" आदि अदेश होतेह! तस्मात्‌ 
"शप्‌" का लुक्‌ होने परतो श्यत्‌" -आदि की प्रप्तिका सम्भवहीनहींहै। अौरजो यहकहादैकि । सुशमि इस 
प्रयोग में पाणिनि ३।२।१४१ से "शमु" धातु से 'धिनुण्‌' होता है । उग्वट-महीधर ने अन्यथा व्याख्या को है|" यहं 
सब कहना चपलता से खाली नहीं है । क्योकि ुष्ट्‌ शान्तं यथा भवति तथा शमीष्व' इस अधं के सिवाय द्विविध 
शान्ति सिद्ध नहीं हो सक्ती । तात्पर्यानु रोधी स्वरव्यत्ययतोइष्टहैही। 


१२३-दयानन्दी व्याख्या किसी तत्सजातीय बन्धु ने शतप ब्राह्मणानुत्तारी होने की बात कही है। इस बात 
को कहकर मूढ जनोंकीप्रतारणाही उक्षनेकौदै। शतपथ (१।1४।८) ब्रह्मण, जो ऊपर मूलमेंदिया गया है, 
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वाचं यच्छत्यत्र वे तां विसुजते तद्यदेतामत्र वाचं विसृजते । एष हि यज्ञ उलूखले प्रत्यष्ठादेष हि प्रासारि तस्मादाह 
वाचो विसजंनमिति ।* ( श० १।१।४८ } अत्र स्पष्टममनेस्तूरसीति मन्त्रेण हविरावपनं विधीयते । किमेतटयानन्दे- 
नोक्तम्‌ ? यज्ञो हीति यस्मात्‌ यज्ञो यज्ञसाधनं हविः, अतोऽनेः शरीरमेव हविः । दयानन्दस्तु वाचो वेदवाण्या उच्चारणेन 
हविषोऽगनेमेध्ये प्रक्ेपमूक्त्वान्‌ । किमयमर्थोञ्त्र प्रतिपाद्यते ? अत्रतु नियमिताया वाचो विस्जंनमेवोच्यते। अथ वाचं 
यच्छति इति । या वाग्‌ नियमिता तामेवानेन मन्त्रभागेन विसुजते। भतो विसृज्यते. हवि रनैनेति विसजजनं हविरिति 
मन्त्रपाठस्य एतद्वाग्विस्जंनमुपप।दयति तद्यदिति । एतां वाचं विसुजते यत्तदयक्तमेव । हि यस्मादेष यज्ञः यज्ञसाधनं हवि 
(लाङ्गलं जीवनमित्यत्र जीवनसाधनत्वातु यथा लाङ्खले जौवनपदं प्रयुज्यते तद्वत्‌ ) उलुखले प्रत्यष्ठात्‌ प्रतिष्ठिति- 
मभत्‌ । यस्माच्चष यज्ञः प्रासारि प्रासारितोऽभूत्‌ अतो हैतोर्वाड, नियमनस्य प्रयोजनं नास्ति, इति तदिवसजंनमेव 
युक्तमित्यथंः 
१४--सपदि पुरा मानुषीं वाचं व्याहुरेतु ततो वष्णवीमृचं वा यजुर्वा जपेत्‌ । यज्ञो वै विष्णुस्तद्‌ यज्ञं पुनरा- 
रभते तस्यो हैषा प्रायश्चित्तिदववीतये त्वा गृह्णामीति देवानवःदत्यु हि ह वगर ह्यते" ( ज्ञ ० १।१।४।९६ ) हविरावपनात्‌ 
पूवं लौकिकेमानुषवार्याहारे प्रायश्चित्तमाहु- यदि मानुषीं वाचं ्याहरेत्‌ इद विष्णुविचक्रमे इत्यादिकां वंष्णवीमृचं 
वेऽणवं यजुर्वा जपेत्‌ विष्णुरेव यज्ञस्ततो वेष्णवमन्त्रजपेन पुनयंज्ञमारभते । देववीतये इति मन्नशेषस्याभिप्रायमहु- 
देवानवदितीति । यष्ट्यानू देवानू अवतु अवतु तपंयत्वित्यथेः । अनेनंवाभिप्रायेण हविग ह्यते । अतः हे हुविदंबवीतये त्वा 
गृह्णामीति देववीतये देवानां तृप्तये इति मन्त्रगतपदाभिप्रायः। सवेथापि सिद्धान्तानुसारि शतपधव्याख्यानं न दयानन्दी- 
यव्याख्यानस्य गन्धोऽप्यत्र दूरतोऽपि भत्ति । 


१५--अथमुस्तलमादत्तं । बृहदूगोवासि वानस्पत्य इति ब्ृहदुग्रावाह्य ष॒ वानस्पत्यो ह्यष तदवधात्िसर इदं 
देवेभ्यो हविः शमीष्व सुशमि शमीष्वेति स इदं देवेभ्यो हविः स स्कुरुसाधु स स्छृत 2 संस्कुवित्येवेतदाहु' ( श& 
१।१।४५१० ) 1 शतपथ भरुतिमु सलादानं विधत्ते तदनुगुणच् मन्त्रमपि व्याख्याय सस्करोति बृहेदुग्रावासि वानस्पत्य 
इति । यद्यपि वानस्पत्यो मुसलस्तथापि सोमसंस्कारकग्राववत्‌ हविःसंस्कारकत्वसाम्यात्‌ तत्र ग्रावत्वं गौणम्‌, दींत्वाच्च 
बृहत्वम्‌ इति मुसलस्य बृहद्श्रावाभिधेयता प्रसिद्धेत्यथंः । तस्य मुसलस्योलुखले प्रक्षेपणं समन्त्रकं विधत्त श्रुतिः- 
तदवधाति । स इदं देवेभ्य इत्यादि मन्तरेण । शमीष्वेतिमन्वपदस्या्थंमाह- देवेभ्यः इदं हविः सस्कुर शमीष्व दोषोप- 








उसको पढ़ने से स्पष्ट हो जायगा किं 'अगनेस्तनूरसिः मन्त्र से हुविरावपनः का विधान किया गयाहै। कष्या यह्‌ वाक्य, 
दयानन्द ने कहा है ? (हवि! को यज्ञ साधन कहा गया है, इसलिये वह यज्ञ" स्वरूप ही है । अतः हवि" को अग्निका 
शरीर ही समञ्लना चाहिये । दयानन्दनेतो कहा है कि `वेदमन््रका उच्चारणकर हविको अग्निमें डाल देना 
चाहिये ।' क्या यह्‌ अथं यहां प्रतिपा{दत किया गयाहै? यहाँतो नियमित की गई वाणी का विसर्जन ही बतायाजा 
रहा है । 


१४--हविरावपन के पूवं लौकिक मानुष वाणी का उच्चारण करे तो उसे प्रायश्चित्तके रूपमे वैष्णवी 
ऋचा का अथवा वष्मव यजुमन्त्र काजपकरनेके लिये कहागयादै। क्योक्रि विष्णुही यज्ञरूप. इसलिये वैष्णव 
मन्त के जपकरनेसे यज्ञ का पुनः आरम्भमानाजताहै। देववीतये" इस मन्त्रशेष के अभिप्राय को बता रहे है- 
"यष्टव्य देवताओं को वहं व्रृप्त करे इसी अभिध्रायसे हुविग्र हण किया जाता है । यह्‌ शतपथ में किया गया व्याख्यान 
सवथव सिद्धान्तानुक्तारी है । दयानन्द व्याख्याका गन्ध भी इसमें नहीं है । 


१५ रातपथी श्रुति ने मुस्तलादान का विधान कियादहै। वहु मुसलः वानस्पत्य अर्थात्‌ दारुमय द, तथापि 
सोमसंस्कारक प्रावा की तरह हविः संस्कारक्ताके साम्यको देकर उसे ग्रावत्व गौण समज्ञना चाहियि। दीघं 
होने के कारण उते बृहत्‌ बताया गयाहै। इसी कारण मुसल की वृहदुग्रावाभिधेयता प्रसिद्धहै। उस मुसल का 
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शमनेन संस्कुरु । युशमि शमीष्वेतिमन्त्रस्य तातयेमाह्‌ साधु संस्कृतं संस्कुवित्येवेतदाह्‌-साध्रुयथास्यात्तथा बाह्यान्तः- 
स्थुनतुषसूक्ष्म मालिन्यापनयनाय नयनेन संस्कुवित्यथंः । एतावता उन्वटमहीधरयोरथं एव सर्मथितो भवति । सुष्टु दुखं 
शमितु शीलं धमः साघुकरणं वा यस्य तत्‌, दु खनाणकमुत्तमपदार्थनिां सूप्रापकं हविरित्यथंः समथ्यं ते सुशमीत्यस्य 
समीष्वेति क्रियाविशेषणतयेव साधु संस्कृतं संस्कुरु सुरामि शमीष्व साधु यथा संस्छरतं तथा संस्कुवित्येवा्थः । सायणेनापि 
काण्वसं हुतायां तथव व्याख्यातम्‌ । 


१६--'अथ हविष्कृतमृद्वादयति । हविष्कृदेहीति वाग्बं हविष्कृद्‌ वाचमेवेतद्विसुजते वागे यज्ञः । तद्‌ यज्ञ- 
मेवतत्पुनरुपह्वयते ( श० १।१।४।११ ) अत्रापि स्पष्टं रशतपथश्रुत्या हविष्कृदेही तिमन्वरेण हविष्कृदाल्लान विधीयते । 
उद्धादयति-उच्चंराह्लयतीत्यथः । मन्त्रकाण्डे द्िराम्नानादत्रापि द्विः पाठः। सूत्रेण त्रिराह्ानमूक्तम्‌ । [त्रषर््याहु देवः 
( त° सं° ६।२।११।१ ) इति तेत्तिरीयश्रुतेः। 


१७- हुविष्डृच्छन्दाथंमाह- वा ग्वेहविष्कृत्‌ इति । निर्वापादौ मन्त्ररूपाय वाचो हविष्करणसाधनत्वात्‌ 
वागेव हविष्कृत । अतस्तःमनेनेव मन्त्रेणाह्वयनू हविग्रंहृणकाले नियमितां वाचं विसृजेत्‌ । अत एव कात्यायनेन अग्ने- 
स्तनुरसीति मन्त्रेण हविष्कृदेहीति मन्त्रेण वा वाग्विसजनं कलललेव्यमिति विकल्पेन सूत्रितमु । “अन्नेस्तनुरसीति वाचं 
विसृजेत्‌" ( का० श्रौ° सु २।५१ ) (हविष्कृता वाः ( का० भौ° सु° २।५३ } ववागुबे यज्ञः' ( रा० १।१।४५११ ) या 
वाग््विष्करृत्‌ संव खलुयज्ञः कूतः तस्य तल्िवेत्यंत्वात्‌ 1 तत्‌ तथा सति एतेन वागात्मिकाया हविष्कृत आहुनेन यज्ञमेव 
पुन राह्यते इति शतपथे सायणाचार्योऽपि तथेव व्याख्याति । 


१८--रातपथवचनस्याथमबुद्धवेव स्वामी दयानन्दः ह॒विष्कृदेहीव्यस्यानुपपन्नमेव यं कख्िदथंमुक्तवान्‌ । शतानि 
वा एतानि । चत्वारि वाच एहीति ब्राह्मणस्यागरह्याद्रवेति वेक्यस्य च राजन्यबन्धोश्चाधावेति शद्रस्य स यदेव ब्राह्मणस्य 
तद हेतद्धि यज्ञियतममेतदुह वं वाचः शान्ततमं यदेहीति तस्मादेहीत्येव त्रयात्‌ ( श० १।१.४।१२ ) ब्रह्मक्षत्रादिवणभेदो- 











उलुल मे समन्त्रक प्रक्षेपण करनाश्रुतिने बताया है। शमीष्व इस मन्त्र पद का अथं कहते हैँ देवताओं के लिये 
इस हवि का संस्कार करो। “शमोष्व' अर्थात दोषोपशमन करते हुए संस्कारकरो। सुशमि शमीष्व" इस मन््रका 
तात्पयं बतायादहै कि साधुया संस्कृत हो, एेसा संस्कार करो। साधु यथास्यात्तथा बाह्यान्तःस्थूलतुषसृक्ष्ममालिन्य के 
अपनयनाथं आंख से देखकर संस्कार करो । सायणनेभी काण्व संहतामेरेसीहीव्याख्याकी है) 


१६- शतपथ ( १।१।४।११ ) मे भी स्पष्टकहाहै कि "हविष्कृदेहि इस मन्त्र से हुविष्कृत्‌ का आह्न क्या 
जाता है । उद्‌वादयति' का अथं है- उच्चः आह्वयति । मन्त्र काण्डमेंदो वार भाम्नात रहूनेसे यहाँपरभीदोबार 
उसका पाठ क्ियागयादहै । तेत्तिरीयश्रुतिके आधार पर सूत्रकारनेत्रिराह्वान के लिये बतायादहै। 


१७--हविष्कृत्‌" शब्द के अथं को बताय। है- निर्वाप आदिमे मन्त्ररूपा वाणी, हविष्करण का साधन 
हानेसेष्वाक्‌'कोही हविष्छरत्‌ कहा गया है । अतः उस वाणी रूप हविष्कृतु को इसी मन््रसे बलाते हुए हुविग्रहण 
के समय अपनी नियमित वाक्‌ का विसजंन करे। अत एव कात्यायनने विकल्प प्रदशित कर 'अग्नेस्तनूरसि" मन्त्रसे 
अथवा (हविष्कृदेहि' मन्त्र से वाग्विसजंन करनेके लिये कहादहै। जो वाक्‌ रूप हविष्टरृतु है, वही तो यज्ञद, क्योकि 
यज्ञ को निष्पत्ति, उसवःक्सेही हौ पातींहै। एवच्च इस वागात्मिका, हुविष्कृत्‌ के आद्वानसे मानो यज्ञकाही 
पुनराह्वान किया जाताहै। इस शतपथ की व्याख्या कै अनुसार सायणाचायंनेभीवेसीहीव्याख्याकीहं। 


१८ - शतपथ श्रुति के अथं की अनभिक्ञताके कारण स्वामी दयानन्दने दह्विष्कर्देहि का मनगद्न्त अथं 
करदियादहै, जो अनुपपन्न दै। ब्रह्यक्षत्रादि वणंभेदके आधार पर हविष्कृदाह्लान मन्वमें कुठ विशेष विवक्षासे 
शतपथने बतायाहैकिवाणीके चारसरूपहोतैहै। वेष्यके लिये 'हुविष्कृदागरहि' यहु मः है, क्षत्निय (राजन्यबन्धु) 
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पजीवनेन हविष्करदा ह्वानमन्त्रे विशेषविवक्षयोच्यते । चत्वारि वाच इति । वाचः सम्बन्धीनि चत्वारि रूपाणि सन्ति। 
कानि तानीत्याहु - वेश्यस्य हविष्कृदागहि" इति मन्त्रः राजन्थबन्धोः क्षत्रियजातेः हविष्कृदाद्रवेत्ति हविष्कृदाधावेति 
शुद्रस्य' आपस्तम्बस्तु राजन्यवश्ययोर्वेप रीव्येनासूत्रयत्‌ ~ 'हविष्कृदेहीति ब्राह्मणस्य हविष्कृदागहीति राजन्यस्य हृवि- 
ष्कृदाद्रवेति वेश्यस्यैति हविष्कृदाधावेति शुद्रस्य' ( भापस्तम्ब श्रौ° सू० १।१८६।८६ } । 


१६--एवं पुवपक्षतया ब्राह्मणादिवणंप्रयुक्तं॒विश्ेषपुपन्यस्य स्वमतं निगमयति स यदेव ब्राह्मणस्य एहीति । 
एतत्खलु यज्ञियतमम्‌ अतिशयेनयज्ञाहुम्‌ इड एह्यदित एहि ( वा० सं° ३।२७ ) इत्यादावन्यत्रापि यज्ञे 
प्रयोगात्‌ । एतदुह वाचः आगहि आद्रवेत्यादेः सकाशात्‌ एदीत्येवातिशयेन शान्तम्‌ । प्राथंनावाक्येष्वेहीति 
सवत्र प्रयोगात्‌ आद्रवादीनाम्‌ निकृष्टप्रषणरूपत्वाच्चेत्यथः । नात्र हूविष्डृदेही त्यनेन यज्ञसम्पादनाय ब्राह्यणक्षत्रियवंश्य- 
शूद्राणां चतुविधा वेदाध्ययनसंस्कृता सुरिक्षिता वाक्‌ गृह्यत इति सिद्धयति वेदाध्ययनसंस्कृतायाः शिक्षिताया वाच्- 
श्चातुविध्यायोगात्‌ । 


२०-- प्रकृते हविष्कृदेहि इत्यत्रैव वणं भेदेन एहि, आगहि, आद्रव, आधावेति भेदः कायं इति पूर्वपक्षं कृत्वा 
स्वमतेन एहीव्येव सवत्र प्रयोक्तव्य इत्याह श्रुतिः । अतत्‌ ब्राह्मणक्षत्रियवंश्यशूद्र षु वणभेदेन हुतिष्कृदार्गह हविष्कृदाद्रव 
ह विष्कृदाधवेति प्रयोगभेदमकरत्वा हविष्कृदेहीति ज्राह्यणस्यव स्वेत्र प्रयोगः कायं; । यज्ञियतमत्वाच्छान्ततमत्वाच्च । 
तस्माच्छतपथानुसारि तदुव्याख्यानमिति कथनं साहसमात्रम्‌ । 


२१-- यत्तु केनचिदुक्त'मनेनेव शूद्राणामपि वेदाध्ययनयन्ञादावधिकारः सिदढचतीति ( पृ० ७९ हि° ) तत्सत्यम्‌, 
"निषादस्थपति याजये ( मे° सं० २।२।४ ) दित्यत्र शूद्राणामप्यधिकाराभ्युपगमात्‌ । तत्रापि हुविष्करणाय हविष्कृदेही- 
-----(----(---(-(-(-(-(-(-(-(-(--(-(-------------- 
के लिये "हु विष्कृदाद्रव" यह्‌ मन्त्र है, ओर शूद्र के लिये “हुविष्करदांधाव' यहु मन्त्र है । किन्तु आपस्तम्बने राजन्य ओर 
वेश्य के लिये कुछ विपरीत बताया है--न्राह्यण के लिये (हविष़्देहि", राजन्य के लिये 'हुविष्करृदागहि भौर वैश्य के 
लिये हुविष्कृदाद्रव, तथा शूद्र के लिये (हुविष्करृदाघाव' यहु मन्त्र है । 


१६ इस प्रकार पुवं पक्षकेरूपमें ब्राहयाणादि वणं प्रयुक्त विशेष का उपन्यास करके स्वमत को सिद्धान्त 
रूप में कहा है । क्योकि यही यज्ञिय मत है, अर्थात्‌ अधिकतया यज्ञके योग्यहै। वाजप्त० संहिता (३।२७) मे भौर 
अन्यत्र भी यज्ञम प्रयोग किया जाता है। आगहि आद्रव" इत्यादि से "एहि" पद ही अतिशय शान्त है। प्राथंना वाक्यों 
मे सवत्र "एहि" का प्रयोग क्या जाताहै। ओर "आद्रवादि' पदों कां प्रयोग, निकृष्ट प्रेषणके रूपमे किया जातादै। 
श्रुति वाक्यो के इस विवेचन से यह सिद्धनहींहो रहार कि श्टृविष्कृदेहि" से यज्ञ सम्पादनाथं ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य- 
शूद्रो कीचारप्रकारकी वेदाध्ययनसे संस्कृत हई सुशिक्षिता वाणीका ग्रहण किया जाय । क्योकि वेदाध्ययनसे 
सस्कृत हुई शिक्षित वाणी चार प्रकार की नही हुआ करती । 


२०-- प्रकृत प्रसद्ध मे "हविष्कृदेहि मेही वणं भेदसे "एहि, आगु, आद्रव, आधावः--यह्‌ भेद करना 
चाहिये-एेसा पूवं पक्ष करके अपने मत के अनुसार एहि" काही सर्वत्र प्रयोग करने के लिये श्रृत्तिने बतादियादै। 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, श्रो मे वणं-भेदसे श्ट्विष्कृदागहि", "हुव्रिष्करृदाद्रव', 'हुविष्कृदाघधाव' इन प्रयोगो को 
न करके हुविष्करदेहि' इस ब्राह्मण काही स्वेत्र प्रयोग करना चाहिये क्योकि उसी में यद्धियतमत्व ओर शान्ततमत्व 
है । तस्पात्‌ दयानन्द स्वामी को व्याश्या को ज्षतपथानुसारी बताना साहुसमात्र है | 


२१--यह जो किक्षीने पृ०जदपर कहा कि शइसीसेशूद्रोकोभी वेदाध्ययन यज्ञ आदिमे अधिकार 
का होना सिद्धहोतादहै।' यह ठीक कहु रहैहो, क्योकि निषादस्थपति याजयेत्‌" यहाँ पर शूद्रो काभी अधिकार 
माना गया है। वहाँ भौ हविष्करण के लिये "हविष्कृदेहि" यह आह्वान इष्ट है । किन्तु इतने मत्रसे सभोक्र्मोमें 
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त्याह्वानस्येषटव्वात्‌ । न चैतावता सर्व॑कमंस्वधिकारः, राजसुयादो ब्राह्मणनामप्यनधिकारात्‌ । वेदाध्ययनं तुपनयन- 
सपक्षयमित्यक्तमेव । वसन्ते ब्राह्मणमुपन यौत ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वैश्यमित्ति त्रयाणामेवोपनयनविधानात्‌ । चतुथस्य 
तदभावादेव अध्ययनानधिकारोऽपि सिद्ध एव । 

२२--एेतरेयब्राह्मणे द्वितीयपञ्जिकायां एकोनविशे खण्डे यच्च-- “ऋषयो व सरस्वत्यां सत्रमासत ते कवष- 
मेलूषं सोमादनयन्‌ दास्याः पत्रः कितबोज््राह्यणः कथं नो मध्येऽदीक्िष्टेति । एतदपोनप्त्रीयमपश्यत्‌ प्रदेवत्रा 
ब्रह्मणे गातु रेत्विति ( ऋ० सं० १०।३०।१ ) तेनापां श्रियं धामोपागच्छत्‌ ।' (० रा २१५ ) इति दासीपृत्रस्या- 
ब्राह्मणस्य अपोनप्तरीयसूक्तदशंनात्‌ वेदे तस्याधिकारो व्यक्तः। इत्थमेव शाह्भायनब्राह्यणेऽपि १२।३ (माध्यमाः सर- 
स्वस्यां सत्रमासत । तद्धापि कवषो मध्ये निषसाद तं हेम उपोदु दास्या वं त्वं पुत्रोऽसि न वयं त्वया सह भक्षयिष्याम 
इति । सह क्र द्धः प्रद्रवतु सरस्वतीमेतेन सूक्त न तुष्टाव तं हेयमन्वियाय तत उहेमे निरागा इव मेनिरे तं हान्वावृत्योचु- 
ऋ" षे नमस्ते भस्तु' ( शाद्कयनन्राह्यणम्‌ १२३ ) 

छागलेयोपनिषद्यपि प्रारम्भ एव “ॐ ऋषयो वे सरस्वत्यां सत्रमासत । तेऽथ कवषमेजुषं दास्याः पुत्र इति 
दीक्षाया आच्छिदनू' महाभारतेऽपि शान्तिपवंणि ३२७ अध्याये श्लोक ४६--शश्वावयेच्चतुरो वर्णान कृत्वा ब्राह्यणमग्रतः। 
वेदस्याध्ययनं हीदं तच्च कायं महत्स्मृतम्‌ ।॥ महाभारते वनपवंणि अध्याये १३४ शलोक १ १--"चत्वारोवर्णा यज्ञमभि- 
संवहन्ति ।' ( वृहद्धारीत स्मृतौ ६।२५७ } मन्त्राधिकारिणः सवं "^" लघुविष्णुस्मृतौ तु अ०४ श्लोक प पन्च 
यज्ञविधानं तु शूद्रस्यापि विधीयते ।' इत्यादिकं तत्तु तत्तर्थानवबोधविजुम्भिता भ्रान्तिरेव, एेलूषकवषस्य शूद्रत्वासिद्धेः। 
नह्यत्राह्यणत्वेन शूद्रत्वं सम्भवति, क्षत्रियवेश्ययोरप्यन्राह्मणत्वप्रसिद्धः । विद्यातपोभ्यां हीनस्य जन्मना ब्राह्मणस्यापि 
मुख्यत्राह्यणत्वाभावेनाब्राह्मणत्वोपपत्तेश्च । नापि दास्याः पुत्रत्वेनाब्रह्मणत्वम्‌, विनतायामपि पणविशेषेण दासीशब्द- 
प्रयोगात्‌, दास्या विनतायाः पुत्रस्य गरुडस्य शूद्रत्वायोगातु । तेन एेलूषः कवषो जन्मना ब्राह्मणोऽपि सन्‌ बहुकालपयंन्तं 
व्रात्यं एवासीत्‌ । तस्मात्त्य दास्याः पुत्रत्वाब्राह्यणत्वा्यभिधानम्‌ । चातुर्वण्यंसंस्कृतिविमशं “नापि करस्यचतु सूक्तदशं- 
नेन तज्जातीयस्य वेदाध्ययनाधिक्रारसिद्धिः, देवशुन्याः सरमाया अपि सूक्तदशं नेऽपि तज्जातीयानां वेदाध्ययनाधिकारा- 
सिद्धेः" इत्यादि स्थितम्‌ । | | | 





उसका बधिकार सिद्ध नहीं हो पातादहै। इतना ही नहीं, राजमूय आदि यागौमें ब्राह्मणों कोभी अनधिकारी कहा 
गया है । वेदाध्ययन तो उपनयन सापेक्ष है. यह कही चुके हैँ । च्रेवरणिकों के लिये हो उपनयन का विधानं किया मया 
है । चतुथं को उपनयन का अधिकार नहोनेसेही उसे मध्ययनका अनधिकार ( अधिकारन होना) है यह स्पष्ट 


होता है। ॥ 
२२-एेतरेय ब्राह्मण, ऋक्‌ संहिता मे दासी पूत्र अब्राह्मण को अपोनपूत्रीयसूक्त के दशन होने का उल्लेख 


है, इसलिये वेद में उसका अधिकार होनास्पष्टहोर्हादहै। इसी प्रकार शाद्भुयनत्राह्मण अर छागलेयोपानिषद्‌ तथा 
महाभारत ओर वृहत्‌ हारीत स्मृत्ति, एव लघु विष्णुस्मृति आदि के वचनों कौ बताकर शूद्र के अध्ययनाधिकार, 
र्माधिकार कै उल्नेव की बात जोकी जाती है, वहु उन वचनो के अथंका ज्ञननहोपानेसे बुद्धिम च्म हो रहा 
है । एलूष, कवष को शूद्र समक्लना भ्रम है क्योकि उनका शूद्रत्व, सिद्ध नहीं है । अब्राह्मण होने मात्र से उसमे श्रत्व 
को सम्भावना नहीं की जा सकती । क्योकि क्षत्रिय, वश्य का अन्राह्यणत्व तो प्रसिदढहीदहै, किन्तु उन्हं शुद्र नहीं 
कहा जाता । विद्या ओर तपसे ह्यन रहने पर जन्मना ब्राह्मण मे भी मुख्य ब्राह्मणत्वके न रहनेसे उसे अब्राह्मण 
कहा जाता दहै। दासी कापुत्रहोनेसे भी उसको अब्राह्मण नहीं कहा जा सकता । जसे पण विशेष के कारण विनता 
कोभी "दासी" शब्द से कहा जात्ताथा। किन्तु उस दासी विनताके पृत्र गरुडको शूद्र नहीं कहा जाता है । उसी 
प्रकार एेलूष कवष जन्मतः ब्राह्मण होते हुए भी दीघं काल तक वह्‌ व्रात्यः ही था। इसलिये उसे दासीपृत्र, अब्राह्मण 
भादि कहा गय। है । चातुर्वण्यं संस्कृति विमशंमे कहादहैकि "किसी कोसूक्तका दशंनहो जाने मात्र सर तज्जातीय 
व्यक्तियों को वेदाध्ययन अधिकार नहीं मिल जाता । देवताओं की कुतिया सरमाकोभोसूक्तका द्णंनहोगप्राथा, 
तथापि तज्जातीय कृतियों को वेदाध्ययन करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो पया । 
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२३--अध्यात्मपन्नेऽपि ह जीवात्मन्‌, त्वमग्ने सच्चिदानन्दतनोः परमेश्वरस्य तनुष्िचिदानन्दषूप एवासि । 
कीदृशं स्वरूपं वाचो विसर्जनम्‌ तत्तादृ सर्वा अपि वाचो विसृज्यन्ते वाचः सवस्या अपि व्रिषजंनं यस्मात्‌ । 'ओमिल्येवं 
ध्यायथ" ( मु° २।२.६ ) अन्या वाचो विमू्थामृतस्यंष सेतुः" ( मु २।२।५ ) "यच्छेद्राड मनसी प्राज्ञः (काठ० १।३।१३) 
इत्यादि श्रुतिभ्यः । देवस्य परमात्मनः वीतये सन्तुष्टये त्वामहं गृह्णामि शिष्यत्वेन गृही त्वोपदिज्ामि प्राह्यामिवा, 
जीवाभयप्रदानस्य परमात्मतुष्टिहेतुत्वात्‌ 1 त्वं वृहदुग्राववदविचलः क्रुटस्थ एवासि न. कर्तां भोक्ता संसारी किन्तु 
वानस्पत्यः संसारवृक्षस्य सम्बन्धी मूलरूपष्तरासि । सवंसंत्ारकारणमूतः परमात्मवासि तत्त्वमस्या" ( छा० ६।८।७ ) दि 
श्रुतेः । न केवलं त्वमेव किन्तु इदं सर्वं विश्वमपि सएव "सर्वं खल्वदं ब्रह्मा ` (छा० ३।१४।१) तिश्नुतेः। 

२४-- ननु सवस्य परमात्मत्वेन प्रपच्चस्य विनश्चरत्वं मम संसारित्वं परमात्मनो भोवत्रभोग्याभ्यां चेतना- 
चेतनाभ्यां च सामानाधिकरण्यं कथं सम्भवतीतिचेच्छृणु मूख्यसामानाधिकरण्यवाधसामाना्िकरण्याभ्यां तदुपपत्तेः । 
सोऽयं देवदत्त इत्तिवत्‌ भोक्तृपरमात्मनोभगित्यागलक्षणया सामानाधिकरण्यं रज्जुरियं न सपं इतिवत्‌ भोग्यपरमात्मनो- 
बाधसामान्याधिकरण्यम्‌ । ननु कथं तन्नानुभुयते इति चेतु तदर्थं देवेभ्योऽगनीनद्रादिभ्यौ हविः शमीष्व संस्कुरः सुशमि साधु- 
संस्कतं यथास्यात्तथा शमीष्व सम्यगान्तरब।ह्यमलापनयनेन संस्कुरु आत्मानमेव हविष्ट्वेन शमीष्व साधु यथा स्यात्तथा 
बाह्याभ्न्तरस्थूलसूष्षमप्रत्यक्षयोग्यान्‌ कामादीनु वाप्तनामयांश्चे दोषानपनोद्य भगवद्धूग्यतया संस्कुरु । "अहमन्नमहमन्नः 
( तं० ३।१०।६ ) मित्यादिना जीवो भगवद्धोग्यत्वेन स्वात्मानं समपयत । तदनन्तरं भगवन्तं भोक्तु समर्थो भुत्वा 
'अहमन्नादोऽहमन्नाद' ( तं ० ३।१०।६ ) इति स्वात्मानं परमानन्दमयं भगव दधोकतृत्वेन जानाति 1 भगर्वांष्च "तस्य हवि- 
षकृदेहि हविष्कृदेहीति रीत्या स्वागतं केरोति । 
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२३- अध्यात्म पक्षम भी हे जीवात्मन्‌ ! सच्चिदानन्द तत्र्‌ परमेश्वर अग्निकी तुम तत्र॒ (शरीर) ही, 


अर्थात्‌ सच्चिदानन्दरूप ही हो । वाणी के विसजंन का स्वरूप कौसादहै? सभौ वाणियोंका विसजंन किया जाता है । 
परमात्मा की सन्तुष्ट केलिये मँ तुम्हारा ग्रहण करता हँ । शिष्य बनकर तुम्हारा ब्रहुण करके उपदेश अथवा ग्रहण 


करवाता ह । जीवे को अभय प्रदान करना परमात्माकी वुष्टिका कारणदहै। तुम ब्हदुग्राव के समान अविचल 


क्रटस्थ ही हो । किन्तु वानस्पत्य अर्थात्‌ संसार वृक्ष के सम्बन्धी मूल रूप हो । सवं संसार कारणभूत परमात्मा ही हो । 
इस कथन ने तत्त्वमसि' श्रुति प्रमाणहै । केवलतुमही परमेश्वर स्वरूप नहीं हो, भपितु यह सम्पूणं विश्व भी परमेश्वर 
रूप है, क्योकि सर्वं खल्विदं ब्रह्म' श्रृति कह रही है । 


र२४--यदि यहु कहो कि सब कुष्ठं परमात्म स्वरूप है तो प्रपच् का विनश्चरत्व, मेरा संसारित्व, परमात्माका 
भोक्तू-भोग्य, भौर चेतन ओर अचेतन से सामानाधिकरण्य कंसे सम्भव हो सक्ता है ? इस आशङ्का का उत्तर सुनो- 
मुख्य सामानाधिकरण्य ओौर बाधसामानाधिकरण्य से उसकी उपपत्ति ही सकती है । “सोऽयं देवदत्तः' के समान भोक्ता 
ओर परमात्माकाभाग त्यागलक्षणासे सामानाधिकरण्य, ओौर 'रज्जुरियं न सपः कोतरह परमात्मा का बाघ- 
सामानाधिकरण्य का सम्भव हो सक्ता है । तो फिर उसका अनुभव क्यो नहीं होता ? यह कहो तो उसका उत्तर यह्‌ 
है कि अग्नि-इन्द्र आदि देवताओं के लिये (हविः शमीष्व" हवि को सम्यक्तया संसृत वनाने के लिये उश्रका सस्कारं 
करो, अर्थात्‌ बाह्य-आभ्यन्तर मलापनयन करते हुए उसका संस्कार करो। अभिप्राय यह दै किआत्माकोही हवि 
समक्न कर अच्छी तरह संस्कृत बनाने के लिये स्थल-सृक्ष्म प्रल्मक्ष योग्य कामादि ओर वासनामय दोषो को दूर कर भग- 
वद्धोग्य वहु बन सके एेसा संस्कार करो । तब वह जीव भगवदुभोग्य बनकर अपने आपको भगवानु के अपेण करता ह । 
तदनन्तर भगवान्‌ का भोग करने मे समथं होकर अहमन्नादः अहमन्ना्यम्‌' इस श्रुति के अनुरोध से परमानन्दमय अपने 
को भगवद्भक्ता के रूप मे समन्नता है ओर भगवान्‌ 'हुविष्ट़ृदे हि-हविष्कृदेहि' इस रीति से उसका स्वागत करते है । 


षम 
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| | | | । 
कुक्कुटोऽपि मधुजिहःइषमूजमावद तया वय ४ संघात » संघातं 


णी | [ 


| | | | |  । 
जेष्म वर्षवृद्धमसि प्रति ता वषवृद्ध त्त्‌, परापूत ४ रक्तः परपूताऽखरात्तयः । 


# के + 


| |  _ | | | त | 
अपहत ५" रक्तो वायुर्वो विषिनक्तु देवो वे~सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगरभ्णाच- 


| | 
च्दद्रिए पणिना ॥ वा० सं° १।१६॥ 


अथं- हे शम्यासंज्ञक यज्ञायुध ! तुम राक्षसो के लिये कुक्कुट स्वरूप हौ । (अर्थातु राक्षस कर्हा-कर्हारैः 
उनको खोज-खोजकर उन्हं मारने के निमित्त जो सवत्र गमन करता उसे कुक्कुट कहते हँ ।} तथा तुम देवताओं के 
मधुजिह्ध नाम के भृत्य (सेवक } हो । ( जिसकी जिह्वा मधुर भाषण करने वाली है उसे मधुजिह्व कहते ह ) । हे 
यज्ञपात्र | तुम राक्षसोंका पराजय करो, ओर पेस्ाशब्द करो कि जिससे यजमान को अन्न भौर रस प्राप्त हो, तब 
हम तुम्हारी सहायतासे राक्षसोंकेसाथ युद्धकरके युद्धमें विजय प्राप्त करेगे । हिशूपं! तुम वर्षाके जलसे 
वृदिङ्खत हृए तुम्हें शुपं आत्मीय के रूप में पहिचाने । ब्रीहि ओरशूपंदोनौह वर्षाके जले वृद्धिकोप्राप्त होने 
के कारण परस्पर सम्बन्धीद्टै)। शूपंसे व्रीहि को पखाडइने पर तद्गत राक्षस रूप ओौर शन्रुरूप हविःप्रतिक्रूल भाग 
दूर किया गया। शूप से पाडने पर उडकरदूरजा गिरेहृए तुष रूपौ राक्षस दुर उड़ गये। हेत्रीहियों! शूप कौ 
वायु तुम्हें तुम्हारी सूक्ष्मतासे दूर करे। सुवणं की अंगुखियां आदि आभरूषणोंको धारण करने वाले देवगण प्रेरक बन 
कर अपनी अञ्जलि से तुम्हारा ग्रहण करे ।१६॥ | | 


१--आह्ुयत्याहन्त्यन्यो दषदपले करुषकुटोऽसी'ति त्रिः शम्यया दिह षदं सकृदुपलामु" (काश्रौ सू° २।४।१५) 
अत्र पत्नीमग्नीधं बा अध्वयौ आहत्रयत्ति सति अन्योऽग्नीत्‌ शम्यया हृषदुपले कुद्ुयति तत्र विशेषः द्विह षदं सङृदुपलां 
शम्यया हन्यात्‌ ककुक्कटोऽसी'ति मन्त्रेण मन्त्रस्तु त्रिः प्रयोज्यः पेषणसाधने द्वे शिले हषदृपले समाहन्ति । द्विह षदम्‌ सकृदू- 
पलां त्रिः सश्च(रयन्‌ नवकृत्वः सम्पादयति । 
| २-हे शम्यारूप यज्ञायुधविशेष त्वं कुक्कुटो मधुजिहवोसि । असुराः कंव कवेत्येवं वदन्तः समुपयन्ति । तानू 
हन्तुमन्विच्छन्‌ यः पुमानटति सर्वत्र सरति घ कुक्कुटः । क्व शब्दस्य सम्ध्रसारणे अटतेश्चाकारस्य पुवेरूपत्वेन 


१-- कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुरोधसे अध्व जब यजमान पत्नी को अथवा भग्नीधको बुलाता दै तब 
अग्नीत्‌ शम्या" से हषद्‌ भौर उपल पर प्रहार करतादहै। अर्थात्‌ दोबार हषद्‌ पर ओर एक बार उपला परप्रहार 
करता दहै, प्रहार करते समय कुक्वुटोसिः मन्त्र को तीन बार कहता है । अर्थात पेषण की स धनभरूत हषद्‌ उपल खूप दो 
शिला है, उस पर प्रहारे करताहे। 

२- हे सम्यारूप यज्ञायुधध विशेष ! तुम असुरो के लिये ओर देवताओं क लिये कुक्कुट हो, भौर मधुजिह्व हो । 
असुर लोग कर्हा-कदां हैँ-एेसा कहते हुए उन्हें मारने कौ इच्छासे जो सवत्र स्वार करतार, वह कुक्कुट दे। इस 
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सम्प्रसारणरूपत्वे ककारस्य च॑ द्वित्वे कुककुटरूपसिद्धिः। यद्वा कुत्सितं शब्दमसुरघ्नमसुराणां तनोतीति कुक्करुटः। अथवा असु- 
रघ्नीं वाचमादाय कृकरट पक्षिवत्‌ ध्वनिविशेषं असुरभीस्यथं यः करोति सोऽयं कुक्छरट इत्युपचयंते। मधुजिह्वनामा कश्चित्‌ 
देवानां भृत्यः । मधुरभाषिणी जिह्व यस्यसः) 'मधुजिहवो वै देवेभ्य आसीदिति काण्वभुतेः। हे यनाय त्वमसुरान्‌ परा 
भावयन्‌ यजमानस्थेषमूजंभावद अन्न रसश्च यथा समागच्छति तथा शब्दं कुरु। भवदीयशन्देन असुरेषु पराभूतेषु तदीय. 
मन्न रसश्च यजमानः सर्वतः प्राप्नोति। ततो यजमानसम्बन्धिनो वयं सङ्घाते सद्खाते असुरः सह क्रियमाणे तरस्मिस्तस्मिनू 
युद्धे जेष्म जितवन्तः । कदाचिदपि नोऽस्माकं पराजयः । सम्यगसुरा हन्यन्ते यत्रेति सङ्घातो युद्धम्‌ । 


३- "मनोः श्रद्धादेवस्य यजमानस्यासुरघ्नी वाक्‌ यज्ञायुधेषु प्रविष्टासीत्‌ । तेऽसुरा यावन्तो यज्ञायुधानामुद्रदता- 
मुपाम्पण्वंस्ते पराभवन्नि'ति ( तं० ब्रा० ३।२।५।५ ) तेत्तिरीयशनुतेः। 'मनोहं वा ऋषभ आस तस्मिन्नसुरध्नी सपत्नघ्नी 
नाक्‌ प्रविष्टा सतस्य हस्म श्वसथा द्रवथादसुरराक्षसानिमृद्यमानानि यन्ति तेऽसुराः समूदिरे पापं वत नोऽयभूषभः सचते 
कथं न्विमं दभ्नुयामेति किलाताकुली इति हासुरब्रह्मावासतुः" ( शा० १।१।४।१४ ) । यन्नायुध्वनेयंज्ञविधातकासुर- 
राक्षसादिनिवृ्तिहेतुतामुपपादयितुमितिहासमुदाहरति पुराकिल मनोः सम्बन्धिन ऋषभस्य प्रश्वासाद्‌ द्रवाच्च यज्ञ 
विधातका असुरराक्षसा बाध्यमाना: परस्परं संवादं कृतवन्तः-- हं इति सेदे । अयमूषभो नोऽस्माकः पापं निकषं पराजयं 
सचते प्रापयति कथं खल्विमं हिस्प्रामेति । एवं संवादे कृते किलातश्चाकूलिश्चेति द्रौ अपुरपुरोहितौ वभ्रुवतुः तौ होचतुः 
श्रद्धादेवो वं मनुरावं नु वेदावेति तौ हागत्थोचतुमेनो याजयाव त्वेति। केनेत्यनेनषभंणेति तथेति ! तस्यालन्छस्य 
सावागपचक्राम ।' ( श० १।१।४।१५ ) श्रद्धेव देवो यस्य स॒ श्रद्धादेवः श्रद्धालुः । अवं नु वेदाव--आवामस्य मनो- 
रभिभ्रायं जानावहै इत्यथः । प्रथमायाश्च दद्रवचने भाषायाम्‌" ( पा० सू० ७।२।८८ ) इति भाषायामेवात्वविधानात्‌ 
हस्वोच्चारणम्‌ । हे मनोत्वायाजयाव कैनेत्यनेनषं भेणेत्येवं श्रद्धालु मनु विप्रलभ्य तमृषभमवधिष्टामिति तात्पर्याथः। सा 
मनोरेव जयां मनावीं प्रविवेश । तस्यंहस्य यत्र वदन्त्य श्यण्वन्ति ततो हस्म वासुररक्षसाविमृद्यमानानि यन्ति तेहासुराः 
(~ -((``----(--------------- 
पक्ष मे "क्वः शब्दको सम्प्रसारण ओर "अटति के अकारको पूवं कूप करने पर तथा “ककारः को चछित्व करके 
शकुक्कुट' रूप की निष्पत्तिहोतीहै। असुराः क्व-क्व इत्येवं वदन्तः समुपयनति, तान्‌ हन्तुमिच्छन्‌ यः पुमान अटति 
सर्वत्र सरति स कुककुटः' । यह कुक्कुट शब्द की निरुक्ति है अथवा कुर्सितं शब्दमसुरघ्नमसूरार्णा तनोति इति 
कुक्कुटः' । अथवा 'असुरघ्नीं वाचम।दाय कुक्करुटपक्षिवतु ध्वनिविशेषं अभुरभीव्यर्थं यः करोति सोभ्य कुक्कुटः' एेसा 
उपचार से कहा जाता है । 'मधुजिह्ु' नाम का कोई सेवक, देवताओं का दै । 'मधुजिह्लौ वं देवेभ्य आसीत्‌ एेसी 
काण्वश्रुति है। “मधुरभाषिणी जिह्वा यस्य सः मधुजिह्वः" । हे यज्ञायुध ! तुम असुरोंका पराभव कराते हुए यजमान 
को जिस तरह भी अन्न भौर रसप्राप्तहो सके वंसा शब्द करो। तुम्हारे शन्दसे असुरोंके पराभूत हो जाने पर 
उनके अन्न ओर रस को यजमान सब प्रकारसे प्राप्त करलेतादहै। ततः यजमान से सम्बन्धित रहने वले हम लोगों 
ने असुरो के साथ किये जाने वाले प्रत्येक युद्ध मे उन पर जयपार्दहै। कभीभी हमारी पराजय नहीं हुई दै । सम्यक्‌ 
प्रकार से असुरो को जिसमें माराजाता है उस सङ्घात को युद्ध कहतेहैँ। 


३--यज्ञायुध की ध्वनि से यज्ञ विद्या तक असुर-राक्षस्र आदि की निवृत्तिके होने मेँ पुरातन इतिहास को 
तंत्तिरीय ब्राह्मण ओर शतपथ ब्राहाण कंह रहे हँ कि पहिले किसी समय 'मनु' से सम्बन्धित ऋषभ कै प्रश्वास ओर 
दरव (स्वेद) से यज्ञ विघातक असुर ओर राक्षस पीडित होकर आपस मे बातचीत करने लगे कि यह्‌ छषभ, हमारे 
पापको पराजित कर देगा. इसे हम लोग कैसे मार पा्ेगे। इस प्रकार संवाद करने पर 'किलात' ओौर "जाकुलि' ये 
दो असुर पुरोहित हृए । वे दोनों कहने लगे श्वद्धदेवो वै मनुरावं नु० इति । श्रद्धेव देवो यस्य स श्रद्धादेवः" यानी 
श्रद्धालु, `आवं नु वेदाव' हम दोनों इस मनु के अभ्निप्रायको जान लें । श्रथमायाएच द्विवचने भाषायाम्‌ सूत्रसे भाषा 
मेही आत्वका विधान होनेसे वैदिक प्रयोग में "आत्वः नहीं हुभा है, इसलिये भावम्‌, प्रयोग हज है । अर्थात्‌ हस्वो- 
च्वारण हुआ है । हे मनो ! तुमे यज्ञ करवा्थेगे । किस द्रव्य से यज्ञ कराभगे ? पृ्ठने पर कह देगे कि इस ऋषभ से । 
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समुदिर इतो वँ नः प।पीयः सचते भयो हि मानुषो वाक्‌ वदतीति किलाताकुलौ दैवोचतुः--धद्धादेव वे तौ 
हा गत्य चटमंनो याजयावत्वेति । कैनेत्यनयव जाययेति तथेति तस्या आलन्धाये सा वागपचक्राम ( श० १।१।४।१६ ) 
“सा यज्ञमेव यज्ञपात्राणि प्रविवेश । ततो हैनां न शेकतुनिहन्तु % 'सैषासुरघ्नी सपत्नघ्नी वागुद्दति स यस्य हैव विदुष 
एतामत्र वाचं प्रत्ुद्रादयन्ति पापीया सो हैवास्य सपत्ना भवन्तिः ( श० १।१।५।१७ ) सा वाक्‌ मनावीं मनो्भर्ा 
प्रविवेश यत्र वदन्त्यास्त्यस्याः शब्दं श्युण्वन्ति ततः स्थानाद्‌ बाधिता असुराः पलायन्ते स्म । असुराः पुनः संवाद छृत- 
वन्तः, तियंग्जातेच्छ'षभस्य ध्वनः श्रवणात्‌ प्रागस्माकं निकषंमात्रं प्राप्तं इदानीं मनुष्यसकाशा्िगतवाचः श्रवणादस्माकं 
पापीयः अतिश्षयितं पापं पराजयः प्राप्नोति । भूयोहि मानुषौ वाग्वदति-तियग्वाचः सकाशात्‌ भूयो बहुतरं मानुषी 
वाक्‌, वणंपदवाक्यात्मना कस्यचिदर्थस्य प्रतिपादनात्‌ । पनरपि किलाताकुली प्रतिक्रियां चक्रतुः | तस्यां मनाव्यामा- 
लब्धायां सा वाक्‌ यज्ञं यज्ञपात्राणि प्रविवेश । तेभ्यो यज्ञपत्रेभ्यः सकाशादेनां वाचं हतु नतौ शेकतुः । सषा यज्ञपात्रगता 
असुरघ्नी वाक्‌ शम्थया समाहननादद्गच्छति । स समाहम्ति कुक्कृटोऽसि “मधुलजिहवो वै स देवेभ्य आसी- 
द्िपजिहवोऽसुरेभ्यः । स यो देवेभ्य आसीः सन एर्ध त्येवेतदाहेषभूज्जंमा वद त्वया वय %' सङ्खात ¢ सद्धा जेष्मेति 
नात्र तिरोहितमिवास्ति ।' ( श० १।१।४।१८ ) स॒ ऋषभो देवानां मधुजिहव आसीतु असुरेभ्यस्तु विषवाक्‌ पराजयः 
हेतुत्वात्‌ । अन्यत्तु व्य.ख्यातभ्रायं मन््रभ्याख्यानेनेव । 


४ --'वषंवृद्धमसीति शूपं मादत्ते' ( का०श्रौ० सू ° २।४।१९ ) अवहुननकर्ता पत्नी अग्नीदा--हे श॒पं वषंवृद्ध 
वृ्टगतजलेनाभिदृद्धमसि । व्षव्रढवेणुदलेरिषीकाग्र्षलाकाभिनंडाष्यतुणशलाकाभिर्वा शूपंस्य निष्पन्नत्वात्‌ । श्रतिते- 
तिहविरुढरपति' ( का० श्रौ० सू० २।४।१७ } अवहतं हविरलूखलादादाय शूप प्रक्षिपेत्‌ । हे हविः वषवृद्धं त्वां प्रतिगृह्य 
वेत्तु स्वकीयत्वेन जानातु शूप; । हविहतूना व्रीहीणां यवानाच्च वषंवृद्धत्वं प्रसिद्धमेव । मन्तद्मयेऽपि वृद्धशब्देन समृदि- 
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स रीति से धद्धालु मनु कोठ्गकर उसदछषभको मार देगे। यह उक्त संवाद का तात्पर्यां है। तदनन्तर चतपथ 
कहता है कि वहू वाक्‌ (वाणी) मनुकी भार्यामें प्रविष्ट हई । जहां बह बोलती थी, तो उसके शब्द को सुनते ही 
पीडित होने बाले असुर उस्र स्थानसे भागजतेये। तब असुर लोग पुनः परस्पर संवाद करने लगे कि तियंक्‌ जाति 
के इस ऋषभ की ध्वनि के धवण से पूवं ही हमारी पराजय होने लगी, अब मनुष्य से निकलने वाली वाणी को सुनकर 
हमारा अत्यधिक पाप पराजित हो रहा है। क्योकि मानुषी वाक्‌ बार-बार बोल रहीदै। अर्थात तिक्‌ वाणी कौ 
अपेक्षा यह मानुषी वाक्‌, वणं-पद वाक्यके द्वारा किसी अथे को बहुत अच्छी तरह से बतारही हे। पुनरपि किलात 
ओर आकुलि दोनों ने उसकी प्रतिक्रिया की । उस मानवी के आलब्ध होने पर वह वाणी यज्ञपात्र मे प्रविष्ट हई । उन 
यज्ञपात्रों से इस बाणी का अपहरण वे नहीं कर सके । यज्ञपात्रगत वह असुर्न वाक्‌, “शम्या के द्वारा आहनन किये 
जाने पर निकलती है। शतपथ कहता है कि वह्‌ ऋषभ देवताओं के लिये मधुजिहव था, किन्तु असुरो के लिये उनके 
पराजय का कारण बन जानेसे वह “विषवाक्‌'था। ओर सबकी व्याख्या तो मन्त्र के किये गये व्याख्यान सेहीहो 
जाती हि) 


४-उक्त इतिहासका सारांशयहदहै कि राजा मनुके पास एक वृषभ था, उसमे असुरो काहनन करने 
वाली वाक्‌ स्थित थी । अतः उस कृषभ के शब्द करने पर उसके श्रवण माच्च से असुर.मर जातेथे। तब किलात भौर 
भाकली नामक दोनों असुर याजक मनु के पास गये, ओर उसी ऋषभ को हविःस्थानापन्न करके मनु से यज्ञ करवा 
कर उस वृषभ को मरवा दिया । जब वृषभ को इत तरह मार दिया गया, तब वह वाक्‌, मनु कौ पत्नी में प्रविष्ट ई । 
तब उन दोनों असुरयाजकों ने पुनः उस मनुपत्नी को भी हविःस्थानापन्न करके मनुसे यज्ञ करवा कर उस मनु पत्नी 
को भी मरवा दिया । तब वह वाक्‌ यज्ञपात्रं मे पविष्ट हई । इसलिये असुरो का पराभव करने के लिये उन यज्ञपात्रं 
की वाक्‌ को प्रकट करने के लिये शम्या" से दषदु-उपल पर हनन करने के लिये श्रु्रिने कहा) कात्यायन कहते 
है - 'वषंवृद्धमखीति शूपंमादत्ते' अर्थात्‌ हे शूपं ! तुम वषवृद्ध ह । वर्षेण वृष्ट्वा तदरभूतजलेन वृद्धं वषवृद्धम' यह्‌ 'वषं- 
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यत्यते इति । व्वषंवरृद्धा वा ओषधयः । वरषंवृदढ्धा इष्रीकाः समृद्धया' ( ते ° त्ना° ३।२।५।१० ) तित्तिरिः । ब्रीहिशूपंयो- 
वंषंवृद्धत्वेन श्रातृत्वमित्यथंः । "पराप्ूतमिति निष्पुनाति ( का० श्रौ० सू० २।४।१८ } शुपंचालनोत्थेन वायुना तुषान्‌ 
पृथककृत्याधः प।तयेदग्नीत्‌ । विविक्ताचू तुषानध्व्य॑वे समपयेत्‌ 1 ऊरध्वशूपेन निष्पवनम्‌ । तुषेषु निगूढ रक्षः परापुतमू 
निराकृतम्‌ । शूर्पेण तुषेषु परापूतेषु तः सह रक्षसो भुमौ पतनात्‌ अरातयो हविर्धानप्रतिङ्कला भालस्यादिरत्रवश्च प्रति- 
पूताः प्रतिङलाः सन्तो निराकृता भवन्ति । - 


५--अहतमिति तुषान्निरस्यत्ि' ( का० श्रौ० सु° २।४।१९ }) अपहतमित्यादिमन्त्रेण अग्नीधा समपितांस्तु- 
षान्निरस्थेत्‌ । वस्तुतः पाठक्रम द।थंक्रमस्य बलीयस्त्वेन वायवं "इति विविनक्ति (का० श्रौ ° सु° २।४।२०) वायुर्वा इत्यादि- 
मन्त्रेण तण्डुलान्‌ कर्णांश्च वितुषीकरणाय पृथक्करोति । तियंक्‌ शुपेण विवेचनम्‌ । एवं विवेकोकरण एव निरसनं 
ज्ञातव्यम्‌ । वुषेषु निगूढं रक्षस्तदपहतं दुरेऽपनीतं भवतु । हे तण्ड्ला वो युष्मान्‌ शूपचालनेन निष्पन्नो वायुदेवो विवि- 
नक्त. कणेभ्यः पृथक्करोतु । तमेतं पृथक्कारं अयं वातः शूर्पोऽयं पवत इति कण्वः स्पष्टीचकारेति सायणाचायंः। देवो 
व इति पाच्र्यामोप्याभिमन््रयते ( का० श्रौ° सु० २४।२१ ) तण्डुलानु तुषतीमिडापा््यां शूर्पेण प्रक्षिप्य देवो व इति 
मन्त्रेण अनामिकाग्रेण स्पृशन्‌ अभिमन्त्रयेताध्वयुं : । आभिमूख्येन मन्त्रपाठोऽभिमन्ण हे तण्डुला वो युष्मानु हिरण्यपाणिः 
अंगुलीयकादयाभरणयुक्तपाणिः सविता देवः अच्छिद्रेण अंगुलिविष्लेषरहितेन स्वकीयेन पाणिना प्रतिगृहणातु स्वीकरोतु । 
पात्र्यां प्रक्षेपक्राले भमौ स्कन्दनं माभरुदिति स्वकीयेन पाणिना पालयन्‌ गृहणात्विव्यथंः । 'अन्तरिक्षादिव वाएते 
प्रस्कन्दन्ति । ये शूर्पात्‌ । देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृहणात्वित्याह प्रतिष्ठित्यै हविषोऽस्कन्दाय" ( त° प्रा ° ३।२। 
५।११ ) ति तित्तिरिभ्ुतेः । यद्वा दैत्यैः प्रारित्रप्रहारेण छिन्नो सवितुः पाणी देवैहिरण्मयौ कताविति हि रण्यपाणित्वामिति 
वहवृश्रुतो कथा । 


६- दयानन्दस्वामिरीत्या तु--योऽयं यज्ञोमधुजिह्वः कुवकुटोऽस्त्यस्तीषमूर्जं॑च प्र पर्यात तस्मात्स सदेवा- 














वृद्धः शब्द की निरुक्ति है । बृद्धिद्धत हृए वेणुशलाकाओं से निभित होने के कारण शूपंको वषदृद्ध कहा गया है । 
प्रतित्वेति हविर -पति" यड्‌ श्रौतसूत्र बतारहाहै किदहेहविः! यह वषंवृद्ध शप तुम्हें अपना आत्मीय समन्ने । ब्रीहि 
ओर शूपं दोनों वषंवृद्ध होने से आपस मे उनकी भ्रातृता है। (परापूर्तामति निष्पुनाति' इस श्रौतसूत्र से ज्ञात होता दै 
करिराक्षसका निराकरणहो गया है। चरापृतंः काथं शनिराकृत' है! शूपसे तुरषोका निराकरणहौजानेसे 
तद्गत रक्षस कोभी उनतुषोकेसाथदही भूमिपरगिरादियागयादह। तथा 'अ रातयः यानी हविः प्रतिङ्कन रहने 
वाले आलस्यादि शात्रूगण भी निराकृतो गयेहे। 


५--अपहतमिति तुषाच्निरस्यति'-अग्नीध कै द्वारा समर्षित तुषो को "अपहेतम्‌ --इस मन्त्र से निरसन करे । 
वस्तुतः पाठक्रमकी अपेक्षा आथेक्रमके प्रबल रहने से वायुवं इति विविनक्ति" व युवः इस मन्व से वितुषौकरण के 
लिये तण्डल ओर कणोंको पृथक्‌ करने के लिये कहा गयाहै। हे तण्डुलीं | शूपंचालन से उतपन्न होने वाला वायु 
तुम्हे सूक्ष्म कणो से प्रक्‌ करे। देवो व इति पात्यामोप्याभिमन्त्रयते' अर्थात्‌ है तण्डलों ! सविता देव, अंगुलिविश्लेष 
हीन अपने हाथ से तुम्हारा ग्रहण करे पात्री में प्रक्षेप करते समय कोईकण भूमि परन गिरने पावे इसलिये सविता 
के द्वारा ्रहण करने की प्राथना की गई है। यह सविता हिरण्यपाणि दै, अर्थात्‌ सुवणं की अंगूठी आदि 
आभरण से विभुषित दसके हाथरैँ। अथवा दंत्योने प्रारित्रके ्रहारसे सविताके हाथ काट दियिथे, तब 
देवताओं ने उसके हाथ हिरण्मय कर दिये, इसलिये सविता को हिरण्यपाणि कहा जाता । वृच्‌ श्रूतिमे इसकी 
क्था दी गर्ईदह। | | | 


६- स्वामी दयानन्दने अपने भाष्य के पृष्ठ चौ रासी-पचासी पर जो अथं किया दै, वह अथंन होकर अनथं 
ही लिख दिया है । भावाथं देते हृए भी उन्होने लिखा है कि "ईश्वर समस्त मनुष्यों को आज्ञा दे रहा है कि सभी मनुष्य, 


(मी 
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नुष्ेयः । हे विद्ठन्‌ त्वमस्य त्रिविधस्य यज्ञस्यानुष्ठानस्य गणानां कर्तासि तस्मात अस्मान प्रति वदं प्रत्यक्षमूपदिर। 
यतो वयं त्वया सङ्घातं सद्खातमजेष्म सर्वान्‌ संम्रामानू विजयेमहि । सर्वो मनुष्यः वषंबृद्धः त्वात्वां तं यज्ञ वषव्द्ध 
यज्ञ' वा प्रतिवेत्तु। एवं कृत्वा सर्वेजेनेः परापत रक्षः परापूता अरातयः यथास्यात्तथेव कार्यम्‌ । यथाम्लं हिरण्यपाणिः 
सविता देवः तान्‌ विविनक्तु तथेव परमेश्वरो विद्वान्‌ मनश्चाच्छिद्रण पाणिना सर्वां विद्या विविनक्त्‌, तथव कृपया 
सम्प्रीत्या चैतौ युष्मानानन्दकरणाय प्रतिगरहणातु प्रतिगरहणीतः ( पृ० ८४-८५ } । भ।षार्थऽपि--'ईश्वरः सर्वान मनुष्या- 
नाज्ञापयति मनुष्येयेजञानुष्ठानं संग्रामे दृष्टशत्रूणां विजयो गणज्ञानं विद्याबृद्धसेवनं दुष्टानां मनुष्याणां दोषाणां निरसनं 
सवंच्छेदकोऽग्निः सूर्यो वा तथा पदार्थानां धारको वायुष्चास्तीति विज्ञानं परमेश्वरोपासनां विद्रत्समागमं च कृत्वा 
सर्वां विद्याः प्राप्य सदेव सर्वरथा: सुखोन्नतिः कार्येति" ( प्रृ° ८५) कुक्‌ आदाने म्वादिः क्विपि कुक परद्रभ्यादातारं 
चौरंशत्रु वा कुटतियेन स यज्ञः असि अस्तीति व्यत्ययः सवत्र । मधुजिह्वः मधुरगुणयुक्ता जिहवा ज्वाला प्रयुज्यते 
यस्मिन्‌ स यज्ञः, तत्र जिह्वा सरस्वती" ( श० १२।२।१।१४ } प्रमाणेन मधुरा सरस्वती यस्मिन्नित्यथेः सम्भवति तथापि 
ज्व।ला प्रयोगस्तु निरथंक एव, त्वद्रीत्याग्नौ द्रन्यनिक्षेपलक्षणे यज्ञं मन्तप्रयोगस्यानुपयोगात्‌ । 
वस्ततस्त्‌ प्रकृतेमन्त्रे ततः पुव स्मिन्‌ मन्त्रे वा यज्ञशब्दस्य चर्चापि नास्ति! नवा तादृशे यज्ञ अस्त्रपदाथं- 
समूहरूपतोपपद्यते न वा तदुदातृत्व तत्र सम्भवति, प्रत्यक्षेण तदनुपलम्भात्‌ । पृण्याहष्टादिद्रारया तहातृत्वस्य त्वया- 
नभ्युपगमाच्च । परमेश्वरेण विदुषा वीरेण वा सङ्ख्या युद्धविजयो भव'त । यज्ञो ( वषं }) दृष्टिवधेकोऽपि कथम्‌ { 
बृद्धमेवासूपेण यज्ञं न यद्यपि शस्त्रास््रवषंवृद्धिर्जायते तथापि यज्ञत्वमसम्प्रतिपन्नमेव, तस्य वेदमन्तरापि सम्भवेन वेदस्य 
तत्रान्यथासिद्धत्वात्‌ । प्रसिद्धवृष्टिवधंकत्व त्वदीये यज्ञे सवथेव न सम्भवति। परपदाथंग्रहीतारः शत्रवोऽपिन त्वदी- 
येन यज्ञेन नश्यन्ति किन्तु पराक्रमेणेव तत्सम्भवति । वृद्धसङ्खतिरूपो यज्ञस्तु तत्रान्यथासिद्ध एव । किच्च कोऽत्र वक्ता ! 
, यदि यज्ञस्ताहि कथं स यज्ञस्य मधुजिहवत्व कुक्करुटत्व च जानाति ? यदि विज्ञस्तहि कथमुपदेशं कामयते ? युद्धविद्या 
कुशलानामुपदेशमात्रेण न युद्धविजयः सम्भवति । यद्यत्र नोपदेशमात्रं बिवक्षितं किन्तु शास्त्र स्तरविद्याशिक्षणमेव विवक्षितं 
यज्ञ का अनुष्ठान, संग्राम में शत्रुओं पर विजय, गुण ज्ञान, वि्यष्ृद्धो की सेवा, दुष्ट मनु््योके दोषों का निरसन, 
सर्वच्छेदक अग्नि अथव। सूयं भौर पदार्थोका धारक वायुहै-यह विज्ञान, परमेश्वरोपासना ओर विद्ठत्समागम 
करके तथा समस्त विद्याओं को प्राप्त करके सवंदा सवके लिये सुख की उन्नति करे। 


कुक कुटति येन सः कुक्कुटः" अर्थात्‌ कुक यानी परद्रव्य को हड़पने वाला चौर या शत्रु, उसको जिसके द्वारा 
नष्ट करता दै, वह कुक्कुट यानी यज्ञ", अस्ति" अर्थात अस्ति दै, एेसा व्यत्यय सर्वत्र किया गया है । वह्‌ यज्ञ मधुजिह्वः 
है अर्थात्‌ मधुर गुणसे युक्त जिह्वा ज्वाला' काप्रयोग कियाजाता है जिसमे एेसा वहु यज्ञदे। यहां पर जिह्वा 
सरस्वती" इस शतपथ कं अनुसार मधुरा परस्वती है जिसमें ठेसा अथं सम्भव हो सकता दः तथापि ज्वाला का प्रयाग 
करनातोनिर्थकहीहै। क्योकि तुम्हारे मतके अनुसार अग्निमें द्रव्य निक्षेप लक्षण यज्ञ मे मन्त्र का कोई उपयोग 
नहींदटै। ~- | ॥ । 
वस्तुतस्तु प्रकृत मन्त्र म अथवा इसके पूवं मन्त्र मेँ यज्ञ शब्द की चर्चाभी नहीं, ओौरनदही उस प्रकार 
के यज्ञ में अस्त्र पदाथं समूह रूपता अथवा उनका देना सम्भव दहै, कप्रोकि वसा प्रत्यक्ष नहीं होता है । यदि कहा जाय 
कि पुण्य-अदृष्ट के द्वारा तदतृत्व हो सकताहै, तो अष्टको तुम मानते नहींहौ। परमेश्वर, विद्धान्‌ अथवा वीर की 
सहायता से युद्ध में विजय प्राप्त कियाजाताहै। यज्ञको वृष्टिवधकभी कंसे कहा जायगा? वृद्ध सेवा रूप यज्ञ से 
यद्यपि शस्त्रास्त्रवृष्टि की वृद्धि हो सकती है, तथापि उसका यज्ञत्व अभी प्रतिपन्न हीं नहीं हुभा है । उसका यज्ञत्व, वेद 
कै बिनाभी सम्भवहोनेसे उस विषयमे वेदको अन्यथा सिद्धही कहना होगा। तुम्हारे अभिमत यज्ञ का प्रसिद्ध 
वृष्टिवदेकत्व सवंथा सम्भव ही नहीं है। परपदार्थो को ्रहुण करने बाले शत्रुओं का तुम्हारे यज्ञसे विनाश भी नही 
हा सकता । उनका विनाशतो परक्रमसेही होना सम्भवदहै। वृद्ध सङ्खत्तिरूप यज्ञतो उस विषय ये अन्यथा सिद्ध 
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तहि न तत्र वेदस्योपयोगः, वेदमन्तरापि तेषु तेषु देशेषु सेनिकाः शिक्षकेभ्यः शिक्षां गृहीत्वा विजयन्ते । तथापि शस्त्रास्त्र 
वं शिष्टयनिर्माणप्रयोग कौशलमपेक्लितम्‌ । तत्सव न सामाजिकानां सङ्खत्या वर्षशतैरपि सम्भावयितु शक्यम्‌ । नवा 
ताहशोयंजञ दस्यूनां पाटच्चराणां वा नाशः सम्भाव्यते, न्यायालयीयदण्डविधानादिभिरन्यथासिद्धत्वात्‌ किच्ाग्निः सूयश्च 
स्वस्वभावानुस्ारेण पदार्थान्‌ सूक्ष्मतः, वायुश्चतान्‌ स्वगत्या प्रसारयत्येव । तत्र क्रि वराकेणाग्नौ द्रव्यनिक्षेपरूपेण 
यज्ञेन ? अनन्ते संसारे मुष्टिमेयानां किञ्चिद्धोमेन को वा प्रभावः सम्भवति । परमेश्वरो विद्धां सश्च स्वभावादेव स्व- 


स्वकार्यं कुव॑न्त्येव । वस्तुतस्तु अग्नौ पदाथंप्कषेपेण नाश एव भवति न तेन किञ्चिल्लाभः। 


सिद्धान्ते तु वंदिकविधानजन्यादृष्टवश्नादग्निमूखेन दिग्यशक्तिमतां देवानां प्रभावात्‌ लोकटृष्ट्याऽसम्भवमपि 
कार्यं सम्भवति अच्छिद्रेण पाणिना विद्यादिविविक्तिरप्युपहासायेव । शतपथे तु सवथा त्वदविपरीत्त एवार्थो यथास्ति 
तथोक्तमेव, ऊिचिदुच्यते च। 


अथ शूपंमादत्ते । वषेवृद्धमसीति वषंवृद्ध ४ ह्यो तत्‌ यदि नडानां यदि वेणूनां यदीषीकाणां व्षमु यवता 
वधंयतिः ( श० १।१४।१९ ) अत्र समन्त्रकं शूरपादानं विधत्ते भरूतिः--हे शूप त्व वषंवृद्धमसि-वषंृद्त्वनचोपपादयति यदि 
नडामित्यादि। जलप्रान्ते वतंमानास्तृणविशेषा नडा: शूर्स्योपादानभरतानि नडवेण्विषीकादीनि भवन्ति । एता नडाद्या 
ओषधीः वषंम्‌ उदकवृष्टिरेव वधंयत्ति । तेन हे शूुपं त्व वषंदृद्धमसीति मन्त्रोक्तिः । अथ हविनिव पति । प्रति त्वा 
वषंदृद्धं वेत्त्विति वषंवृद्ध उद्योवौते यदि ब्रीहयो यदि यवा वषंमुद्यं वं तानू वद्धंयत्ति तत्संज्ञामेवं तच्छूपयि च वदति 
नेदन्योऽन्य % ` हि नसात इति" ( श० १।१।४।२० ) । तस्मिन शूरपेऽवहतानां ब्रीहीणां प्रक्षेपं विक्ाय ब्राह्मणं मन्वमपिं 
व्याख्यानेन संस्करोति । उलुलान्निष्कृष्य अवहितानर ब्रीहीन्‌ चुप प्रक्षिपति । हे हविः वषंवृद्ध त्वां शुपं प्रतिवेत्त्‌ जानातु । 
मात्मन उुपरि अवस्थितं वेत्तु । हविषो वषंडृद्धत्वमुपपादयति - वषंवृद्धा उह्यते इति । ब्रीहियवयोरन्यतरो हविष 
उपादानम्‌ । श्रीहिभियंजेत यवं यजेतेति विकल्पेन यज्ञसाधनत्वक्नवणात्‌ । बरी हियवाद्याश्चौषधयश्च वृष्टय। वधंन्ते इति 
प्रसिद्धमित्यथंः । प्रतितवेत्य्थस्याभिप्रायमाह-- शुरप॑हविषोरन्योऽन्यं हिसामाभरदिति श्यु्पाय चे'ति च शब्दाद्‌ हविषे च। 


--- ~ _ __,___--~ ~ -_~--- ~~~ ~~~ न न= 





ही है। किश्व यहां वक्ताकौनहै? यदि यज्ञको वक्ता मानतेदँ तो वह यज्ञ के मधुजिह्धत्व ओर कुक्कुटत्व कोकंसे 
जानता है ? यदि किसी विज्ञको वक्ता मानते, तो वहु उपदेशक कामना कसे करताहै? युद्ध विद्याम कुशल 
लोगो के उपदेश मात्र से युद्धम विजय की प्राप्ति नहीं हुभा करती । यदि यहां पर उपदेश मात्र विवक्षित न होकर 
शस्त्रास्त्र विद्याका शिक्षणही विवक्षितहोतो इस विषयमे वेद का कोई उपयोग ही नहींहै। वेदके बिनाभी 
तत्तद्‌-देशो मे संनिक लोग. शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करके विजय पाते हैँ । तथापि शस्त्रास्त्र वे शिष्ट निर्माण प्रयोग 
का कौशल अपेक्षित होता है । किन्तु यह सव्र सामाजिक लोगों को सद्धतिसे सेकडों वर्षो मे भी सम्भवे होना शक्य 
नहीं है। वसे यजञोसे दस्युओं का अथवा पाटच्चरोंका नश्च होना भी सम्भव नहीं है, क्योकि न्यायालयीय दण्ड 
विधानादि से वहु अन्यथा सिद्धदहै। किच्च अग्नि ओौर सूयं ये अपने स्वभाव के अनुसार पदार्थोको सूक्ष्म कर देते हैँ 
ओर वायु अपनी गति से उन पदार्थोको इधर-उधर बिखेर देता है। तब अग्निमं उन द्रव्यो के निक्षेप रूप यज्ञ कफो 
क्या आवश्यकता है ? इस अनन्त संसार .म इन मुष्टिपरिमित द्रव्योके होम करदेनेसे कौनसा प्रभावहोनाहैः 
परमेश्वर ओर विद्रान्‌ लोग अपने स्वभाव से ही अपने-अपने कायं करते ही रहते हैँ । वस्तुतः अग्निम पदार्थोको डालमे 
से उन पदार्थोकरानाशही होता है। उससे कोई लाभतो होता नहींदहै। 


सिद्धान्त मे तो वैदिक विधान जन्य अहृष्टवशात्‌ अग्निमुखमे जाने से दिव्य शक्तिसम्पन्न देवताओं के प्रभाव 
वशात्‌ लोकदृष्ट्या असम्भव कायं भी सम्भव हो जाति । अच्छिद्रहाथसे विद्यादि बविविक्ति को बताना भी उप- 
हासास्पदही है) शतपथनेतो तुम्हारे बताये हृए अथं के सवथा विपरीत्त अथंकोही बताया है, उसे हम पहिले ही 
बताचुकेहैँ। कछ ओरभी बता देते हँ शतपथ ने यहां पर समन्त्रकं सूर्पादान करने के लियेकहादै। हे श्रपं ! तुम 
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सज्ञां संज्ञ नं समानज्ञानत्वमेव मन्वो वदत्ति। है शूप त्वमपि वष॑वृद्धमसि हविरपि वषंब्ृद्धमतो युवयोः समानसंज्ञत्वात्‌ 
सौश्रात्रमेवेतति परस्परमहिसनमेव युक्तम्‌ । वैदिकानां हष्या सर्वेषु वस्तुषु देव्य आसुयंश्च शक्तयो भवन्ति । शास्त्रोक्त- 
विधानं: शास्त्रविहितमन्त्रोच्चारणेश्चासुयंः शक्तयोऽभिभरुयन्ते देव्यश्च वर्ध॑न्ते । सवं ख जगच्चेतनाधिष्ठानत्वात्‌ चिन्मयं 
तत्तदधिष्ठातृचेतनदेवता धि ्ठितत्वात्‌ देवत्वाक्रान्तम्‌ । अज्ञानोपहितचेतनकारयंत्वात्‌ तत्र॒ जाडचप्रतिबन्धत्वादिकमपि 
भवत्येव 1 तढभिप्रायेणेव शूरपादयोऽपि चेतनवत्सम्बोध्यन्ते । रक्षांसि असुराश्च यज्ञादिवाधका अपनोचन्ते । 


अथ निष्पुनाति । परापूत ¢ रक्षः परापूता अरातय । इत्यथ तुषान्‌ प्रहुन्त्यपहत % रक्ष इति तन्नाष्टा एवंत 
रक्षा ¢ स्यतोऽपहुन्ति' ( श० १।१।४।२१ } । तुषाणां समन्त्रकमपनयनं विधत्ते-अथ निष्पुनातीत्ति । तुषाणां राक्षस- 
भागत्वात्‌ तस्तक्निरसनं विधत्ते अथ तुषान्‌ प्रहन्तीति । पराभरुतं रक्षः पराभूता अरातय इति मन्रदयेन तुषान्‌ प्रहन्ति 
प्रक्षिपन्त तेन नष्टा रक्षांस्येवापहन्ति । "अथापविनक्ति। वायुर्वो विवनक्त्वित्ययं वं वायुर्योऽयं पवत एष वा इद ‰` 
सवं विविनक्ति यदिदं कि विविच्यते तदेनानेष एवेतद्िविनक्ति स यदेत एतस्पराप्नुवन्ति यत्रैनानध्यप्‌ विनक्ति 
( श० १।१।४।२२ ) वितुषीकरृतानां तण्ड्लानां ब्रोह्किणानां च पृथक्करणं विधत्ते अथःपविनक्तीति । मन्त्रगतवायु- 
शब्दास्याथंमाह--अय वं वायुर्योऽ्यं पवते इति । तस्य विवेचनसामथ्यंमुपपादयति "एष वा इद % सर्वं विविनिक्तीति । 
तत्‌ तस्मात्‌ सवस्या प॒विवेचकत्वात्‌ एष एव वायुः एनान्‌ व्रीहीन्‌ तण्डलांश्च विविनक्ति--अतस्तत्प्राथंनं युक्तमेव । स 
यदत इति-- यदा यरस्मिनु काले एते बीहितण्डुला एतद्धिवेचनं प्राप्नुवन्ति तत्र तस्मिन्‌ समये यत्र यस्यामिडापान्रयां 
अधि उपयतानपविनक्ति। अनुपादेयतुषकणमलादिभ्यस्तण्डलाम्‌ पृथक्करोति । अथानुमन्त्रयते-देवो वः सविता हिरण्य- 
पाणिः प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्रण पाणिना सु प्रतिगृहीता असन्नित्यथ त्रिः फलीकरोति त्रिवृद्धियन्ञःः ( श० १।१।४।२३ ) 
इड(पात्रीगतस्य हविषः समन्त्रकमभिमन्त्रणं विधत्ते श्रुतिः अथानुमन्त्रयते' इति । यथाचेते तण्डला अच्छिद्रंण पाणिना 
सुप्रतिगरृहोता भवेयुः तथा हिरण्य पाणिः सविता देवो, हे तण्डुला वो युष्मान्‌ प्रतिगरृहणातु । अथ त्रिः फलीक रणं विधत्त- 


वषेबृद्ध हो । वषेबृद्धत्व का उपपादन करते है-जलके प्रान्त प्रदेशमे वतमान व्रण विशेषो को नड' कहते हैँ । रपं 
के उपादान कारणभूत नड, वेणु, इषोकादि तरण होते हँ । इन नडादि ओषधियों को जल वृष्टि ही वृद्धिङ्खत करती है। 
इसलिये हे शूप ! तुम वषेदृद्ध हो, यह बात मन्त्रकेद्वारा कही गई है। भवहतत्रीहियों का उस शुपं मे प्रक्षेप करके 
ब्राहमण वाक्य मन्त्रकाभी व्याख्यानके द्वारा संस्कार करता है। 


उलुखल से निकाल कर अवहित त्रीहियोंकोश्ुपंमें रखतादहै। हे हविः! वषब्रृद्ध हुए तुमको वहु अपने में 
अवस्थत हुआ जाने। हवि का वषेवृद्धत्व बताते है-त्रीहि ओर यवोमेसे किसी एक हवि का उपादान किया जाता 
दै । क्योकि व्रहिभियं जेत यवरवायजेत' इस वाक्य से उनका यज्ञसाधनत्व वैकल्पिक श्रुत है त्रीह्-यवादि ओषधियौ 
की वृद्धि, वृष्टिहोनेपरही होती है यह प्रसिद्धहै। भ्रति त्वा इस अथं के अभिप्राय को बताते है-शरूपं भौर हवि 
इनमे परस्पर हिसानहो, यह बात शर्पायचः के “च' शब्दसे कही गर्ईहै। मन्त्र, इनमे समान ज्ञानत्वको बता रहा 
है। हे शूपंतुमभी वषंवृद्धहो ओर हवि भी वषेवृद्धदहै, इसलिये तुम दोनों की समान सज्ञाहोने से तुम्हारा परस्पर 
सोश्राव्रही है। अतः परस्पर अहिसन ही उचित है । 


वेदिकरोकी दृष्टिमे समस्त वस्तुओं में देवी ओर आसुरी शक्तियाँ रहती हैँ । शास्त्रोक्त विधियो से ओरं 
शाम्त्रविहित मन्त्रोच्चारणसे आसुरी शक्तियोंका पराभवहोतादहै ओर द॑वी शक्तियोंकी बृद्धि होती है} समस्त 
जगत्‌ का अधिष्ठान चेतन' होने से वह्‌ चिन्मय' है अर्थान्‌ तत्तद्‌ अधिष्ठातु चेतन देवताओं से अधिष्ठित होने के 
कारण वह देवत्वसेव्याप्तहै, ओर अज्ञानोपहित चेतन का कायं रहने से उसमें जाडय, प्रतिवन्धत्वादि भी रहते 
ही हैँ । इसी अभिप्रायसे चेतनके समानही श्र्पादिकोंकोभी सम्बोधित किया जाताहै। राक्षस ओर अयसुरनजो 
यज्ञादि के बाधक कहे जाते है, उनका निरसन किया जातादहै। इसी अभिप्रायसे तुषो का समन्त्रकं अपनयन 
कियाजातादहै, क्योकि तुषोको रक्षसोका भाग कहागयाहै। दो मन्त्रौसे तुषो परप्रहार करनेसे वह प्रहार 
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अथेति" तस्यत्रितवं प्रशंसति-विषृद्ध यज्ञ इति । सवनादित्रयरूपेण त्रिराकृत्तो हि यज्ञः। तदनुसारेण फलीकरणमपि 
त्रिः कत्तव्य । तस्मिन फलीकरणे शाखान्तरीयं मन्वविधिभनुवदत्राहु-- तद्धे देवेभ्यः शुन्धध्वं देवेभ्यः शुन्धध्वमिति 
फलीकुवन्ति तदू तथा न कुर्यादादिष्टं वा एतद्देवतायं हविर्भवत्यथैतदरश्वदेवं कसति यदाहदेवेभ्यः शुन्धध्वमिति तत्समदं 
करोति तस्मादु तुष्णीमेव फलीकर्यात्‌ ( रा०१।१।४।२४ ) । अर्यात्‌ एके शाखिनः देवेभ्यः शुन्धश्वमि"ति मन्त्रेण फलीकरणं 
कुव न्ति तन्निषेधति तदु तथा न कुर्यात्‌ इति । कृतः अग्नये जुष्ट गृह्णामि" इत्येवमग्निदेवतायं आदिष्टमेवैतद्धवि्वतते । 
भचतु देवेभ्यः शुन्धध्वमिति मन्त्रेण एतद्धविः वैश्वदेवं विश्वदेवसम्बन्धि करोति | अतोदेवानामेतन्मन्तप्रयोगेण समदं 
परस्परं कलहमेव करोति । अतो वैश्वदेवत्वापादकं मन्त्र परित्यज्य तुष्णं।मेव फलीकरणं कर्तव्यम्‌ इति निगमयति । 
सवंथ पि दयानन्दीस्या्स्थात्र न गनागवि सन्निवेशः | 


कात्यायनश्च“ त्रः फलोकरोति देवेभ्यः शुन्धध्वं देवेभ्यः शुम्धध्वमिल्येकेः ( का० श्रौ° सु° २।४।२२ ) उलू 
खले हविष्करणम्‌, कण्डनम्‌ ( अवहननम्‌ ) उदढपः, निष्पवनमु, विवेचनं कणनिष्कासनमिति फलीकरणम्‌ । तच्च 
वारत्रयं कत्तव्यम्‌ । यदवहूननादिकमेकवारं मन्त्र रनुष्ठितं तत्सव वारद्वयं पूनस्तुष्णीमावतंनीयम्‌ । 'फलीकृत्य कणा- 
न्निदधातिः ( का० श्रौ° सु० २।४।२३ ) कूत्रचित्पात्रे फली कणनिधानं कायंम्र 


अध्यात्मपक्षे तु- कुक्कुटोऽसि हे परमात्मन्‌ त्व कुक्कृटोऽसि भक्तान्‌ पालयितुः तद्वाधकान्‌ क्व क्व सन्ति 
मद्धक्तबाधका इत्यन्विच्छमाणो अटसि । भक्तानां कृते मधुजिह्वोऽपि भक्तिविमूखानां कुत्सितं भयङ्कुरं कुक्कुटपक्षिवत्‌ 
ध्वनिविशेषं करोषि । मधुरां जिह्वा वाणी वेदरूपा सरस्वती यस्यस मधुजिह्वः "मधुस्फीता वाचः परमममृतं निमित- 
वतस्तव ब्रात करि वागपि सुरगुरोविस्मयपदम्‌ ।' ( महिम्नस्तोत्र ३ ) इति पृष्पदन्तोक्त ; । अतः द्षमन्नप्राप्तिकरमूर्जं 
वीयंवद्रसप्रदं शब्दमांसमन्तःद्वद । पुनः कृष्णवेणुनादामृतमिव त्वद्रचनामृतप्रेप्सवो वयम्‌ । शोौय॑वीयप्रदेन तेन शब्देनव 
वयं सङ्घाते सद्धुते लौकिकंररिभिः संग्रामे कामक्रोधादिसद्धुरे च जेष्म शत्रून्‌ विजेष्यामः । सम्यक्‌ प्रतिपक्षिणो हन्यन्ते ' 
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रक्षसो पर ही किया मानाजाताहै। इस प्रक्रार वितुषीकृत तुण्डुल ओर ब्रीहिकणों का पृथक्‌ करण करनेके 
लिये कहा गया है। अयं वें वायुः योऽयम्पवते' इस ब्राह्मण वाक्यने वायुः शब्द के अथंको व्रतायादहै। (एष 
वा इदं स्वं विविनक्त' इस ब्राह्मण वाक्यने उसे विवेचन सामथ्यं को बताया है! एवच सभी का विवेचकं 
होने से यही वायु इन त्रीहि ओर तण्डुलो का विवेक करता है । अतः उसकी प्रार्थना करना उचितदहीरहै। जिस समय 
ये ब्रीहि-तण्डुल विविक्त किये जातिषहै अर्थातु जिस इडापात्री मे अनुपादेय तृष कण मल भादि मे तण्डुल) को पृथक्‌ किया 
जाता है, उस इडापात्री मे रवे हुए हवि का समन्तरक अभिमन्त्रण करमे के लिये श्रुति ने कहा है। जिससे इन तं ण्डलों 
को अच्छिद्र पाणि से अच्छी तरह किया जा सक्रे। तथा हिरण्यपाणि सविता देव तुमको स्वीकार कर ले । उसके बाद 
त्रिःफलीकरण का श्रुति ने विधान कियाहै। "चिवृद्धि यज्ञः कहकेर उसके त्रित्व को प्रशंसाकी गईहै। भवनादित्रय 
केरूपमें यन्न त्रिरावृत्तहोतादै। तदनुसार फलीकरण भी तीन वार करना चाहिये। उस फलीकरण के विषय में 
शाखान्तरीय मन्त्र विधिका अनुवाद करते हुए कहा कि कृच अन्य शाखीय लोगं देवेभ्यः शुन्धध्वम्‌' मन्त्रसेजो 
फलीकरण करते है, वह उचित नहीं है, क्योकि (अग्नये जुष्ट गृह्णामि" से अग्नि देवता के [लिये आदिष्ट हआ ही 
वह हवि है । किन्तु यहां पर "देवेभ्यः शुन्धध्वम्‌" मन्त्रसे इस हवि को विश्वदेवसम्बन्धि किया जा रहा है। अतः इस 
मन्त्रके प्रयोग करने से देवताओं मे बडे मदके साथ परस्पर कलह ही होने लगेगा । अतः व पछवदेवत्व के आपादकः मन्त 
का परित्याग कर फलीकरण को तृष्णीं (बिना मन्त्रोच्चारणके) ही करना चाहिये । यह संद्वान्तिक तात्पयं निकाला 
गयादह। क्िसीभीदृष्टिसे दयानन्दीय अथं का यह पर यत्किञ्ितु भी सन्निवेश्च नही हो पारहाहै। कात्यायनने 
उलुखल में हविष्करण, कण्डन, (अवहनन), उद्राप, निष्पवन, विवेचन कणनिष्कासन, इस फलीकरण को तीन बार 
करनेके लियेकहादहै। जो अवहननादिक एक बार समन्त्रकं किया गथा, उस समस्त प्रक्रिया को पुनः दौ बार तूष्णीं 
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यत्र तत्सद्कातं युद्धम । है ब्रह्मन्‌ त्वं वर्षदरद्धमसि वर्षेण स्वानन्दामृतवषंगेन वृद्धं वृहत्तममसि । केचिद्‌ दानेन वधन्त 
भवांस्तु स्वानन्दवषेणेव वर्धंते एवं सत्यपि हतभाग्यास्त्वां न विन्दन्ति भतः प्राथंयामहे जीवस्त्वं वषंवृद्ध वेत्तु विजा- 
नातु तथा सत्येव जीवानां कल्याणसम्भवात्‌ । त्वदनुग्रहेण अपहुतं रक्षः विधघ्नकारक रक्षः अरातयश्चान्ये भजनप्रति- 
कला आलस्यादयो बाह्या वा परापताः पराक्षिप्ताः। भो जीवाः भगवतकरृपयाऽपहतं रक्षो वो युष्मान्‌ वायुहिरण्यगर्भो 
चिविनक्तु असत्संसरगात्‌ पृथक्करोतु भगवान्‌ हिरण्यपाणिः सविता देवोऽच्छिद्र ण निदेषिण हस्तेन वो युष्मान्‌ प्रतिगृभ्णातु 
वैदिके सन्मागं प्रवतयेत्‌ । 


१--अनुष्टानप्रकास्तु ूर्वोक्तादनन्तरमित्यम्‌-अध्वयुः वारणं ( वारणकाष्टनिर्मितं } चमसं सन्यहस्ते कृत्वा 
दक्षिणहस्तेनोदपात्रेण स्वयं तस्मिन्नुदकमासिच्य दक्षिणहस्तेन चमसं गाहंपत्यस्योत्तरतो निधाय तदनन्तरं दक्षिणहस्तेन 
चमसस्योदकमालभते । ततो ब्रह्यच्पः प्रणेष्यामीति ब्रह्माणं पृच्छति । वाचं यच्छेति यजमानं प्रेष्यति सवेषु प्रेषेषु कृतेषु 
ब्रह्मा प्रणययज्ञं देवताव्धंयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानौ अस्तु सप्तऋषीणां सुकेतं यत्र लोकस्तत्रेमं यजमानं च ेहि इत्य- 
न्तमूपांशु जपित्वा ओं प्रणयेत्यनुजां करोति यथाध्वयुः; श्यणोत्ति । ततोऽध्वयुं श्चमसं गृहीत्वा आह वनीयादुत्तरस्यां दिश 
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करना चाहिये । कात्यायन ने यहु भी निदेश क्या कि कहीं किसी स्थल पर फलीकरण के पश्चातु कणनिधान 
किया जाताहै। 


| अध्यात्म पक्ष मे इस प्रकार अथं होगा-- कुक्करुटोऽस्िः है परमात्मन्‌ ¦ तुम कक्कर हो, अपने भक्तो का 
पालन करने के लिये उनके पीडको (बाधको) को खोजते हुए 'अटसि' सच्चार करते रहते हो, अर्थात्‌ मेरे भक्तां को 

पीडित करने वाले करहा-कहां पर है ? यहु अन्वेषण (खोज) करते रहते हौ ! अपने भक्तों के लिये मधुजिह्वं होते हुए 
भी, भक्ति विमृख लोगों के लिये कुक्कुट पक्षी के समान भयङ्कर ध्वनि विशेष किया करते हो । "मधुरा जिह्वा बाणी 
वेदरूपा सरस्वती यस्य सः मधुजिह्वः" यह "मधुजिह्व' शब्द की निरुक्ति है। इसी बात को पुष्पदन्ताचायंने भी कही 
है-- "मधुस्फीता वाचः परमममृतं निमित्तवतस्तव ब्रह्य छि वागपि सुरगुरोविस्मयपदम्‌ ।' इति 1 अतः ` षम्‌" अन्न प्राप्त 
कर (ठर्ज' वी्येवत्‌ रसप्रद शब्द को चारों ओरसे बोलो। हम लोग कृष्णवेणुनाद मृत के समान तुम्हारे वचनामृत को 
प्राप्त करते क लिये पुनरपि उ्कण्ठित हो रहे है। शोय -वीर्यप्रद इस रन्दसे ही हम लोग, लौकिक शत्रुओं के साथ 
संग्राम तथा कामक्रोधादि के साथ संग्राम करनेमें उन शत्रुओं को निश्चित ही जीत पा्ेगे ) प्रतिपक्षी को सम्यक्‌ 
प्रकार मे जहां मारा जाता, उस युद्ध को सद्खात' कहते हं । हे ब्रह्मन्‌ ! तुम वषंवृद्ध हो अर्थात्‌ वषेण यानी स्वा- 
नन्दामृत की वर्षण करनेसे वृद्ध यानी वृहत्तम हो । कुच लोग तो दानके कारण वृद्धिको प्राप्त होतेह, किन्तु आप 
तो स्वानन्दकी वर्षासेदही बृद्धिको प्राप्त होतेहो, एेसा होने पर भी भाग्यहीन लीग तमहं प्राप्त नहीं कर पाते हं। 
अतः हम प्राथना करते किं यह्‌ जीव तुम्रं वषंवृद्ध समक्षे । यह जान लेने परही जीवों का कल्याण होना सम्भव 
हो सकता है। तुम्हारे अनुग्रह से अपहतं रक्षः विष्नकारक राक्षस गण ओर शत्रुगण तथा भजन के प्र्ङ्कुल रहने 
वाले अन्य आलस्यादिक अथवा "बाह्य' बाहरो शत्रु 'परापूताः' पराक्षिप्त हौ जाते हं! हे जीवों | भगवत्कृपा से रक्षत 

नष्टहोचकेहै। वायुतुम लोगोको असत्संस्ं से प्रथक्‌ करे! भगवान्‌ हिरण्यप। णि सवितादेव अपने निर्दोष हस्तसे 
तुम्हें वेदिक मन्त्रके द्वारा प्रेरित करे । 


१--अनुष्ठानका प्रकार यह है--अध्वयु वारणक्राष्ठसे निमित चमसपात्र को सव्यहस्त में लेकर दक्षिण 
हस्त से जलपात्र मे से स्वयं उस चमस्पात्रमे जलका सिच्न करके दक्षिण हस्तमे उस चमसपात्रको गाहुपत्य के 
उन्त मे रखकर तदनन्तर दक्षिण हाथ से चमस पात्रमें स्थित जल का स्पशं करे। तदनन्तर ब्रह्मन्‌ अपः प्रगेष्यामि 
एेसा ब्रह्मा से परूठे। तत्र ब्रह्मा 'वाचस्प्रथच्छ' यहञअज्ञा (प्रेष) यजनान को देता तै । समस्त प्रेषदेने के वाद ज्ह्या 


क 


्रणय यज्ञ ~-यजमानच् देहि" तक उपांशु जप करके ॐ प्रमयः यहं अनुज्ञा अध्वयु को सुनाई दे इस प्रकार 
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बहिरेंदिदर्भेषु प्रणीताचमसं निदधाति कस्त्वा युनक्तीति मन्त्रेण नाहवनीयमतिक्रम्य न चाप्राप्य किन्त्वाहवनी यमृत्तरेण 
समतयेवासादयेत्‌ । उपरिष्टादपि दर्भश्छादयेत्‌ । ततत आहवनीयस्य प्रागग्रैः पश्चादग्रेश्च दर्भः परिस्तरणम्‌ । ततो दक्षिणा- 
गनेरप्येवमेव । ततोऽध्वयुःयंजमानो वा द्विशः पात्राण्यासादयत्ति विनियोगक्रमेण आहवनीये गाहेंपत्ये वा हविःश्रपणं 
करिष्यन्‌ भवति । तस्योत्तरतः पश्चाद्वा उत्तरतश्चेदुदक्‌ संस्थम्‌ असम्भवे प्राकसंस्थमपि पश्चाच्चेतु प्राक्‌संस्थमसंभव 
उदक्‌संस्थमपि । आसादनचख समीपे निधानम्‌ । एकेन प्रयत्नेन द्र द्र पात्रे गृहीत्वा निदधाति । 


२-तथाहि-शर्पाग्निहोत्रहवणि स्प्यक्पालं शम्या कृष्णाजिनं, उलुखलमुसलं हषदुपलं अनो वा पात्री वा धान्यं 
ब्रीहयो यवा वा ब्रीह्याग्रयणादनन्तरं यवाग्रयणास्प्राक्‌ ब्नीहुय एव यवाग्रयणानन्तरं ब्रीह्याश्रयणात्‌ प्राक्‌ यवा एव पवित्रच्छे- 
दनामनि पवित्रे च धृष्टिः संयवनोदकम्‌ श्याली आज्यच् वेदो दक्षिणाथंश्च उदकतुणमश्िः इध्माबर्हिख्‌ वश्चेत्यत्रस्‌.वो जुहुः 
उपभृतध््‌ वा संमगर्हिणि यानि पात्राणि द्वे प्राशित्र प्रहुरणे' श्यतावदानं यथोः पूराडाशयोः साधारणौ एका पुरोडाशपात्री 
योषत्रं सून कुशाश्च पक्षे परिधयस्त्रयः पीठं कुशास्तीर्णं इडापात्री षडवत्तमु अन्तर्धानशकटः पूर्णपात्रं पक्षक्मपिवर्गां समित्‌ 
एवं पात्राण्यासाद्य हविष्यसरहितमनः गाहुपत्यस्य पश्चात्‌ प्रागीषमवस्थापयेतु तच्च युगयोवत्रसहितं वस्च्रपरवेष्टितं स्थाप- 
नीयम्‌ । ततः "कमे वामि'ति मन्त्रेण अध्वयु; शूर्पाग्निहोत्रहवण्यो रादानं करोत्ति। तत आरभ्य हविरावपनपर्यन्त 
हविष्कृदाह्वानपयंन्तं वाध्वर्योवग्यिमनम्‌ । ततः '्रत्युष्ट रक्ष' इतिमन्त्रेण शूर्पाग्निहोत्रहवण्योर्गाहुपत्ये प्रतपनम्‌ निष्टप्तमिति 
मन्त्रेण वा। तत उदकोपस्पशंनम्‌ ! तत उवंन्तरिक्षमित्तिमन्त्रेण दाकटं प्रतिगच्छति । शकटाग्रसमीप उपविश्य धूरसीति 
मन्त्रेण तस्य दक्षिणामृत्तः वा एकांधुरमभिमृशति ततस्तत्र स्थित एवोपस्तम्भनस्य पश्चात्‌ उत्तरामीषामालम्य 
देवानामसीति मन्त्रं जपति । ततः शकटस्य पश्चान्मामेण दक्षिणतोगत्वा विष्णुस्त्वा क्रमतामितिमन्त्रेण दक्षिणचक्रस्यो- 
देता है ¦ तब अध्वयु चमसकोलैकर आहवनीय की उत्तर दिल्ामे वेदीके बाहरी भागमें विद्धे दर्भों पर प्रणीता 
चमस को रखता है, रखते स्मय ककस्त्वायुनक्ति' मन्त्र को पठता है। अर्थात्‌ आहवनीय का उल्लद्घन (अतिक्रमण) 
करके अथवा उसके पहले ही (आहवनीय तक बिना पहुचे ही) उसेन रखदे, अपितु जाहवनीय के उत्तरमे उसीके 
बरारी मे उसको स्थापित करे ओर उसको दर्भोसे आच्छादित करदे। तदनन्तर आहवनीय का परिस्तरण प्रागग्र 
भौर पश्चादग्र दर्भोसे करे। उसके बाद दक्षिणाग्निकाभी इसी तरह परिस्तरण करे। तदनन्तर अध्वयु अथवा 
यजमान विनियोगक्रमसे दो-दोपात्रौंको जोड़ी से रखे। आहवनीय अथवा गाहुपत्य पर उत्तर भाग या पश्चिम 
भागमें हविःश्रपण करनादहै। उत्तरभागे करनाहौतो उदक्संस्थ, वह यदि सम्भवन होतो प्राकूसंस्थभी 
पात्रासादन क्रिया जा सकताहै। प्राकूसंस्थकासम्भवनदहो तो उदकसस्थभीटो सक्तादै। आसादन का अथंहै, 
समीप रखना । एक प्रयत्नमे ही दो-दो पात्रों को लेकर रखना चाहिये । 








२ - जेसे--श्ुप-अग्निहोत्रहुवणी, स्पथ-कपाल, रदाम्या-कृष्णाजिन, उलुखल-मुसल, हषद्‌-उपल, शकट अथवा 
पात्री, धान्यमेसे त्रीहि अथवा यव। ब्रीह्याग्रयण के अनन्तर ओर यवाग्रयणसे पूवं त्रीहिही तथा यवाग्रयणके 
अनन्तर भौर त्रीह्याग्रयण से पूवं यवही का ग्रहृण करना चाहिये । पवित्रच्छेद नामक पवित्र में धृष्टि यानो संयवनोदक, 
स्थाली ओर अज्य, वेद ओर दक्षिणाथं, उदकतण-अध्रि, इध्मार्वाहु ओरस्रव। यरहास्र्‌व शब्द से जुहु ओर उपभृत्‌ 
शब्दसेघ्रवा संमागंकेयौग्यजोौ पात्रैः जैसे दो प्राशित्रहरण, दो श्युतावदान पुरोडाशो कौ साधारण एक 
पुरोडाशपात्री, योक्त ओर लूनकुक्ाए, पक्ष मेँ तोन परिधि, पीठकुशो मे अस्तीर्णं इडापात्री, षडक्त, अन्तर्धान शकट, 
पणपात्र, पक्षकर्मापिवर्गासमित्‌-इस प्रकार पात्रासादन करके हविष्य > सहित शकट को गाहंपत्य के पश्चात्‌ भागमें 
दाकट के फड (ईषा) को प्राक करके स्थापित करे। उसे युग-योक्तरके सहित वस्तरसे वेष्टित करके स्थापित करे। 
उसके बाद "कमंणेवाम्‌' इस मन्त्र से अध्वयु शपे ओर अग्निहोत्रहवणी दोनोंका ग्रहण करतादै। तव्रसे आरम्भ 
कर हुविरावपन तक अथवा हविष्कृदाह्वान तक अध्वयु का वागूयमन (मौन) रहता है । उसके बाद प्रत्युष्टं रक्षः 
इससे भथवा 'निष्टप्तम्‌' इस मन्त्र से शूषं ओर अग्निहोत्रहवणी दोनों का गाह्‌ पत्य परं प्रतयन किया जाता, 
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पर्यारोहति । आरुह्यो वातायेति हविष्यान्‌ ब्रीहीन्‌ यवान्‌ वा प्रेक्षते । ततो हविमंश्ये यदि किञितु तृणादीनि स्यूस्तहि 
तद्गृहीत्वा अपहत रक्षं" इति मन्त्रेण निरस्यति । अन्याभावे भनेनेव मन्त्रेण हवि रालभते। ततोऽपः स्पृशति । ततो 
यच्छन्ता' ( वा० सं० १।९ ) मिति मन्त्रेण हूविरालभते । ततः सव्यहस्ते शूर्पं निधाय तस्योपयं ग्नो त्रहवणीमुत्तानां 
निधाय प्राडासीनो देवस्यत्वेति ( वा० सं० १।१० मुष्टयः प्रक्षिपति एवमपरं मृष्टिद्रयमनेनव मन्त्रेण प्रक्षिप्य चतुथंमुष्टि 
तूष्णीं प्रक्षिपत्ति। ततो गृहीतं हविः शुपेमध्ये दक्षिणपाश्वं प्रक्षेपणीयम्‌ यथा हविरन्तरेण सङ्करो न स्यात्‌। ततोऽग्नीषोमीय 
पुरोडाशाथं देवस्य त्व! अग्नीषोमाभ्यां जुष्टमिति ( वा० सं० १।१० ) मन्त्रेण त्रिगु ह्णात्ति चतुर्थं तूष्णीम्‌ ततः शुपंमध्ये 
पृथगुत्तरतस्तद्धविः प्रक्षिप्य “भूतायत्वेति" ( वा० सं० १।११ ) मन्त्रेण शकट परिशिष्टं हवि रभिमृशति । तच्च गृहीत 
हविर्म॑ध्येन न मिश्रणीयम्‌ । ततोऽनस्युपविष्ट एव 'स्वरभिविष्येषांमिति ( वा० सं ० १।११ ) मन्त्रेण पात्रीमीक्षते । ततो 
ह ९ 'हन्तामित्ति ( वा० सं०° १।११ ) मन्त्रेण शकटादव रोहति । तत “उव॑न्तरिक्ष' ( वा० सं० १।११ } मित्तिमन्त्रेण 
गार्हपत्यसमीपे उत्तरस्यां गच्छति । ततः शूर्पं सहविष्कं "ृथिन्यास्त्वे' ( वा० सं० १।११ } ति मन्त्रेण श्रपणस्य (गाहुपत्य- 
स्य) हूवनीयस्य वा पश्चातु सादयति । | 

३--अथवा अनसः कार्यं पात्या कार्यम्‌ अस्मिन्‌ पक्षे अनसः स्थापनादिकं न भवति तत्स्थाने पात्री आसाद- 
नोया । पात्रयासादनानन्तरं सहविष्कां पात्रीं श्रपणस्य पश्चात्‌ प्रागग्रामुदगग्रां वा स्थापयित्वा तस्या अधस्तात्‌ स्फ्यं 
प्रागग्रमुदगग्ं वा ब्रेरयित्वोपधेयम्‌ । ततः शूर्भाग्निहोत्रहुवण्थोरादानम्‌ । अस्मिन्‌ पक्षे उवन्तरक्षमिति पात्री समीपे गत्वा 
धूरक्षीति देवानामति पिष्णुस्त्वाक्रमतामित्येतान्‌ तीनू मन्वानु पात्रीविले जपति पात्याः पूर्वाधमभिभूश्य जपति "बिलं 
तदनन्तर जलस्पशं करना चाहिये । उसके बाद 'उवंन्तरि क्षम्‌" मन्त्र से शकट की ओर जाता है । शकट के अग्रभाग के 
समीप बैठकर श्वूरसि" मन्त्र से उस शकट की दक्षिण य। उत्तर की एक धुराका स्पशं करना चाहिये । तदनन्तर वहा 
स्थि हृए ही उपस्तम्भन करने के पश्चातु उत्तरा ईषा का स्पशं करके द्देवामक्सि मन्त्रका जप करे। उसके बाद 
शकट के पीठेके मागंसे दक्षिणकी ओर जाकर शविष्णुस्त्वा क्रमताम्‌" मन्त्र से दक्षिण चक्र के ऊपर आरोहण 
करके "उरूवातायः मन्त्र से ब्रीहि अथवा यवात्मक हविष्य को देखे। तदनन्तर हवि में यदि कुषठत्रुण आदि 
हों, तो उसे लेकर अपहत रक्षः" मन्त्र से निकालदे। यदि अन्यत्रुणादिकन होतो इसी मन्त्रसे हवि का स्पशं करं 
ले । उसक्रे बाद जल स्पशं करे। उसके बाद "यच्छन्ताम्‌" मन्त्रसे हवि का स्पशं करे। ततः सव्य हस्त में शूपं लेकर 
उस पर अग्निहोत्रहवणी को उत्तान रखकर पूर्वाभिमुख हमा देवस्यत्वा' मन्त्र से एक मुष्टि हवि उसमें डाल दे, उसी 
प्रकार पूनः दो मुष्टि हवि, इसी मन्त्र से उसमे डालकर चौथी मष्टिसे हवि को लेकर विना मन्त्र के (अमन्त्रक) ही 
उसमे डाल दे। इस प्रकार ग्रहण किये हए हवि को शूषं मँ उसके दक्षिण भागमें संवार के स्थापित करे, जिससे 
अन्य हवि मेँ उसका मिश्रण न हो पाय । उसके बाद अग्नीषोमीय पुरोडाश्ञाथं 'देवस्यत्वा अग्नीषोमाभ्यां जुष्टम्‌" मन्त्र से 
तीन मुष्टि पूवंको तरह हवि का ग्रहण करे ओर चतुथं मुष्टिहवि का तुष्णीं ग्रहण करे। तब शुपंसे पृथक्‌ रूपसे 
शुपं ॐ उत्तर भागमे उस हवि को रखकर श्भूताय त्वा मन्व्रसे शकटमें बचे हुए अवशिष्ट हवि का स्पशं करे। 
उस गृहीत कयि हृए्‌ हवि का क्रिसो अन्यके साथ मिध्रण नहीं होना चाहिए । तदनन्तर शकटम बढा हुमा ही 
स्वरभिविषख्येषम्‌ः मन्त्र से पात्री को देखे। तदनन्तर “ह 'हन्ताम्‌" मन्त्रस्े शकेटसे नौचे उतरे। उसके ब्राद 
“उवन्तरिक्षम्‌' मन्त्र से गार्हपत्य के समीप उसके उत्तर भाग मे जाय । तदनन्तर संहविष्क सूपं का पृथिव्यास्त्वा" मन्त 
से श्चपण (गाह पत्य) के अथवा आहवनीय के पर्चिम भाग मे स्थापन कर दे। 


दे--अथव। शकट का कायं, पत्रीसेभी किया जाता है। इस पक्ष में शकटस्थापन आदि नहीं होता है। 
उमकरे स्थानम पात्री काआसादन (स्थापन) कियाजाताहै। पात्री का असादन करने के अनन्तर सह्विष्क पात्री 
को श्रपण (गाह पत्य) के परिवम भागम प्रागग्र अथवा उदगग्र स्थापित करके उसके नीचेस्फ्यको प्रागग्र अथवा 
उदगग्र करके रखन। चाहिय । तदनन्तर शूषं ओर अग्निहोत्रहवणी दोनों का ग्रहण करे! इस पक्ष में “उवन्तरिक्षमु 


| १५८ | 


पात्रीमुखमित्ति तंत्तिरीयश्रुतेः । यद्युवेवानो भवति जघनेन गाहपत्यं स्फ्यं निदधाति स्फ्योपरि पात्री पातयां पुरोडा- 
शीयानावपतीत्यथंः । पूर्वार्धं पाश्या अभिमृशत्ति धूरसीत्यादि । पात्या उत्तरतः पश्चाद्वा दक्षिणतो वा यथासम्भवं 
पाड मुख उपविष्टो हविरीक्षणमपद्रग्यनिरसनमालभनं वा कृत्वा अप उपस्पृश्य हविरालभ्य ग्रहणं शेषभिम शनम्‌ 
प्राडीक्षणं च कृत्वा ह %` हन्तामिव्यनेन मन्त्रेगोत्तिष्ठति । तत उत्तरतो गत्वा श्रपणस्य पश्चादासादयति । ततः 
शमपमानः साग्नौ अनन्तगेभौ अक्षारिताग्नौ कुशलौ "पवित्रेस्थ' ( वा० सं० १।१२ ) इति मन्त्रेण कुशैः छुरिकास्थानीयं- 
छनत्ति । | 


४--अथवा तथा विधास्त्रीन्‌ कुशान्‌ अनेनेव मन्त्रेणानुहितेन कुशंश्िनत्ति । ततोऽग्निहोत्रहवण्यां स्वयमेवो- 
दकमासिच्य सविना व इति मन्त्रेण ताभ्यां पवित्राभ्यामुत्पुनात्ति उर्क्षिपति। पवित्रय विग्रहुण्यां स्थापनम्‌ । ततः 
सब्यहस्तेऽग्निहोत्रहवणौ निष्ठाय सब्यहुस्तस्थामेव संह्लग्नामेव दक्षिणहस्तेनोदिङद्धयात ऊर्ध्वं चालयति । ततः "प्रोक्षिताः 
स्थे" ( वा० सं* १।१३ } ति मन्त्रेण प्राणीतेन जलेन तासां सकृत््रोक्षणम्‌ श्रोक्षिताः स्थेति तासां प्रोक्षणमिति' 
( का० श्रौ° सू० २,३।३५ ) इतिरीत्या सायणादिरीत्या तु मानसोपचारेरेव तासां प्रोक्षणम्‌ ¦ ततो ब्रह्मन्‌ हविः 
प्रोकषिष्यामीति ब्रह्माणं पृच्छति-ततो ब्रह्मा प्रोक्ष यज्ञं धेहीत्यन्तमुपांशु जपित्वा--ओोम्‌ प्रोकषव्युच्चैः प्रस्तौति । ततो- 
ऽध्वयुःरग्निहोत्रहवण्याः सकाशादुदकं हस्तेनादाय शूपंस्थे हविषी प्रोक्षति अग्नये त्वा जुष्टमिति प्रथमम्‌ अग्नीषोमाभ्यां 
त्वा जुष्टमिति द्वितीयम्‌, ततः सर्वाणि पात्राणि दैव्याय कमणे इति मन्त्रेण प्रोक्षति । अत्र बहूदकमादाय प्रोक्षणं कायमु 
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मन्व्रसे पात्री के समीप जाकर श्यूरसि, देवानामसि. विष्णुस्तवा क्रमतामू' इन तीन मन्त्रो का जप, पात्री के बिलसे 
करना चाहिये, "बिलं पात्रीमुखम्‌' इस तंत्तिरीय श्रुति के अनुसार पात्रके पूर्वाधिभागका स्पशंकर जप करना 
चाहिये 1 यदि शकट हो तो गाहपत्य के पश्चिम भाग में स्फ्य को स्थापित करे, उसपरपात्रीकोरे, उष पत्रमे, 
पुरोडाशीय पदार्थो को रखे । "धूरसि" मन्त्र भे पात्री के पूर्वां का स्पशे करे। पात्री के उत्तर या पश्चिम अथवा दक्षिण 
भागे यथा सम्भव प्राडमुख बैठकर हविरीक्षण अपद्रव्य निरसन आलम्भन (स्पर्शं) करे । तब हवि का स्पशं करते 
हए उसका ग्रहण करे ओर अवशिष्ट हवि का अभिमशंन (स्पशं) करे । तदनन्तर पूर्वं को भोर देखकर “दह ¢ हन्ता" 
मन्त्र कहते हृए उठे, ओर उत्तर की भोरसे जाकर गाहुपत्य के पश्चात्‌ भागे उस गृहीत हवि का रख दे । 
तदनन्तर समान प्रमागके साग्र, अनन्तगंभं, अक्षारिताग्रदो कुशो (दर्भो) को ्ुरिकाके स्थानम तीन कृश से 

'पवित्रेस्थ' मन्त्र को कहूुकर काट दे। 





४ -अथवा उसी प्रकार के तीन कुशो को इसी अनरुहित मन्त्र से तीन कुशोंकैद्वारा काटदे। उसकेबाद 
अग्निहोत्रहवणी मे स्वयमेव जल डालकर “सविता व' मन्त्र सेउन दो पवित्रो से उस्र जलका उत्पवन (उत्क्षेपण) 
करे । तदनन्तर उन दो पवित्रो को हविग्रंहणी मे रउ दे। उसके बाद सन्य हाथमे अग्निहोत्रहुबणी को रखकर दक्षिण 
हाथ से उसके जलका उदिद्धन करना चाहिये यानी ऊपरकीओर उषठालना चाह्यि । उसके बाद प्रोक्षिताः स्थः 
मन्त्र से प्रणीता पात्र के जल से उनका सङृत्‌ प्रोक्षण करना चाहिये । किन्तु सायण के अनुसार मानसोपचारसेही 
उनका प्रोक्षण करने के लिये कहा गया है । तदनन्तर ब्रह्मन्‌ हविः प्रोक्षिष्यामि इस प्रकार ब्रह्मा से पूता है । तब 
ब्रह्मा भरोक्ष यज्ञ पेहि' तक उपांशु कहकर ॐ प्रक्ष" एेसा ऊँचे स्वर मे कहता है । तब अध्वयु अग्निहोत्रहवणी पात्र 
से जल को हाथ भें लेकर शप स्थित हवि पर प्रोक्षण करता है । अग्नये त्वा जुष्टमु' मन्त से प्रथम हवि को 'अम्नीषौमा- 
भ्यां त्वा जुष्टम" मन्त्र से द्वितीय हवि को तदनन्तर "दैव्याय कमंगे' मन्त्र से समस्त पात्रोको प्रोक्षण करे । बहुत सा 
जल लेकर प्रोक्षण करना चाहिये, जिसमे प्रोक्षण के जल कण सभी पात्रोंका स्पशं कर सकं । प्रत्येकपात्र पर प्रोक्षण 
की आवृत्ति का पश्च युक्ततर है, क्योकि प्रोक्षण करना पा््रोंका संस्कार है। प्रत्येकके संस्कराराथं संस्कार की 
आवृत्ति करना उचित ही है। पात्रोंकोन्युत्ज (मुह के बल लिटाकर) स्थापित करे। “उत्तानानि कृत्वा चिः भरोक्षति' 
के अनुभार सत्रान्तरों मे सत्‌ (एक बार) समन्त्रकं ओर दो बार तष्णीम्‌ प्रोक्षण पत्रो को उत्तान करके करे। तद- 


[ १५८६ | 


यथा प्रोक्षणीविन्दवः सर्वाणि पात्राणि स्पृशेयुः । प्रतिपत्र प्रोक्षणावृत्तिपक्षो युक्ततरः प्रोक्षणस्य पात्रसंस्कारत्वात्‌ प्रति- 
संस्कारं संस्कारावृ्तियुक्तंव । पात्राणि न्युब्जान्यासादनीयानि । "उत्तानानि कृत्वा त्रिः प्रोक्षतीति सत्रान्तरेषु सकृन्मन्त्रेण 
द्विस्तूष्णीम्‌ । ततोऽसश्चरे प्रणीताहवनीयान्तराले गाहंपत्याहवनीयान्तराले वा प्रोक्षणीनां निधानं कायम उभयत्र सचचरणनि- 
पेधात्‌ ।ततोऽध्वयु शर्मासीति मन्तरेण कृष्णाजिनं हस्तेन गृहणाति । तत आसादितपात्रेम्यः परतो गत्वा अवधूतमितिमन्तरेण 
कृष्णाजिनमवधुनोति। उदकोस्पशंनमू । तत उत्तरेण गाहपत्यमुत्क रदेशे प्रत्यग्ग्रीवं कृष्णाजिनमस्तृणाति 1 अदित्यास्त्व- 
गसी'तिमन्तरेण सम्येन हस्तेनाविमुक्तं कृष्णाजिने दक्षिणेन हस्तेन उल्ुबलमाहूत्य छृष्णाजिनस्योपरि निदधाति । 
अद्विरसि वानस्पत्य इति मन्त्रेण प्रावासि पृथुबुध्न इत्यनेन वा प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्त्विति उभयोमन्बरयोः शेषः कायः 
ततः षप पृथक्‌ स्थापितं हविद्ध यं मिश्रीकृत्य स्येनाविमक्तोलूुखलमध्ये अग्नस्तनुरितिमन्त्रेण शूरपेणेव हवि रावपति । 
ततोऽध्वयुयंजमानयो्वाग्विसगंः । ततोऽध्वयुः; च्ृहृदुप्रावे'तिमन्तरेण मुसलंहस्तेन गृहणाति स इदं देवेभ्य इति । उनरुखल- 
मध्ये प्रवेशयति । ततः स्वयमेव कण्डने प्रवृत्तः कण्डनं कूवंन्नेव हविष्कृदेहि हविष्देहीति चरिः हविःकर्त्री पत्नीं हविषः 
कण्डनकर्तारमग्नीधं वाहयति । अत्रोभयोर्वाग्विसरगेः । यदेव हविष्क़रदेहीत्याह्वनं तदं वाग्नीत्‌ कुक्कुटोऽ सीति मन्त्रेण 
शम्यया द्िह'षदं कुटुयत्ति ! उपलां शम्यया सकृतुकुट्ुयत । तदनन्तरं पत्नी वा आग्नीध्रो वा कण्डनं करोति "वितुषी 
भूतेषु ब्रीहिषु “अध्वयु वषंवृद्धयसीतिमन्त्रेण हस्तेन शूर्प गृहणाति । ततः त्वा वषवृद्धमिति मन्त्रेण कण्डितहुविरुलुखला- 
निष्कास्य तूष्णीं सूँ निदधाति ततः 'परापुतं रक्ष" इति मन्तरेण शूर्पेण निष्पूनाति तुषान्‌ पृथक्करोति । ततोऽप उपस्पृश्य 
वायुर्वा" इति मन्त्रेण तण्डुलान कण्डितान्‌ ब्रीही श्च विविनक्ति । ततः कण्डितान्निःसायं अकण्डितान्‌ पुन रप्युलूखले प्रवेश्य 
कण्डनं कृत्वा पुननिष्कास्य शूर्पे कृत्वा तुषान्‌ पृथक्करर्यात्‌ । ततः सर्वस्तुषान'पहतमि ति मन्त्रेणोत्करदेशे निरस्येत्‌ । 
(~ ---------------- 
नन्तर प्रणीता ओर आहवनीय के अन्तराल (बीच) मेँ अथवा गाह पत्य ओर आहवनीय के बन्तराल मे प्रोक्षणी पत्र 
` को स्थापित करे, वयोकि उभयत्र सञ्जरण का निषेध किया गया है। उसके बाद अध्वयु, “शर्मासि? मन्त्र से कृष्णाजिन 
का हाथ से ग्रहण करे। तदनन्तर आसादित पात्रोके आगे जाकर अवध्रुतम्‌ः मन्त से कृष्णाजिन को दिलावे, ओर 
जलस्पं करे । तव गाह पत्य के उत्तर उत्कर देशमें कृष्णाजिन को प्रत्यक्‌ ग़ीव करके बिद्धावे । *अदित्यास्त्वगसि' 
मन्त्र से सव्यहस्त से स्पृष्ट उस कृष्णाजिन पर दक्षिण हस्त से उलुखल को लेकर रखे | 'अद्िरसि वानस्पत्यः" मन्त्रसे 
भथवा श्रावासि पृथुचुध्नः' मन्त्रसे भी उलुखल कौ उस पर स्थापना कर सकते है । दोनों मन्त्रों के साथ श्रतित्वा- 
दित्यास्त्वगेत्तु' यह शेष जोडना चाहिये । उसके बाद शूपं में पृथक्‌-पृथक्‌ रखे हृए दोनों हवियों को परस्पर मिश्रित 
करके सव्य हाथ से पकडे हुए उलुखल मेँ “अभेस्तन्रुः' मन््रसे शूपंसेही हवि डालता है। तब अध्वयु ओर यजमानं 
का वागृविसगं होता दै यानी अपना मौन तोडते हैँ 1 उसके बाद अध्वयु वृददुग्र वा' मन्त्रसे मूल को हाथमे ग्रहण 
करता है। `स इदं देवेभ्यः" मन्त्रे से उलूखल में उपे रखत। है । उसके बाद स्वथं ही कण्डन मे प्रवृह्य हुभा अध्वयु 
कण्डन करता हआ ही “हविष्कृदेहि, हविष्करदेहि' एसा तोन बार हविः कर्त्री पत्नी को अथवा कण्डन करते वाले 
अग्नीध को बुलाता है। इस समय दोनों का वाग्‌विसगं होताहै जबभी "हु विष्करदेहि' यह आह्वान किया जाता हैः 
अभी अग्नीत्‌ कुक्कुटोऽसि' मन्त्र से शम्यासे दो बार दृषद्‌ को बजाता है । ओर शम्या से उपला को सकृत्‌ (एक बार) 
बजाता है। तदनन्तर पलठ्नी अथवा अग्नीध कण्डन करताहै। त्रीहियौ के निस्तुष हो जाने प्र अध्वयु 'वषवृद्धमसिः 
मन्त्रसे हाथमे शूपंकाग्रहणःकरता दै । तब स्त्वा वषंवद्धमु' मन्त्र से कण्डित हवि कौ उलूखल से निकाल कर तुष्णीं 
(अमन्त्रक) शुषं मेँ रखता है । तदनन्तर "रापूतं रक्षः" मन्त्र से उसको शूषं से फटकता है यानी पखाडइतादहै, ओर 
तुषों को अलग करता है । तब जल स्पशं करता दै। "वायुर्वा" मन्त्रसे तण्डुल ओर कण्डित त्रीहियों को अलग-अलग 
करता है । कण्डितों को निकाल देता है, अकण्डितों को पुनरपि उलूखल मे डालकर पूनः उनका कण्डनं करके पुनः 
उन्हें निकालकर शूपं मे डालकर तुषो को “अपहतम्‌' मन्त्र से उत्करमेंडाल दे) फिर जल स्पशं करे। तब शूपंमें 
स्थित तण्डुलो को पात्री मे डालकर द्देवो वः सविता" मन्त्र से उनका अभिमन्त्रण करता है । अर्थात तण्ड्लों को 
अनामिकाके अग्र भागसे स्पशं करते हए या देखते हुए मन्व को पदता है । | 
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उदकोपस्पशंः ततः शूर्पस्थान तण्डुलान्‌ पात्या प्रक्षिप्य देवो वः सविते'तिमन्तरेणाभिमन्त्रयत्ति तण्ड्लाननामिकाग्रेण 
स्पृशन्‌ विलोकयन्‌ वा मन्त्रं पठत्ति। ततस्त्रिः फलीकरोति त्रिः कण्डनेन सुक्ष्मकणिकाभ्यो वियोज्योज्वलान्‌- 
करोति। पूर्वं हविरुलूखलमध्ये न्युप्य कण्डनं निष्कास्य शूपेण निष्पूय कणानि दधात्ति। तथैव पृनर्वारत्रयमेव- 
फलीकरणम्‌ । | 


। | | | | | । 
धृष्टिरस्यपाम्नेऽअ्म्निमामादं जदि निष्कम्याद ४ सेधा देवयजं वह्‌ ¦ 


। | । | 
धरषेमसि प्रथिवी ह ह व्यनि वा तत्रवनि सजात बन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य 


| 
वधाय ॥ वा० सं° १।१७॥ 


भथं- हे उपवेष ! तुम प्रगल्भहो। आमात्‌ (अपक्व पदाथेको भक्षणकरने वाला लौकिक), क्रव्याद 
(ग्रेतमांस को भक्षण करने वाला चितताग्नि) ओर तीसरा यज्ञीय अग्नि। इसप्रकारसे अभग्निके तीन भागरहँ। ह 
गाहुपत्य ग्ने ! तुम आमात्‌ अग्नि कात्यागकरो ओर क्रव्यातु अग्निको दूर करो ओर तीसरे यञ्जिय अग्निको 
समीपमेलेलो। हेकपाल! तुमस्थिरहौ उसकारण पृथ्वीकोस्थिर करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय अर यज्ञमान कूल के 
लोग पुरोडाश की निष्पत्ति के लिये जिसकास्वीकार करते, एषे हे कपाल | तुम्हे मे अङ्कारों पर रखता ह । उससे 
मेरे रत्रुओं करा वध हो ॥१७॥ 


१--( वा० सं° १।१७ } श्यृष्टिरसीत्युपवेषमापाय' ( का० श्रौ° सू० २।४।२५ ) अपाग्न ईइत्यङ्कारान्‌ प्राचः 
करोति । पलाशशाखाया मूलदेशे छिन्नैः काष्ठभागोऽद्घा रापोहनसमर्था हस्ताकृतिकाष्ठ उपवेषः। मूलतः शाखां 
परिवास्योपवेषं करोतीत्यापस्तम्बः ¦ श्ृष्टिरसी'ति मन्त्रेणाग्नीदङ्कारानू खरस्य पुवंभागे अपाग्न इति प्रेरयेत्‌ गाह पत्य- 
खरस्थाने खरस्यापरार्धे कपालोपधानविधानातु । हे उपवेष त्वं धृष्टिरसि प्रगल्भोऽसि ( त्रिधरूषा प्रागल्भ्ये ) तच्रापाग्न 
इत्यङ्खारान्‌ प्राचः करोति । तत्र त्रयोऽग्नयो भवन्ति । प्रथम आमातु आममपक्वमत्तौत्यामाट्लौकिकोऽ{ग्निः, हितीयः 
करभ्याद्‌ रावदाहे क्रव्यं मांसमत्तीति क्रव्यात्‌ चिताग्निः, तृतीयो यागयोग्यः। तथाविधास्त्रीनङ्कारान्‌ गाह्‌ पत्यात्प्रागभागे 
पृथक्‌ कृत्य तेषां मध्ये यागयोग््रताहीनौ द्वावग्नी आमात्‌ क्रभ्यातुसन्ञौ वारयितुः गाह पत्यं ्रत्युच्यते- है गाह्‌ पल्य 





उसके वाद तीन बार फलीकरण करता ह । अर्थात तोन बार कण्डन करके सूक्ष्म कणिकाओं से अलग करके 
उन्हँं उज्ज्वल करता है । हवि को उलुखल.में डालकर केण्डन करके उसे निकालकर शूपं से फर्क केर कणोंको अलग 
करता है, तथेव पुनः दो बार करने को त्रिःफललीकरण कहते हैँ । 


१- कात्यायन श्रौतसूत्र कहता है कि अपाग्न' मन्त्रसे अङ्कारोकरौ पूवेकीओरकरले। पलीशको शाखा 
का उसके मूलमभागसे काटा गया काष्ठभाग, जो अङ्कारों को सरकानेमें समथं हाथके आकरारकाहोतादहै, उसे 
"उपवेष कहते हैँ । "मूलतः शाखाम्परिवास्य उपवेषं करोति"-एेसा आपस्तम्बनेभी कटौ है। व्वृष्टिरसि' मन्तरसे 
उपवेष को लेकर अग्नीत्‌ अङ्गारोंको खर के पूवंभागमें अपाग्न' मन्त्रसे सरकावे) क्योकि गाह्‌पत्य खरस्थानमें 
खर के पश्चिम भागमें कपालो के उपधान का विधान कियागयादै। हे उपवेष ! तुम धृष्टि यानी प्रगल्भ हो, अर्थात्‌ 
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अग्ने आमदमग्निमपजहि परित्यज तथा क्रव्यादमग्ति निःषेध निःशेषेण दूरं गमय आदेवयजमित्यङ्खारान्‌ आहूत्य 
कपालेनाच्छादयति घर्‌ वमसीति (का० श्रौ° सु० २।४।२६ ) अदेवयजमिति मन्त्रेण पवंस्यां दिशि अपोढानामङद्धाराणां 
मध्ये एकमङ्खारमुपवेषेण पुरोडाशश्रपणस्थाने आनीय स्थापयित्वा ्ू.वमसी'तिमन्त्रेण तस्याङ्खारस्योपरि एक कपालं 
स्थापयेदग्नीन्‌ । 


२- मन्त्रा्थस्तु- हे गाहपत्य देवयजं देवा इज्यन्तेऽस्मिन्निति देवयाद्‌ तं देवयजं देवानां यजनयोग्यमग्नि 
तृतीयमङ्धारमावह्‌ समीपमानय । प्राग्भागे च्रीनङ्काराम्‌ पृथक्कृत्य मध्ये यागयोग्यताहीनौ आमातुक्रव्यातुसंज्ञौ द्वावग्नी 
वारयितुः गाह पत्यं प्रव्येवमुक्तिः। "व्यवहिताश्च ( पा० सु० १।४।८२ ) ति क्रियापदोपसगंयोग्यवधानम्‌ । तस्मात्‌ 
अपजदहि निःषेध । सोपसगंयोजैहतिसेधत्योनिषेधाथंकरत्वम्‌ देवा इज्यन्तेऽस्मिन्निति देवयाट्‌ तं कपालेनाच्छादयति-- 
शत्रिभिः कपालेस्तरीललोकान्‌ यजमानो जयति चतुर्थेन दिशो यण्चैषु संस्क्रियते पुरोडाशः सोऽप्याधारवशात्‌ त्रिलोक- 
विग्रहो भूत्वा देवताः प्रीणाति यदु वा आत्मसमितमन्न तदवति तन्नहिनस्ति इति श्रुतेः इत्युव्वटाचायंः । ह कपाल 
त्वं घ्र वमसि स्थिरं भवसि। अङ्कारोपरि वतंमानमपि इतस्ततो न पतसि । पृथिवीं भूमि हह हटीकुर । पुरोडाश- 
पाकवेलायां त्वया भ्यवधाने सति भूमेरत्यन्तदाहक्ृतम्‌ शधिल्यं न भविष्यति । किच्च ब्रहावनित्वादिविशिष्टस्त्वा- 
मुपदधामि देवयागहेतावङ्कारे स्थापयामि किमर्थं द्विषतो ्रातृग्यस्य यागविघातरूपं द्वेषं कुवेतोऽसुरस्य पाप्मनो वा 
वधाय हिसा्थंम्‌ । "यनू सपत्ने ( पा० सू० ४।१।१४५ ) इत्याद्युदात्तत्वात्‌ भरातृव्यज्ञब्दः शच्रुवाची । कथं भूतं त्वां 
ब्रह्मवनि ब्रह्मणा ब्राह्मणेन वन्यते पुरोडाशनिष्पत््यर्थं सम्यक्‌ स्वीक्रियते ( वनषण संभक्तौ ) इति ब्रह्मवनिः, तथा 
क्षत्रवनिः क्षत्रेण वन्यते इति क्षत्रवनि, सजातवनिः समानकुले जाता यजमानस्य ज्ञातयः सजातास्त्वंन्यत इति सजात- 








तीव्र अद्खारोंको इधर-उधरसरकानैमेंतुम समथंहो। तीन प्रकारके अग्निहोतेदहं। पहिला आमात्‌" नामका 
अग्नि है। आमम्‌ अपक्वम्‌ अत्ति इति आमात्‌" यह उसकी निरुक्ति है । इस आमात्‌" अगि को लौकिकागम्नि कहते हं । 
दसरा क्रव्याद्‌" नाम का अग्नि है) शवदाहे क्रव्यं मांसम्‌ अत्तीति क्रन्यात्‌" यह उसकी निरुक्ति है । इस क्रव्यात्‌ अग्नि 
को चिताग्नि कहते है । तीसरा अग्नि, याग के योग्य होता है। देवाः इज्यन्ते अस्मिन असौ देवयाट्‌, तं देवयजम्‌ इस 
निरुक्ति से यह तृतीय अग्नि देवयाट्‌” नाम काहै। इस प्रकारके तीनों अङ्खारों को गाहपत्यके पएूवंभागमे पृथक्‌ 
करके उनमें से यागयोग्यता से रहित दो अग्नि है, उन्हे कोई अमात्‌" क्रव्यात्‌ संज्ञक न समश्च ले, इसलिये गाह पत्य 
के प्रति कहाजा रहाहैकि हे गाहपत्य ! अग्ने! “आमाद्‌' अग्निका परित्याग करदो, तथा क्रव्याद्‌, अग्निक 
सम्पूर्णतया दूर कर दो । आदेवयजमु' इस मन्त्र से पूवं दिशामे सरकाए हुए अङ्खारोंमेंसे एकं अङ्गार को उपवेष 
से पृरोडाशश्रयण करने कै स्थान में लाकर स्थापन करे ओौर घ्रवमसि' मन्त्र से उस अङ्धारके ऊपर एक कपाल को 
अग्नीत्‌ रख दे। 


२- मन्त्राथं इस प्रकार है-हे गाह पत्य ] देवयज के योग्य तृतीय अद्धार (अग्नि) को समीपमेंले भाजो। 
उस देवय।ट्‌ अग्नि कोक्पालसे आच्छादित कियाजाताहै। हे कपाल] तुम स्थिर रहते हो। अथात्‌ अङ्गार के 
ऊपर रहते हृए भी इधर-उधर गिरते नहीं हो । पुरोडाश को परिपक्व करते समय तुम्हारेद्रारा व्यवधान किये जाने 
से भूमि मे अत्यन्त दाहृकृत शिथिलता नहीं हो पाती । किच्च ब्रह्मवनित्वादि विकषिष्ट गुणोंसे युक्त होने के कारण 
देवयाग हेतुभूत अद्धार पर तुम्हारी स्थापना कर रहा ह| जिससे तुम, याग विघात रूपद्वष रखने वाले शतरुभृत 
पापौ असुर का विनाश कर पामो। मन्त्र प्रयुक्त 'भातृव्यः शब्द का अथं शत्रु" है । क्योकि ध्यनू सपत्ने" इस पाणिनि 
सूत्र से आद्युदात्त होने से धरातृव्य शब्द, श्रुवाचक होता है । ब्रह्मवनि आदि शब्दों कौ निश्क्ति इस प्रकार दै श्रह्मणा 
ब्राह्मणेन वन्यते पुरोडाशनिष्पत्यर्थं सम्यक्‌ स्वीक्रियते इति ब्रह्मनिः'। वन षण संभक्तौ धातु से "वनिः' की निष्पत्ति 
होती है । तथा क्षत्रेण वन्यते इति क्षत्रवनिः' ओर (तजातवनिः' अर्थात्‌ समान कूले जाता यजमानस्य ज्ञातयः सजाताः 
तं वंन्यते इति सजातवनिः। है कपाल ! उपयुक्त गुणों से वििष्ट रहने बाले तुम्हाय मै उपधान कर रहा हं । अथवा 
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वनिः, तम्‌ । हे कपाल इत्थंभूतं त्वामहमुपदधामि । ब्रह्य एव वा यद्वनोति संभजते तत्कपालं ब्रह्मवनि । एवं क्षचवनि 
सजात वन्यपि । | 


३--दयानन्दस्वामिरीत्या तु-हे अग्ने परमेश्वर त्वं धृष्टिरसि अतो लिष्क्रव्यादमामादं देवयथजमग्नि सेध। 
एवं मद्कलाय शास्त्राणि शिक्षयित्वा दुःखमपजहि सुखं चावह । हे परमेश्वर त्वं ध्र वमसि अतः पृथिवीं हह । त्वं 
घ्र वमसि। हे अग्ने यत ईहशो भवानू तस्मादह्‌ भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि -सजातवनि त्वामुपदधामि । 
अन्वयान्तरच्च हे यजमान हे विदन्‌ यत्तोऽयमग्नि धु ष्टिरस्यस्ति तथा चामान्निष्क्रव्यातु देवयजं यज्ञमावहुत तस्मात्व- 
मिममामादं निष्क्र्याद्‌ देवयजमानि मावह । अन्येभ्यस्तमेवं सेध शिक्षय तदनुष्ठानेन दोषानपजहि । यततोऽयमग्निः 
सूर्यरूपेण घ्‌ वं ध्र वोऽस्यस्ति तस्मादयमाकषेणेन पृथिवीं हृ ह धरति । कस्मात्‌ त्वं तमह ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजात- 
वेनि भ्रातृव्यस्य वधायोपदधामि-- 

भावार्थं; सवंशक्तिमतेश्वरेण यतोऽयमामातु दाहकस्वभावोग्नी रचितः ततो नायं भस्मादिक दश्धु 
समर्थो भवति। येनेमान्‌ पदार्थान्‌ पत्वाऽदन्ति स आमात्‌ । येनोदरस्थमन्न पच्यते येन च मनुष्या मूतं देह दहन्ति 
स क्रव्यात्‌ संज्ञोऽग्निर्थेनायं दिव्यगुणप्रापको विद्युदाख्यश्च रचितस्तथा येन पुथिवीधारणाकषंण प्रकाशकः सूर्या रचितः, 
यश्च ब्रह्मादिभिर्वेदविदटुर्बाह्मणैः क्षत्रियैः समानजन्मभिर्मनुषयैष्च वन्यते संसेव्यते तथा यः सर्वेषु जातेषु पदा्थषु वतंमानः 
परमेश्वरो भौतिक्ोऽग्नि वा स एव स्वंरूपास्यो भौतिकश्च क्रियासिद्धयर्थं सेव्यः । 

५--अत्रापि व्यत्ययवाहृत्यम दोषः । सति सम्भवे यथाश्रुताथं व्याख्यानमेव युक्तम्‌ । अग्निपदस्यापि क्वचि- 


(~ --------------- 
ब्रह्म ही जिसका वनन (संभजन) करता है, उस कपाल को ब्रह्मवनि" कहते है--श्रह्म एव वा यद्‌वनोति संभजते 
तत्कपालं ब्रह्मवनि । इसी प्रकार क्षत्रवनि" ओर 'सजातवनि" की निरुक्ति समक्षनी चाहिये । 

३--किन्तु दयानन्द स्वामी के अनुसार मन्तरका अथंहोताहै कि है अग्ने परमेश्वर ! तुम धृष्टि हो अतः 
निष्करभ्याद्‌ आमाद्‌ देवयज अग्नि को प्राप्त करो। एवं मङ्गल करने के लिये शास्त्रों की शिक्षा देकर दुःख को दुर 
करो ओर सुखकोदो। हे परमेश्वर ! तुमध्रबहो,) अतः पृथ्वीको हृढ्‌करो। हे अग्ने | तुम घ्रवादि गणींसे 
विरिष्ट हयो, इसलिये मै ध्रातृग्य के नाश्ञाथं ब्रहमयनि-कष व्रवनि-सजातवनि के रूप मे तुम्हारा उपधान करता हं । 

अन्य प्रकार से भी अन्वय प्रद्ित किया है - हि यजमान! हे विद्रन्‌ ! जबकि यहं अग्नि शवृष्टिरसिः घुष्टि 
है, तथा आमात्‌ निष्क्रव्यातु होकर भी दिवयजं' यज्ञ फो सम्पन्न करता है, अतः तुम इस आमादं निप्क्रव्याद्‌ देवयज 
अग्नि को सम्पन्न करौ । तथा अन्य लोगों कै लिये उसे इस प्रकार वताओ (इस प्रकार से उसको शिक्षा दो) कि उसके 
अनुष्ठान से दोषों को दूर करो । क्योकि यह्‌ अग्नि मूं के रूपमे ध्र्‌वोऽसि' ध्रुव दै। इसी कारण यह अग्नि, 
आकषंणके द्वारा पृथिवी का धारण दृढता से करता है । क्योकि तुम उसे ओर ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि, सजातवनि को 
भ्रातृव्य के वधाथं स्थापन करता हू । 


४--भावार्थं यह बताया गथा दहै कि सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरकेद्वारा इस आमात्‌ दाहक स्वभावके अग्निक 
रचना कौ गहै, उस कारण यह्‌ हम लोगोंको दग्धे करने में समथं नही है, जिससे इन पदार्थों को पकाकर खाति 
वहु आमात्‌ है, ओर जिसमे उदरस्थित अन्नको पकायाजात। दैः ओर जिसमे मनुष्य मृतदेह्‌को जं लाते रहँ, वह 
रव्यात्‌ है अग्निद, जिसने इस दिष्य गुण के प्रापक भौर विद्युत्‌ संज्ञक अग्निकी रचनाक है, तथा जिसने परथिवी के 
धारण, आकषण, प्रकाशक सूयं की रचनाकीरहै, ओौरजो ब्रह्मादि वेदवेत्ता ब्राह्मणो के क्षत्रियां के समान जन्म वाले 
मनुष्यों के द्वारा वनन यानी सम्यक्‌ प्रकार से सेवन किया जाता है, तथा जो उत्पन्न हुए सभी पदार्थोमे व्याप्त रहने 
बाला परमेश्वर अथवा भौतिक अग्नि है, उसी की सबको उपासना करनी चाहिये, ओर भौतिक ग्नि कौ अपनी क्रिया 
सिद्धि के लिये सेवा करनी चाहिये । 


यहां भी व्यत्ययबाहुल्य का दोष हो गया है । जहाँ तक सम्भव हो यथाश्रुत व्याख्यान करना ही उचित 
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त्परमात्मपरत्वेऽपि सर्वत्र तथाव्याख्यानमनुचितमेव । निष्करव्यादमित्यत्र निरूपसर्गो निरथंक एव । ध्यवहिताश्चः 
( पा» सू० १।४।८ ) इति क्रियापदोपसगेयोव्ये वधानस्मरणात्‌ । अपत्यस्य जहीति क्रियापदेन निरित्यस्य सेधेति क्रिया- 
पदेन सम्बन्धो युक्तः। संस्करृतपदारथे करव्यं पक्वं मांसमत्तीत्यक्तम्‌ - तच्च व्याख्यातम्‌ आमादितस्य प्रतिद्न्दरितया । 
संस्छृतभाषापदाथंयोरपि येन च मनुष्या मूतं देह दहन्ति सक्रव्यादि्युक्तः । यद्यपि क्रव्यं पक्वं मासमत्ति तस्मान्निगत- 
मि्यक्तम्‌ तथा तस्य कोवा्थं इति नोक्तमु । क्रव्यादग्नेनिगंतः कोऽग्निः ? आमादं जहि निष्क्रव्यादं सेध शास्त्राणि 
शिक्षयति केन क्रि रिलिष्यते ? देवान्‌ विदुषो दिव्यगणान्‌ वा यजति संगतानू करोति येन यज्ञेन तं दैवयजं यज्ञम्‌ अवह 
प्रापय प्रापयति । प्रथमान्वये तु निषकरव्यादमामादं देवयजमग्नि सेधेतयुक्तम्‌ । येन त्रिविघानामग्नीनां शिक्षणं प्राथंयते इति 
विज्ञायते तस्य कीदशी शिक्षा भवतीति नोक्तम्‌ । मङ्धलाय शास्त्राणि शिक्षयित्वा दुःखमरपजहि । तत्र मर््खुलाय शास्त्रा 
णीति कुतोलन्धमित्यपि नोक्तमु । उपस्थितं कमं त्यक्त्वा सुख मावहेति कमयौजनमपि प्रमाद एव । है परमेश्वर त्वं 
ध्र वमघ्रीत्यपि चिन्तेधम्‌ । किच्वध्र वोस्यतः पृथिवीं हह इत्यनेन कः सम्बन्धः 2 अत इत्यनेन हेतुत्वं विज्ञायते 
रकरते तदीयस्य ध्रौग्यस्य पृथिव्या ध्रौम्ये कथच्िदूपयोगेऽपि पृथिव्यास्तत्स्थानां मनुष्याणां सुखव्धने तु कथं तदुपयोग 
इति विद्वांसो विदाङ्कु.वन्तु। 


६--यच्च ध्र वमित्यस्य निश्चलसुखमसीत्यथंः कृत इति तत्तु निमू लमेव । यत ईशो भवास्तस्मदाह 
ध्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनिमुपदधामि हृदये इदमपि तथाविधमेवासद्धतमु हेतुदैतुम इावानुपपत्तेः। ब्रह्म- 
ब्राह्मणं विद्वांसं वनतीति व्युत्पत्या धात्वर्थानुसारेण ब्राह्मणं भजतीत्येवाथंः । भाषाथं तु ब्राह्मणादि प्राणिमात्रसुखदात्नि- 
त्युक्तम्‌ । यः प्राणिमात्रसुखदाता तस्य ध्रातृव्यवध्ाय हृदय उपधानमपि विरुद्धमेव । 
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है । ननिष्करम्यादम्‌" में निर्‌ उपसगं निरथंक ही है । "व्यवहिताश्च" इस पाणिनि सूत्रने क्रिया पद ओर उपसग में 
व्यवधान बताया है। “अपेत्य' का जहि" इस क्रिया पदके साथ निर. का सेध" इस क्रिया पदके साथ सम्बन्ध 
करना उचित है । संस्कृत पदाथं मे क्रव्यं पक्वं मांसमत्तिः कहा रहै, ओर उसकी व्यराख्याकी है अमातु' कौ प्रतिद्र- 
न्दरितिया । संस्कत भाषा ओर पदार्थं मे भी “जिससे मनुष्य, मृतदेह को जलाते है, बह क्रव्यात्‌ है", कहा है । यद्यपि 
“करव्यं पक्वं मांसम्‌ भत्ति, तस्मात्‌ निर्गतम्‌" यह कहा गयादहै, वैसे ही उसका क्यामथं है! यह नहीं बताया है । 
करव्यादग्निसे निर्गत कौन सा अग्नि ह? "आमादं जहि, निष्क्रव्यादं सेध, शास्त्राणि शिक्षय इनमे किससे क्या सम्बद्ध 
है अर्थात्‌ किसी का किसी से कोद मेल नहीं है । देवताओं को अथवा दिभ्य गणो से सम्पन्न विद्भानों को यजति सद्खत 
करता है जिस यज्ञ से, उस देवयजम्‌ः यज्ञ को आवहं प्रापय प्रापयति" प्राप्त कराता है। पहिले अन्वय में तो ननिष्कर- 
व्यादमामादं देवयजमगिनि सेध' कहा है । जिससे चिविध अग्नियो के शिक्षणकीप्राथंना को गईहै, यहज्ञातहो रहा 
है, किन्तु उसकी कसी रिक्षा है, यह नहीं बताया । “मङ्गलाय शास्त्राणि शिक्षयित्वा दुःखमपजहि' यह जो कटा, उस 
मं (मङ्गलाय शास््राणि' यह्‌ अथे कहां से लब्ध हुआ, इसे नहीं बताया । उपस्थित कमं का परित्याग कर “सुखमावह 
टस प्रकार कमं की योजना करना भी नितान्त प्रामादिक हीदहै। `हे परमेश्वर ¦ तुम ध्व हो' - यह्‌ कथन भी [चिन्त्य 
हे । किच्च "धर्‌ वेःऽसि अतः पृथिवीं हह इससे क्या सम्बन्ध है ? अतः कहने से हेतुत्व ज्ञात होता हैँ। प्रकृत में उसकी 
घ्र वता का पृथिवीकी घ्चवतामे कथच्छित्‌ उपयोग हौ सकने पर भी पृथिवी मौर उस पर रहने वाले मनुप्याक 
सुखवर्धन मे उसका केसे उपयोग हौ सकता है ? इस पर विद्वान्‌ लोग स्वयं विचार कर। 


६--ओरजोघ्र्‌वम्‌ण का निश्चल सुखमसिः अथं किथाहै, वहतौनिमूलदहीहै। क्योकि मे अप है, 
इमलिये मै श्र तुभ्य के वधाथ ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि का हृदय में उपधान करता हँ यह कहना भी उसी तरह असद्गत ह 
क्योकि टतु हेतुमन्दाव नहीं बनपा रहा है। ब्रह्य ब्राह्मणं वनति" इस व्युत्पत्ति से धात्व्रथं के अनुसार श्रह्यण भजति 
यही अथं होता है। किन्तु भाषां करते समय ब्राह्मणादि प्राणिमात्र के सुखदाता! कहु दियादहै। जौप्रणिमत्र को 
सुख देने वाला है, उसका मँ हृदय में उपधान करू” यह्‌ कहना भी वषड हे । 
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७--द्वितीयेऽथेऽपि यतः सोऽगिनि धुष्टिरस्ति तथा चामान्निष्क्रव्याद्‌ देवयजं यज्ञमावहति तस्मातत्वमिममामादं 
निष्क्रव्यादं देवयजमावह्‌, अन्येभ्यस्तमेवं सेध॒ शिक्षय तवनुष्ठानेन दोषमपजहि एतावतेदं ज्ञायते यदामाद्‌ - निष्करव्यादू 
कश्चिदस्ति स देवयजं यज्ञमावहति त्वं तमावहु । अव्र तु देवयजं यक्षमित्ति पदद्वयमपि तद्विशेषणत्वेनेवो रीकृतम्‌ अनुष्ठानं 
कस्य भविष्यति ? यज्ञस्यामादो वा ? यज्ञस्यैव चेतु कथमावहतीत्यनेन तत्सम्बन्धः ? यतोऽयमग्निः सूंरूपेण घ्र वोऽस्ति 
स आकषंणेन पृथिवीं धरति । 

८--भावा्थं तु परमेश्वरेणाग्नीरचित इत्ययुक्तम्‌ तत्कस्य पदस्या्थंः ? आकषंणमपिकस्य विद्युदाख्योग्निः 
कस्यपदस्याथं इत्यपि दुरधिगम एव। हन्यां तु विद्भनु है यजमानयतोऽयं भौतिकोऽग्नस्तीक्ष्णमिति तथा निकृषटानू पदार्थान्‌ 
वर्जयित्वा उत्तमपदा्थे विदुषां दिव्यगुणानां वा प्रापके यज्ञं प्रापयति तस्मात्त्वं निष्क्रव्याद्‌ दग्धान्‌ भस्मादिपदार्था 
स््यक्त्वाऽपक्वदाहक विदुषां दिन्यगुणानाश्च प्रापक प्रत्यक्ष विद्युदर पमग्निमावह्‌ । तथा तज्जिज्ञासुभ्यः शास्त्र।या शिकला ! 
सेध शिक्षय । तदनुष्ठानेन दोषमपजहि । यतोग्निः सूयंरूपेण घ्र वः निश्चलो स्ति अतः स आकर्षंणशावत्या पृथिवीं तस्स्थान्‌ 
प्राणिनश्च ह % ` हति । अत एवाह ब्रह्मादिजीवमात्रस्य सुखदुःखानां पृथक्‌ पृथक्‌ प्रापकं भौतिकमगिनि ध्रातुव्वस्य दुष्टानां 
दात्रूणां वा वधाय हुवनवेद्यां विमानादि यानेषु वा स्थापयामि इति, 


&- तदपि निमूलमेव निकरष्टानू्‌ पदार्थानर वजं यित्वा इति निष्क्रव्याद्‌ पदस्य कथमथ? यदितु तस्मा- 
क्लिगतं निष्क्रव्यादमिति ध्युत्पत्त्या सोऽर्थो लभ्यत इति, तदप्यसद्खतम्‌ यस्मिन्‌ यस्य सत्त्वं भवेतु तस्मादेव तस्य 
निग मनं भवतति यथा तिलात्तेलस्य निगमनम्‌ । नहि सिकतायाः सकाशात्‌ तंलनिग मनं सम्भवति । कृव्याद्र्‌ पेऽग्नौ 
यद्यामादग्निस्तिष्ठेत्तत एव तस्मात्तस्य निग मनं भवेत्‌ । न च तत्सम्भवति आमाद्र पैऽगनावपि न क्रव्यादग्निभेवति येन 





७-- द्वितीय अथं मे भी “जबकि वहु अग्नि धृष्टि है, तथाच भामाद्‌ निष्करव्याद्‌, देवयज्ञ का रूप धारणं 
करता है, इसलिये तुम इस 'आमाद्‌' निष्क्रव्याद्‌ देवयज यज्ञ का वहून करो, अन्यो के लिये तुम एेसी शिक्षा दो, उसके 
अनुष्ठान से दोषको दूर करो। यहु कहने से प्रतीत होता है कि निष्करव्याद्‌ कोई, वह यज्ञ का वहन करतादहै, उसे 
तुम वहन करो । यहां तो देवयजम्‌' ओर यज्ञम्‌" दोनों ही पदों को विशेषण के रूपमे माना है, तब अनुष्ठान किसका 
होगा ? यज्ञ काया आमादूका? यज्ञ काही अनुष्ठान यदि होगा तो आवहतिः के साथ उसका सम्बन्ध कंसे होगा! 
क्योकि यह अग्नि, सूयंके रूपमेघ््‌वदै, वही आकषंणकेद्रारा पृथिवीपरभीदै) 


८-भावाथमे कहा गयादहै कि परमेश्वरने अगश्निकी रचनाकौटहै, किन्तु यह किस पदका अथंहैः! 
आकषण भी किसका ? "विद्युत नाम का अग्नि", यह्‌ किस पदका अथं? हिन्दी अथं करते समय कहदियाहैकि 
हें विद्वन्‌ ! हे यजमान ! जव कि यहु भौतिक अग्नि, तीक्ष्ण समञ्चकर उन तीक्ष्ण निष्कृष्ट पदार्थो को छोडकर उत्तम 
पदार्थो से विद्वानों के अथवा दिव्य गुणों कै प्रापक यज्ञ के प्रति पर्हुचात्ता है इसलिये तुम निषक्रव्यादं' दग्ध हए मत्स्यादि 
पदार्थो को त्यागकर अपक्व पदाथं के दाहूकं भौर दिव्य गुण सम्पन्न विद्वानों के प्रापक प्रत्यक्ष विद्युद्रप अग्निको 
वहन करो । तथा उसे जानने की इच्छा रखने वालों कै लिये शास्त्रीय शिक्षाका शिक्षणदो। इस प्रप्र अनुष्ठान 
कर दोषको दूर करो। क्योकि अग्नि, सूयंके रूपमे ध्र्‌व' निश्चल है। मतः वह्‌ आकषेण शक्तिमे पृथिवीकोभओौर 
उस पर रहने वाचे प्राणियों को हठ करत है । अतएवर्मै, ब्रह्मादि जीव मात्रके सुखनदुखोंको पृथक्‌ पृथक्‌ प्राप्त 
कराने वाले भौतिक अग्निको स्थापना श्र।तृभ्य के अर्थात्‌ दुष्टों भथवा शत्रुओंके वधाथंहुवन की वेदी मे अथवा 
विमानादि यानो में स्थापना करता हं।' | 

ै--यह कथन भी निमूल है। क्योकि निक्ृष्टानर पदार्था वर्जयित्वा" यह अथं “निष्क्रव्याद्‌" पद का कंसे 
होगा ? यदि "तस्मान्निगंतं निष्क्रव्यादम्‌' इस व्युत्पत्ति से वेसा अथं करतेहो, तो वहभी सङ्कत नहीं होगा। क्योकि 
जिसमे जिसकी सत्ता (सत्व) हो, उसी से उक्तका निगमन षकताहै। जैसे तिलोसे तैल का निगमन होतादहै। 
सिकता (वालु-रेत) से तैल का निग मन कदापि नहीं होता है। क्रव्याद्‌ रूप अग्नि में यदि आमाद्‌ अग्नि, स्थिर रहेतो 
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तस्मात्तस्य निगमनं सिद्धचयोत । न च यथा नीरूपो वायुभवत्ति न च तत्र रूपं भवति कथं तहि नियतं रूपं यस्मात्स 
नीरूपो वायुरूच्यते तथैव च निर्गता गणा यस्मात्‌ स निगरण इति वाच्यमु तत्र, तु निरस्तं बाधितं रूपं यस्मात्‌ स 
वायुर्नीरूपः, नित्यनिरस्ता बाधिता गुणा यस्यात्स निगु ण इति ब्युत्पत्तेरभ्युपगमात्‌ । | 

१०-सिद्धन्ते तु वायोस्तेजस उत्पत्ते रूपस्यापि पत उदुगमः सम्भवत्येव । सवंकारणातु परमेश्वरात्‌ गुणा- 
नामप्युद्धूवात्‌ भवत्येव निग णत्वोपपत्तिः, न तथा प्रकृते जामाद्यगनौ क्रव्यादः सम्भवति येन ततः स निग च्ठेत्‌ ताव- 
तापि आमादग्निरन्नादिपाचक एव भवति, विद्युदाख्यः कथं तेन ग्रहीतु शक्यः ? शक्तिमता परमेश्वरेण भौतिकोग्नि- 
निर्मितः । स चादग्धं दहति । नतावदेव किन्तु दाह्यमेव दहति नादाह्यमात्मानम्‌, वाय्वाकाज्ञादिकमपि न दहति, तदपि 
वक्तव्यम्‌ । बाह्यः कौष्ठ्य च दहति मांसच्वास्ति तेनव दिव्यगरणप्रकाश्िका विदयुदुत्पद्ते तेनेव पृथिवीधारकः सूर्यो 
निर्मितः । या वेदविद्धर््राह्मणेः धनुर्वेद विद्ध्िश्च क्षत्रियैस्तथा प्राणिमात्रेण सेव्यते तथा यः सवंव्यापकः स॒ एव सर्वा- 
पास्यः, यश्च क्रियासिद्धचर्थं भौतिकोग्नियंथा योग्यं सेभ्यः यद्यपि न भौतिकोग्निः सूर्यादिकमुत्पादयति, कथच्वित्तदभ्यु- 
पगमेऽपि न प्रकृतमन्त्रेण तादशोऽर्थो बोध्यते पदानां वाक्यानाच्च तद्विपरीतार्थावबोधकत्वात्‌ । 

११-- वस्तुतस्तु शरुतिसूत्रपा रम्पयंशून्यत्वादेव वेदनाम्ना निरथंकमितस्ततो बुद्धिश्रमणमिति नास्ति तिरोहितं 
विदुषाम्‌ । शतपथन्याख्यानमच्रापि चर्चितं तेनेति शतपथव्याख्यानमपि उपस्थाप्यते । 


ष 


१२- स वै कपालान्येवान्यतर उपदधाति । दषदुपलेऽन्यततरद्वा । एतदुभयं सहक्रियते । तद्यदेतदुभयं 
उसी से उसका निगमन सम्भव हो सकेगा । किन्तु वहु कभी सम्भव नहींहै। आमादु असिनि मे क्रव्यादुः नामका 
अग्नि नहीं रहता है, जिससे उसका निगमन उससे सम्भव हो सके । यदि यह शद्धुा करो कि जसे श्वायु' नीरूप होता 
है, क्योकि उसमें रूप का होना सम्भव ही नहीं है, तब "निगतं रूपं यस्मात्‌ स नीरूपौ वायुः" यह कंसे कहा जाता है ? 
उसी तरह “निगता गुणा यस्मात्‌ स निगणः" यहु कह सकते है । किन्तु एेसौ शङ्खा करना उचित नहीं है । वहातो 
“नित्य निरस्त (बाधित) है रूप जिससे, वह वायु "नीरूप" कहा गया है । उसी तरह नित्य निरस्त ( बाधित) हैँ गुणः 
जिससे, उसे निगुण कहा गया है । नीरूप वायु मौर निगुण की यही व्युत्त्ति को जाती है, यही सबको मान्य है। 

१०--सिद्धान्तमें तो वायु से तेज की उत्पत्ति होने के कारण शूप" कौ भौ उससे उत्पत्ति का होना सम्भव 
हो ही सकता है। सर्वकारणभरत परमेश्वरसे गुणों का भी उद्धव होने से ननिगुणत्व' की उपपत्ति हो ही जाती हे। 
उस प्रक्रत आदि अग्निमें क्रव्याद कौ सम्भावना नहीं है, जिससे उससे वह निमित हो सके । तावतापि आमाद्‌ अग्न 
अच्च आदि का पाचक ही होता है, उससे विद्यत्संजञक अग्निका ग्रहण करना कंसे शवक्य हो सक्ता है ? शक्तिमान्‌ 
परमेश्वर ने भौतिक अग्निका निर्माण कियाहै। वहु अग्नि, अदग्ध का दहन करताहै। इतना ही नहीं दै, अपितु 
वह्‌ दाह्य (जलाने के योग्य पदाथं)कोही जलाताहै॥ वह अदाह्य आत्मा को नहीं जलातादहै। वह्‌ वायु अकाश 
आदि को भी नहीं जलाताहै। उपे भी बताना चाहिये था। बाह्य कौष्ठ्य को जलता दहै ओौर मांस को खातारहै, 
उसी से दिव्य गुण की प्रकाशिका विद्युतु उत्पन्न होती है, उसी ने परृथिवो के धारक सूयं का निर्माण किया है! वेदविद्‌ 
क्षत्रियो का तथा समस्त प्राणिमात्रका वही सेवनीयहै। तथाजो सवेव्यापक दै, वही सबका उपास्य है, क्रिया 
सिद्धयथं जो भौत्तिक अग्नि है वहु यथायोग्य सेव्य है, यद्यपि भौतिक अग्नि, सूर्यं आदि का उत्पादक नहींहै। यथा 
कथच्ित्‌ उपे वसा मानभीलेंतोभी प्रकृत मन्त्रसे वैसा अथं अवगत नहीं हो रहादै, क्योकि प्रकृत मन्त्र के पद 
ओर वाक्योंसे तद्विपरीत अथं का बोधन होतादै। 

११- वस्तुतस्तु श्रुति-सूत्र की परम्पराकाज्ञान नहोनेसेहीवेदके नाम पर निरर्थक प्रलाप करके जनता 
की वुद्धिमे श्रम पैदा करदियागयादहै, इसे विद्वान्‌ लोग अच्छी तरहसे जान चुके हैँ । यहां शतपथ व्याख्या कभी 
उन्होने चर्चा की है, जो प्रलाप मात्र है । तदथं हम शतपथ व्याख्या को भी उपस्थित कर दे रहे है। 

१२--'“सवेंकपालान्येवान्यतर उपदधाति" सहक्रियते ।' ( श० प१०१।१।२।१-२ ) इस शतपथ 
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शिरोहवा एतचज्ञस्य यत्पुरोडाशः स चान्येवेमानि शीष्णैः कपालानि एत न्येवास्य कपालानि मस्तिष्क एव पिष्टानि 
तद्वा एतदेकमङ्खमेक ` संह करवावेति तस्माद्वा एतदुभयं सहङ्गियते ॥ ( श ० १।१।२।१-२ ) 


१३- अत्र कपालोपध्ानपेषणयोयुःगपदनुष्ठानं विधत्ते श्रुतिः 1 तथेव कात्यायनोऽपि ( का० श्रौ° सु० २।१०८ ) 
अन्यतरः ऋत्विजां मध्ये एकः आग्नीध्रः स कपालानामुपधाता अन्यतरः अध्वयु : सपेषणाथं ₹रषदृपले उपदध्यात्‌ । उक्त 
कतुं भेदमुपपादयति तद्वा एतदुभयं सहक्रियते । एककतूं कत्वे तु पययिणेवानुष्ठानं स्यान्न सहा नुष्ठानम्‌। एतच्चोभयं सहानु- 
ष्ठेयम्‌ मतो विभिन्नावेव कर्तारौयुगपक्करर्यातामित्यथेः । सहानुष्ठानमुपपादयितुमनुवदति तद्यदिति--शरोह वा एतयज्ञस्य 
यत्पुरोडाशः। पुरोडाशस्य यज्ञाशिरस्त्वमुक्त तदुपपादयति स दान्येवेमानि मस्तिष्कः एव शिरः । कपालान्तग तं मसिं 
मस्तिष्कः । तद्वा एतत्कपालं मस्तिष्कर्पं मिलितं सच्छिरः संज्ञकमेकमङ्ख प्रसिद्धं लोके । तथात्रापि । शिरःकपालमस्ति 
कपालपिष्टयोः सहप्रयोगात्‌ पूरोडाशात्मकस्य यज्ञशिरस एकीकरणं सेत्स्यति । 


१४- स यः कपालान्युपदधाति स॒ उपवेषमादत्ते धृष्टिरसीति स॒यदेनेनाग्निघ्रष्ण्वेवोपचारति तेन धृष्टस्य 
यदेनेन यज्ञ उपालभते उपेव वा एनेनेत द्र वेष्टि तस्मादुपवेषोनामः { श० १।१२।३ }) कपालान्युपदधतः कत्यमाह्‌-- 
उपवेषमाह धृुष्टिरसीत्ति। अङ्खारविभजनार्थं काष्ठमुपवेषः। धृष्टिशब्दार्थं निवंक्ति धृण्वे वेति इति । क्रियाविशेषण- 
मेतत्‌ । अनेधृष्णु यथास्यात्तथा अग्निना व्यवहुरतीत्यथंः । ( त्रिधृषा प्रागल्भ्ये } स्वा० ( ३३ ) इ्यस्मातु पष्णोत्यनेनेति 
धृष्टिः करणे क्तिनि सिद्धयति । अत एतदुपवेषस्य संज्ञान्तरम्‌ । तथा चान्यत्र श्रूयते धृष्टिरुपवेष इति । 


१५--अथेत्यादिनोपवेषस्य निवंचनम्‌ । अथ यज्ञे एतेन काष्ठेन यदङ्खारादिकमुपालभते प्रप्नोति तत्‌ एतत्‌ 
एतेनोपवेषेण वेवेष्टीय ( विष्ल व्याप्तौ ) इत्यस्मात्‌ करणसाधनो घमन्त उपवेषशब्दः। सवंथापि सिद्धन्तानुरसार- 
व्याख्यानमेव पोषयति श्रुतिः । तेन प्राचोऽङ्गारानुदहृति । अग्निमामादं जहि निष्क्रभ्याद ए ` सेधेत्ययं वा आमादयनेदं 
मनुष्या पक्त्वा अश्नन्ति । येन पुरुषं दहन्ति स करव्यादेतां वेवेतदुभावतोपहन्ति' ( श० १।१।२।४ ) अ,गनगताशुद्धय शस्य 
निरसनं विधत्ते श्रतिः तेन प्राचोऽद्खा रानुदूहति । तेनोपवेषेण प्राचस्त्रीनू प्राग्दिग्गतानुद्हति । मन््रगमतयो रामातुङ्रव्यातु- 


शब्दयोविवक्षिताथंमाह-आममपक्वमत्तीत्यामात्‌ मनुष्य।णामोदनादिपाकहेतु रग्निरामादुच्यते । क्रव्यं पललमत्तीति 


` करव्यात रावदहनोग्निः। तावेतामामातुक्रव्यादौ एतेनापहन्ति आमादमपजहि क्रव्याद निःसेधेति मन्त्रवाक्यद्वयेन 
निरस्यतीत्यथंः । 


॥ 





के द्वारा भगवती श्रुति ने कपासोपधान ओौर पेषण का युगपदनुष्ठान का विधान क्याद्‌ । उक्तौ तरह कात्यायननेभी 


बताया है । पुरोडाश को यज्ञकािर बतायादहै। कपाल ओौर पिष्ट का सहध्रयोग करने से पुरोड।शात्मके यज्ञ शिरका 
एकोकरणं सिद्ध होगा । 


१३- जो कपालो का उपधान करतार, वही श्वुष्टिरसि' मन्त्र से "उपवेषः का ग्रहण करता दहै। अद्धार 
विभजन जिस काष्ठसे किया जाता है, उसे उपवेष कहते हैँ । 'व्रिघुषा प्रागलूभ्येः धातु से धृष्णोति अनेनति धृष्टिः 
इस कारण व्युत्पत्ति के आधार पर करण अथं में 'क्तिनू' प्रत्यय लगाकर श्धुष्टि' शब्द निष्पन्न होता है । अतः शुष्टि' 
शाब्द "उपवेष" का ही नाम।न्तर है । "उपवेषेण वेवेष्टि इत्युपवेषः' इस व्युत्पत्ति के आधार पर वविष्लृव्याप्तौ' धातु से 
करण सधन घत्रन्त "उपवेषः शब्द निष्पन्न होता है । 


१४ सवंथापि सिद्धान्तानुस्षारी व्याख्यानकाही समथंन श्रुति करती है । उसने अग्नगत अशुद्धि रूप अंश 
के निरसन का विधान किया है। मन्त्रगत "आमात्‌" करग्यातुः शब्दों के विवक्षित अर्थोको बताया दहै । अपक्व को 
खाने वाले अग्नि को आमात्‌ अर्थातु मनुष्यो के भक्षण किये हए ओदनादि पदार्थो का पाक करने वाला अग्नि आमातु' 
शब्द से कहा जाता है । ओर (क्रव्यं पललम्‌ अत्ति इति क्रव्यात्‌ भर्थात्‌ शव को जलाने वाले अग्नि को क्रव्यातु" कहते 
है । दो मन्वा से अमात्‌ ओर क्रव्यात्‌ नामक अग्नियो का निरसन बताया गयादै। 


[| १६७ | 


१५--अथाङ्घारमास्कौति आदेव यजं वहेति यो देवयाट्‌ तस्मिन्‌ हविषि श्रपयाम तस्मिन्‌ यज्ञं तनवामहा 
इति तस्माद्रा आस्कौति' ( जश्ञ०१।१।२।५ ) एवमयज्लियमग्नि मन्त्रेण निह त्य शुद्धादग्नेः पुरोडाशश्रपणाथेमङ्खाराहरणं 
विधत्ते श्रुति; 1 आस्कौति विभजतीत्यथैः । ( स्कन्‌ आप्रवणे क्रचादिः, धातु ३६ ) इत्यं कुवतामभिप्रायमाह॒ देवानू 
यजतीति देवयाट्‌ योग्निः तस्मिन्‌ हवि ¢ षि श्रपयामः हविःश्रपणादिकं करवामहै इत्यनेनाभिप्रायेण तस्मिन्‌ यज्ञं तन 
वामहै तस्मात्कारणात्‌ देवयजमग्निमास्कौति । एतदेव सायणादिभिः स्पष्टीकृतं स्वस्वभाष्येषु । त्रीनङ्का रानुपवेषेण 
प्रागगतान्‌ पृथक्करोति । तेषां मध्ये द्वावामातुक्रव्यात्संज्ञो । आमादः जहि क्रव्यादं निःषेधेःति मन्त्राभ्यां निरस्य देवयजमा- 
वहेति मन्त्रेण यज्ञियमर्गिनि हुविःश्रषणाथमास्कौति आहरति । 


१६- तं मध्यमेन कपालेनाभ्युपदधाति । देवां हवं यज्ञं तन्वानास्ते असुर राक्षसेभ्यः आस ङ्खादुबिभयाचनुः । 
नेन्नोऽधस्ताच्नाष्टाः रक्षा % '्युपोत्तिष्ठानीत्यग्निहि रक्षसामुपहन्ता तस्मादेवमूपदधाति । तद्यदेष एव भवति नान्य एष 
हि यजुष्कृतो मेध्यस्तस्मान्मध्यमेन कपालेनोपदधाति" ( श० १।१।२।६ ) तस्मिन्नङ्खारे मध्यमकपालस्योपधानं विधत्ते 
शरुतिः अङ्खारस्योपरि विदितं कपालोपधानं प्रशंसति- यज्ञं तन्वाना देवा असुरराक्षसासङ्खाद्‌ भोता जाता; । नोऽस्माकं 
हविषो भागेन राक्षसादय उपतिष्ठेयुरित्यनेनाभिप्रायेणाङ्खारस्योपरि कपालोपधानं कृतवन्तः) एवं कृते 
सत्युक्तभयनिवृत्तिमाह-यतोग्नी रक्षसामपहन्ता किच्च 'आदैव यजमाहे'ति यजुम॑न्त्रेण मेध्यः कृतोऽयमग्निरत 
उक्तमन्त्रेण स्थापितस्यैवाङ्खारस्योपरि कपालोपधानं प्रशंसति । यजुषा यन्त्रेण संस्छृतत्वादेष एव हि कणलोपघाने प्रशस्यो 
नान्य इति । 


१७--स उपदधाति ध्र वमि पृथिवीं ह % 'हेति । पथिस्था एव सूपेणेतदेव ह हस्येतेनव द्विषन्तं श्रातृव्यमवबाधते 
ब्रहावनि त्वा क्षत्रवनि सजातवन्धुपदधामि भ्रातृव्यस्य वधायेति बह्वीर्वे यजुःष्वाशीस्तदून्रह्म च क्षत्रं चाशास्त उभेवीयं 
' सजातवनीति भूमा वं सजातास्तद्‌ भूमानमाशास्त उपदधामि श्रातृब्यस्य वधायेत्ि यदि नाभिचरदुयदयुअभिचरेदमुष्य 
वधायेति ब्र यादभिनिहितमेव सव्यस्य पाणेरङ्घ.ल्या भवति । अग्रे विहितमुपधानमनूच मन्त्रं विधत्ते स उपदधातीति । 
पृथिवीं ह % 'हे'ति पृथिवीसम्बन्धश्रवणात्‌ तत्सम्बन्धिरूपेणेव कपालं ढं करोत्ति। दृढेन च॑तेन कपालेन विद्धं षणं कुर्वन्तं 
रात्रुः बाधते । | 

१८-- एतन्मन्तरशेषमनूद व्याचष्टे बाह्यवनीति । यजुःषु बहुविधा खलु जाशीःफलब्राथना भवति अतो बहुविधं 
ब्राहाक्षत्रादिसंभजनमनेन प्रतिपाद्य मन्तरगतब्रह्यक्षत्रशन्दयोलंक्षणया तद्रीय॑वत्त्वं विवक्षित्वा व्याचष्टे-त्रहय च क्षत्रं चाशास्ते 
अथात उभेवीर्ये आशास्ते ब्रह्य वीर्यं क्षत्रवीर्यं चास्मान्‌ सम्भवत्विति प्राथेयते सजातवनीत्यनेन भुमानमाशास्ते कुतः 
समानं जायन्ते इति व्युत्पत्या सजाता ज्ञातयो भवन्ति । तेषु बहुभावस्य दर्शनात्‌ धमिवाचिना सजातक्षब्देन 
तद्धर्मो विवक्षितः ¦ अभिचरतो विशेषं वक्तुः नित्यपक्षमनुवदति- यच अभिचरेत्तदा श्रातृव्यस्य वधायेति स्थाने 
अमुष्य वधायेति षष्ठयन्तं शतोर्नाम निदिश्य त्रयात्‌ । उपहितस्य कपालस्योपरि सब्यस्यपाणेरङ्ख ल्या अभिनिधानं 
विधत्ते श्रतिः । 

-____------------------- 


१५- मौर पुरोडाशश्रपणके लिये शुद्ध अग्निके आहरणका विधानश्रूतिने क्रिया है। इसी अथं को 
सायणादि आचार्यो ने अपने-अपने भाध्यों में स्पष्टतया बताया दे) 





१६-उस शुद्ध अग्नि पर मध्यम कपाल के उपधान का विधान श्रूतिने कियादहै। अङ्कार प्रर विदित 
हए कपालोपधान की प्रशंसा की गई है अङ्खार पर कपालोपधान करने से देवताओं काभय दुर हो गया, क्योकि 
अग्नि राक्षसो का अपहन्ता है। किच्च आदेवयजं वहु इस यजुमन्त्र से इस अग्नि को पवित्र किया जाता है, अतः उक्त 
मन्त्र से स्थापित्त किये गये अङ्खार परदही किये गथे कपालोपधान की प्रशसा की गई दै । एवच्च यजुमेन्तर से संस्करत 
होने के कारण यह ही कपालोपधान में प्रस्य दै, अन्य नहीं । 
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१९- हे अग्ने विरिष्टेश्वयंशालिनु अग्ने वैश्वानर हे परमेश्वर वा त्वं धृष्टिः प्रगल्भोऽस्ति, अप्रधृष्यस्वभावत्वात्‌ । 
केनोपनिषद्रीत्याग्निरन्यावेक्षया प्रगल्भोऽपि परमेश्वरापेक्षयां प्रधृष्य एव जातः । तृणदहेऽप्यसमथेत्वात्‌ । परमेश्चरस्त्व- 
ग्नेरप्यग्निः सूवंस्यापि भवेत्सूर्यो ह्यग्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः: ( वा० रा०२। ) इति बाल्मीकोयरामायणवचनात्‌ 
स एव स्व॑था धृष्टः प्रगल्मः । त्वमेव कृपया आमादं लौकिकमग्निमपजहि क्रव्यादं श्मशानानि निषेध निःशेषेण दरं 
गमय देवयजच्वाग्निमावह सवषां त्वदाज्ञावशवतित्वात्‌ । तस्मिन्नव यज्ञियेऽग्नौ त्वद॑शचभूतानां देवानां तव च हवींषि 
श्रपयामः । तत्रैव च त्वदाराधनलक्षणं यज्ञं श्रौतं स्मार्तं च तनवामह । 


२०- हे ब्रह्मन्‌ त्वं घ्र वमसि पृथिवीं हह हदुीकुर व्वर्छृपयेव पृथिव्या भारापनोदनेन तस्या हढीभावो 
भवति । हिरण्यकशिपुरावणादिवधेन भगवतेव रक्षिताऽवतिष्ठते इति पुराणादिषु प्रसिद्धम्‌ । ब्रह्मणा क्षत्रेण च वननीयम्‌ 
संभजनीयं सजातंस्तजज्ञातिभिः सवेँरभृतपृत्रैरजीव श्च वननीयं ब्रह्मवनिक्षत्रवनिसजातवनि त्वा त्वामहम्‌ उप सामीप्येन 
स्वात्मत्वेन धारयामि निश्चिनोमि किमथंमित्याह- भ्रातृव्यस्य वधाय कामक्रोधादिवेरिवगेस्य वधाय समूलौन्मूलनाय 
स्वात्मानन्दहतु त्वेन तस्यैव सर्वापकारकत्वात्‌ । | 


२१- यद्वा राष्टरक्षणाय राजानं वीरं सेनापति वा आह्‌-दैप्रतपानल पूणंतेजस्विनर्‌ त्वं धृष्टिः प्रगल्भः 
शब्रुभिरप्रधृष्योऽसि । आमादमपक्वमेबात्ति अकालेऽपक्वमतरुणं वालमत्ति हन्तीन्यामात्‌ तं करूरं शन्रुमपजहि विनाशय । 
तथा क्रव्यादं हतप्रायं वृद्धं हन्तीति क्रव्यात्‌ तमपि निःशेषेण सेध मृत्युमुखं गमय । हे तेजोनिधान त्वं नंश्चल्येन 
धैर्येण च घ्र्‌वमसि। पृथिवीव हह टदीकुर समृद्धचा वधंय॥ ब्रह्मवनि ब्रह्यब्राह्मणं वनति. संभजते इति 
ब्रह्मवनि ब्रह्मण संभजन परायणमत एव ब्रह्मवर्येण संभजनीयं क्षत्रवनि क्षत्रवीयंण संभजनीयं तथा सजातवनि- 








, १६-हे अग्ने ] विशिष्ट देश्वयंशालिन्‌ ! अग्ने ! वश्वानर अथवा हे परमेश्वर ! तुम प्रगल्भ (धृष्टि) हो, क्योकि 
तुम्हारा स्वभाव अप्रधृष्य है । केनोपनिषद्‌ के अनुसार अन्य कौ अपेक्षा अग्नि प्रगल्भ रहने पर भी परमेश्वर की अपेक्षा 
वह प्रधृष्य ही है, क्योकि वह तिनका जलाने मे भी अस्तमथं है । किन्तु परमेश्वरतो अग्निकाभी अग्निद । वाल्मीकि 
रामायणमेंभी इसी बात को बतायागयादहै। अतः वहुही सवधा प्रगल्भ (घधृष्टि)है। तुमही कृपा करके आमाद 
लौकिक अग्निका त्याग करो भौर क्रव्यादजो ए्मशानाग्नि है, उसे निःशेषतया दूरकरदो। सभी प्राणी तुम्हारी 
आज्ञा के वशवर्ती है, इसलिये तुम देवयज नामक अग्निको यहाँ प्राप्त करादो। उसी यज्ञिय अग्निम तुम्हारे लिये 
ओौर तुम्हारे अंशभूत देवताओं के लिये हवियों को हम पका सकं, ओर उसी अग्निम त्वदाराधन लक्षण श्रौत-स्मातं 
यज्ञ का हम अनुष्ठान कर सकं । 


२०-हे ब्रह्मन्‌ ! तुम ध्रवहो, पृथिवीको हदकरदो। तुम्हारीकृपासेही पृथिवी का भारापनोदन हो 
हो पातादहै। उसी कारण उस्षका हृदीभाव हो पाता है। हिरण्यकशिपू-रावण आदि महान्‌ दैत्यों का वध करके 
भगवानूनेही पृथिवी की रक्षा करके उपे स्थिर कियाद, यह्‌ सब कथाएु पुराणोंमे प्रसिद्धह। ब्रह्मओर क्षत्र 
के द्वारा वननोय अर्थात्‌ सेवनीय, ओर सजातीय सभी जीवधारी अमृत पुत्रों से सेवनीय होने वाले तुमको भै अपने 
आत्माके रूप मे समञ्लता रह । जिससे तुम हमारे कामक्रोधादिजो शत्रु वगं (भ्रातृव्य) है, उनको समूल उन्मूलन 
कर सको, क्योकि इन शत्रुओं ने हमारे आनन्द को नष्ट करदियादहै, इसलियियेकाम क्रोधादिही हम सभी के महान 
अपकारकर्ता शत्रु हँ 


२१--अथवा राष्ट्‌की सुरक्नाके लिये राजाको, वीरको या सेनापति को कटाजा रहा है- हे प्रतापानल। 
पुणंतेजस्विन्‌ ! तुम प्रगल्म (धृष्ट) हो, अर्थात्‌ शत्रभंके द्वारा अप्रधुष्यहो। आमादं" यानी अपक्व को ही अत्ति" 
भक्षण करता है, अर्थात्‌ असमय में “अपक्व' जो तरुण नहींहै एेसे बालक को अत्ति हन्ति" नष्ट करता टै, इसलिये 
उसे आमात्‌ कहा गया दहै एेसे उस क्रूरदरात्रुका विनाशकरो। तथा (क्रव्यादं यानी हत (मृत) प्राय वृद्धकोनजो 
मारतादहै, उमे क्रभ्याद्‌' कहा गयादहै। उस क्रव्याद्‌को भी मरत्युके मूखमें पर्हैचादो। हे तेजोनिधान | तुम 
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सवप्रणिमात्रेण वननीयं भजनीयं त्वा त्वामहं ध्रातृञ्यस्य शत्रो राष्टृद्रोहिणो वधाय निमूंलनाय उपदधे राष्ट्रक्षणाद- 
संग्रमभुमो स्थापयामि । | 


| | | | 
अग्ने ब्रह्य गृभ्णीष्व धरुणएमस्यन्तरिक्षं दण्ट बऋह्यषनि ता 


| || | | | | 
सववनि सजातवन्युप्दधामि भ्रातृव्यस्य वधाय। धत्र॑मसि दिवं टह बह्मवनि 


| | | | | | | 
ला स्षत्वनि सजातवन्युपदधामि म्रातृम्यस्य वधाय । विश्वाभ्यस्पाशम्य उपदधामि 


| | | | 
चित स्थोध्व॑चितो भृगृणामङ्किरसां तपसा तप्यध्वम्‌ ॥ वा० सं० १। १८॥ 


अथ-हे अग्ने ! हमारे द्वारा अनुष्ठित उत्तम कमंकोतुम स्वीकार क्रो। हे द्वितीय कपाल ! पुरोडाश को 
तुम धारण करने वाले ह, इस कारण अन्तरिक्ष को हद्‌ करो । त्राह्मण, क्षत्रिय ओर यजमानक्रुलोत्पन्न पुरुष पुरोडाश- 
निष्पत्त्यथं जिसको स्वीकार करते हैँ एसे तुम्हं, शत्रु वध करनेके लिये मै अङ्कारे पर रखता हु । हे तृतीय कपाल | 
तुम पृरोडाशकेध।रकहो उसकारणद्युलोकंको दद्‌ करो। क्षत्रिय ओर यजमान कुलोतन्न पुरुष पुरोडाश निष्पत्त्यथं 
जिसको स्वीकार करते एसे तुम्हँं शत्रु कावधकरनेके लिये ैँ अद्खारे पर र्वतार्ह। हे चतुथं कपाल ! समस्त 
दिशाओंको दृढता के लिये अङ्कारे पर तुम्हारी स्थापना करताह। है कपालो! तुमको समीप में तथा 
उध्वं भागकोओरसे एकत्र किया गयाहै। भूगसंज्ञक् भौर अङ्किरसंज्ञक देवषियों के तपोरूपी अग्नि से तुम तप्त हो 
जाओ ।\१८॥ | 


१--सन्याङ्ग ल्या शून्येऽङ्खारं निदधात्यग्े ब्रह्म ति" ( का० श्रौ° सू० २।४,२९ ) वामहस्तस्यानासिकया स्पृष्ट 
कपले अङ्धारान्निदध्य।दग्नीतु । एतच्चाङ्गारनिधानं कपालसंस्कारकमतः प्रतिकपालं नावतंनीयम्‌ । गृम्णीष्वेति- 
मन्त्रशेषः । निधीयमानाङ्गाररूप हे अग्ने प्रौढकमदानीमस्माभिरनुष्ठीयमानं गृभ्णीष्व । नारकानां रक्षसां वघेनास्मान- 


नेश्चल्य के (धेयं कै) कारण ध्रव हो, अतः पृथिवी को ढ़ करो अर्थातु समृद्ध करो । तुम ब्रह्मवनि श्रह्य ब्राह्मणं वनति- 
संभजते" इस व्युत्पत्ति के अनुसार ब्राह्मण सेवा परायण हो, अतएव ब्रह्म वीये के दरा संभजनीय (आराधनीय) हो, 
तथा तुम क्षत्रवनि अर्थात्‌ क्षत्रवीयं घ्रे संभजनीय हो, तथा तुम सजातवनि सवंप्राणिमात्रेण वननीयं" अर्थातु समस्त 
प्राणियों से भजनीय हो, अतः मै ध्रतृन्य अर्थात्‌ रष्टद्रोही शत्रु के वधां यानी निमूलनाथं राष्ट्की रक्षाके हेतु 
संग्रामभुममें तुम्हरी स्थापना करतार्ह। 


१-- कात्यायन श्रौत सूत्रम कहा गयाहै कि अग्नीतु नामका ऋषतिविक्‌ अपने वाम हस्त की अनामिकासे 
स्पृष्ट हए कपाल पर अद्घारींको स्थापित केरे। यह अङ्खारनिधान, कपाल संस्कारक है, अतः प्रत्येक कपाल पर 
भङ्कार निधान को आवृत्ति नहीं होगी । शरभ्णीष्व' एसा मन्त्रशेष समज्लना चाहिये । निधीयमान अङ्खार रूप ह अग्ने । 
इस समय हमरे दारा अनुष्टीयमान जो प्रौढकमं हो रहा है, उपे स्वीकार करो। कमंके विनाशक राक्षसो का वध 


| १७० | 


नुगृहणीष्व ॥ अतएव काण्वशतपथे 'अग्निहिनाष्टाणां रक्षसां हन्तेति। यद्वा ्रह्यणं सर्वयागुलिदानेन संसक्त मामनुगहणीष्व 
अनुगृहाण । 


२--धरुणमिति पश्चात्‌ ( का० श्रौ° सूु° २।४।३० ) धरूणमितिमन्त्रेण मध्यमस्य कपालस्य पश्चात्‌ द्वितीयं 
कपालं प्रथमोपहितेन कपालेन संशिलष्मुपदध्यातु । हे द्वितीय कपाल, धरुणं पुरोडाशस्य धारकमसि । अतस्तमन्तरिक्ष 
दृढीकुरं । पुरोडाशकपालवेलायामृत्पन्नया ज्वालया अन्तरिक्षलोकस्योपद्रवो यथा न स्यात्तथा कुरु । यद्यप्येतत्कपालं 


ज्वालान्तरिक्षयोर्मभ्ये व्यवधायकं न भवति तथाप्यन्तरिक्षदाढचार्थं कपालदेवता प्राथ्य ते। 


३-पुरस्ताद्तमिति" ( का० श्रौ° सु° २।४।३३ ) मध्यमस्य कपालस्य पुरस्तात्‌ धत्रंमिति तृतीयं कपालं 
संश्लष्टमुपदध्यात्‌, श्त्र॑मसि दिवः ब्रह्मवनि" हे तृतीय कपाल, विधारकोऽसि ज्वालाग्रेण दाहाभावाय दिवं चुलोक 
दृढीकुरु । (विश्चाभ्य इति दक्षिणतः' ( का० श्रौ० सू० २।४।३२ } प्रथमक्पालस्य दक्षिण भागे संश्लिष्ट चतुथं कपालं 
विश्वाभ्यः सर्वाभ्य आशाभ्यो दिग्भ्यः दिग्दाढर्चाय त्वामुपदधामि। पुरोडाशनिष्पत््य्थं ब्रह्मणा वन्यते ब्रह्यवनि तथेव 
क्षत्रेण वन्यते क्षत्रवनि समानकुले जातैर्व॑न्यते इति सजातवनि इति पूर्ववत्‌ त्वा श्रातृन्यस्य शत्रोवधायोपदधामि । सर्वासु 
श्रुतिषु त्रय इमे लोकाः श्रूयन्ते । पृथिव्यादिलोकत्रयप्रसिद्धम्‌ । कस्य! च्छितु भूर्लोकभुवर्लोकस्वर्लोकमह्लकिजनलोकं 
तपोलोकसस्यलोकेति सप्तानां लोकानां समाहारः श्रूयते । अतो महर्लोक्गादयः स्वगंलोकस्यावयवा उतान्यच्चतुधं- 
स्थानमिति विशेषानिश्चयात्‌ लोकविशेषनामघेयमनुच्चायं साधारण्येनाशाभ्य ९ति श्रुतम्‌ । 


४--समं विभज्य द्रे दक्षिणतः एवमृत्तरतश्चितः स्थेत्ति' ( का° श्रौ° सू० २।४।२३ ) अष्टासु कपलेषु चतुर्भ्यो 
[~ ~] ------------------- 
करके हुम पर अनुग्रह करो। अत एव काण्व शतपथ ब्राह्म में अग्निहि ४ नाष्टरमणां रक्षसां हन्ता कहा गया है । अथवा 
सम्यांगुलि के स्पशं द्वारा संसक्त हुए मुञ्च ब्राह्मण पर अनुग्रह करो। 


२--धरुणमिति पश्चात्‌" इस श्रत सूत्र के अनुपार धरुणमसि" मन्त्र से मध्यम कपाल के पश्चातु भाग्‌ मेँ 
दवितीय कपाल को प्रथमोपहित कपाल से संश्लिष्ट करकेरखे। हे द्वितीय कपाल! तुम पुरोडाशके धारक हो । 
अतः उस अन्तरिक्षको दृद कर दो। अर्थात्‌ पुरोडाश कपालपाक के समय उत्पन्न होने वाली ज्वालासे अन्तरिक्ष 
लोक को किसी प्रकारका उपद्रव जिस तरह नहो पाये वंसाकरो। यद्यपि यहु कपाल, ज्वाला ओर अन्तरिक्ष 
दोनों के मध्यमे व्यवधायक नहीं है, तथापि अन्तरिक्ष की हृदता के लिये कपालाधिष्ठात्री देवता की प्रार्थना कौ 
जारहीहै। 


३ - पुरस्ताद्ध्मम इति" इस सूत्र के अनुसार मध्यम कपालके (प्रथम कपाल कै) पूवं भागम शधत्रंमसि' 
इस मन्त्र से तृतीय कपाल को मध्यम कपाल से संश्लिष्ट करके रखे । हे तृतीय कपाल | तुम विधारक हो, अपनी ज्वाला 
केअग्रभागसे दाहुन होने देने के लिये द्युलोकको दृट्‌ कर दो। “विश्वाभ्य इति दक्षिणतः इस सूत्र के अनुसार प्रथम 
कपाल के दक्षिण भाग में संश्लिष्ट करके विद्यमान चतुथं कपाल की स्थापना, समस्त दिशाओं को हृदृता के लिये करं 
रहा ह । पुरोडाशनिष्पत्ति के लिये ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि, सजातवनि सूप वाले तुम्हारी स्थापना, शत्रुवध कै लिये कर 
रहा ह । सभी भ्रुतियों मेये तीन सोक ही सुनाई पड़ते है । पृथिवी आदि तीन लोक प्रसिद्ध ही रहैँ। किसी श्रुतिमें 
भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक्र ओर सत्यलोक--इन सात लोकों क' समाहार श्रुत होता है । 
अतः महर्लोक आदि क्या स्व्भेलोक के अवयव (भाग) हँ, अथवा कोई अतिरिक्त अन्य चतुथं स्थान है ? इसका निश्चय 
न होने से लोक विशेष काका कोनाम न बताकर सामान्यरूपसे "भाभ्यः कह दिया गयादै। 


४--'समं विभज्य द्रं दक्षिणतः एवमुत्तरतश्चितः स्थेति' सूत्र के अनुसार आठ कपालोमेंसे अवशिष्टजो चार 
कपाल रहै, उनका समविभाजन करकेदो दक्षिणकीओर दो उत्तर को ओर 'चितःस्थः इस मन्त्र को आवृत्ति करते 


1 
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ऽवशिष्टानि चत्वारि समं विभज्य द्रे दक्षिणतो दं उत्तरतः चित्तः स्थेत्ति मन्त्रावृत्त्या प्रादक्षिण्येन एवं चतु्थस्पूवंमपरं 
चतुर्थात्परं तत॒ उत्तरतः पश्चादेकं पूरव द्वितीयमुपदध्यातु । तुष्णीं वा' (का० भ्रौ सु° २।४।३४ ) पुरोडाशार्थं क्पाल- 
चतुष्टयस्य स्थापितत्वातु भ्रकृतेऽष्टकपालानां विहितत्वातु वाशिष्ठं यत्कपालचतुष्टयं तद्‌ दर धा विभज्य दक्षिणोत्तरयो- 
दिशोः चितः स्थेति मन््ेणोपदध्यात्‌ । उर्घ्वं चित इति मन्त्रणेषः। ( चित्रू चयने इति क्विबन्तस्य रूपम्‌ ) हे कपाल- 
विशेषाः, यूयं चितःस्थ मध्यमकपालस्योपचयकारिणोभवयेत्यथंः । तथंवोध्वं चितः उत्तरकपालोपहितानां द्ितीयादि- 
कपालानामप्युपकारिणो भवत । श्ृगुणामित्यङ्खार रभ्यूहति' ( का० श्रौ° सू० २।४।३७ ) अङ्खारः कपालान्याच्छादयेत । 
हे कपालानि, युयं भृगुणा भगो रपत्यानि बहवो भुगवस्तेषां भृगुनामकानामेवमङ्खिरसामद्ि रोनामकानां च देवर्षीणां 
तपोरूपेणानेनाग्निना तय्यध्वम्‌ तप्तानि भवन्तु । अस्यागनेस्तदीयतपोरूपत्वं भावयेदित्यथंः । सवंथापि दिग्यानां देवानां 
कृते पुरोडाशादिपाकाय न भौतिकोऽग्निः किन्तु दिव्यानां महर्षीणां तपोरूपेणाग्िना तत्पाक इति । तदुक्त तिरत्तिरणा-- 
“भृगणामङ्किरसां तपसा तप्यध्वमित्याह्‌ देवतानामेवेतानि तपसा तरन्तीति ॥' 


५--अधुनिकस्तु, हे अग्ने, त्वं धरुणमसि कृषयास्मस्प्युक्त ब्रह्म गृह्णीष्व । तथास्मासु अन्तरिक्षमक्षयं विज्ञानं 
ह ह॒ वधय । अहं भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सज।तवनि त्वामुपदधामि हे सवंधातः, त्वं सवेषां लोकानां 
ध्वंमसि । कृपयास्मासु दिवं ज्ञानप्रकाशं ह % 'ह वधय । अहु भ्रातृष्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वामुप- 
दधामि त्वां सर्वव्यापकं ज्ञात्वा विश्वाभ्य आशाभ्य उपदधामि। है मनुष्या यूमप्येवं विदित्वा चितः स्थ ऊध्वंचितः 
कपालानि कृत्वा भगणामद्धखिरसां तपसा तप्यध्वम्‌ । इति सवत्र व्यत्ययबाहूल्यपूणमेवास्य व्याख्यानम्‌ । यद्यत्र परमात्मा 
 भौतिकोऽग्निर्वा सम्बोध्यस्तदा आकाशस्थानूु पदार्थान्‌ अन्तरात्मस्थं ज्ञानं वा दृदीकरुरु करोति वेति, तथापि नहि 
धरुणमसि धत्रेमसीतिशब्दभेदेन वस्तुभेदो भवति । अतएव कथमेकृस्यवान्तरिक्षस्य दिवो वधकत्वं स्यात्‌ । एव 





हए प्रदक्षिण तथा चतुथं कपाल से पुवं ओर दुसरे को चतुथं से पर स्थापित करे, तदनन्तर अवरिष्ट दो कपालोमेसे 
एक को उसके उत्तर की ओर भौर दूसरे को तुष्णीमुही रख दे। अभिप्राय यहहैकि पुरोडाशके लिये चार कपालो 
की स्यापनाहोतुकी है, किन्तु प्रकृत मे आठ कपालो का विधान किया गय द, अतः भवशष्ट जो चारकपालर्ह, 
उनका द्विधा विभाजन करके दक्षिण ओर उत्तर दिशा में दो-दो कपालोंका शितः स्थः मन्त्र से उपधान करे । ऊधव 
चितः स्थ' यह मन्व्रशेष है । "चिञ्‌" "चयने" धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करके 'चित्‌' रूप बनताहै। है कपाल विशेषो | 
तुम मध्यम कपाल के उपचयकारी हो । तथेव उत्तर कपालोपहित द्वितीय कपालो कै भी उपकारी हो जाओ । भृगुणा 
मित्यङ्खाररभ्यूहति" सूत्र के अनुसार अद्धारों से कपालों को आच्छादित करे है कपालो ! तुम, भ्रगुओं के अङ््खिरस्‌ 
नामके देव्षियो के तपोरूप इस अग्निसे तप्त हो जाओ। इस अग्नि को उनके तपोरूप समज्ञो । सवंथापि देवताओं 
के लिय पुरोडाश के पाकार्थं, भौतिक अग्नि नहीं है, किन्तु दिव्य महर्ियों के तपौरूप अग्नि से उसका पाक होगा । इसी 
बात को तित्तिरिनेभीकहा है) 


६--कोई आधुनिक उक्त मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार करतादहै-हे अग्ने ! तुम धरुण हौ, कपया अस्मत 
यक्त ब्रह्म का ग्रहण करो । तथा हम लोगं के विज्ञान कौ वृद्धि करो । मेँ भ्रातृव्य के वधाथ ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि ओर 
सञातवनि रूप वाले तुम्हारी स्थापना करता हू ¦ मै स्वंधातः ! तुम सम्पूणं लोगो के धत्रमक्षि' धारकं हो । कृपया 
हममे ज्ञान का प्रकाश अच्छी तरह वृद्धिङ्खत करदो, भैँश्रातृष्यके वधाथं ब्रहमावनि-क्षत्रवनि-सजातवनि गुणोंसे 
विशिष्ट हृए तुम्हारी स्थापना करता हु, तुम्हें सवंग्यापक समञ्चकर समस्त दिशाओं के लिये तुम्हारी स्थापना करता 
ह । हे मनुष्यों ! तुम भी एेसा जानकर कपालो को उध्वंचित्‌ करके भृगू ओौर अद्घरिसोंकेतपसे तप्तहौजाओ। 
इस प्रकार सर्वत्र व्यत्यय बाहुल्य पूणं ही इसका व्याख्यान दहै । यदि यहाँ पर परमात्मा अथवा भोतिक अग्नि, 
सम्बोध्य होता तो आकाश्स्थित पदार्थो को अथवा अन्तरात्मा स्थितज्ञानको हद्‌ करो अथवा करता है-यह्‌ 
अथं होता है तथापि धरुणमसि धत्र॑मसि' इस शब्द भेद से वस्तु भेद नही होता है। अतएव एक ही अन्तरिक्षका 


| १७२ | 


ब्रह्मणो वेदस्य ब्रह्याण्डस्य मूतद्रव्यस्य वा प्रकाशकत्वं ब्रह्मवनित्वं सम्भजनाथंस्य वनेविभाजकत्वभ्रकाशकत्वाद्यर्था- 
नुपपत्तेः । | 

६- वस्तुतस्तु ब्रह्मणा ब्राह्मणेन वन्यते पुरोडाशनिष्पत्यर्थं सम्भज्यते त्रियत इति ब्रह्मवनि तथेव, क्षत्रेण वन्यते 
सजातेयं जमानसमानकूलेजातेस्तज्जातीय वंन्यत इति क्षत्रवनि, सजातवनि त्रिभिः कपालैस्त्रीन लोकान यजमानो जयति 
चतुरथंन दिशो जयति। यश्चेव पुरोडाशोऽत्र संस्क्रियते सोऽप्याधारवशातु त्रिलोकी विग्रह एव भूत्वा देवताः प्रीणाति, 
तदथेमेव कपालानां देवतातपंणहेतुस्वे सर्वाभिीष्टप्रदत्वमग्नौ तदुपधानेन शत्रूणामसूराणां पाप्मनां तापकस्वेन सर्वानिष्ट- 
निवारकेत्वमपि सिद्धयति । एवं ब्राह्मणसूत्रयाज्ञिकपद्धत्यनुसारेण मन्त्राणां तेषां तेषु तेषु कर्मसु विनियोगवशादेव 
मन्त्राथंसङ्क,तः, न स्वाभ्यूहितविद्वद्राजादिप्रशंप्ापरत्वे तत्तदुपदेश परत्वे वा मन्त्राथंसद्खतिः सम्भवति । 


७--चितामूध्वं चिता को भेद इति न स्पष्टम्‌ । कानि च तानि कपालानि यान्यग्नौ धार्यन्ते ? भुगवः के इति 
न स्पष्टम्‌ । तेषामङ्किरसाच्च तपः कोहशमित्यपि न स्पष्टम्‌ । 


८--यदपि च-हे विद्वन्‌ येनाग्निना धरुणं ब्रह्यान्तरिक्षं गृह्यते दह्यते च तं त्वं हो मार्थं शिल्पविद्यासिद्धचथं् 
गृभ्णीष्वहे ह च। तथवाहमपि ध्रात्रृब्यस्य वधाय त्वा तं ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि उपदधामि। एवं यो वायुर्धत्र 
सवंलोकधा रकोऽस्ति दिवं च ह हति तमहं यथा श्रातृग्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि तथव त्वमप्येतं 
तस्मप्रयोजनायोपटह ह्‌ । 





दिवोवधेकत्व कंसे होगा ? एवं वेद, ब्रह्माण्ड अथवा मूतंद्रत्म का प्रकाशकत्व, ब्रहयवनित्व ओर सम्भजनार्थक वनि का 
विभाजकत्व प्रकारकत्व आदि अथं करना अनुपपन्न है । 


६-- वस्तुतस्तु श्रह्मणा ब्राहयाणेन वन्यते पूरोडाशनिष्पत्तयर्थं सम्भज्यते त्रियते इति ब्रह्मवनि", तथव प्षत्रेण 
वन्यते सजातंरयंजमान समानकुले जातंस्तज्जातीयेवन्यत इति क्षत्रवनि", सजातवनि त्रिभिः कपालैः त्रीन्‌ लोकानु 
यजमानो जयति चतुर्थेन दिशो जयति ।' जो पुरोडाश यहाँ संस्कृत कियाजारहादहै, वह भी आधाररशात्‌ त्रिलोकी 
स्वरूप होकर ही देवताओं को सन्तुष्टे करता है । उसी के लिये कपालो को देवता सन्तोष का कारण होने से स्वाभिीष्ट- 
प्रदत्व है । अग्नि पर उसका उपध्वान करने से शत्रुओं का पापौ असुरों का वह तापक हो जाता है। अत एव सर्वानिष्ट- 
निवारकत्व होना भौ उसका सिद्ध हो जाता है। एवं ब्राह्मण, सूत्र तथा याज्ञिक पद्धति कै अनुक्तार उन मन्तो की उन- 
उन कर्मो मे विनियोगवजशादेव मन्तराथं की सङ्खत्ति लग जाती है। किन्तु किसी विद्वान्‌ याराजाकी प्रशंसा परकया 
तत्तदुपदेश प्रक अथं कल्पना करने पर मन्त्राथं सङ्कति का लगाना सम्भव नही है। 


७ --"चित ओर ऊध्वं चितः में क्या भेद है ? उसे स्पष्ट नहीं कियादहै। कौनसे वे कपाल है, जिन्हे अग्नि पर 
धारण करायाजताह 7 भृगु कौनरहैँ ? यह भी स्पष्ट नहीं किया है । उनका ओर अद्किरसोकाकेसातपहै? यहुभी 
स्पष्ट नहीं किया है । 

त-ओरजो यह कहागयाहैकि हे विद्रव ! जिस अग्निसे ब्रह्य अन्तरिक्ष का ग्रहण किया जाता है ओर 
उसे दृढ़ कियाजाताहै उसेतुम होमके लिये ओर शिल्प विद्या की सिद्धिके लिये ग्रहण करो ओर उसे हृ करो। 
तथेव मै भौ श्रातृव्य के वधां ब्रह्मवनि-क्षत्रवनि-सजात्तवनि गुणों से सम्पन्न हृए तुम्हारी स्थापना करता ह । इस 
प्रकार उस अग्निकाधारण करने पर वह अग्नि, सुख देगा। एवं जो वायु, सम्पूणं लोक का धारकं है भौर स्वं को 
दृढ़ करता है, उसे, मै जिस प्रकार ्नातृभ्य के वधाथं ब्रह्मवनि आदि गुणों वाले अग्निका उपधान करता हं, उसी 
तरह तुम भी दसे उस्न प्रयोजन के लिये अच्छी तरह स्थापन करो, 
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2 -हे शिल्पविद्ाचिकीर्षो विद्म येन वायुना पृथिवी चोः सू्ंलोकश्च धायते ह हयते चं तं त्वँ जीवनार्थं शिल्पः 
विद्यार्थं च धारय हह च । ब्रह्मवनीत्यादि पूवंवतु । | | 

१०--हे मनुष्या पथा वायुविद्या त्वा तमग्नि वायु विश्व।भ्य आाशाभ्य उपदधाति तथेव ययमप्युपधत्त । 
यथार्थं रिस्पविद्या्थं च उष्वंचित कपालानि धारितवन्तः सन्तो भुगणामद्धिरसश्च तपसा तप्यध्वं तापयत च। भत्र 
कथं भौतिकाग्निना सर्व॑धारकवेदोऽन्तरिक्षं वा धाय॑त इति हष्टान्त एवासिद्धः । तथा युष्माभिर्होमाथं रिल्पविद्याथं- 
मगिनर््रह्य इति तु लोकसिद्धमेव । किञ्च तथाहमपि भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्यवन्यादि विशिष्टं गृहणामीत्यत्राह ' पदाथः कः ? 
वायुना कथं सूयंलोको इ ह्यते कथं कीश वायुविद्या कथशच वायुना शत्रुनाशः ? शिल्पविद्या च सामाजिकं वध्यते इति 
सवं शब्दमाच्रम्‌ । . 

११- वस्तुतस्तु बाशचात्यानां प्रभावात्‌ पुराणेतिहाससमराङ्गणसूत्रधारादिर्वाणतविविधयानादिप्रभावित- 
त्वादेव मन्वेषु तादहशार्थाभासयोजनमुपहासास्पदमेव । ये पुराणेतिहासानां प्रामाण्यमेव नौ रीकूवंन्ति तेषां कृते समराङ्कण- 
सूवरधारप्रामाण्यस्य तु कथेव का, भृग्वद्भिर आदयो न व्यक्तिविशेष इत्युक्त्वापि के ते इति नोक्तम्‌ । | 

१२- यत्तु केनचित्‌ कपालपदेन पारदरसयुक्ता घटा वायुयानचालनायस्थापनीयाः। भग्नितिपप्रभावातु घटस्थ- 
पारदसोत्थानातु वायुयानगमनं सिद्धयतीष्युक्तमु, तदपि तुच्छम्‌, कपालशब्दस्य घटबोधकत्वाभावात्‌ । मूले मन्त्रे तु कपाल- 
शब्दोऽपि नास्त्येव । | 

९३ - माध्यमिको देवगण इति नैरुक्ताः ( नि० ११।१९ ) कथं तस्य गणस्य पतयः, कथं च तेन कपालस्य 











€ हे शिल्पविद्या को चाहने वाले विद्वानु ! जिप्न वायु से पृथिवी, द्यौ ओर सूरयंलोकं धारण किया जाता हं 
ओर हद्‌ बनाया जाता है, उमे तुम जीवनार्थं जौर शिल्प विद्या के लिये धारण करो भौर ह्‌ बनाओ । ब्रह्मवनि आदि 
पुवंवतु ही समक्षना चाहिये । | वि | 
१०- हे मनुष्यो ! जसे वायुविद्या उस अग्नि ओर वाय को सम्पूणं दिशाओं के लिये धारण करती है, तथेव 
तुमभी धारण कसे । अथं के लिये भौर शिल्पविद्या के लिये ऊध्वंचित कपालो को धारण करवायाथा, तथा नुग 
भौर अद्जिरसो के तप से सन्तप्त हो जाभो, ओौर तपाओ । यहाँ पर भौतिक भग्नि केद्वारा स्वंधारक वेद या अन्तरिक्ष 
क) धारण कँसे किया जा सकता है ? अतः हष्टान्त ही असिद्ध है । तथा तुम लोग होम के लिये, शिल्प विद्या के लिए 
अग्नि को ग्रहण करो-इस प्रकार का ग्रहण तो लोकसिद्धही है। किचच-उसी तरह 'सहमपि'- मै भी च्नातृव्य के 
वधां ब्रह्मवन्यादि विशिष्ट का ग्रहण करता ह यहाँ पर अहम्‌" पदाथ क्या है { वायुस सूयं लोक को कंसे ढ्‌ किया 
जाताहै? कौनसी वहु वायु विद्याद? वायुसे शत्नुनाश कंसे होता है? ओर सामाजिकं के द्वारा रिल्पविद्याका 
वरधन किथा जाता है- यह्‌ सब शब्द मात्रहीहै। 

११- वस्तुतस्तु पाश्चात्यों के प्रभाव मे भाकर तथा पुराण, इतिहास, समराङ्गण सूत्रधारादिके द्वारा वणित 
विबिध यान आदि के पठने मात्र से मोहित होकर मन्तो मे भी उसी प्रकार अर्थाभाखों को योजना कर देना उपहासा- 
स्पदहीदहै। जो लोग पुराण-इतिहास आदिकेप्रामाण्यका स्वीकार ही नहीं करते, उनके लिये समराद्कण सूत्रधार 
के प्रामाण्य के विषयमे कहना ही क्या है? मुगु-अङ्कगिरा आदि कोई व्यक्तिविशेष नहीं है, यह कह तो दिया है, किन्तु 
वे कौन थे ? इसे नहीं कहा । | | 

१२ - यह जो किसीनेकहादहै किं कपाल शब्दसे पारदकैरससे पूणं घटो को वायुधान के चलाने 
लिथे स्थापित करना चाहिये । अग्निके तापके प्रभावे घटस्थित पारदरस के उत्थान से वाथुयान उड़ने लगता हे । 
किन्तु यह कथन सारहीन है। क्योक्रि कपालः शब्द शवट' का बोधक नहीं है । ओर मूल मन्त्रम तो "कपालः शब्द का 
उल्लेख तक नहीं है । | | | 

१३- माध्यमिको देवगण इति नैरुक्ता'--उस गण के "पति" कंसे ? भौर उससे कपाल का तापः कंते ? 
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तपः ? भ्वायुरापश्चन्द्रमाः ( गो० ब्रा° पु २९) अद्धिराउ ह्यग्निः ( श० १।५।१।२५ } “अद्भधिरा वा अग्निः" 
( श० ६।४।४.४ } एतेषामपि तपः कीहक्‌, कथच्च तेन कपालतापः इति वक्तव्यम । 


१४-- यत्त्‌--"अङ्किरस्तमः' ({ ऋ० सं० १।१००।४ )} इत्येव बहुषु मन्त्रेषु द शनात्‌ नेयं व्यक्तिविश्चेषस्य संज्ञा, 
अन्यथा तमपूप्रत्ययानुपपत्तिः स्यादिति, तन्न युवत्तमादिव्यक्तिष्वपि तमपूप्रत्ययदशेनेनादोषातु । सयणादिरीतिस्तु, 
णतपथादिश्रुत्यनुसारिण्येव । तद्रीत्या तु शम्पा-हषदुपलाद्यधिष्ठातृदेवतानां चेतनत्वातु रेश्चयवत्तवाच्च ते सम्बोधनार्हा 
सन्त्येवेत्यसछदावेदितमेव । 


१५- शतपथे तु दयानन्दीयग्याख्यानविरुद्धं सायणादिन्याख्यानानुसा्येव घ्याख्यानं हश्यते तथाहि--अथा- 
द्धा रमभ्यूहति" अत्र स्षमन्त्रकं केपालस्योपयं ङ्ख राभ्यहनं विधत्ते श्रुतिः । अग्न ब्रह्म तिमस्त्रनिदद्चः । कि कारणमित्य- 
पेक्षायामाहु-पुरापुरोड.राधिश्रयणात्‌ प्राक्‌ इह नष्टा रक्षांसि नाविशेयुरित्येतद्थं तत्रार्मस्म्युहनं युक्तम्‌ । थतोग्नी 
रक्षसामपहन्ता । एतावता मन्त्रस्य कपालानामुपयंङ्धा राभ्युहुने विनियोगः । तत्प्रयोजनश्वं स्पष्टमेवोक्त भवति । तेन 
मन्त्रार्थोऽपि तदनुगुण एव । अथ यत्पश्चात्‌ तदुपदधाति धरुणमस्यन्तरिक्षं ह ¢ हैव्येतेनव द्विषन्तं ध्रातृव्यमवनबाधते । 
ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि श्रातृव्यस्य वधयेति पश्चातुक्रपालस्योपधानं विधत्त । मध्यमकपालस्योपधानानन्तयंम- 
थशब्दाथंः । घरुणमस्यन्तरिक्षं ह ४ 'ह॒ । तथा प्राथंनयान्तरिक्षस्यव शूपेणंतत्कपाल इ % हति । एतेनव ह्िषन्तं भ्रातृष्य- 
मवबाधते ब्रह्मवनि त्वा उपदधामि । 


अथ यत्पुरस्तात्तदुपदधाति धव्रंमसि दिवः हह "इति मध्यमकपालस्य पूवंदेशे स्थाप्यस्याप्रधानं 
विधत्ते । दिवः सम्बन्धिना रूपेण एततु 9 तृतीयं कपालं दृढीकरोति । अथ यहक्षिणतस्तदृपदधाति विश्वाभ्यस्त्वाज्ञाभ्य 
उपदधामीति । स यदिमाट्लोकानत्ति चतुथंमस्तिवानवाते वैतत्‌ द्विषन्तं भ्रातृव्यमवबाधते। अनद्धा वेतद्यद्िश्वा 
आशास्तस्मादाह विश्वाभ्यस्त्वाक्लाभ्य उपदधामीति । तुष्णीं वेवेतराणि कपालान्युपदधाति चितः स्थोध्वं चित इति वा | 
दक्षिणभागस्थितस्य कपालस्योपधानं विधत्ते । मन्त्रस्य तात्पयंमाह - पूरवे हि त्रिभिरपहतैः कपालैः पृथिव्यादिलोकत्रय- 
सकाशात्‌ शत्रोर्बधि उक्तः। इदानीं तु इमान त्रीत्लोकानतिक्रम्य यतु चतुथं स्थानं तदस्ति वा न षेति सन्दिश्धमेव 
लोकत्रयवत्प्रसिद्धयभावात्‌ अतो मन्त्रे लोकवाचिनं शब्दविशेषं परित्यज्य विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्ः इति सवं शब्दपर्यायस्य 
विश्वशब्दस्य प्रयोगः । तेन सन्दिह्यमानात्‌ स्वस्मादेव स्थानात्‌ द्विषन्तं श्रु स यजमानश्चतु्थंकपालोपधानेन बाधते । 
विश्च।भ्य इति मन्त्रस्य लोकत्रयातिरिक्तपरत्वमुपपादयति--अनद्धा वा इति । लोकंत्रयातिवरतिनः सद्धावोऽसद्धावश्च 
अनद्धा वं अस्म।कमप्रत्यक्ष एव्र । यद्‌ विश्वा आशा तदप्यनद्धा अप्रत्यक्षमेव लोकत्रयवत्‌ तसप्रसिद्धयभावात्‌। अतोऽप्रत्यक्ष- 
वादिना विश्च।भ्य अशाभ्य इति पदद्वयेन लोकत्रयातिरिक्तं सकलमेवाप्रत्यक्षं विवक्षितम्‌ । एवं कपालचतुष्टयस्य मन्त्रे 
णोपधानं विधाय अवदिष्टकपालोपधाने पक्षद्वयमाह-तुष्णीं चितः स्थेति मन्तरेण वा । 


"वायुराप्रश्चन्द्रमाः", अद््खिरा उ ह्यग्निः", अद्भिर वा अग्निः इनकाभी तप कृषा? ओर उषस क्पालकातप होना 
केसे ? यह्‌ सब बताना चाहिये था। 


 १४- यह जो कहा है कि अद्किरस्तमः' इतना ही अनेक मन्त्रोमे हृष्ट होने से यहु किसी व्यक्ति विशेष की 
संज्ञा नहीं है, अन्यथा 'तमप्‌' प्रत्यय अनुपपन्न होगा । किन्तु यहु कहना भी उचित नहीं है, श्युवतम' आद व्यक्तियों मे 
भो तमप्‌ प्रत्यय का होना देखा जाता है, अतः कोई दोष नहीं है। सायणादि आचार्योकौ रीतितौ शतपथादि भरति 
काही अनुसरण करतौ दहै। उनकी रीति के अनुसार तो शम्या-हषद-उपल आदि यज्ञीय पदार्थोँकी अधिष्ठातृ देवता 
चेतन ओर एेश्वयशाली होती है, अतः वे सम्बोध्य होती ह, इस बात को कई बार कहा जा चुका है। 


१५--रतपथमें तो दयानन्दीय व्यख्पान के विरुद्ध सायणादिग्याख्यानानुसारी ही व्याख्यान दिखाई देता दै। 
उपहित कपाला पर अद्धारोसे अभ्यूहून का विधान कियागयादहै। भृगू जौर अद्किरसोकेतपका जो विशेषणरहै, 


| १७५ | 


अथाङ्खारंरभ्युहृति । भृगणामद्किरसां तपसा तप्यध्वमिति एतद्र तेजिष्ठ॒तेजो यद्भृग्बद्धिरसां तपसा 
मुतप्तान्यस्रन्चिति । तस्मादेवमभ्युहलि ( श० १।२।१।८।१३ ) उपहितेषु कपालेषु अद्धाररभ्यूहनं विधत्त-भुगरुणा- 
मद्किरसां तपसो यद्धिशेषणम्‌ तद्‌ व्याचष्टे एतद्धेत्ति। यद्‌ भृग्वद्जिरसां महर्षीणां तपोविशेषजनितं तेजः 
एतस्खल्वग्यादितेजोऽन्तरात्‌ पतैजिष्ठं तेजस्वितमम्‌ अत्तिशयेनदीप्तं, तेजस्विशब्दादिष्ठनि विन्मतोलुक्‌ ( पा सुण 
५।३।६५ ) इति लुक्‌ । 

६--मन्त्रस्याभिप्रायमाह-एतान्युपहितानि कपालानि भृश्वद्धखिरसां तपसा सुष्ट्वतिशयेन तप्तानि भवेयु 
रनेनाभिप्रायेण असन्‌. इति पन्बमलकारेूपम्‌ । एतावता भुग्वङ्कि रसो व्यक्तिविशेषा न सन्तीत्यपास्तम्‌, शतपयन्रृत्यव - 
भृग्वद्किरसां सुतप्तानां तेजिष्ठत्वप्रतिपादनात्‌ । नचाङ्कखिरस्तममितितमप्‌ प्रत्ययानुपपत्तिः, अन्वथंसंज्ञामङ्धिरसां बहूना 
मध्येतिक्ञयितार्थेऽपि तमपूप्रत्यये बाधाभावात्‌ । तथेवान्रोक्त सायणाचा्यंण-- = 

१७--अध्यात्मपन्षे तु-हे अग्ने तेजस्विन्‌ ब्रह्मचारिन्‌ ब्रह्मवेदं गृभ्णीष्व गुरूपारम्पर्येणाधीष्वं । वेदतात्पयं- 
विषयौभूतं मुख्यमपित्रह्य॒वेदान्तविचारेणावगच्छ । त्वं धरुणमसि वेदस्य तत्प्रतिपाद्यस्य परमतत्त्वप्राप्ति्ताधकस्य 
श्रौतस्मातंकमंणः धरुणमसि धारणसामर्थ्य वीर्यमसि । धमेधर्मिणोरभेदात्‌, तदध्ययनेन तदर्थानुष्ठानेन चान्तरिक्नं तत्रत्य 
देवसमूहं च ह ह वधंय दाढच"च सम्पादय । अह्‌ वेदपुरुषो श्रातृग्यस्य वधाय कामादि निरासायत्वा त्वां ब्रह्मवनि 
बरहमासम्भजनशील ` त्वां क्षत्रवनि सजातव्नि क्षत्रादि सवेजनसंभजनीयं त्वा उपदधधामि सम्पादयामि । धत्रेमसि यमनिय- 
मादीनां विविधोपासनानाच्व धारयित्रसि तत्सामथ्यंवानसि । तेनदिवं द्यलोकं तत्रत्यांश्च ह ४ ह्‌ टृदी कुरः ब्रह्मचय- 
` लक्षणेन ब्रह्मवीर्येण तत्पूवंकोपासनं रेव ब्रह्मलोकप्राप्तिसम्भवात्‌ । तेन श्रातृन्यस्यानंश्वयेलक्षणस्य वधाय त्वा ब्रह्मवनि 
क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि । "विद्य च्वाविद्याचख सस्तद्र दोभय ¢ सहु । अविद्यया मृत्युः तीर्त्वा वि्ययाऽगृतमरनुते । 
. इतिमन्त्रवर्णात्‌ । 


------- 





उसकी व्याख्या करते है । महि भृगु अद्कखिरसों कै तपोविशेष से उत्पन्न जो तेज है, वह्‌ अग्नि आदि अन्य तेजोंसे 
तेजस्वितम है, यानी अत्तिशय दीप्तिमत्‌ है । अतिशय अथं में "तेजस्वि" शब्द से इष्ठन्‌, प्रत्यय क्रिया गया हे । 


१६-- मन्त्र का अभिप्राय बताते ह-ये उपहित कपाल भृगु अङ्कखिरसों के तपसे सम्यक्‌ प्रकारसे अतिश्चय 
तप्त हों, इस अभिप्राय से 'आसनु' यह पच्चम लकारका रूपदहै।! इस बिवेचनसे भृगु ओर अङ्जिरसो कोव्याक्त 
विशेष न कहने का खण्डन हो जाता है । शतपथ श्रुति ने ही सुतप्त भगु अद्ङगिरसों का तेजष्ठित्व बततायादहै। तथा 
अद्धिरस्तमम्‌'. मे तमप्‌ प्रव्ययका होना अनुपपन्न भौ नहींहै। अन्वथं संज्ञा वाले अनेक अदक््िरसों के मध्य में 
अतिशयित अथं के बोधनाथं तमप्‌" प्रत्ययके होनेमे कोई बाधक नहींहै। उसी तरह यहपरं सायणाचायने 
कहा भीहै। | | 

१७-- अध्यात्म पक्ष में तो-हे अग्ने तेजस्विन्‌ ब्रह्मचादिन्‌ ! ब्रह्म" यानीवेदका गुरु परम्परासे अध्ययन 
करो । समस्त वेद का तात्प जिसमें है उस ब्रह्मको वेदान्त वाक्योँका विचार कर समश्चो। तुम, वेद प्रतिपाद्य 
परमतत्तवप्राप्तिसाधक श्रौत-स्मातं कमं के धारण करनेमें सामथय कूपवीय हो। धमं ओर धर्मीका अभेदहोने 
से वेद के अध्ययन तथा तदर्थानुष्ठान से अन्तरिक्ष ओौर वहा के देव समुह का वधन कंरो ओर उनको सुह बनाओ । 
मनँ वेद पुरुष, श्रातृव्य के वधां यानी कामादि के निरासाथं ब्रहम सम्भजनशौल, क्षत्रादि सवंजन सम्भजनीय, अर्थान्‌ 
व्रह्मवनि, क्षत्रवनि, सजातवनि गुणों से युक्त हृए तुम्हारा सम्पादन करता ह| सुम यमनियमादि ओर विविध उपास 
नाओंके धारणकरने वाले हो अर्थातु उमे धारण करने का सामथ्यं तुममे ह। उस कारण दचुलाोक तथा 
वहां के निवासियों को हट करो। ब्रहमाचय लक्षण ब्रह्यवीयसे ओर तत्पुवंक उपासनाओंसेही ब्रह्मलोके की 
प्राप्ति का होना सम्भव है ।. अतः अनश्व लक्षण घ्रात्ृष्य के वधाथं, ब्रह्मवनि-क्षत्रवनि-सजातवनि गुण विशिष्ट रहने 
वाले तुम्हारी स्थापना करता हं । 'विद्याश्वाविद्याच् यस्तद्भ दोभय ¢ ` सह्‌ । अविद्या मृत्युः तीर्त्वा विद्चयाऽमृतमश्नृते । 
यहु मन्त्रवणं है। 


| १७६ | 


१८-- यद्वा ब्रह्मचारी अग्निमेव परमात्मानं वा प्राथेयते--हे अग्ने देव परमात्मन्‌ वा त्वं ब्रहमवेदं गृभ्णीष्व 
कृपया मां ब्रह्मवेदं ग्राह्य, वेदप्रायं ब्रह्य वा मां ग्राह्य प्रापय । त्प्रापणेन मामनुगृह्णीष्वे वा । त्वं धरुणमसि, तद्वानसी- 
स्यथः । अग्निदेवतानूग्रहृणव वेदाविद्यामेधाप्राप्तिश्चवणात्‌ । यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते। तया मेधयाद्य मामग्ने 
मेधाविनं कुरु" इति मन्त्रवर्णात्‌ । परमेश्व रानुग्रहस्तु सवंकल्याणहैतुः प्रसिद्ध एव । त्वमन्तरिक्षं ह ४ 'हं । अनेर्वे्वानर 
विराङ्रूपत्वेनान्तरिक्षादिदाठचः हेतुत्वमपि प्रसिद्धमेव । ्रातुब्यस्य वधाय ब्रह्मवनि ब्रह्मसंभजनीयं सजास्तवनि प्राणिमात्र- 
संभजनीयं त्वामहमुपदधामि हदये धारयामि । है अने त्वं ध््रंमसि सवंधारयित्रसि हि रण्यग्रभंरूपत्वातु । तेन दिवं ह ह । 
भ्रातृग्यस्य बधाय ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि त्वा सजातवनि त्वोपदधामि किच्च विश्वाभ्य आक्ाभ्यो दिग्भ्यः स्वाभ्यः 
कामनाभ्यो वा त्वोपदधामि। हे चितः सामान्यज्ञानवन्तो जीवा यूयमूध्वं चितः स्थ परमात्मज्ञानवन्तो भवथ । ऊध्व 
ब्रह्म सव"कारणत्वात्‌ व्यापकत्वात्‌ सूष्ष्मत्वाच्चोत्कृष्टं ब्रह्म । तच्चेतन्ति जानन्तीत्यूध्व चितः स्थ । तदर्थं भृगुणामद्कि- 
रसा प्रसिद्धेन तपसा तप्यध्वम्‌ । तज्जातीयेन तपसैव निष्कल्मषेण बुद्धिशुद्धिविवेकवं राग्यशमदममुमृद्ुत्वादि सम्पत्तौ 
चोध्व चेतुत्व सम्भवति । ` | | 


१९--नात्र दयानन्दोक्तमर्थं मनागपि शतपथश्रुतिः स्पृशति । 
| | | _ | ॥ | 
शर्पास्यवधूत ४ ` र्तोऽवधूताऽअरातयो दिः्यास्वगसि प्रतितादि तिवत, । 
षा! प्त मति वा । शव कात सा 
धिषणासि पवेत प्रति तादित्यास्वग्वेत्त्‌ दिवः स्कम्भनीरसि धिषणासि पावतेयी 


| | 
रति ता पवंती वेतत्‌, ॥ वा० सं° १।१८ ॥ 





१८--अथवा ब्रह्मचारी, अग्निया परमात्माकी प्राथंनाकर रहा है-हे अग्निदेव अथवा परमात्मन्‌ | तुम 
वेद का ग्रहणम करो भौर कृपया मुन्ने वेद का ग्रहण करवाओ। अथवा वेदप्राय ब्रह्य, मुज्ञ प्राप्त करवाओ । उसे प्राप्त 
कराकर मञ्च पर अनूग्रहकरो। तुम उपे धारणकरनेमें समथंहौ। अग्नि देवता के अनुग्रहसे ही वेदादि विद्या ग्रहण 
करनेकी मेधधाकी प्राप्तहोतीदहै, यहश्रुतदहै इसी बात को मन्त्र वर्णात्मक श्रुतिने बतायादह। परमेश्वरका 
अनुग्रह ही समस्त कल्याणो की प्राप्तिमेंहेतुहै, यह प्रसिद्धहीहै। हे अग्ने | दुम ब्रह्मवनि, क्षत्रबनि, सञातवनि हो, 
इसी कारण गँ तुम्हें भपने हृदयम धारण करताह। ह अग्ने । तुम हिरण्य गभंस्वूपहौ, अत एव सबके धारकेहो। 
इसी कारणतुमद्यलोकको हृद्‌ करदो । च्रतृष्यके विनाशाथं मेँ तुम्हारी स्थापना करता ह । किच्च समस्त दिक्चाओं 
के लिये अथवा समस्त कामनाओं की पूतिके लिये मैं तुम्हारी स्थापनाकेरतार्ह। ह चितः! सामान्य ज्ञान से 
सम्पन्न जीवों ! तुम सब, परमात्माकेज्ञानको प्राप्तकरलो। यह्‌ व्रह्म समस्तसृष्टिका कारण है, सवत्र व्यापक 
है, सूक्ष्म है, अतः सर्वोक्करष्ट है । एेसे उस ब्रह्य को जानकर तपर सब ऊध्व चित्‌ हौ जाओ) तदथं भृगु भौर अङ्किरसां 
के प्रसिद्ध तपके अनुसार तपकरो। उस प्रकारके निष्कल्मष तपसेही बुद्धि शुद्धि. विवेक, वंराग्य, शम, दम, 
मुमृषुत्व आदि सम्पत्ति के होने पर ही ऊध्वं चेतृत्व का होना सम्भव हौ सक्ताहै। 


१८९ इस विषय में दथानन्दोक्त अथं का स्पशं भी शतपथ श्रुति से नहीं उपलब्ध हो रहा है) 


| १७७ || 


अथं--हे कृष्णाजिन ! तुम दृषद्‌ (सिल) धारण करने में सुखहेतु हो । इस करष्णाजिन पर संलग्न रह्म वाला 
राक्षस दूर किया गया । तथा प्रतिबन्धक शत्रु भी भूमि पर कम्पितहोगये। हे कृष्णाजिन ! तुम भूमि देवता की 
त्वचा हो । तुम्हें भूमि देवता अपनी त्वचा समन्ने । है षद्‌ ! (ह सिला !) तुम पवत पर उत्पन्न हर हो ओर पवतके 
समान इस पेषण कमं को धारण करर्तः,हो । भू देवी की कृष्णाजिन रूपी त्वचा तुम्हें अपनी आत्मीय समन्ने । हे शम्ये । 
तुम चुलोक का स्तम्भन करती हौ। है उपल ! तुम पेषण कमं करते हो। तुम हषद्‌ (सिल) कौ अपेक्षा 
लघु ( छोटी ) हो, उस कारण दृषद्‌ कौ कन्या जेसी शोभा दे रही हौ अतः दृषद्‌ का पाषाण तुम्रं अपनी कन्याके 
रूप में पह चाने ॥१६॥ | 


| १--८छृष्णाजिनमादत्ते पूववत्‌" ( का० श्रौ सू० २।५।२ ) अध्वयु : फलोकरणानन्तरमेव करष्णाजिनमादत्ते । 
कृष्णाजिनं प्रति पूवंवतु । अवहननमिव आदानमवधुननं सव्याशरन्यकरणमु चेत्येतेषां विधिभंवति । तच्चंतत्पैषणाथत्वात्‌ 
तदपेषणे न भवति । मन्त्रास्तु व्याख्यातप्रायाः । "तस्मिन हषदं धिषणासीति" (काशश्रौ° सु° २।५।३) सब्याशन्ये तस्मिन 
रष्णाजिने हषदं स्थापयेदध्वयुःः धिषणासीति मन्तरेण । हे पेषणाधारभूते चिले त्वं पती पवंतात्मिकासि धीः केमं- 
बुद्धिर्वा तदुभयं सीदति सनोति वेति कर्माङ्खित्वातु हषदु धिषणोच्यते । कृष्णाजिनलूपा भूमेस्त्वगियं प्रतिवेत्तु प्रतिगृह्य 
त्वदवस्थानमनुजानातु । वे्तिवत्यस्याभिप्रायं कण्व आह्‌ परतित्वादित्यास्त्वगवेत््विति संज्ञामेवेतत्‌, हृषदे च कृष्णाजिनाय 
च वदति नेदन्योऽन्यं हिनसाते इतीति । एतदेतेन मन्तरेण हेषदश्च कृष्णाजिनस्य च संज्ञामेव वदति किमर्थं परस्पर- 
मेते हिसां नैव कुरुतामित्येतदथंम्‌ । भश्चाच्छम्यामुपौहत्युदीचीं दिव इतीति ( का० श्रौ° सू० २।५।४ ) दिव इति 
मन्त्रेण दृषदः पश्चाद्‌ भागे उदगग्रां शम्यां द्रादशाङ्ग.लां हषदोऽधस्तातु प्रवेशयेदध्वयु: । तेन पश्चाद्भागे उच्चा 
अग्रतो निम्ना हषद्‌ भवतीति । मन्त्राथंस्तु-है काष्ठमथि शम्ये त्वं दिवो दयुनोकस्य स्कम्भनीरसि, अधः पतनवारणाय 
स्तम्भमकारिणी भवसि अन्तरिन्नेण हीमे द्यावापृथिव्यौ वी विष्टन्येः ( श० १।२।१।१६ ) इति भूतेः, व्यत्ययेन 
दवितीयावहुवचनम्‌ । कण्वशाखायां तु स्कम्भन्यसीतिपाठः । शम्याया युलोकस्तम्भनहेतुत्वं दशंयति शरुतिः "च।वापृथिवी- 
सहास्ताम्‌, ते शम्यामात्रमेकमहवं ता ` शम्यामाच्रमेकमहरिति, (तं `} पुरा प्रजापतिना सृष्टे द्यावा पृथिव्यौ 
जतुकाष्ठवत्‌ परस्परं संश्लिष्टे अभूताम्‌ । प्रतिदिनं तथेति विवक्षया वीप्सोक्ता । तयोः पूनः संश्लेषे यागस्यावकाशो न 
स्थात्‌ ततो विश्लेषाय दिवः स्कम्भन्यसीति मन्तः। हषदुपलां धिषणासीति' ( का० श्रौ सू० २।४५।५) पेषणार्थं 





१--कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुरोध से अध्वयु, फलीकरण के अनन्तर ही कृष्णाजिन का ग्रहण करता है। 
जिस प्रकार अवघात के लिये कृष्णाजिन का प्रयोग बताया गया था, उसी प्रकार यहाँ भौ समक्षना चाहिये । अर्थात्‌ 
आदान, अवधूनन, सव्याशून्यकरणत्व आदि सब विधियां यहाँ पर भीकी जाती हैँ। ये सबं विधियां पेषणाथं होने से 
जहा पेषण नहीं ह, वहां ये विधियां नहीं होती हँ । मन्त्रतो व्याख्यातप्राय ही है । तस्मिन्‌ दुषदं धिषणाप्तीति' इस 
सूत्र के अनुसार सव्य हस्त से अशुन्य उस कृष्णाजिन पर अध्वयुं दुष को स्थापित करे शधिषणासि' इस मन्त्र से 1 
हे पेषणाधारभूते शिले ! तुम पव'तात्मिका हो । शीः कमं बुद्धिर्वा तदुभय सीदति सनोति वा" इस निरक्त के अनुसार 
कर्मं का अद्धभूत रहने से "दृषद्‌" को धिषणा कहा जाता है । अदिति रूप भूमिकी यहु कृष्णाजिन रूपा त्वचा है 
ठेसा समनज्ञे। तदनन्तर सूत्रकार कहै हँ कि "दिवः" इस मन्त्र से दृषद्‌ के पश्चात्‌ भाग मे अधस्तात्‌ दादशशांगुल वाली 
शम्या को उदग्र रते । इस प्रकार दृषद्‌ के नीचे शम्या को प्रविष्ट करनेसे वहं दृषद्‌ पश्चात्‌ भाग मे ऊचीभोर 
अग्रभागमें निम्न (नीची) होजातीदहै। हे काष्ठमयि शम्ये ! तुमचु लोक को अधः पतनसे रोकने वाली हौ भतः 
स्तम्भनकारिणी हो । पहले किसी समय प्रजापति के द्वारा स्पशे किये जाने पर द्यौ ओर पृथिवी, जतु-काष्ट के समान 
परस्पर एक दुसरे से चिपक गई । उनके परस्पर चिपक जानेसे याम के लिये कहीं जगह (अवकाश) ही नहीं रही । 
अतः "दिवः स्कम्भन्यसिः मन्त्र से उनका परस्पर विश्लेषण किया जातादहै। तदनन्तर सूत्र कहता है किं पेषणाथ 
रषद के समान उपला को भी स्थापित करे । हे उपले ! उपरितन शिले ! तुम पेषण व्यापार की धारिका हो । तुम 


| १७८ | 


दषद इवोपलां स्थापयेत्‌ । हे उपले त्वं षावंतेयी पववं्यभिधाना अधस्तनशिलायाः सम्बन्धिनी पृत्रीरूपाधिषणासि पेषण- 
व्यापारस्य धारिकासि अतस्तव मातुसमानपव ती प्रतिवेत्तु । 


२-आधुनिकस्तु-अनेन मन्त्रेण यज्ञस्य स्वरूपम ङ्कानि चोपदिश्यन्ते-है मनुष्याः भवन्तो योऽयं क्षमं 
सुखदोऽदितिर्नाशर हितो स्वस्ति येन रक्षो दुःखमवदरूतम्‌, अवधूता निष्टा अरातयः । योदित्या अन्तरिक्षस्य पृथिन्याश्च 
त्वगस्ति त्वा तं प्रतिवेत्त विदन्तु येन विद्याख्येन यज्ञेन परवती दिवः स्कम्भनी असि । पावतेयी धिषणास्यदित्यास्त्वग्व- 
्िस्तायंते त्वा त प्रतिवेत्त्‌ यथावज्जानन्तु । येन सत्सङ्खत्याख्येन पवती ब्रह्मज्ञानवती धिषणासि प्राप्यते त्वा तमपि 
प्रतिवेत्तु जानन्तु । 


२- अत्र बहून्‌ पदार्थान्‌ महीधरोक्तानु गरृहणन्नपि व्यत्ययेन स्वाच्छन्येन स्वभिमताथं मन्त्रं योजितवानू । 
मनुष्यैर्यो विज्ञानेन सम्यक्‌ सामग्रीं सम्पाद्य यज्ञोऽनुष्ठीयते यश्च बुद्धिवधंकोऽस्ति सोऽग्निना मनसा वा संसाधितः सूयप्रकाशं 
वग्वत्‌ सेवते इति भावाथंः। 


४--प्रथमन्त्वत्र मन्त्रे यज्ञ शब्दो नास्ति! तथा च यज्ञः शमसुखरूपोऽस्तीति कथनमसद्धतमेव । रक्षो दुःख- 
मित्यपि निमूलम्‌ यज्ञो नशरहितोऽस्तीत्यपि प्रमाणविधुरमु, हौ मरूपस्य सद्धतिलक्षणस्य च प्रत्यक्षेणव नाशदशनात्‌ । 
"येन रक्षो दुःखं दुष्टस्वभावश्च पुरुषा नश्यन्ति" इत्यपि न सद्धतम्‌, "अवधूतम्‌ (अवधूता इत्यनयोयंज्ञवि शेषणत्वा- 
सम्भवात्‌ येनेततिपदमपि मूले नास्ति, अध्याहारेण तत्कल्पने तु विपरीतस्यापि कल्पयितु शक्यत्वात्‌ । अदितेरन्तरिक्षस्य 
पृथिग्याएच त्वग्वत्‌ वेदवाणी कथं सम्भवति ? वेदवाण्यां तत्र च साहश्यमूलं किम्‌ ? विद्याल्पे च यज्ञे क्रि मानम्‌! 
कल्य शब्दस्य चायमथेः ? सा सूर्यादिलोकस्तनभिनी मेघकन्या पृथिवी तुल्या च कथमु { पदाथंनिरूपणे च यज्ञस्या- 
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पावतेयी हो, अर्थात्‌ अधस्तन जो हषद्‌ है, उसको पृत्री हो । श्रृत्ति भी कहती है कनीयसी द्य षा दुदितेव भवति । 
बतः मात्र तुल्या पवतो रूपा हषद्‌ तुम्हे अपनी पुत्री समक्षे । 


२- किसी आधुनिकने इस मन्त्रकी व्याख्या इस प्रकार की है--इस मन्त्रसे यज्ञका स्वरूप ओर ङ्ख 
वतये जा रह हैँ। हे मनुष्यों ! आप लोग, सुख देने बाले, नाशरहित कल्याणमय, तथा जिसने दुःख को दूर्‌ कर दिया 
है, ओौर शत्रुओं को जिसने नष्ट कर दियादहै, जौ अन्तरिक्ष ओर पृथिवी की त्वचा है, उपे पहिचान लं। जिस विद्या 
नामकं यज्ञ से परवती. दिवः स्कम्भनीहो। तुम पावेतेयी धिषणाहो अथवा अदित्िके त्वक्‌ रूप हो, उसे आप यथावत 
जान लं । जिस सत्सङ्खति से ब्रह्यज्ञानवती धिषणा प्राप्तहोतीदै, उसे भी आप लोग जान लं। 


३--यहां पर महीध रोक्त अनेक पदार्थो को गृहीत कते हुए भी स्वच्छन्दत पूवंक स्वाभिमत अथं मे मन्त्र 
कौ योजना करदी गई है । सबका भाव यह्‌ बताया है कि मनुष्य, विज्ञान के सम्यक्‌ सामग्री का सम्पादन करके जिस 
यज्ञ का अनुष्ठान करतादहै, जो बुद्धिको बहाने वालादहै, वह्‌ यज्ञ, अग्नि से अथवा मनसे अनुष्ठित हभ मनुष्यों को 
सेवा करता है । जसे त्वक्‌ सूयं कासेवनकरतीदहै) 


४--किन्तु यह स्वच्छन्दतापुवंक किया गया अथं ठीक नहीं है, क्योकि पहली बात तो यह है कि प्रस्तुत मन्त्र 
मे 'यज्ञ' शब्द नहीं है । अतः "यज्ञ" सुख स्वरूप है, यह्‌ कथन असङ्धत ही होगा । रक्षस्‌" को दुःख कहने में भी कोई 
मूल प्रमाण नहीं है। 'यनज्ञ' को नाश रहित बतानेमेंभी कोईप्रमाणनहींहै। क्योकि होम रूप, दान रूप, सद्खति 
लक्षण कानाशतोप्रत्यक्षही है। अतः उससे दुःखका ओर दुष्ट स्वभावकेलोगोंकानाक्च हनेकीबोतकरनाभी 
अंसङ्खत ही दै । (अवधूतम्‌ ओर अवधूताः" ये दोनों यज्ञ के विशेषण नहीं हौ सकते । येन' यह पद भी मूल मे नहीं 
है । अध्याहार से यदि कल्पना करगे तो उसके विपरीत कत्पनाभीकी जा सकेगी । अन्तरिक्ष ओौर पृथिवी की त्वक्‌ 
के समान वेदव.णीका सम्भवकंसेहो सकेगा? वेदवाणी में उसके सादुश्यका मूलक्याहोगा? विद्यारूप यज्ञके 
होने मेक्याप्रमाणरहै? ओर किस शब्दका यह्‌ अथंदै? वहु सूर्यादि लोकस्तस्भिनी मेषकन्या, पृथिवी के तुल्य कंसे 
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नुष्ठाता यजमानः इत्यत्र अदितिरिति पदनामसु परितम्‌ ( निषण्टु ५।५ ) इति प्रमाणमूक्तम्‌, तच्चासद्धतमेव । अदति- 
पदस्य पदाथंत्वेऽपि न यजमाना्थंता । न च यजमान इत्यपि प्राडविवाकादिपदवत्‌ पदमेवेति वाच्यम्‌ । तथात्वे अदिति- 
पदेन प्राडविवाकश्यापि बोधापत्तेः। 

५--यत्त्‌क्तम्‌-“शृष्णोति सर्वा विद्या यया सा धिषणा शुषेधिष च सज्ञायामु ( उ° २।८२ ) अनेन धिषणा- 
राब्दसिद्धिः। महीधरेण धिषणेदं पदं धियं बुद्धि कमं वा सनोति व्याप्नोतीति श्रान्त्या व्याख्यातः मिति, तदपि भ्रान्ति 
मूलकः प्रलाप एव । प्रकृते 'हषदमूपदधात्ति धिषणासीति-अथोपलां दधाति धिषणासि? ( ल०१।१।२।१५-१६ ) (तस्मिन्‌ 
हषदं धिषणासीति" ( का० श्रौ° सु° २।५।३ } इति भ्रुतिसूत्रवि रोधेन धिषणापदस्य संज्ञापरत्वानुपपत्तेः । प्रकृते इषदः 
उपलायाश्च देवतयोः बुद्धिकमंणोर्व्यापिकत्वेन दातृत्वेन वा स्तुत्तिरभिप्रेता । साच संज्ञायामनुपपन्नं व स्यातु । अत एव 
सूत्रकारेण संज्ञायामिस्युक्तम्‌ । तस्माञ्चं ष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति इति न्यायः प्रसरति । अन्यथा त्वया 
पवंतशब्दातु पवतीत्युपपत्तौ किमर्थं पवंणे ज्ञानं विद्यतेऽस्यां क्रियायामित्ति गौरवमाश्रीयते ? पावंतेयी वृष्टिरिति पदाथं 
गदितम्‌ । अन्वये भाषाव्याख्याने च नं तदुपयोगः। पर्वती कथं दिवः स्कम्भनीत्यद्यापि न स्पष्टम्‌ । कोऽयं यज्ञः 
कानि च तदङ्कानीति बहुप्रलपतापि नौक्तमेव। भावाथंभाषायामपि--मनुष्येः स्वविज्ञानेः सम्यक्तया पदार्था 
नेकोक़ृत्य तेयेज्ञोऽनुष्ठेयः । अग्निना मनसा च साधितो यज्ञः सूं प्रकाशं त्वत्त तुल्यं सेवते सेवयते इति टिप्पणी । 


६--कथमेतत्सवं सङ्खतमिति विद्वांसो विदाङ्क्‌ वन्तु । तदीयास्तु मुग्धा एवास्मिनू पाण्डित्ये । शतपशरविरुद्धन्च 
सवंमेतत्‌ । तथाहि-भपि यो दृषदुपले उपदधाति स ॒कृष्णाजिनमादत्ते। शर्मासीति । तदवधुनोत्यवधूत % ` रक्ष इति । 
` सोऽसावेव बन्धुस्ततपरतीचोनग्री वमुपस्तृणात्यदित्यास्त्वगसि । प्रतित्यादितिवंत्तु सोऽस्त।वेव बन्धुः । पूरवेत्र भ्रुतौसूत्रे च 
कपालोपधानपेषणयोः सहानुष्ठानमुक्तम्‌ । अत॒ एवापर्यायिणेकपुरुष।नुष्ठेयत्व। सम्भवेनोभाभ्यामूृत्विरभ्यामपययिणानु- 





हो सकेगी ? ओर पदार्थं निरूपण में यज्ञ का अनुष्ठाता यजमान है, इस प्ररद्ध मे अदितिः को पदनामोंमेंपदाहै, 
यह प्रमाण वतताया गया है । किन्तु यह्‌ कथन भी सद्कत नहीं है। "अदितिः पद, यद्यपि पदाथं है, तथापि वह यज- 
मानाथंक नहीं है। यह्‌ भो आप नहीं कह सकते कि यजमानः पद भी प्राड्विवाक; आदि पदके. समान है, अन्यथा 
अदिति" पदसे प्राड्विवाक का भी बोध होने लगेगा । 


५--यह जो कहा था कि "धृष्णोति सर्वा विद्या यया सा धिषणा। 'षेर्धिष च संज्ञायामुः अनेन धिषणा 
राब्दसिद्धिः । महीधरेण धिषणेदम्पदं धियं बुद्धि कमं वा सनोति व्याप्नोतीति श्रान्त्या व्याख्यातम्‌ इति । ' किन्तु यह 
भी उनका ध्रान्तिमूलक प्रलषपही है । क्योकि उस आधुनिक का कथन, श्रुति तथा सूत्र के विरुद्ध है! अतः धिषणा" 
पद को संज्ञापरक बताना अनुपपन्न है। प्रकृत मे दृषद्‌ ओर उपला के देवताओं कौ, बुद्धि भौर कमं के व्यापकत्वेन 
अथवा दातृत्वेन स्तुति अभिप्रेत है। शधिषणाः को संज्ञा मानने पर स्तुति तो अनुपपन्नहौ जायगी । अत एव सूत्रकार 
ने "संज्ञायाम्‌" कह है । इसलिये इस अधुनिक व्याख्याकार के विषय मँ श^स्थाण्वन्धन्याय' ही चरिता्थहो रहाहै। 
अन्यथा तुमने 'पव'तः शब्द से 'पव'ती' शब्द को उपपत्ति हो सकने पर भी 'पवणे ज्ञानं विद्यते अस्यां क्रियायामुः 
इस गौरव का स्वीकार क्यों किया? 'पावःतेयी वृष्टिः" इस पदाथं पर कहाहै कि अन्वयमें भाषा व्याख्यान में 
उसका उपयोग नहीं है । 'पवःती' दिवःस्कम्भनी किस प्रकारसे है, इसे अभी तक स्पष्ट नहीं किया दै। यह यज्ञ कौन 
साहै? ओर कौन से उसके अद्ध है? यह तुमने बहूप्रलाप करते हुए भी नहीं बता पाया) भावाथंभाषामें 
भी-सभी मनुष्य अपने विज्ञान की सहायता से सम्यक्तया पदार्थो को संगृहीत करके उनके द्वारा यज्ञका 
अनुष्ठान करे । अग्निओौर मनकेद्वारा साधित हभ यज्ञ, सूरं प्रकाश को त्वचा के समान सेवन करता है जौर सेवन 


कराताह। 


६-- किन्तु यह्‌ प्व कंसे सद्धत हो सक्तादहै? विचारशील विद्ाय्‌ लोग ही इसकी असमञ्जसता को पहिचान 
सक्ते हैँ । आधुनिक व्याख्याकार के अन्धानुकरणक्लील अनुयायी तो उसके इस बेतुके पाण्डित्य पर तोमुण्हीरह। 
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ष्ठानमुक्तम्‌ । कपालोपधानं विधाय पेषणं विधातुमारभते कृष्णाजिनस्योपरि कक्तव्यं तदभित्रत्य तदादानं विधत्तं-स 
कृष्णाजिनमिति । सोऽसावेव अवहननप्रकरणे कृष्णाजिनावधुननविधिशेषो यः प्रागाम्नातः तन्नाष्टरा एवेद्रक्नास्यतोऽपह- 
न्तीति स॒ एवात्रानुषज्य योजनीयः । इत्यतिदेशः कृष्णाजिनस्यास्तरणं विधत्ते तदिति प्रागाम्नातमेव मन्त्रव्याख्यानं 
तदव्रातिदिशत्ि सोऽसावेव बन्धुस्तत्समानधरमेत्यथं;ः । 


७--अथ शम्यामुदीचीनाग्रामुपदधाति दिवःस्कम्भनी रसीत्यन्तरिभ्नमेव सूपेगान्तरिक्षेण हीमे द्यावापृथिवी 
विष्टन्धे । तस्मादाह दिवः स्कम्भनी रसीति ( श० १।१२।१६ ) तत्र स्पष्ट शभ्याया युलोकस्तम्भनहेतुत्वं वक्त मन्तरक्षरू- 
पत्वमुक्तम्‌ । तेनान्तरिक्षलोकात्मिका शम्योक्ता । इमे चाव पृःथन्यावन्तरिन्षेण हि यस्मा्टिष्टन्धे विविधमधस्तादुपरिष्टाच्च 
धारिते अन्तेऽन्तरिक्षात्मिका शम्यापि दिवः स्कम्भनीरसीति स्तूयते । नात्र पकत्यान वा पाव तेयथा अत्र दिवः स्कम्भ- 
नीत्व सम्भवत्युपपद्यते वा । 


८--अथोपलामुपदधाति--धिषणासि पाव'तेयी प्रतित्वा पवं ती वेत्त्विति कनीयप्ती ह्येषा दुहितेव भवति 
तस्मादाह पाव॑तेयीति प्रति त्वा पव॑ती वेतत प्रति हि स्वः सञ्ञानीते । तत्संनामेवं ततु हषदुपलाभ्यां वदक्ति नेदन्योऽन्य 
2 'हिनसाते इति । द्यौरेषा रूपेण हनु एव इषदुपले जिह्व व शम्या । तस्माच्छम्यया समाहरन्ति जिह्वया व्दति (श ० 
१।१।२।१७ ) इह हषदुपरि उपलायाः समन्त्रकं स्थापनं विधत्ते अथेति । पाव तेयी शब्दं भ्याचष्टे कनीयसीत्यादिना । 
यस्मादेषोपलाऽतिशयेन हषदः सकाशादल्पपरिमाणा अत॒ एषा हषदो दुहितेव भवति । दुहिताहि लोके मातुरल्पीयसो 
भवति । तस्मादेषा पव॑त्याः पुत्री पावतेयी स्त्रीभ्यो ठक्‌" ( पा० सू० ४।१।१२० ) इति ठक्‌ । एतदालोक्यव दयानन्देन 
प्रवं तस्य मेघस्य दृहितेव या सा पाव तेयी अथवा पाव'त्या घनपडःक्त्याः कन्या पाव तेयी वृष्टिरुक्ता किन्तु परस्परं 
सङ्कतिर्नोपफादिता । अर्थापनकाले तु मेघकन्या अर्थात्‌ पृथिवीतुल्या वेदवाणीस्युक्तम्‌ । तदेतत्‌ सव पूर्वोक्तशतपथश्नुति- 
विरद्धमेव । | 
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उसका यह सम्पूणं व्याख्यान केवल प्रलापमाच्रही है, क्योकि वह सव्र, शतपथ श्रुति के विरुद दै। पूरवेतरश्रुति भौर 
सूत्र में कपालोपधान ओर पेषण का सहानुष्ठान कहा गया था । वह सहानुष्ठान एक ही पुरुषके द्वारा होना सम्भव 
नहोनेसे दो ऋस्विजों के द्वारा उस सहानुष्ठान को कहा गया । कपालोपधान का विधान करके पेषण के विधानका 
आरम्भ क्रिया गया है । वहु पेषण कृष्णाजिन पर करना है, इसलिये कृष्णाजिन के आदान का विधान किमागयादै) 
ततः कृष्णाजिन के आस्तरण का विधान किया गया है । 


७-शतपथने शम्याको दयुलोकके स्तम्भनका हतुं बताने कै लिये उसे अरन्तारक्ष स्प कहा है । अतः 
अन्तरिक्षलोकात्मिका शम्या है, यह्‌ स्पष्टतया बताया है । इन दयावा पृथिवी को क्योकि अन्तरिक्ष के द्वारा विविध 
प्रकार से नीचे-ऊपर धारण किया गया है, अतः अन्त में अन्तरिक्षात्मिका शम्याकौ भी "दिवः स्कम्भनीरसिः 
कै द्वारा स्तुततिकी गरईदहै। यहां पर परवती की अथवापा वतेयी की दिवःस्कम्भनीयता का होना न सम्भवदहै,ओरन 
उपपन्न ही है । । 


८- षद्‌ के ऊपर उपला का समन्त्रकं स्थापन करने का विधान एातपथ कर रहा है। कनीयसी" इत्यादि 
ते पावती" शाब्द की व्याख्या उसने की है । यह उपला, हषद्‌ कौ अवेक्षा अत्यल्पपरमाणकीौ है, इसलिये यह्‌ हषद्‌ 
की कन्या के समान है । लोकव्यवहार मं भी माता की अपेक्षा दुहिता (कन्या) अल्पपरिमाण ही होतो है। इसलिये 
यह्‌, पवंती की पुत्री पार्वतेयी स्त्रीभ्यो ढक्‌" सूत्रसे ठक्‌ प्रत्यय क्रिया गया है। यह्‌ देखकर ही दयानन्द ने 'पव॑तस्य 
मेषस्य दुहितेव या सा पावंतेयी, अथवा पार्वत्या घनपड.क्त्याः कन्या पावंतेयौ वृष्टः कह दिया है, किन्तु सङ्खतिका 
उपपादन नहीं किया । अथं करते समय मेघकन्या अर्थात्‌ पृथिवी तुल्या वेदवाणी कह दिया है । किन्तु यह सव, पूर्वोक्त 
शतपथन्रुति के विरही है । | 
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& -श्रति त्वा पावती वेत्त इति मन्त्रशेषेण परस्परहिसापरिहारार्थं हषदुपलयोरमित्रीकरणमथं इति व्याचष्टे 
परतित्वेति । उपयंवस्थानलक्षणेन रूपेण एषा उपला द्यौरेव दुलोकात्मिकंव । तदेको दृषदुपले स समाहन्तीति प्रागुपात्तयोः 
समाहननं विहितम्‌ । तत्र शम्याया साधनत्व प्रसङ्खादपपादयति । हतर एवेति । दृषदुपलयोरुभयत्रावस्थानातु हनुत्व 
तन्मध्येऽवस्थानातु शम्याया जिह्वात्वम्‌ । यस्माच्च जिह्वया लोको वदति तस्माज्जिह्धास्थानीयया शम्ययेव समाहननं 
कुर्यादित्यर्थः सव॑ थापि शतपथश्रुतिकात्यायनसूत्रयाज्ञिकपारम्पयंपद्धतिसमाश्चतं सायणोन्वटमहीधरसम्मतमेव 
व्याख्यानं विजयते । 


९०--अध्यात्मपक्षेऽपि-हे आत्मन्‌ त्व शर्मासि सुवरूपोऽसि । स्वरूपसुवानुसन्धानेनेव रक्षो विघ्नकारक- 
तत्वमवधृतं निगरृहीतमू । अरातयः संस्कारलूपेणावस्थिताः प्रतिपक्षाश्च बाधिताः । त्वमदित्याश्चिच्छरीराया अखण्डायाः 
परवितेस्त्वक्‌ त्वगिव स्वरूपमेवासि । अदितिस्त्वां स्वकोयत्वेन वेत्तु जानातु । तस्याः स्वामीयत्वमननादेवात्मनां 
कल्याणसम्भवात्‌ हे परचिते त्वं धिषणासि विज्ञानरूपासि। ननु विज्ञानस्य क्षणभङ्ग रत्वेन ममापि तथात्वं स्थादिति 
तत्राह- पव॑ती शिलावत्‌ करटस्थासि । पवंतशिलावन्निविकारेत्यथंः । यद्वा त्वं परवती असि । पव तात्मिकासि पवत. 
शिलावदविचलासीत्य्थं; । नन्वेवमायातं तद्वदेव जडत्वमपीति चेन्न, यतस्त्व धिषणासि नित्यबोधरूपासीत्यथः । यद्र 
अदित्या. अनन्ताखण्डरूपायाश्चिच्छरी रायास्त्वभरूषा प्रत्यक्‌चितिस्तवां तथाभूतां वेत्तु जानातु । ह प्रत्यक्चिति त्व दिवो 
द्युलोकस्य बाह्यानां ज्योतिषामादित्याग्निविद्युतामान्त राणामिद्दियमनोवुद्धचादीनां ज्योतिषां त्वमेव स्कम्भिनी धारणी 
भसि । “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते" ( श्री भ० गी० १३।१७ ) इति भगवदुक्त: । है प्रत्यक्‌ चिते 
`~] -------------------------------------- 
९ प्र तत्वा पाव ती वेत्तुः दस मन्त्रशेष के द्वारा परस्पर हिसा के परिहाराथं दृषद्‌ भौर उपला दोनी मे 
मँत्रीकरण बताना ही प्रयोजन है । ऊपर स्थिति रहने से यह उपला, चयुलोकात्मिका हौ है । ततः समाहनन का विधान 
है। उसमे प्रसङ्कात्‌ शम्या की साधनता का उपपादन करदियाहै। दृषद्‌ अर उपला दोनों की अवस्थिति उभयत्र 
होने से उनका हनुत्व सिद्ध होता है ओौर उन दोनों के बीचमें शम्या के रहने से उसक्रा जिह्वात्व सिद्ध होतादै) 
जिह्वा से लोक बोला करते द, इसलिये जिह्वा स्थानीय शम्या से ही समाहुनन करना चाहिये । सव'थापि शतपथश्रुति- 
कात्यायनसूत्र-याज्ञिकपरम्पराभ्राप्त पद्धति पर आधित सायण-उव्वट-महीधर आचार्यो कौ विरचित ब्याख्या ही प्रामा- 
णिक होने से आदरणीय, 


१०--अध्यात्म पक्ष में भी-ह आत्मन्‌ ! तुम सुख (शमं) रूप हो, अपने स्वरूपसुखानुसन्धान से ही विध्न- 
कारकत्व राक्षसो को तुमने निगृहीत कर दियाहै। संस्कारोके रूपमे अवस्थित शतरुजोंको भोर प्रतिपक्षियों को 
तुमने नष्ट कर दिया है। तुम अदिति के अर्थात्‌ चिच्छरीररूपिणी, अखण्ड पराचितिके त्वचाकेही समान यानी 
तत्स्वरूप ही हो । अदिति तुम्हुं अपना स्वकीय समन्ञे । तुम्हारे प्रति स्वात्मीयत्वरूपेण उसके द्वारा चिन्तन किये जाने 
से ही समस्त आत्माओों के कल्याण का होना सम्भव है। हे पराचिते ! तु विज्ञानरूपा है । विज्ञान के क्षणभगुर होने 
पर भी पराचित्ति, क्षणभगुर नहीं है । वह तो शिला की तरह करटस्य है। अर्थात्‌ पवत शिला के समान वहु निविकार 
है । अथवा तुम पव(ती हो, यानी पव॑त शिला के समान अविचल हो ! पव॑त कषिला के समान रहने पर भी वह जड़ा 
नहीं है । क्योकि वह्‌ धिषणा" यानी नित्य बोध रूप है । अथवा अदिति के अर्थात्‌ अनन्त मखण्ड रूप चिच्छरीरिणी 
के त्वग्रेप यानी प्रत्यक्‌ चिति रूप हो, वह अदिति तुमको इसी प्रकार यानी अपनी त्वचा के समान ही समक्चती रहे। 
हे प्रत्यक्‌ चिते ! तुम चु लोक के ज्योति रूप आदित्य, अग्नि, विचयुत्‌ आदि बाह्य तथा इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि आन्तर 
ज्योतियो के एकमात्र धारक तुम ही हो । भगवानु भी श्रीमद्भगवद्गीता मे यही कहु रहे ईै- "“जयोत्तिषामपितज्ज्यो- 
तिस्तमसः परमुच्यते" इति । हे प्रत्यक्चिते ! तुम विज्ञान रूपा हो, फिर भी अनित्य नहींहो। तुम पावतेयी हो 
यानी पवती के अर्थात्‌ तत्पदांरूपा ईश्वरचित्ति की दुहिता के समान हो, अतः महती शिला के समान ङ्रस्थटो। 
क्योकि भगवती श्रुति कह रही है-हे आत्मां ! तुम अमृतस्य पृत्राः*-अमृतके पृत्रहो। भगवान भो कहु रहै 
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त्व धिषणासि विज्ञानरूपासि, तथात्वेऽपि नानित्या किन्तु पावतेयी पव्या तत्पदाथंरूपाया ईश्रनितेः दुहितेव 
पाव तेयी महती शिलेव कटस्थासि । "अमृतस्य पुत्राः (वा०सं° ११।५) भममेवांशो जीवलोके जीवभूतः 
सनातनः (श्री म० गी० १५।७)} इत्यादि वचनेभ्यः एतन्मन्त्रमाध्ित्येव योगवाशिष्ठे त्रिपुर 
सुन्दरी रहस्ये च शिलोपाख्यानं प्रवृत्तं वेदितध्यम्‌ । पवती त्वात्वां स्वक्रोयत्वेन वेत्तु जानात्वित्यथंः। अखण्डा- 
यारश्चितेरेव सवं ्वयंपूर्णां चितिरीश्वरल्पा प्रत्यक चितिर्जीवरूपा । सा च तदशरूपेव। उभे चाखण्डचित्पर- 
त्रहमाभिन्न प्व) 


[र | | | 
धान्यमसि धिनुहि देवाच्‌ प्राणाय त्ोदानाय ता भ्यानाय ता। 


| । । | | | 
दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां देवो व ~ सविता हिरण्यपाणि डः प्रतिगभ्णावच्चद्रिंण 


 । | 
पाणिना चक्षुषे ता महीनां पयोऽसि।॥ वा० सं० १। २० ॥ 


अथं--हे हविद्र ग्य | तुम धान्य अर्थात सन्तोष करने वाले हो, उसतकारणं देवताओं को सन्तुष्ट करोह 
तण्डलं ! प्राण (आसन वायु), उदान (उत्क्रान्ति वायु), व्यान (व्यापक वायु) वायुका प्रदान करने के लिये तुम्हं ` 
पीसकर चूणं बना रह्‌! ह । (तण्डुलो में प्राण सच्ार के लिये उनक्रा पेषण किया जाता है । क्योकि देवताओं के लिये 
हवि सजीव बनाया जाताहै।) हे हविद्रव्य! मँ तुम्हं आयुष्य को वृद्धिके लिये दीघं कमंसन्तति के उदह्ष्यसे 
कृष्णाजिन पर स्थापित करता ह । प्रेरणा देने वाले सुवणं के अगुलीयकं आदि आभूषणोकौो धारण किये हुए देवता 
छिद्र रहित अपने अज्ञलि से तुम्हारा ग्रहणकरे। हे हविद्रव्य | यजमान की नेत्रशक्तिके वधंनाथंमे तुम्हारो ओर 
देखता ह । हे आज्य ! तुम गायके दूध से उत्पन्न हूए हो, उप्त कारण दुग्धल्प हो ॥२०॥ 

१-धान्यमसीति तण्डुलान्‌ पिनष्टि प्राणाय त्वेतीति प्रत्तिमन्वम्‌ (काशश्रौऽसू० २।५।६) इषद उपरि तण्डुलानु 
प्रलिप्य पिष्यादध्वयु :। है हविस्त्वं धान्यमसि । धिनोति प्रीणाति देवानिति धान्यम्‌, तेन धान्यपदेन ब्रीहिवद्यवादयोऽ{पि 
गह्यन्ते, धिनोतेः प्रीणना्थेत्वात्‌ । देवानग्न्यादीनु धिनुहि प्रीणय । प्रकषेण अनिति सदा चेष्टते इति प्राणः श्वास्षवायुः 


है--"ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।* इस मन्त्र के आधार पर ही योगवासिष्ठ मे ओर चिपूरसुन्दरी 
रहस्य मे शिलोपाख्यान बताया गया है। पकती, तुम्हें अपना स्वकीय समज्ञे। अखण्ड चिति सेही सवंश्वयंपुणं 
ईश्वर रूपा चिति है ओरं प्रत्यक्‌ चिति जीवल्पादहै। वहु उसकी अंशसूपहीदहै। दोनों दही अखण्डचित्परब्रह्यसे 
अभित्नही दहै । | | 
१-- कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार हषद्‌ के ऊपर तण्डलों को डालकर अध्वयु उनको पीसे। हे हविः! 
तुम धान्य हो । शधिनोति प्रीणाति देवान्‌ इति `धान्यमुः-यह धान्य" पद की निरुक्ति है। अतः धान्य" पदसे ब्रीहि 
की तरह श्यव* आदि का भी ग्रहण किया जाता है । क्योकि धिनु धातु प्रीणनाथेक है। अगन्यादि देवों को प्रसन्न करो। 
श्रकषेण अनिति सदा चेष्टते इति प्राणः' इस निरुक्ति से भ्राण' का अथं ्वास्तवायु' है । श्याप्य चेष्टते इति व्यानः" 
इस निरुक्तिसे ध्यानः काअथंहै-शरीरमें व्यापकरूपसे रहनेवाला ओर बलकाहेतुभूत वायु । ह हविः, ह 
तण्डल ! मँ तुम्हारा पेषण तुम्हं प्राणदान करनेके लिये करतार, तुम्हारी हिसाकरने के लिये नहीं । इसी प्रकार 
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व्याप्य चेष्टते इत्ति व्यानः--शरीरणष्यापको बलहेतुर्वायुः। हे हविः हे तण्डुल त्वां प्राणाय प्राणदानायन हिसायं 
पिनष्मीति शेषः । एवमुत्तरमन्त्रयोरपि । एभिमंन्त्रैः प्राणादिदानेन हविषः सजीवत्वं क्रियते इत्यभिप्रायः । जीवं वं 
देवानां हविरमृतममृतानामित्युपक्रम्य हृषदुपलाभ्यां ह वियंज्ञं घ्नन्तीति. प्रतिपाद्य स यदाह प्राणाय त्वोदानाय त्वि 
ततप्राणापानौ दधातीत्यादिना हविषः पूनर्जीवनसम्पत्तिरुक्ता शतपथश्नुत्या-दीर्घामिति कृष्णाजिने प्रोहति 
( का० श्रौ° सू० २।५।७ ) पिष्टानि हवींषि उपलया कृष्णाजिनोपरि पातयेदध्वयु:। प्रसयनं प्रसितिः प्रबन्धः 
( षिन्र्‌ बन्धने ) करमंसन्ततिः दीर्घामविच्छित्नां प्रसितिकमेपरम्परामभिलक्ष्य आयुषे यजमानस्यायुवृ द्वचर्थं धां 
त्वां कृष्णाजिने दधामि। दधतेलुड़ि "बहुलं छन्दस्यमाडःयोगेऽपिः ( पा० सुऽ ६।४।७५ }) अडागमाभावः। 
यजमानस्यायुदर ढौ सत्यामेव कर्मेपरम्परा प्रवतेते अन्यथा लोपप्रसङ्खातु । 'दीर्घामिनुप्रसितिमायुषेऽधामित्याह' इति 
तेत्तिरीय भ्नुतेः। | 
२ यद्राहे हविः दीर्घा प्रासितिः कृष्णाजिनाख्यामनु त्वां धां धारयामि कृष्णाजिने प्रक्षिपामीत्यथंः 


३-लौकिकास्तु "कुवते कमंभोगाय कमं कतु भुञ्जते कर्मानुष्ठानं भोगाय भोगश्च कर्मनुष्ठानाय वंदि- 
कास्तु दीर्घायुष्ट्वमपि दीर्घामविच्छिन्नां प्रसिति देवताराधनलक्षणकमंसन्ततिमनुलक्ष्येव कामयन्ते ताहक्कमंसन्ततिः 
भक्तिरूपत्वेन पन्छमपुरुषा्ंत्वेनाभिप्रेयते सत्त्वशुद्धिविवेकवं राग्यत्रह्यात्मज्ञानयग्यताप्राप्तिक्रमेण त्रह्मातमप्राप्तिपयव- 
सायिनीवा। 
| ४-- यद्रा (षहमषंणे) इति धातुना निष्पन्नत्वात्‌ प्रसहनात्‌ प्रसितिः तन्तुर्जालं वा प्रसितिः प्रसहनात्‌ तन्तु- 
जालं बाः (नि ६।१२ ) इति निरक्तवचनात्‌ प्रकृते प्रसिति शब्देन कष्णाजिनमरभिधीयते । तस्यापि पिष्टानां 





अगले दो मन्त्रों त्रे भी समज्ञना चाहिये । इन मन्त्रों से प्राणदान करके हवि को सजीव किया जाताहै। "यह हवि, 
देवताओं का जीव है, वह अमृतो का भी अमृत है,-एेसा उपक्रम करके "षद्‌ ओर उपला के द्वारा हवि रूप यज्ञ को 
नष्ट करता है" एेस। बताकर, जब वह यह कहता है कि भ्राणायत्वोदानायत्वा' इस मन्त्र से राणः 'अपान' को उसमें 
स्थापित करता है । एवच्च इस प्रकार कहने से हवि की पुनर्जीवन सम्पत्ति बताई गई है। इतना शतपथ श्रुति के 
बताने के पश्चात्‌ श्रौत सूत्र के अनुसार अध्वयु उपसत पिष्ट हवि को उपलासे कृष्णाजिन पर मिराता है। श्रसयनं 
प्रसितिः के अनुसार श्रसिति' का अथं प्रबन्धः है । "षिन" बन्धने धातु से श्रसिति' को निष्पत्ति होती है । एवच्च कमं 
सन्तति अर्थात्‌ दीघं अवच्छिन्न प्रसिति कमं परम्पराके उहृश्यसे यजमानकी आयुवृद्धिके लिये तुम्हुं कृष्णाजिन पर 
रख रहा ह । यजमान की आयुदृद्धिहोने पर हीं कमं परम्परा प्रवृत्त हौ सकती दै । अन्यथा उसके लुप्त होनेकाही 
प्रसद्ख प्राप्त होगा । | 

२ अथवा पूवं मन्त्रोंसे हवि को प्राणदान करके सजीव किया, इस मन्त्र सेहविकोञआयुकादानक्या 
जारहाहै। हे हविः! दीघं प्रसिति अर्थात्‌ कृष्णाजिन पर तुम्हें रखरहार्हु। अभिप्राय यहदहै कि मँ तुमह 
कृष्णाजिन पर डाल रहा ह । उससे तुम्हारी आयुब्रद्धिहोगी। त | 


३-सांसारिकलोग तो च्रुवेते कमं भोगाय कमंकतु ख भूञ्जते'-भोगके लिये कमं क्या करते, भौर 
कमं के लिये भोग का अनुभव करते रहते ह-यह सांसारिक लोगों की स्थिति है । किन्तु वैदिक लोग दीघं अविच्छिन्न 
देवताराधन लक्षण कम॑सन्तति को लक्षय करकेही दीर्घायृष्ट्वको कामना करतेरहैँ। इस प्रकार की कमं सन्तति को 
भक्ति रूप पच्चम पुरुषाथं के रूप मे सत्त्वशुद्धि विवेक वैराग्य ब्रह्मात्म ज्ञान योग्यता प्राप्ति के क्रम से अथवा ब्रह्मात्म 
प्राप्ति पयंवसायिनीके रूप में मानते । | 


४--अथवा षह .' भषणे धातु से निष्पन्न होने से अथवा '्रसहनात्‌ प्रसितिः तस्तुर्जालं वा' इस निरुक्त वाक्य 
से प्रकृत में ' प्रसितिः शब्दसे कृष्णाजिन कौ बताया गया है। वहु भी पिष्टोंका धारक होने से उसमे प्रसहन कृत्व 
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धारकत्वेन प्रसहनकत्र त्वोपपत्तेः। तथाच हे हविः दीर्घा प्रसिति कृष्णाजिनाख्याममूधां कृष्णाजिने त्वां प्रक्षिपामि 
किमथंमायुषे त्वदीयायुढरढचथंम्‌ । दीर्घायुर््यव मृगस्य का्णोपपत्या कृष्णाजिने धारणेन हविषोऽपि दीर्घावुष्ट्वं 
सेत्स्यति । तदुपवेश्िनामृषीणामपि तत एव दीर्घायुष्ट्वम्‌ हविषामपि दीघं कालिकसुखजनकाटृष्टजनकत्वं दी घंकालिकदेव- 
तात्रुप्तिजनकत्वमेव वा दीर्घायुष्ट्वम्‌ । 

४-देवो व इतिमन्त्रशेषः पूववदेव ब्याख्प्रातग्यः । 

अत्र पिष्टग्राहुकत्वातु प्रसितिशब्देन कृष्णाजिनं गृह्यते। तथा च है हविः दीर्घा प्रसिति कृष्णा- 
जिनाख्यामनुलक्ष्य त्वां धारयामि। कृष्णाजिने प्रक्षिपामीत्यथंः । किमथंमायुष्ये त्वदीयायुदृ ढचथंम्‌ । यथा पूर्वं 
मन्वहंविषः प्राणदानेन सजीवत्वं कृतं तथंवानेन मन्त्रेण तस्य दीर्घायुष्ट्वं क्रियते । देवौ वः सवितेत्थादिमन्त्रस्तु पूववदेव 
व्याख्येयः । 

६--"चक्षुषे त्वेतीक्षते" ( का० श्चौ° सु० २।५।८ } ईस्ने इत्यध्याहूतेन चक्षुषे स्वे'ति मन्तरेण पिष्टानि पश्येव. 
घ्वयु : । हे हविः चक्षुषे यजमानस्य चक्षुरिन्द्रियपाटवाय त्वा त्वामीक्षे । 


७--यद्वा है हविः चक्षुषे त्वदीयाय चक्षुरिन्द्रियाय तव चक्षुरादिबाह्य न्द्रियदानाय त्वामीक्षे 1 हविषः सजीवत्वे 
दीष युष्ट्वे च चक्षुराद्यपेक्षाया भपि सत्त्वात्‌ । दिन्यानाममृतानां देवानां दिव्या एव भोगां अपि भवन्ति । ते चापि चेतना 
भवन्ति । तत एव भोग्यस्य भोवतृतादातपम्यापत्तिरेव भोगः । तत एव पुवंमृक्त' परदेवताया नासायां गन्धदेवता धोत्रै 
पुण्यदेवता नाभौ धूपदेवता नयने दीपदेवता जिह्वायां नैवेद्यदेवता विलीना विभाव्यात्मानं पदकमले विलीनं बिभाव्या- 
नन्त ब्रह्मस्वरूपं चिन्तयेत्‌ । भत एव अहमन्नमहमन्नमहमन्नमित्युपासकानां स्वस्यदेवान्नत्वेन तद्दरोग्यत्वभावनाद्रियते । 
मन्ते अनन्तसौख्यस्येव तद्धविष्ट्वोक्त:। तदाधारभूतपात्रस्यापि चिन्मयत्वमुक्तम्‌--'चित्पात्रै सद्धविः सौख्यं विविधानेक- 
भक्षणम्‌ । निवेदयामि ते देवि सानुगायं गृहाण तत्‌ ॥' इति । 
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उपपन्न होता है । तथाचहे हविः! दीर्घा प्रसिति अर्थात्‌ जो कृष्णाजिनदहै, उस पर तुम्हें मै डाल रहा ह, जिससे 
तुम्हारी भयुवृदधिहो। दीधंभायु वालेमृगकीही कृष्णता का होना सम्भव रहता है अतः कृष्णाजिन पर हवि को 
रखने से हवि को भी दीर्घायुष्ट्व प्राप्त होगा । ओौर उसको स्थापन करने वाले उन ऋषियों को भी उसी से दीर्घायुष्ट्व 
कालाभहोगाहवियोंमेभी दी्घंकालिक सुखजनकं अहष्टजनकत्व भथवा दीघंकालिक देवता तृप्ति जनकत्व को हौ 
दीर्घयुष्ट्व समक्षा जा सक्ता है । 

५-- देवो वः' यह्‌ मन्त्र शेष है, इसकी पूवं की तरह ही त्याख्या करनी चाहिये । 

६- ततः “चक्षुषेत्वा इस मन्त्र से अध्वयु पिष्टोंका ईक्षणकरे। है हविः! यजमानके चक्षुरिन्द्रियं की 
शक्त वधंनाथंमें तुम्हारा वीक्षण कर रहाह। 

७--अथवा हे हविः ! तुम्हारे चक्षुरिन्द्िय के लिये भर्थात्‌ तुम्हें चश्षुरादि बाह्य न्द्रियकफा दान करै के लिये 
म तुम्हें देख रहा हं , क्योकि हवि के सजीव भौर दीर्घायु होनेमे चक्षुरादिकीभपेक्षाभीहोतीहै द्यु लोकम रहने 
वाले अमृतदेवोंके भोगभी दिव्यहीहोते्हँ। वेभी चेतनहोतेहैँ। उसी कारण भोग्यकी भोक्ताके साथ नजो 
तादात्म्यापत्ति है, उसो को "भोगः शब्द से कहा जाता है । अतएव पहले कह चुके हँ कि तत्तत्स्यानों मे तत्तत्‌ भाग्य को 
भधिष्ठाश्रौ पर देवताए" विलीन हज करती हैँ। जंसे- नासिका मे गन्धे देवता, श्रोत्र में पुण्य देवता, नाभिमें धूप 
देवता, नेत्र में दीप देवता, जिह्व में नेवै्य देवता, विलीनहो गई, एेसी भावना करके आस्माकी परकमलमें 
विलीन होने की भावनां करते हुए अनन्त ब्रह्य स्वरूप का चिन्तन करना चाहिये । अत एव 'अहमनमहमन्नमहमन्नमु 
हस प्रकारसे उपासक लोग अपनेकोही देय अन्लकेषरूपमें भोग्य भावना का विषय बनालेते ह । अन्त मे अनन्त 
सौख्य को ही उसका हवि कहु देते हैँ । उसके आधारभूत पात्र को भौ चिन्मय कहा है । 

“चित्पात्रे सद्धविः सौख्यं विविध्ानेकभक्षणम्‌ । निवेदयामि ते देवि सानुगायं गृहाम ततु ॥" 
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स--पिष्यमाणेषु निवंयत्यन्यो महीनामित्याज्यमुः ( का० श्रौ° सू० २।५।८ ). तण्डुलेषु पिष्यमाणेषु अन्यो 
ब्रह्मा गृहीतवेदः महीनामिति मन्त्रेण पात्रान्तरादाज्यस्थाल्यामाज्यं क्षिपेत्‌ 1 अन्यश्ब्देन परिक्रीतत्वाहत्विजामन्यतमो- 
ऽभिधेयः । तत्राध्वर्योरिग्नी धश्च कपालोपधानपेषणयोर््यापृतत्वात्‌ ब्रह्मं वास्यपदेनाभिधीयते । मन्त्राथस्तु- हे अज्य त्वं 
महीनां गवां पयोऽसि क्षीरमसि, क्षीरेणोत्पादितमसीत्यथं;। 'मह्यो वा एत्ता एतेन नाम्ना यादुगावः इति काण्व 
श्रुत्या महीपदेन गाव उच्यन्ते । महीनां पूज्यानां तासामेव सवंपुज्यत्वातु मातारद्रणामित्यादिमन्त्रवर्णभ्यः। महीजाता 
व। गावो मही शब्देनोच्यन्ते । | 


४--दथानन्दस्तु अत्र सवेत्रैव व्यत्येति इत्येव तस्य व्याख्यानमूलम्‌ । "यदिदं यज्ञगोधितं धान्यमस्ति यच्च 
यज्ञशोधितं पयोस्ति ततु देवानू धिनुहि धिनोत्ि। तस्माद्यथाह तत्प्राणाय तदृदानाय तद्‌ व्यानाय दीर्घां 
प्रसितिमायुषे धां दधामि तथंव यूयं सवे मनुष्यास्तस्म प्रयोजनाय सर्वं धत्त । तथा यो वः अस्मान्‌ हिरण्यपाणिदेवः 
सविता जगदीश्वरोऽच्छिद्रण पाणिना महीनां चक्षुषे त्वा प्रत्यनुगृहणातु प्रकृष्टतयाऽनुगतं गृहणाति तथव वयंतं 
परतिगरृहणीमः । | 


१०--तदिदं व्याख्यानं सवंथा प्रमाणबहिभू तम्‌, प्रकृतेषु पुरुषव्यत्ययेषु प्रमाण।भावात्‌ । अतएव धान्यमसी- 
त्यस्य स्थाने धान्थमस्ति "वः" इत्यस्य अस्मानू इत्यादि व्याख्यानम्‌ अपन्याख्यानमेव । यज्ञादिति शब्दस्य मूलेऽभावात्‌ । 
यज्ञात्‌ शुद्धं धातुम धान्यमित्याद्यपि निरगंलमेव । रोगनाशकेन स्वादिष्टतमेनेत्यप्युदक्षरमेव । यदपि प्रकृष्टं मन्यते 
येन ` तस्म जीवनधारणहेतवे बलाय, ऊर्ध्वं मन्यते वेष्टयते येन तस्म उक्क्रमणपराक्रमहेतवे, विविधं मन्यते 





८--'पिष्यमाणेषु इस कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार तण्डुलो का पेषण करने के बाद अन्य श्रह्याः नाम 
क। ऋत्विज्‌ हाथ में वेद (दर्भमुष्टि) को ग्रहण करते हुए महीनाम्‌" मन्त्र बोलकर पात्रान्तर से आज्यस्थाली मे आज्य 
उडेल ले । ग्युत्विजों के परिक्रीत रहने से "अन्य' शब्द से ऋत्विजो मे से ही किसी अन्यतम को समक्लना चाहिये । 
किन्तु प्रस्तुत परिस्थिति मे अध्वयु ओर अग्नीध, कपालोपधान ओर पेषण कायं में व्यापृत ह, इसलिये अन्य" शब्द 
से ब्रह्मा संज्ञक ऋत्विज्‌ ही कहा गया है । मन्त्रां यह्‌ है--हे आज्य ! तुम गेक्षीरसूपहो, यानी क्षौर से उत्पन्न हृए 
हः । मही" शब्द काण्व श्रुति के अनुरोधसे गोः का बोधकदै। महीनाम्‌" का अथ, पूञ्यानामू किया गया है, क्योकि 
“मातारद्राणाम्‌' इत्यादि मन्त्रवर्णा से गौ" ही सर्वपूज्या हे । 


स्वामी दयानन्द ने प्रस्तुत मन्वरकी जोव्याख्याकी है, उसमे सवंत्रही कूपान्तरण (व्यत्यय) का हो 
आश्रय किया है। व्यत्ययको आधार बनाकरही उन्होने व्याश्याकर डाली है । तथाहि--“यह जो यज्ञशोधित 
धान्यहै, ओौर जो यज्ञशोधित पय है, वह्‌ देवताओं को प्रसन्न करता दै । तस्मातु वही प्राण के लिये, वही उदान के 
लिये, वही व्यान के लिये, ओर वही दीघं जीवनके लियेहै, इसी कारण मै उप्तकाधारण करतार्हु, उसी तरह 
तुम सभी मनुष्य, उसी प्रयोजन कै लिये उसको धारणक्ररो। तथाजो हिरण्यपाणि जगदीश्वर सविता देव, अपने 
अच्छिद्र पाणि ({ अञ्जलि) से रृष्टिके लिव प्रकृष्टतया अनुगत हए तुमको ग्रहण करता है, तथेव हम उसे स्वीकार 
करते ट ।'' - | | 


१०--किन्तु यह दयानन्दीय सम्पुणं व्याख्या सर्वथेव प्रमाण बहिभ्रुत होने से अप्रामाणिक है । जहा-तहां पुरुष- 
व्यत्यय किया गया है, वैसा व्यत्यय करने में कोई प्रमाण नहीं है । अतएव श्वान्यमसि' के स्थान में धान्यमस्तिः इत्यादि 
ठधाङपान करना अपव्याख्यान ही कहलाता है । मून में "यज्ञात्‌" यह शब्द है ही नहीं। यज्ञ से शुद्धं धातुम्‌, अर्हम्‌, धान्यम्‌ 
इत्यादि जो कहा गया है वह्‌ भी सव निरगंल ही है। 'रोगनाश्शकेन, स्वादिष्टतमेन' जो कहा है, बह भी उदक्षरहीरहै। 
क्योकि मूलमें इस प्रकार के कोई अक्षर नहीं हैँ । यह जो कहा ठै, प्रकृष्टं मन्यते येन तस्मे जीवनधा रणहेतवे बलाय, ऊध्वं 
मन्यते चेष्टयते येन तस्म उक््रमण पराक्र महेतवे, विविधं मन्यते व्याप्यते येन तस्म स्वेषां शुभगणानां कर्मं विद्याङ्खानां 


| १८६ | 


व्याप्तिग्याप्यते येन तस्मे सर्वेषां शुभगूणानां कमं विद्याङ्कखानां व्याप्तिहेतवे दीर्घा विस्तृतामनु पश्चात्‌ प्रसिति प्रकृष्टं 
सिनोत्यनया प्रसितिस्तामायुषे पूर्णायुवंघनेन सुखभोगाय धां दधामी'ति, तदपि बालभाषितम्‌ लोके प्राणेन बलं 
वर्धंते नहि बलेन प्रकृष्टं मन्यते, तथैव बलेन न जीवनधारणं भवति किन्तु जीवनधारणेन बलं भवति इति लोकानु- 
भवविरोधात्‌। | 


११-भाषाव्याख्याने तु संस्कृतव्याख्यानाद्विपरीतमेवोक्तम्‌ । उदानायेत्यस्य स्पूति-बल~पराक्रमेभ्य इत्यथं 
उक्तः। स चासङ्खत एव । उदानपदेन स्पफूतति-बल-पराक्रमहेतोर्वायुविशेषस्य वक्त, राक्यत्वेऽपि स्पूर््यादिग्हणासम्भ- 
वात्‌ । तथेव व्यानायेत्यस्य शुभगुणस्ुभकमं विद्याङ्खानां विस्तारोऽर्थो गृहीतः परं सोऽपिन व्यानपदा्थंः अप्रसिद्धः। 
व्यत्पत्त्यापि येन शुभगुणादयो विस्तायंन्ते स वायुविशेष एव व्यानपदार्थो भवतति । एवमेवानर्थंकं बहुप्रलपतापि अनु- 
प्रसिततिशब्दार्थो न निरूपितः । भाषाव्याख्याने तु तस्य अस्युत्तमसुखवन्धनयुक्तयज्ञक्रिया इत्यथ उक्तः । तत्र यज्ञक्रियया 
सुखबन्धनेन कः सम्बन्धः ? सुखं बन्धनं च कथम्‌ ? पश्चादथंकस्य अनुपसगंस्य क्व सम्बन्ध इत्यप्यनिरूपितमेव । हिरण्य- 
पदस्य मोक्षः कथमथं इत्यपि चिन्त्यमेव त्वद्रीत्या विनश्वरस्य सावधिकस्य मोक्षस्य हिरण्मयत्वानुपपत्तेः । हिरण्यं 
प्रकाशार्थं ज्योतिः प्राणिध्यंवहारो यस्येत्यपि नोपपद्यते पाणिपदे न व्यवहा रहैतोरिन्द्रियविशेषस्य ग्रहणसम्भवेऽपि पाणि- 
शब्दस्य व्यवहा रा्थ॑त्वानुपपत्तेः । एवं चक्षुषे इत्यस्य प्रत्यक्षज्ञानं न त्रव्यवहा रश्च नाथः सम्भवति, तद्धेतावपि तत्प्रयोगात्‌ । 
महीनां महतीनां वाचां पृथिवीनाच्व पयो अन्न जलं च येन शृद्धमस्यास्तीति व्यत्यासे स्वाच्छन्येऽपि कि निरूपितम्‌ † 
अन्वये तु पयः प्रविलोप्य महीनां चक्षुषे इत्युक्तम्‌ । 


,_]------------------------------------------------_ 


हेतवे दीर्घा विस्तृतामनुपश्चाव्‌ प्रसिति प्रकृष्टं सिनोत्यनया प्रसितिस्तामायुषे पूर्णायुवंधेनेन सुखभोगाय धां दधामि- 
यह कथन भी बालभाषित के ही तुल्य है । लोकव्यवहार तो यह्‌ दिखाई देता है कि प्राणसे बल कौ वृद्धि होती है, बल | 
होने मात्र से को प्रकृष्ट नहीं माना जाता, तथेव बल होने मात्र से जीवन धारण नहीं होता दै, अपितु जीवन धारणसे 

बल होता है, अतः दयानन्दीय कथन लोकानुभव के विस्दधदहे। | 


११-हिन्दो भाषा के घ्याख्यानमें तो संस्कृतम किये गये स्वयं को व्याख्या के विपरीत ही लिख मारादै। 
'उदानाय' का अथं करते है, कि सस्पूति-बल-पराक्रमेभ्यः'-- किन्तु यह अथं करना असङ्गत ही है। “उदान' पद से 
स्पुति-बल-पराक्रम के हेतुभूत वायुविशेष को यद्यपि कहा जा सकता है तथापि स्पूति आदि का ग्रहण करना तो 
सम्भव ही नहीं है । तथेव श्यानायः का अथं करते हँ कि "शुभगुण शुभकमं विद्याङ्गानां विस्तारः । ' किन्तु ध्यानः पद 
का मर्थं, जो आपने कहा है, वह नहीं हो सकता, क्योकि वह अथं, कहीं भौ प्रसिद्ध नहीं है । व्युतत्ति के आधार पर्‌ 
भी जिससे शुभ गण आदि का विस्तार किया जाता है, वहु वायु विशेष ही, ग्यान पदाथं होतादहै। इसी प्रकार 
अनथक बहुत सारा प्रलाप करते हुए भी आपने “अनुप्रसिति' शन्द का अथं, नहीं बताया । किन्तु हिन्दी भाषामें कयि 
व्याख्यान भे उसका अथं आपने “अस्युत्तम सुखबन्धनयुक्तयज्ञक्रिया' बताया है । अब सोचिये कि "यज्ञक्रिया" के साथ 
'सुखबन्धन' का क्या सम्बन्धहै? इधर सुख भी कहते हैँ ओर उपेही बन्धन बत रहे है, कंसा वदतोव्याघात ह ? 
"पश्चात्‌" अथं वाले अनु' उपसगं का कहां सम्बन्ध है, उसे बताया ही नहीं हँ । 'हिरण्य' पद का 'मोक्ष' बता रहै ह, 
किन्तु वह्‌ भौ विचारणीय है । तुम्हारी रीति से विनश्वर, साधिक मोक्ष में हिरण्मयत्व का होना अनुपपन्न है । क्योकि 
"हिरण्यं प्रकाशाथं ज्योतिः पाणिर्व्यवहारो यस्य" यह्‌ कदूना भी उपपन्न नहीं हो रहा है। पाणि" पदसे यद्यपि 
व्यवहार हेतुभूत इन्द्रिय विशेष का ग्रहण करना सम्भव है, तथापि पाणि! शब्द को व्यवहा रार्थंक बताना उपपन्न नहीं 
है। इसो प्रकार “चक्षुषः का अथं, प्रत्यक्ष ज्ञान ओर नेत्रव्यवहार कहना सम्भव नहीं है। क्योकि उसकेहेतुमेभी 
उसका प्रयोग होता है । महीनां महतीनां वाचां पृथिवीनाच्च पयः अन्न जल येन शुद्धमस्यास्ति' इस प्रकार व्यत्यास 
करते समय स्वच्छन्दता बरतने पर भी तुम बता क्या पाये ? अचय करते समय 'पयः' शब्द कोहीउड़ादियारहै, ओर 
"महीनां चक्षुषे' यह कह दिया हे । 


| १८७ | 


१२- भाषायां तु-रईश्वरो यथोत्तमन्यवहारेण महीनां वाणीर्नां चक्षुषे प्रत्यक्ष्ञानाय त्वा ततु प्रत्यनुग्रह्णातु 
तथैव वयमपि अच्छिद्रेण पाणिना स्तुतिभिः प्रतिगृहणीम इत्यक्तम्‌ । तत्र केन कि श्लिष्यते ! यत्तु भावाथंत्वे नोक्त 
ये यज्ञेन शोधिता अन्नजलवाय्यादयः पदार्था भवन्ति ते सर्वेषां शुद्धये बलपराक्रमाय दृढाय दीर्घायुषे च समर्था 
भवन्ति तस्मात्सरवेरेतद्यज्ञकमं नित्यमनुष्ठेयं तथा च परमेश्वरेण महती पूज्या व।क्‌ प्रकाशिता, तस्या प्रत्यक्षकरणायेश्वरा- 
नुग्रहपेक्षा स्वपुरुषाथंता च कार्या । 


| ९३- दयं पड क्तिः कथं शुद्धेति चिन्त्यम्‌ । यथेश्वरः परोषकारिणां वृणामुषयनुग्रहं करोति तथैवास्माभिरयपि 
सर्वेषां प्राणिनामुपयंनुग्रहः कायः । यथायमन्तर्यामीश्चरः सूयेलोकश्च अध्यात्मनिवेदेषु च सत्यं ज्ञान भूतद्रव्याणिच 
नैरन्तर्येण प्रकाशयति तथेव सर्वैरस्माभिः सर्वेमंनुष्येः सर्वेषां सुखायाखिला विद्याः प्रत्यक्षीकृत्य नित्यं प्रकाशनीयः 
पुथिवी राज्यसुखन्च नित्यं कायम्‌, एवमशुद्धिवहुलमूल मन्त्राक्षरसम्बन्धशुन्यं भाष्याभासलेखकोऽपि स्रायणमहीधरा{द- 
लेखेषु दोषान्वेषणाय प्रयतत इत्याश्चयंमेव । वटानां निमातुस्विभुवनविधातुश्च कलहः एवायम्‌ । शतपथश्रुतिस्तु-- 
अथ हविरावपति धान्यमसि धिनुहि देवानिति धान्यं हि देवानू धिनवदित्युहि हूविग ह्यते { श० १।१।२।१८ ) अत्र 
पेषणाथं हषद उपरि समन्त्रकं तण्डुलप्रकषपं विधत्ते मन्वरगत धान्यशब्दस्याभिप्रायमाहु देवानू धिनवदिति धिविः प्रीण- 
नार्थः । भ्वादिः ५९४ धातुः । यष्टव्यानर्न्यादिदेवानु धनवत्‌ प्रीणयेदिव्यनेनैवार्भिप्रायेण ह विगर्यते । भतो धिनोति प्रीण- 
यतीति धान्यम्‌ । यत एवमतो देवान धिनुहीति मन्वाथैः । तस्माद्‌ धातुमर्ह यज्ञं शुद्धमन्नमित्यादिकमप्रामाणिकमेव । 
अथपिनष्टि-प्राणाय त्वोदानाय ( श० १।२।५।१९ ) समन्त्रकं पेषणं विधत्ते--पिनष्टि चूणयति ( पिष्लु 
सञ्चूणं ने ) ₹० प० । प्रकषेणानिति चेष्टते नासिकाभ्यां बहिनि्गरछन्‌ श्वासरूपो वायुः प्राणः, उदूरध्वादधो देशं प्रत्यनिति 
चेषते इत्युदान: नासिकाभ्यां देहे पुनः प्रविशन्‌ वायुः अन्नपानादिरसं विविधं सर्वासु नाडीषु प्रेरयतीति भ्यानः 


_ -_--- ~~~ ~~~ 
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१२- हिन्दी ग्याल्या करते समय कह रहे रँ कि श्वर जिस प्रकार उत्तम व्यवहार से "महीनां वाणीना' 
च!णियों के चक्षुषे प्रतयक्षज्ञानाय प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये ^त्वा तत्‌ उपे ्रत्यनुगरहीत करे, तथेव हम भी अच्छिद्र पाणस 
स्तुतियो से स्वीकार करते हैँ ।* अब विचार करिये कि इस अथं मे किसका किससे क्ष्या सम्बन्ध बन रहा है ? अच्छा 
ओर देखिये कि भ।वाथं बताते समय जो का है “जिस यज्ञसे शोधित किये गये अन्न, जल, वायु आदि पदाथंदोते रै, 
वे सभी के शुद्धिके लिये, इद्‌ बल-पराक्रम के लिये, दीर्घायु के लिये समथं होते हैँ। इसलिये सभी लोग इस यज्ञ कमं 
का नित्य अनुष्ठान करं, तथाच परमेश्वर ने 'महतीपुज्या' पूजनीय वाक्य प्रकारित की है, उसका प्रत्यक्ष करने के लिये 
ईश्वर के अनुग्रह्‌ की अपेक्षा ओर अपना पुरुषाथं करना चाहिये । | 


१३- उक्त भावाथं की पेक्तियां कितनी शुद्ध ह, इस पर भौ विचारशोल विद्धान्‌ विचार करले। जपे 
"ईश्वर, परोपकारी लोगों पर अनुग्रह करता दै, उसी प्रकार हमें भी समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करना चाहिये । ज॑से 
यह अन्तर्यामी ईश्वर ओर सू्यंलोक आत्मामे ओर वेदों मे स्यज्ञान ओर भत द्रव्यो को निरन्तर प्रकाशित करता हे, 
उसी तरह हम सभी मनुष्य सब के सुख के लिये सम्पूणं विद्याओं को प्रत्यक्ष कर नित्य प्रकाशित किया करं भोर पृथ्वी 
राज्य सुख को नित्य किया करे ।' इस प्रकार कै अशुद्धि बहून ओर मूलमन्त्ाक्ञर के स॒म्बन्धसे रहित भाष्याभासका 
लेखक भी सायण-महीधर आदि आचार्यो के लेखो मे दोषन्वेषण कै लिये यदि प्रयत्न करता है तो इससे अधिक 
आश्चयं भोर क्या हो सकता है ? इस प्रकार का दृष्प्रयत्न तो "घटानां निर्मातुस्त्िभुवन विधातुश्च कलहः के तुल्यही 
समन्ना जायगा । शतपथ श्रुति तो यहां पर पेषणाथं षद के ऊपर समन्त्रकं तण्डुल प्रक्षेप का विधान कर रहीदहै। 
मन्त्रगत "धान्यः शब्द के अभिप्रायको बता रहे ह-- देवान्‌ धिनवदिति' # यहाँ धिवि" प्रीणनाथक भ्वादिगण का 
धातु है । य्टेव्य अग्नि आदि देवताओं को प्रसन्न करे' इस्त अभिप्राय सेहो हशिग्रहण किया जा रहा है । अतः धिनोति 
वीणयति इति धान्यम्‌-- यह्‌ धान्य शब्द की निरुक्ति है। इसी कारण दैवीं को प्रसन्न करो' यह मन्त्र का अथं 
है । इसलिये "धातुमहैयज्ञं शुद्धमन्नम्‌" इत्यादि अथं करना अप्रामाणिक ही है। "जथ पिनष्टि प्राणायत्वोदानाय' यह्‌ 


| १८८ | 


उध्वावाङ वृत्ति विलक्षणो मध्यृत्तिवायुः एतन्मन्त्राथं उत्तरमन्त्रसर्िक्ष इति तदुभयं समुच्चित्य व्याख्यातुमूत्तरमन्त 
विनियुडक्तं श्रोहति देवो व" इति अनेन मन्त्रेण कृष्णाजिने प्रक्षिपतीति तत्रैव सायणाचायैः । कात्यायनरीत्या विनि- 
योगस्तुक्त एव । | 

'तद्यदेवं पिनष्टि जीवं वं देवानां ४ ` हविरमूतममृतानामथेतदुलुखलमूसलाभ्यां हषदुपलाभ्या % ` हविं ध्नन्ति" 
( श० १।२।५।२० ) | 

१४--स यदाह--प्राणाय त्वोदानाय त्वेति तत्प्राणोदानौ दधाति। दीर्घामनुप्रसितिमायुषे धामिति तदायु- 
दधाति देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिग्रभ्णात्वच्छि्रे ण पाणिना सुप्रतिगृहीतान्यासन्चिति चक्षुषे स्वेति तच्च सुदधा- 
त्येतानि वं जीवतो भवन्त्येवमेव देवाना ` हविभवस्यमृतममूतानां तस्मादेवं पिनष्टि पि 'षन्ति। पिष्टान्यभीन्धते 
कपालानि प्राणायेति मन्वस्याभिप्रायं वक्तु पेषणमनुवदति तद्यदित्ति। अमृतानां मरणरहितानां देवानां हविः जीवं 
भराणधार्णयूक्तमेव सत्‌ अमृतं मरणसाधनं न भवति । अथंवं सत्येतद्ज्ञसाधनं हवि रवहननपेषणाभ्यामृत्विजो मारयन्ति । 
तथा सति निर्जीवित्वातु तस्यामृतसाधनत्वं न युक्तमिति भावः। मन्त्रप्रयोगेणास्य परिहारं दशंयत्ि स पराहत, 
पेषणसमये श्राणाय त्वेति मन्त्रं प्रयुञ्जानाः प्राणादीनेवास्मिनु हविषि स्थापयतीत्य्थंः। प्राणोदानादिधारणादीनि 


जीवतः पुरुषस्य लिद्घानि । एवमनेन मन्त्रप्रयोगेण प्राणोदानादि स्थापने सति हूविरपि सजी वमेवेति युक्तम्‌ । तस्यामृत- 
त्वसाधनत्वमिति । 


१५--एवं समन्त्रकमभ्वयु णा पेषणे कृते सति यजमानपरिचारिका अवशिष्ट सर्वे वर्णक; । तथोपदहितानि 
कपालानि अभीन्धते । अद्खारेप्रदीप्तानि कुयु:, उभयोः सहानृष्ठानस्योक्तत्वात्‌ । 





शतपथ श्रुति समन्वक पेषण का विधान बता रही टै । "पिनष्टि चरणंयति' यहां पर पिष्लु' सञ्चूणंने धातु है । ्रकर्षेण 
अनिति चेष्टते नासिकाभ्यां बहिनिगंच्छन्‌ श्वासरूपो वायुः प्राणः, ऊर््वादधो देशं प्रत्यनिति चेष्टते इति उदानः, नासिका- 
भ्यां देहे पूनः प्रविज्ञनु वायुः भन्न पानादि रसं विविधं सर्वासु नाडीषु प्रेरयति इति व्यानः, उर्वावाडः वृत्तिविलक्षणो 
मध्यदृत्तिर्वायुः"-- यह मन्ताथं उत्तर मन्व कौ अपेक्षा रखता है, इसलिये दोनों का समुच्चय करके व्याख्या करने के 
लिये उत्तर मन्त्र का विनियोग किया गया है। अत्तः प्रोहति देवो वः" मन्त्र से कृष्णाजिन पर प्रक्षेप किया जा रहा है । 
कात्यायन को रीति से विनियोग को पूवं बताहीचुकेहँ। 


१४--स यदाह--प्राणायत्वोद।नायत्वेति ततप्राणोदानौ दधाति व्यानायत्वे त तद्‌ व्यानं दधाति। दीर्धमिनू 
प्रसितिमायुषे धामिति तदायुदघाति, देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगभ्णात्वच्छिद्रण पाणिना सुप्रतिगहीतान्यास- 
न्निति चक्षषित्वेति तच्चक्षुदंधाति एतानि वं जीवतो जवन्ति, एवमेव देवाना ¢` हविर्भवति अमृतम्‌ अमृतानां तस्मादेवं 
पिनष्टि पि षन्ति। पिष्टान्यमीन्धते कपालानि प्राणायेति मन्त्रस्याभिप्रायं वक्तु पेषणमनुवदति तद्यदित्ति।* मरण 
रहित देवताओं के लिये जो हवि है, वह्‌ प्राण धारण युक्त होता हुआ मरण साधन नहीं होता ह2। एेसा होने पर इस 
यज्ञ साधनभूत हवि को अवहनन-पेषण के द्वारा ऋत्विज्‌ लोग मारते हँ । तब वह्‌ निर्जीव हो जाता ठे। निर्जविहो 
जाने से उसको अभृत का साधन कहना उचितः नहीं है--यहु अभिप्राय है। तब मन्त्रप्रयोग के द्वारा उसका परिहार 
प्रदशित करते हैँ-स पराहेति' । पेषण. करते रमय श्राणायत्वाः मन्व का प्रयोग कृरते हए प्राणादिकोंकोही इस 
हवि मे स्थापन करते है--यह्‌ अथं है। प्राण, उदान आदिकोध्वारण करना हौ जीवित पुरुष के चिह्वु होते हैँ । इस 
रीति से मन्त्र प्रयोगके द्वारा प्राण-उदान आदि का उसमे स्थापन किये जाने पर हवि को सजीव कहना ही उचित है । 
इसीलिये उसे अमृतत्व का साधन कहा गया है । | 


१५. -इस प्रकर अध्वमुं केद्वारा समन्त्रक पेषण कर चुक्रने पर यजमान की परिसारिकाए" सम्पूणं अवशिष्ट 


भाग को पीसती है । तथा उपहित कपालो को अङ्कारोंसे प्रदीप्त करते हं। क्योकि दोनो का अनुष्ठान युगपत्‌ बताया 
गया द । 


| १८९ | 


१६--"“अथंकमाज्यं निवपति । यद्वा आदिष्ट्देवतायं हविगर ह्यते यावद्‌ वत्यं तदवति । तदितरेण यजुषा 
गृह्णाति न वा एतत्‌ कस्ये च न देवताये हविगर टणन्नादिशति यदाज्यं तस्मादनिसक्त न यजुषा गृहणाति महीनां पयो- 
ऽसीति । मह्यइति ह वा एत।सामेकं नामं यद्गवा तासां वा एतत्यो भवति तस्मादाह महीनां पयोसीत्येव ( खलु ) 
मुहास्थैतत्‌-यजुषेव गृहीतं भवति तस्मादेवाह्‌ महीनां पयोऽसीति” ( श० ५।२।५।२२ ) पेषणसमय एवाज्यस्य निर्वापं 
विधत्ते-यदाचाध्वयुः; पिनष्टि अथ तस्मिन्नेव समये एकोऽन्यः आग्रीध्रादि राज्यं निवपति । तदुक्तमेव । पिष्यमाणेषु 
निर्वंपत्यन्यो महीनामाज्यमित्ि काल्यायनसूत्रव्याखयानसमये । तच्चाज्यं प्रसिद्धदेवतावाच्यगन्थादिशब्दरहितेन मन्त्रेण 
ग्रहीतव्यमिति विधित्सयाह । | 


१७- यद्वा -- यत्खलु हविः अग्नये जुष्ट गृहणामीत्येवं देवतायै निदिष्टः भवति । तदुग्रहणस्ताधनं यजुश्च 
यावह वत्यं भवति । तावद वत्यमेव तद्धविभैवति । आज्यश्च सवं देवतासाधारणमिति देवतादेशनरहितेनव यजुषा 
ग्राह्यमिति । तथाचाञ्यस्य सवंदेवतासाधारण्यं सेत्स्यति । एवमनिरुक्तयजुषा ग्रहणमुपपाय् तद्िघत्तं तस्मादिति । 
देवतानाम निःशेषेणोक्त' य्मिस्तत्निरुक्तम्‌ तद्विलक्षणमनिरुक्तम्‌ ताटशच्च महीनामिति यजुः । तत्र प्रसिद्धदेवतावाचि- 
पदानुपलन्भाव्‌ । | 


१८--अथेतन्मन्त्र व्याचष्ट मह्य इति । ( मह्‌ पूजायाम्‌ भ्वादिः ) मह्यन्ते पूज्यन्ते इति मह्यः 1 एतच्च तासां 
गवामेकं साधारणं नाम । हे आज्य त्वं महीनां गवां पयोऽसि पयः कायत्वात्‌ गोभिः श्रीणीत मत्सरमितिवत्‌ विकारे 
प्रकृतिशब्दः । ग्रहीतव्याज्यप्रकाशकत्वात्‌ मन्त्रोऽयं तत्र प्रयोक्तव्यः । अनेन मन्तरेणाज्ये निरुप्ते सति तत्प्रकारनसमथत्वात्‌ 
यजुषैव तदाज्यं गृहीतं भवतीत्यथंः । तथा च प्रकृते महीनां पृथिवीनां वाचां वेत्यादि व्याख्यानमपन्याख्यानमेव । 
एवमेव प्राणाय त्वोदानाय व्वेव्यादिनामन्त्रेण हविषि प्राणोदाननव्यादीनां धारणम्‌ दीर्घामनुप्रसितिमित्यादिना हविष्यायु- 
१६-- शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पेषण कै समयही आज्य के निर्वाप का विधान किया गया है । जब अध्वयु 
पीसता है तब उसी समय तब एक अन्य अग्नीध्र आदि आज्य का निर्वपि करता दै। उस आज्य का ग्रहण प्रसिद्ध देवता 
वाचक अग्नि आदि शब्दसे रहति मन््रसे करने का विधानदहै। | 








१७--अथवा जो हवि “अग्नये जुष्ट गृह्णामि" कहकर देवता के लिये निदिष्ट किया गया हे, ओर उसके ्रहुण 
करने में साधनीभरुत यजु, जिस देवता को बताता है, उसी देवता का वह हवि समञ्ञा जाता हं । भाज्य जोदहै, वहतो 
सवं देवता साधारण है । इसलिये देवता निदेश रहित यजुसेही उसका ग्रहण कर लेना चाहिये । तथा च ञआज्यका 
सवं देवता साधारण्य सिद्ध हौ जायगा । इस प्रकार से अनिरुक्त यजु से उसके ग्रहृण का उपपादन कर उसका विधान 
किया जाता है तस्मादिति ।' देवता का नाम, निःशेषत्तया (सम्पूणं) जिस मन्त्र में कहा गया हो वह निरुक्त कहा जाता 
है, ओर उससे भिन्न को अनिरुक्त कहते हैँ । यह्‌ "महीनाम्‌" यजु उसी प्रकारका है। उसमे प्रसिद्ध देवता वाचक कोई 
पद उपलब्ध नहीं है । 


१८--अब इस मन्त्र की व्याख्या करते हँ "मह्य" इति । "मह पूजायाम्‌”, भ्वादि गण काधतुहै। मह्यन्ते 
पूज्यन्ते इति मह्यः । यह उन गौओं का एक साधारण नामहै। हे आञ्य | तुम महीः नामक गौओंका पय हो, 
क्योकि पय' केही कायंकेरूपमेंहो)। गोभिः श्रीणीत मत्सरम" के समान विकारमें प्रकृति शब्दका भी प्रयोग 
किया जाता है । ग्रहीतव्य आज्य का प्रकाशक होने से इस मन्त्र का वर्ह प्रयोग करना चाहिये । इस मन्त्र से आज्यका 
निर्वाप करने पर उसके प्रकाशनमे समथ होनैकेकारणयजु सेही उस आज्यकाग्रहणहोतादह। तथा च प्रकृते 
"मही" का अथे, (पृथिवी या वाणी" बताना अनर्गल ही है, अतः उस अनगेल व्याख्यान को अपव्याद्यान ही समज्ञना 
चाहिये । एवमेव श्राणाय त्वोदानायत्वा" इत्यादि मन्त्र से हवि में प्राण, उदान, व्यान आदि का धारण, 'दीर्घामिनुप्रसि- 
तिम्‌" इत्यादि मन्त्रसे हवि में आयु का प्रदान, शवक्षुषे त्वा' इत्यादि मन्त्र से हवि में चक्षुरादि इन्द्रिय का दान, तथा 


| १९० |] 


दानम, चक्षुषि त्वेत्यादिना चक्षुरादीन्धियदानेन हविषः सजीवत्वापादनेनामृतत्वममृतसाधनत्वश्च साधितम्‌ भवतीति निग- 
दव्याख्यातम एवं यथः विनियोगं मन्त्राणां व्याख्यानमूक्तम्‌ । 


१८ -कण्डिकामात्रस्यानुगतोऽथंस्तु परमात्मनः सारवत्म्यिबोधनायाह-हे सर्वाधिष्ठानचंतन्य त्वं धान्यमसि, 
सवेषां विशेषतो देवानां प्रीणनहेतुत्वात्‌ धान्यमसि । ( धिवि प्रीणने ) इति धात्वथनुगमात्‌ । तस्माह्‌ वाच्‌ स्वांशभूतान्‌ 
अग्न्यादीन्‌ धान्यरूपेण धिनुहि प्रीणय । त्वा त्वां दृषदुपलाभ्यां उलुखलमुसलाभ्यां यद्वयमृत्विजो घ्नन्ति पिषन्ति तत्त 
भोक्तू.णां प्राणाय प्राणा्थेमर्थात्‌ प्राणरक्षणाथंम्‌ । तादथ्ये चतुर्थी । जीवनहेतवे प्राणाय उदानाय उर्वंगतिसाधनोदान- 
रक्षणाय यद्रा अमृतानां देवानां हविषोऽप्यमूतत्वसाधनाय तेषु प्राणादीनामाधानेन सजीवत्वाय तथा दीर्घा विततां 
प्रसिति कमपरम्परामनुलक्ष्य तत्सिद्धये आयुषे दीर्घायुष्ट्वाय हविषो वा दीर्घायुष्ट्वाय त्वां धां धारयामि । वो युष्मा- 
निति भोग्यबहुत्वा्भिप्रायेण बहुवचनमु । चक्षुषे चक्षुरादिसवंन्दरियपाटवाय, चक्षुरिति स्ंन्दरियोपलक्षणाथंम्‌ हविषो वा 
स्वन्द्रिययोगाय सवितादेवो हिरण्यपाणिः अच्छिद्रेण दोषरहितेन पाणिना प्रतिगृह्णातु । हे सर्वाधिष्ठान त्वमेव महीनां 
परमपूज्यानां गवां पयोऽसि । दुग्धदध्याज्यरूपमसि सर्वेषां भोक्तृ.णां देवानाच्ाप्यायनहेतुत्वात्‌ । अधिष्ठानस्वरूप ब्रह्मण 
एवान्नान्नादल्पत्वातु । (अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌' ~ˆ अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः' = इत्यादि श्रुतेः । ब्रह्मात्मकमपि 
हवि्धन्यं पयो वा सवित्रा देवेन हिरण्यपाणिना अच्छिद्रेण पाणिना गृहीतमेव संस्कृतं भवति । तेन संस्कृतेन धान्येन 
पयसा वा भोक्तृ.णां प्राणादिमत्तवं दीर्घायुष्ट्‌वं चक्षुरादिपाटवयुक्तत्वं देवानां हविषोऽपि प्राणादिमक्त्वं सम्पद्यते । 
श्नह्यापेणं ब्रह्म हविः' ( श्री भ० गी० ४२४ ) इत्यादिना प्रतिपादिते ब्रह्ययज्ने ब्रह्महविरपि संस्क्रियते । ब्रह्माग्नौ 
ब्रह्मणेव च हूयते । 





हवि में सजीवत्व के आपादन से अमृतत्व, ओर अमृत साधनत्व को सिद्ध कर दिया है। एवं विनियोग को देखते हए ` 
मन्त्रो का व्याख्यान किया गयाहै। 


१२--सम्पुणं कण्डिका का अनुगत अथं तो परमात्मा की सर्वात्मता बोधन करना है, उसी को कह रहे हँ 
हे सर्वाधिष्ठान चंतन्य ! तुम धान्यरूपहो, क्योकि सभीके विशेषकर देवोंके प्रसन्न करनेमें हतुभूत हो । यहु पर 
'धिवि' प्रीणने घातु है । इसलिये अपने अंशभुत अग्नि आदि देवताओं को अपने धान्य स्वरूप से प्रसन्न कर दो। हम 
ऋत्विज्‌ लोग हषद्‌ ओर उपला से तथा उलूखल ओर मुसल से जो तुम्हें पीसते-कटते है वह तो भोक्ताभों के प्राण 
रक्षणाथं कटते-पीसते दै । यहां तादथ्ये चतुर्थी है । अर्थात जीवन के हैतुभूत प्राण के लिये तथा ऊध्वंगति के साधनभूत 
उदान के रक्षण के लिये अथवा देवताओं के हवि में भी अमृतत्व कौ साधनता के लिये उसमें प्राण आदि के बाधान 
के द्वारा सजीवता लाने के लिये तथा विस्टृत कमं प्रम्भररा को उद्य कर उसी सिद्धिके लिये, दीर्बायुष्ट्व के 
लिये हवि के दीर्वायुष्ट्व के लिये मँ तुम्हँं धारण कर रहार्हु। वः्=युष्मानू--यह बहुवचन का प्रयोग, भोग्यबहूत्व 
के अभिप्रायसे कियागयादहै। चक्षुरादि समस्त इन्द्रियों के पटुत्व के लिये अथवा हवि में समस्त इद्दियों की प्राप्ति 
होने के लिये यह्‌ सवितादेव हिरण्यपाणि अपने दोष रहित (अच्छिद्र) हाथों से तुम्हारा स्वीकार करे। यहु पर "चक्षु 
शब्द, समस्त इन्द्रियो का उपलक्षक दै । है स्वाधिष्ठान ! तुम ही परम पूजनीय गौओं के क्षीर (पय) हो अर्थात्‌ समस्त 
भोक्ताओं ओर देवताओं कै आप्यायन (पोषण) मै हैतुभत दुग्ध, दधि, आज्य स्वरूप हो । क्योकि अधिष्ठान स्वरूप 
ब्रह्म ही भन्न भौर अन्नादरूपदहोतादहै। इसी बात को 'अहमन्नम्‌-अहमन्नादः' कहकर भगवती श्रुति बता रही है) 
धान्य अथवा पयोरूप हवि, ब्रह्यात्मक रहने पर भी उसे जव सविता देव, अपने दोषरहित हिरण्यपाणि से ग्रहण करता 
है, तभी वह संस्कृत हो पातादहै। उस सुसंस्कृत हृए धान्य अथवा पयोरूप हवि से भोक्ताओ मे प्राण।दिमत्त्व, दीर्घा- 
ष्ट्व, जौर चक्षुरादि समस्त इन्द्रियो के पाटव से युक्तत्व तथा देवताओं के हवि मे भी प्राणादिमत्तव सम्पन्न होता है । 
ब्रह्मापणं ब्रह्यहविः' इत्यादि वाक्य से प्रदिपादित ब्रह्मयज्ञ मे ब्रह्मात्मक हवि भी संस्कृत होता है, ओर ब्रह्मात्मकं अग्नि 
मे ब्रह्मकेद्रारा ही उसकी आहूति दी जाती है । 


| १६१ । 


| | | | | 
देवस्य ला सवितुः प्रसवेऽधिनोर्बाहभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ संवपामि 


| | | | | | 
समापऽओओपधीभिः समोषधयो रसेन । स ४ ` यतीजगतीमि ड पच्यन्ता ४ समधु- 


„ । 8 । 
मतीमधुमतीमिः पृच्यन्ताम्‌ ॥ वा० सं० १।२१॥ 


अथं प्रेरक देवता की प्रेरणा से अश्चिनी कुमारो केदो बाहुभों से ओौर पूषा देवता के दोनो हाथो से मै उस 
पिष्ट को पात्र मे अच्छो प्रकारसे रल रहा ह । उपसजंनी संज्ञक जल पिष्ट रूप ओषधि से युक्त हो । भोर पिष्टरूप 
ओषधि, उपसर्जनी रूप जल से युक्त होकर रहे । उपसजेनी रूप मधुर जल, उस मधुर पिष्टौषधि से युक्त हो जाय अर्थात्‌ 
जल ओर पिष्ट का उत्तम संसगंहो जाय ।२१। 


| १-- पात्र्यां सपवित्रायां पिष्टान्यावपति देवस्य व्वेतिः ( का० श्रौ° सू° २।५।१० ) सवितु द॑वस्य प्रेरणे पति 
तेन प्रेरितोऽहं त्वा त्वामश्धिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामेतानि पिष्टानि संवपामि पात्र्यामेकीभावेन क्षिपामि । यद्यपि 
देवस्य त्वेति पुनः पुनस्तत्कथनं निरथंकमिवाभाति तथापि संस्कारोज्जननाथं हितं पथ्यं पुनः पुनरुच्यमानं न दोषायेति 
पुनरुक्तिः । पावयां सपविनत्रायां पिष्टान्यावपति देवस्य त्वेति । उषसजंनी रानयत्यन्यः पवित्राभ्यां प्रतिगरृहणाति समापइति' 
( का० श्रौ० सू० २।५।१२-१३ } पिष्टेषु संवपनीया उपसेचनौीया भाप उपस्जैन्यः । अध्वयु : प्रोक्षणीतः पवित्रे आदाय 
इडायामुदगग्रे निधाय तदुपरि कृष्णाजिनस्थानि पिष्टानि कृष्णाजिनेनेव पातयेत्‌ । ता अग्नीत्‌ तन्नामक ऋत्विक्‌ आनयेद- 
ध्यु: पवित्राभ्यां सहितो मन्त्रेण प्रतिगृणीयात्‌ इति सूत्राथः 

२- मन्वाथंस्तु--उपसजंनीरूपा आपः ओषधीभिः पिष्टरूपाभिः समूपृच्यन्ताम्‌ सद्खच्छन्ताम्‌ सम्यगेकौभवन्तु । 
तथाचोषध्यः पिष्टदपाः रसेनोपसजंनीरूपेण जलेन सम्पृच्यन्ताम्‌ पृची सम्पकं संसूज्यन्ताम्‌ । रेवतीः रेवत्य आपो जगत्य 
ओषधयः" इति श्रत्यनुस्तारेण रेवतीः रेवत्यः रेवती रूपा आपः जगतीभिः पिष्टरूपाभिः सम्पृच्यन्त्यामू । मधुमतीः माधर्यो- 





१--'पात्यां सपवित्रायां पिष्टान्यावपत्ति देवस्य त्वेतिः--इस सूत्र के अनुरोधसे सविता देनताके दारा 
प्रेरित हृ मँ अश्चितियों के बाहुओं से भौर पषा देवता करै हाथोंसे तुम्हारे (हवि के} लिये इन पिष्टाकोपत्रीमें 
एक करने के लिये डाल र्हा ह । यद्यपि पूर्वोक्त "देवस्य त्वा" मन््रसे ही यह सन कायं किया जा सकता है तब पुनः 
पुनः उसे कहना निरथंक ही प्रतीत होता है, तथापि संस्कार को उज्ज्वल करने के लिये हित (पथ्य) कारक बात को 
पुनः पुनः कहना दोषावह न होने से यह पुनरुक्ति की गई है । 'उपसजंनीरानयत्यन्यः' इस सूत्र के अनुघार "उपसजंनी 
को लाया जाता है। पिष्ट मे उपसेचन योग्य जल को “उपसजंनी' कहते हैँ । अध्वयु प्रोक्षणी पात्रसे पवित्रं (दो 
पवित्रो) को लेकर उन्है इडापात्नौ पात्री पर उदगग्रन रखकर उन पर, कृष्णाजिन पर स्थित पिष्ट को कृष्णाजिनसे ही 
गिरादे। उस उपसजंनी संज्ञक जल कौ अग्नोत्‌ नाम का ऋस्विक्‌ ले अवे, ओर अध्वयु, दो पवित्रके स्षहित हीता 
हुभा मन्बोच्चार पूवक उसको लेवे यह्‌ सूत्रायं है । 


२--मन्वाथं इस प्रकार होगा-उपसजंनी रूप जल, पिष्ट रूप ओषधयो कै क्षौथ अच्छी प्रकारसे एकरूप 
हो जाय । उसी प्रकार पिष्ट रूप ओषधि भी उपसर्जन रूप जल के साथ अच्छी तरह सम्पृक्तं हो जाय । रेवत्य अपो 
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पता आपः मधुमतीभिः पिष्टरूपाभिरोषधीभिः सम्पृच्यन्ताम्‌ । मधुस्वादोपेतानामपां तथाभुतानामोषधीनाच्च परस्परं 


परीतिहेतुत्वातु सम्पर्को भवत्विति यावत्‌ । देवग्राह्यपुरोडाशप्रकृतिद्रव्याणाम्‌ ओषधधीनामपाच्ोत्करषवर्णनेन तन्महुस्वमनु- 
चिन्तनीयम्‌ । 


३--आधुनिकस्तु- हे मनुष्या यथाहं सवितुदेवस्य परमात्मनः प्रवे संसारे सवितुमण्डलस्य प्रकाशे वा 
चाश्विनोः सू्ंभूम्योबहभ्यां तेजोहद्त्वाभ्यां पृष्णोवायोहृस्ताभ्यां प्राणापानाभ्यां यमिमं यज्ञं संवपामि विस्तारयामि 
तथेव व्वा तं यूयमपि संवपत । यथेतस्मिन्‌ प्रसवे प्रकाशे चौषधीभिराप ओषधयो रसेन जगतीभी रेवत्यश्च सम्पृच्यन्ते 
यथा मधुमतीभिः मधुमत्यः सम्पृच्यन्ते तथवौषधी रोषधयो रसेन जगतीभिः सहरेवस्यश्चास्माभिः सम्पृच्यन्ताम एवं 
मधुमतीभिः सह मधुमत्यो नित्यं सम्पृच्यन्तामर 1 अर्थात्‌ युक्त्या वंद्यकरीत्या शिल्परीत्या वा यवाद्योषधीभिराप ओषधधय- 
श्च रसेन सम्पृच्यन्ताम्‌ । 

४--भावाथस्तु--विद्रिरीश्चरोत्पादिते सूर्यंप्रकाशितेऽस्मिनू जगति बहूविधानां सम्प्रयोक्तव्यानां द्रव्याणां 
सम्प्रयोक्त्‌ महंब॑हुविधंद्र व्यमलनेन त्रिविधो यज्ञो नित्यमनुष्ठेयः) यथा जलं स्वरसनौषधौर्वधंयति ता उत्तमरसयोगात्‌ 
रोगनाशकत्वेन सुखदायिन्योभवन्ति यथेश्वरः कारणात्कार्य यथावद्रचयति सूं; सर्वं जगत्परकाश्य सततं रसं भित्वा 
पृथिव्या आक्रषंति वायुश्च धारयित्वा पुष्णाति तथेवास्माभिरपि यथावत्स॑स्कृतः संप्रयोजितंद्रव्यैद्त्सङ्खविधोन्नति- 
होमशिल्पाख्य यञ वयुर्रष्टजलशुद्धयश्च सदेव कार्या" इति तदसत्‌ । 


४५--संवपामीतिक्रियोया ईश्वरः कतेत्यत्र बीजाभावात्‌ । मन्त्रे यथा पदस्याभावाच्च। नचेश्वरवज्जीषा अपि 








जगत्य ओषध्यः" इस श्रुति के अनुसार रेवती रूप जल, जगती रूप पिष्ट के साथ संसृष्ट हो जाय । माधूं से युक्त जल, 
पिष्ट रूफ जोषधियों के साथ सम्पृक्तं हो जाय। अर्थातु मधृस्वादोपेत जल, ओर वसे ही ओषधीययां परस्पर दोनोंकी 


प्रीति होने से सम्पृक्तं होवें ! देवग्राह्य पुरोडाश प्रकृति द्रव्यो का ओषधी ओर जलका उत्कषं वर्णेन करने से उनका 
महत्व समञ्लना चाहिये । | 


३- किसी आधुनिकने इस प्रकार व्याख्या की है-है मनुष्यों! जैसे परमात्माके रचित संसार में 
अथवा सवित्र मण्डल के प्रकाश में सूयं-भूमिके बाहुओं मे अर्थात्‌ तेज ओौर हृता से तथा वायुके हाथों से यानी 
प्राण, भपान से इस यज्ञ का विस्तार करतार, उसीततरह्‌ उस यज्ञका विस्तार तुमभीकरो। जसे इस प्रकाशमें 
ओषधिं रस से ओर रेवतिरयां, जगतियों के साथ हमसे सम्पृक्तं हो जांय। उसी प्रकार मधुमतियों के साथ 
मधुमतियां नित्य समपृक्त रहँ । अर्थात्‌ युक्ति से वैद्यकं रीति से ओषधियों के साथ जल, ओर ओषधियां रस के साथ 
सम्पृक्तं रहे ।' 


४--भावाथं इस प्रकार बताया है--विद्धान्‌ लोगो को चाहिये कि वे, ईश्वरोत्पादित ओर सूयं प्रकाशित इस 
जगत्‌ मे बहुविध सम्प्रयोक्तव्य द्रग्यो का, सम्प्रयोग करने योग्य बहुविध द्रव्यो के साथ मिश्रण करके तीन प्रकार के यज्ञ 
नित्य किया करं । जसे जल अपने रस से ओषधियों को बढाताहै वे ओषधियां, उत्तम रसका सम्बन्ध पाकर रोग 
नाशक होने से सुखदायिनी होती हैँ । जैसे ईश्वर, कारणसे कायं की रचना यथावतु करता है, सुर्यं सम्पूणं जगत्‌ को 
भरकाशित कर सतत्‌ रस को पृथिवी से पृथक्‌ कर उसको खींचता रहता है । वायु भी धारण करके पुष्ट करता है उसी 
तरह हम लोग भी यथावतु संस्कृत ओर सम्प्रयोजित हृए द्र्योंसे ओर विद्रत्सद्ख, विद्यो न्ति, होम, शिल्प संज्ञक 
यज्ञं से वायु ओर दृष्टिजल कौ शुद्धि सवदा करनो चाहिये ॥' 


५-- किन्तु यह व्याख्या ठोक नहीं है। 'संवपामि' इस क्रिया का कर्ता 'ईश्वर' है, यहं कहना निमूलदहै। 
मन्त में यथाः पदभोनहींदहै। ईश्घरकी तरह जीव भी सूर्यादिकोंके निर्माण करने में क्या समथं हो सक्ते हैँ । 
अर्थान्‌ नहीं हो सक्ते हँ । यथा कथश्ित्‌ जल ओषधि आदि का सम्मेलन करने की बात कहना भी निरथंकहीदहै। 
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सूर्यादीन्‌ निर्मातु शक्नुवन्ति । यथा कथ म्बित्‌ जलौषधादिसम्मेलनं तु निर्थंकमेव । वैद्यक रीत्या शिल्पादि रीत्या सम्मेलनं 
तु तत्रैव प्रसिद्धमिव्यन्यथासिद्धमेवंतत्‌ । 


६-- शतपथे च सनातनिसिद्धान्तानुसार्येव विवरणं हश्यते । तथाहि- पवित्रवति संवपति पाचयां पवित्रेऽव- 
धाय देवस्य त्वा सवितु "^" संवपामीति \ सोऽववेतस्य यजुषो बन्धुः ( श्च० १।२।२।१ ) पिष्टानां पिण्डकरणारथं 
पायां संवापं विधत्ते पवित्रवतीति। पवित्रवत्यां पाच्यमिति वक्तव्ये पवित्रवतीति सामान्योपक्रमात्‌ नपु सकनिरदेशः। 
तदेव विवृणोति पात्र्यां पवित्रे दभंद्रयमवधाय देवस्य त्वे'ति मन्त्रेण पिण्डकरणाय पिष्टसंवापः कत्तव्य इत्यथः 1 

सोऽसावतस्येति- सविता वं देवानां प्रसवितेत्यादिना ग्रहणप्रकरणे प्रागामाम्नात एव वाक्यशेषोऽस्यापि 
यजुषः शेषत्वे योजनीय इत्यथः । तदूबनधुत्वाद्‌ ग्रहणप्रक रणस्य मन्त्रव्याख्यानमेवास्यापि व्याख्यानं वेदितव्यमिति 
यावत्‌ । 


अथान्तरवेदयुपविशति अथैक उपसजंनीभिरेति ता आनयति ताः पवित्राभ्यां प्रतिगटणाति समाप ओषधीभि- 
रिति स "द्यो तदाय ओषधीभिरेताभिः पिष्टाभिः सङ्खच्छन्ते समोषधयो रसनत्ति स % ह्य तदोषधयो रसेनेता पिष्टा 
द्धिः सङ्गच्छन्ते अपो ह्येता स। ¢` रसः स ¢ रेवतीभिजंगतीभिः पच्यन्तामिति रेवत्य आपो जगत्य ओषधयस्ता उ 
ह्यो तदुभय्यः सम्पृच्यन्ते सम्मधुमतीमंधुमतीभिः पृच्यन्तामिति स रसवत्या रसवतोभिः पृच्यन्तामित्येवतदाहं 
( ० १।१।२।२ ) । 

अथान्तवेद्युपविशतीति हविःश्रपणाथम्‌ आहवनीये गार्हपत्ये वा कात्यायनस्तु ब्राह्मणान्तरभिप्रायेण विकल्प- 
माह शरपणस्य पश्चादुपविशव्यन्तवंदि वा ( का० श्रौ° सू० २।१३२ ) अथैक आग्नीध्रादिः उपसजेनीभिः सहेति उप- 
सुजत्याभिरिति व्युत्पत्या पिष्टसंसर्जनार्था आपः उपसूजन्यस्ताभिरद्धिः {सहागच्छेदिव्यथंः । तासां तूष्णौमासेचनं 
विधत्ते ता आनयति ताः पवित्राभ्यमित्यादि-आनीयमानाः "ताः समाप" इति मन्त्रेण पिष्टानामुपरि पवित्राभ्यां प्रति- 
गृह्णीयात्‌ । 

७--मन्त्रतात्पयंमाह- सह्ये तादिति । एतत्‌ एतहि एता आनीयमाना आपः पिष्टरूपेणावस्थिताभिः 





वैद्यके रीति से { शिल्पादि कौ रीत्तिसे ) सम्मेलन तो तत्तच्छास््रमें ही प्रसिद्धै, उसी का पिष्ट पेषण करना अन्यथा 
सिद्धही होमा । 


६--शतपथ ब्राह्माणमें जो विवरण उपलब्धरहै, वह्‌ तो सनातन सिद्धान्तानुसारी ही उपलब्ध होता है। 
तथाहि शतपथ ब्राह्मण कहता है कि पिष्टों (चूर्णं) का पिष्ड (गोला) बनानेके लिये पाच्नीमें संवपका विधान 
किया गथा गया है । ब्राह्मण मे "पवित्रवति संवपति पात्यां' कहा दै । किन्तु यहां पर 'पवित्रवत्यां पात्र्यामु भीकहा 
जा सकता था, किन्तु सामान्यतः उपक्रम करने के कारण "पवित्रवत्तिः एेसा नपु सक लिगमें निदेश किया गयादहै। 
उसीका विवरण कररहैहै-पत्रीमे दो पवित्रो को रखकर देवस्यत्वाः मन्त्रसे पिण्ड बननेके लिये पिष्टक्रा 
संवाप करना चाहिये । -सविताजोदहै, कह देवों का प्रसविता है यह कहकर सूचित कियाद किग्रहुण प्रकरण में पूवं 
जो वाक्य शेष पठा गयाहै, उसीकोइस यजुकेशेषरूपमें जोड देना चाहिये । क्योकि ग्रहण प्रकरण, उसका बन्धु 
है, यानी उसी के समान दहै, अतः मन्त्रका व्याख्यान कोही इसीका व्याख्यान समस्ना चाहिये। शतपथ ओर 
काट्यायन श्रौत सूत्र के अनुरोध से आग्नीध्र नाम का ऋत्विज्‌, उपसजेनी संज्ञकं जल के साथ आवे । उपसृजति आभिः 
इस व्युत्पत्ति से पिष्ट संसजंनार्थं जल को उपसजंनी कहते हैँ । उस जल से तुष्णीं ( मन्त्रोच्चारण कै विनां ही) 
आसेचन का विधान किया गया है । "पवित्राभ्याम्‌" इत्यादि मन्त्रसे ले जाये हुए उप्त जल को समाप इस मन्त्र से पिष्ट 
के उपरपविभ्रोसेलै ले। 


७-मन्त्रके तत्पयंको बता रहै हँ--यह लाया हुजा जल, पिष्टरूप॑से अकर्थित ओषधियों के साथ 
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ओषधीभिः सङ्गच्छन्ते । अतो मन्त्रगतौषधिशब्देन तद्िकाराः पिष्टा विवध्िताः समित्युपसगेश्रवणातु । योग्यक्गियाध्या- 
हारो युक्त एव । एवमपामोषधिभिः सद्धति प्रतिपा व्यतिहारेण अदः सङ्खतिः प्रतिपाद्यते इति व्याचष्टे- 
समोषधय इति । पूवेवदत्राप्योषधिशब्दः पिष्टपरः रसशब्देन चापोविवक्षिताः । एताः पिष्टा अद्भिः स द्धच्छन्ते । 
आपोहीति-उपष्टम्भकाप्यावयवयुक्ताः बत्वोषधयः मारद्रा रसवत्यो भवन्ति अतस्तासामुदक एव रस इत्यथः । 


८--मन्त्रगतरेवतीशब्दस्थाथंमाहु-रेवत्य आपः रयिधंनमासामस्तीति रेवत्य आपः । नदीतडागादिष्ववस्थि- 
तानां तासां धनमूलत्वं प्रसिद्धमेव ! ब्रीहियवादिलक्चषणधनस्य तदाधितत्वातु । अतो मन्त्रे रेवतीशब्देनापो विवक्षिताः । 
“रथेम॑तौ बहुलम्‌" ( पा० सू ६।।१।३४ ) वंदि० प्र० वाति ( ४४७३ } इति सम्भसारणे "उगितश्च" ( पा० सुऽ 8।१।४६ ) 
इतिडप्‌ । जगतीकशब्देन चौषधयो गृह्यन्ते । गम्यन्ते सर्वेः प्राणिभिर्जीवनाय प्राप्यन्ते इत्ति जगत्यः ओषधयः । मधुमतीः 
मधुमत्यो माधुयंरसोपेता अपो मधुमतीभिमधुयेरसोपेताभि रोषधीभिः पृच्यन्ताम्‌ एकी भवन्तु । तदेव स्पष्टयत्ति--रसवत्यो 
रसवतीभिः सम्पृच्यन्ताम्‌ । 


€--अत्र श्रूतिसूत्रानुसारेण स्पष्टमेवोपसजेनीभिरद्धिः पिष्टानां पिण्डीकरणाय ब्रीहियवादिपिष्टरूपाणां 
मधुमतीनां रसवतीनामोषधीनां तथाविधानामेवापां सम्पर्कोऽभिसाध्यते । नात्र शित्पज्ञास्वानुसारेण विमानादिनिर्माण- 
मभीष्टम्‌ तत्र मधुमती रसवत्यादिपदस्वारस्याभावातु । नाप्यायुरवेदीयौषधिनिर्माणाय तद्योगो विवक्षितः । ` 


१०--अध्यात्मपक्षे परमेश्वराराधने प्रवृत्तः साधकोदिनग्यभावनया प्राकृतभावमपोह्य वदति हे निवेदनीय हविः 





सम्मिधित होता है । अतः मन्त्रगत ओषधि शब्द से उसके विकारभूत पिष्ट विवक्षित है, क्योकि सम्‌" उपसग क्रा 
श्रवणहोरहादहै। योग्यक्रिया का अध्याहार करना उचितहीहै। इसप्रकार जल की ओषधियों के साथ सङ्खति 
बताकर व्यतिहारके द्वारा जलके साथ सङ्धति बताते । पहिलेको तरह यहाँ भी ओषधि शब्द, पिष्टपरकदहै, 
ओर “रस” शब्द से जल विवक्षित है । ये पिष्ट, जल के साथ मिधित होते हैँ । उपष्टम्भक आप्य (जलीय) अवयवो से 

युक्त ये ओषधियां हँ । ये ओष्रधियां रसवती हो जाती हैँ । अतः उनक्रा रस "उदक! ही है। | 


ठ८--मन्त्रगत श्रेवती' शब्द के अथं को बताते है-रेवत्य आपः °रयिधंनमासामस्तीति रेवत्य आपः'। नदी- 
तडाग आदिको मेँ स्थित जलो की धनमूलकता तो प्रसिद्धहीदहै। त्रीहियवादि लक्षण जो धनै, वहु तदाधितही है, 
यह बात प्रसिद्धहीदहै। अतः मन्त्रमें रेवतीः शब्दसे "जलः ही विवक्षित है) “रयेम॑तौ बहुलम्‌" (वाति० वैदि० भ्र 
४४७३) इस वातिक से सम्प्रसारण करने पर॒ “उगितश्च' (पा० सू० ४।१।४६) इस सूत्र से डीप्‌! होता है । "जमती 
शन्द से ओषधियों का ग्रहण होता है 1 गम्यन्ते सवे; प्राणिभिर्जीवनाय प्राप्यन्ते इति जगत्यः" == ओषधयः! सम्पूणं 
भराणियों के जीवनके लिये जो प्राप्तकी जाती है, पेपी ओषधियों को जगती कहते हैँ । “धुमत्तीः मधुमत्यो माधुयं 
रसोपेता आपो मधुमतीभिमधुयंरसोपेताभिरोषधिभिः- मधुर-रस से यूक्तजल को मधुमती कहते है, अतः वहं मधुर 
जल, माधुयं रस से युक्त जो ओषधियां है उनके साथ भ्ृच्यन्तामु' एक हो जाय । उसी को स्पष्ट करते है- रसवान्‌ 
जल, रसवती ओषधियों के साथ एक हौ जाय यानी घुल-मिल जाय । 

४--यर्हा पर श्रुति ओर सूत्र के अनुसार स्पष्टतयाही यहु सिद्ध करदिया है कि उपसजेनी संज्ञक जलसे 
पिष्ट का पिण्ड (गोला) तैयार करने के लिये ब्राहि-यवादि पिष्टलूप मधुमती नामक ओषधियों का उती प्रकारके जल 
से ही सम्पक किया जाय। यहं पर किसी शिल्प शास्त्र के अनुक्तार विमान आदि का निर्माण करना अभीष्ट नहीं है। 
क्योकि उसमें मधुमतो-रसवतीः आदि पर्दो का कोईस्वारस्यनहींदहै । तथान ही आयुर्वेदीय ओषधि का निर्माण करने 
मे उनका सम्बन्ध वि्वाक्षतहै। ` 


१०-- अध्यात्म मक्ष मे-परमेश्वर को आराधना करने मे प्रवृत्त हुभा साधक अपनी दिव्य भावनासे प्राकृत 
भावकोदूर करके कहु रहा है-है निवेदनोय हविः प्रपच्च के उत्पादक स्वप्रकाश परमेश्वर सविता देवके यानी 


| १९५ । 


देवस्य स्वप्रकाशस्य सवितुः प्रप्चोत्पादयितुः परमेश्वरस्य प्रसवे प्रेरणे अश्चिनोर्बाहुभ्यां परष्णाः सवेंपोषकस्य भगवतः 
सुरथस्य हस्ताभ्यां त्वां संवपामि चिन्मये दिव्ये पात्रे सत्सौखयमयं हविः प्रक्षिपामि नतु साधारणाभ्यां बाहुभ्यानवा 
साधारणाभ्यां हस्ताभ्यामाप ओषधी्भिभंगवत्तुप्तये सम्पृच्यन्ताम्‌ अद्धिर्चौषधयः सम्पृच्यन्तामर्‌ । बाप भषधयष्चापि 
न साधारणाः किन्तु छन्दोरूपाः किन्तु छन्दोरूपाः रेवतीरूपा आपः, जगतीरूपाश्चौषधयः रेवत्य आपो जगत्य ओषधयः 
इति श्रुतेः । उभय्यश्च मधुमत्यो रसवत्यश्च भवन्ति । रसात्मकत्रह्मभावनया अप भोषधयश्च रसात्मकन्रह्यह्पा 
एव भवन्ति । सर्वस्यैव प्रपन्चस्य तज्जलानत्वेन ब्रह्मरूपतया भावनया तस्ये वावि्भावनेन स्वंत्र दिव्यत्वापादन- 
सम्भवात्‌ । 


| | | | | 
जनयस्ये घा संयौमीदमम्नेसिदिमग्नीषोमयोरिषे ता धर्मोऽसि विशायु 


# भि पनि =" 


| | | | | | 
ररुपरथाऽउरु प्रथसखोरु ते यज्ञपतिः प्रथतामगिनिष्टे तचं मा हि ४ सीद वस्वा सपिता 


| | 
श्रपयतु वष्ष्टिऽधि नाके ॥ वा० सं० १।२२॥ 


अथं--हे जल ओौर पिष्ट रूप दो पदार्थो ! यजमान को सन्तति प्राप्त हो एतदथ मँ तुम्हें संयुक्त कर रहा ह । 
(तदनन्तर जल मिशित पिष्टके दो पिण्ड तैयार करके अलग-अलग रे) यह अग्निका पिण्ड है"-एेसा कहकर प्रथम 
पिण्डका स्पशं करे ओौर ष्यहु अग्नीषोम का पिण्ड दहै-एेसा कहकर द्वितीय पिण्डका स्पशंकरे। हे धृत | बृष्टिके 
लिये मै तुम्हं अग्नि पर रखता ह| हे पुरोडाज्ञ ! तुम दीप्यमान प्रवभ्यं स्वरूप हो ओर सम्पूणं आयुको देने वालेहो। 
हे पुरोडाश ! तुम स्वभावत एव प्रसरणशील हो, इस कारण तुम फल जाओ। ओौर यहु यजमान पृत्र-पशरु आदिसे 
यक्त होकर प्रसिद्धिको प्राप्तहो। हे पुरोडाश्च | पकाते स्मय यह्‌ अग्नि, त्वचा के समान जो तुम्हारा ऊपरी भागहै 
उसे न जलवे । हे पुरोडाश ! सविता देवता अतिशय दृद्धिद्धत चु लोक भं रहने वाले नाक संज्ञक अग्निके द्वारा तुम 
को परिपक्व केरे ॥२२॥ 


१-"संयौति जनयत्ये त्वेति" ( का० श्रौ° सू० २।५।१४ ) जनयत्यै त्वेति मन्तरेण पिष्टानां मिश्चीकरणं कुर्यात्‌ । 








सूयं देव की ब्रेरणा प्राप्त होने पर अश्चिनी देवताओं के बाहुओं से तथा सवं पोषक भगवान सूयं कै हाथों से चिन्मय 
दिव्य पात्र में सौख्यमय तुक्च हवि को ` रख रहा ह, न कि साधारण बाहुं से तथा न साधारण हाथों से । भगवान्‌ की 
तुप्ति कै लिये जल, ओषधियों.के साथ ओर ओषधिरया, जलके साथ एकसरूपहोर्जय। ये जल ओर ओषधिर्यांभी 
साधारण नहींहै। किन्तु छन्दोरूपरहँ। रेवती रूप आप्‌' जल है मौर जगती रूप ओषधिर्यां हैँ । इसी बात को 
शरतति ने भी कहा है । दोनो ही मधुमती ओर रसवती हैँ । रसात्मकं ब्रह्म भावना से जल ओर ओषधिर्या, रसात्मक 
ब्रह्मरूप ही है । समस्त प्रपच्च (तज्ज, तल्ल,. भौर तदन" रूप होने से ब्रह्य कूपर, एसी भावना करनेसेउसीका 
आविर्भाव होता है, जिससे सवंत दिन्यता का अपादान होना अवश्य सम्भावित हे । ॥ 


१--कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार (जनयत्यै त्वा" इस मन्त्र से पिष्ट का मिश्रीकरण करना चाहिये । मन्त्राथं 
इस प्रकार है- हे जलौषधि रूप द्रव्यद्वय ! तुम्हारा यै सम्यक्‌ मिश्रण करता ह । किसलिये मिश्रण कर रहै हौ ? उत्तर 


| १४६. | 


मन्त्रास्तु -हे भषधिषपद्रघ्यद्वय त्वा त्वां संयौमि सम्यङ. मिश्चीकरोमि (यु मिश्रणामिश्रणादौ ) किमर्थं जनयतं 
यजमानस्य प्रजोत्पत्यं जलपिष्टयोर्मिश्चणेन पुरोडाशोत्पत्तिरिव यजमानदम्पत्योः शूक्रशोगितमिश्चणेन प्रजोत्पत्तियेथा भवेत्‌ 
तथा त्वां संयोमि । 


२--यद्धा यजमानस्य जनयत्यै श्रीप्रजापशुभियंजमानं वनयितु' संमिश्वयितु' त्वा त्वां संयौमि पुरोडाशोत्पत््य 
संमिश्रयामि । यथा त्वं संम्मिधितः पूरोडाशभावमासाच अधिधितः सनु देवाद्योनेरधिजायसे अमत्यंस्य तव ॒मर््येजंनयितु- 
मराक्यत्वात्‌ । 


३- 'संविभज्यासंहरिष्यन्चारभते इदमग्नेदिमग्नीषोमयोः' ( का० श्रौ° सू० २।५।१५ ) मिश्रीकृतस्य पिष्टस्या- 
वदानाद्कुतं पिण्डद्वयं कृत्वा पुनरमेलयिष्यनु इदमग्नेः अग्निसम्बन्धि भवतु--इति प्रथमं पिण्ड स्पृशेत्‌ इदमग्नीषोमयो- 
भवत्विति द्वितीयं स्पृशेत्‌ इषेत्वेत्याज्यमधिश्रयति' ( का० श्रौ° सु° २।५।१६ ) हे आज्य इष्यमाणवृष्टयथं त्वामधि- 
श्रयामीति शेषः । "घर्मोऽसीति पुरोडाशमिति ( का० श्रौ° सू० २।५।२७ ) हे पुरोडाश त्वं घर्मोऽसि ( घृ क्षरणदीप्तयोः ) 
इति धातोनिष्पन्मेन धर्मशब्देन दीप्यमानः प्रवग्यं उच्यते । महावीरपात्रस्य श्रप्यमाण अज्य पयोनिश्षेपेण विक्लिष्ट- 
ज्वालोह्लासेन प्रवर्बेण श्रप्यमाणत्वातु दीप्यमानत्वाच्चाज्यस्य तत्तूल्यता । विश्वायुरसि विश्व कृत्स्नमायुयस्मातु 
सविश्वायुः, यस्मा्यजमानः सर्वायुरवाप्नोत्ति स त्वमिति भावः । 'विश्वायुरिति तदायुदेधाति' इति शरुतं: । 


४--उरु प्रयेति प्रथयति यावत्कपालमनतिपृथुम्‌" ( का० श्रौ° सु° २।५।१० ) अधिश्चितं पुरोडाशं यावत्परि- 
णामानि कपालानि तावप्पृथु प्रसूतं कुर्यात्‌ । नातिपृथु नातिविपुलं कुर्यात्‌ । 


४-- ननु यावत्कपालमित्युक्त्येवानतिपृथुत्वे सिद्धे पुनरनतिपृथुत्वकथनं किमथेमिति चेन्न, कपालानां श्रत्यक्त- 


दिया गया है कि 'जनयव्यं'। अर्थात्‌ यजमान की प्रजोत्पत्ति के लिये । जल ओर पिष्ट कै मिश्रण से जिस प्रकार 
पुरोडाश की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार यजमान दम्पत्ती के शुक्र-शोणित के मिश्रण से प्रजोत्पत्ति जंसे हो सके उस 
तरह सेमे तुम्हु मिध्ित कर रहा ह। 


२--अथवा यजमान को श्री, प्रजा, पशु आदि े्वयं से संयुक्त करने के लिये तुम्हं मै पुरोडा्ञके उत्प्यथं 
मिधित करता हूं । जेसे तुम पुरोडाश भाव को प्राप्त होकर दैवयोगात्‌ योनि से उत्पन्न हाते हो, क्योंकि तुम अमत्यं हो 
अतः मर्व्योके दवारा तुमको उत्पन्चे करना राक्रथ नहींदहै। 

२- कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार मिश्रीकरण कयि हुए पिष्ट के अवदानाङ्कित पिण्डद्रय को बनाकर पुनः 
यदि मेलन होगा तो "यह्‌ अग्नि से सम्बन्धित हो' एसा ककर प्रभम पिण्डका स्पशं करे । यह्‌ अग्नीषोम से सम्बन्धित 
हो--एेसा कहकर द्वितीय पिण्डका स्पशं करे। तदनन्तर शइषेत्वेत्याज्यमधिश्रयति- इस श्रोत सूत्रके भनुसारहै 
आज्य ! अभिलष्यमाण वृष्टयथं तुम्हारा मै अधिश्रयण करता हं) ततः घर्मोऽसीति पुरोडाशम्‌ इस कात्यायन वचन 
के अनुसार ह पुरोडाश! तुम धमं हो) ध्ृक्षरण दीप्त्योःः इस धातु से निष्पन्न हृए धमे शब्द से दीप्यमानं 
श्रवग्यं' बोधित कियाजातादहै। महावीर पात्रमे आज्य के परिपक्व होते समय पयोनिःक्नेप (दघ प्रक्षेप) से एक 
विशेष प्रकार की ज्वाला निकलती है, अतः श्रप्यमाण ओर दीप्यमान धर्मो को समानता को देखकर प्रवग्य कै साथ 
आज्यकीतुलनाकी गर्ईदै। तुम विश्वायुहो, “विश्व यानी सम्पूणं आयु जिसने प्रप्त होती है, उसे विश्वायु 
कहते हैँ 1 जब कि यजमान सम्पूणं आयुप्राप्तकरतादहै, अरवहतुमहीहो। श्रति भो विश्वायुरिति तदायुदधातिः 
कहती हे । 

४- तदनन्तर कात्यायन के अनुसार अधिश्रित पुरोडाश को जितने परिमाण का कपाल दहो उतनाही उसे 
विस्तृत करना चाहिये । कपाल के परिमाण से अधिक उसे फलाना नहीं चाहिये । 


५- यदि कोई यह्‌ आशङ्का करे कि भ्यावतु कपालम्‌" कहने से ही पुरोडाश का अनति पृथुत्व सिद्धहीदैतो 


[ १४७ | 


परिमाणज्ञापनाय तदुक्त : साथेक्यातु । अश्वरब्दमाधं कुर्यादिव्युहैक आहुः" ( श० १।१।२।१० ) । 


६- मन्त्राथस्तु-हे पुरोडाश त्वं स्वभावतः उरुभ्रथाः--उर विस्तीर्णं यथा स्यात्तथा प्रथते प्रसरतीति उर्प्रथा 
अत इदानीमपि उ प्रथस्व प्रसृतः प्रख्यातो भव । येन ते तव यज्ञपतिः यजमानः उर विस्तीणं यथा स्यात्तथा पुत्रपश्चा- 
दिभिः प्रथताम्‌ प्रख्यातो भवतु । 


७--अगिनष्ट इत्यद्धिरभिमृराति सकृत्‌ त्रिर्वा" ( का० श्रौ° सु° २।५।२१ ) पुरोडाशं सोदकेन हस्तेन सवतः 
स्पृशेत्‌ सकृदेकवारं विः वारत्रयं वा । ततः पाच्यङ्क .लिक्षालनं पिष्टलेपापनयनमनुक्तमपि कर्तंभ्यमु । "पात्राङ्धु लिग्रक्षा- 
लनम % येभ्यो निनयतिः ( का० श्रौ° सू० २।५।२८ ) 'पिष्टलेषाञ्जुहोति' ( का० श्रौ° सू० ३।८।१ } इतिसूत्राभ्यां प्रति- 
परत्तिकमं विधानात्‌ । उत्पत्तिमन्तरा प्रतिपत्त्यसम्भवात्‌ । 


<-मन्वाथंस्तु-हे पुरोडाश अग्निः श्रपणाय प्रवृत्तः ते तव त्वचं त्वक्सटशमुपरिभागं मा हिसीतु मा विना- 
शयतु । अतिदाहेन मषीभावो नाशो थथा न स्यातु तथा करोतु । मवधघातातु पेषणातु श्रपणाक्च जायमानो हविष उपद्रवो 
जलस्पशन शाम्यति) 


-देवस्त्वेति श्रपणमु' ( का० श्रौ° सु° २।५।२३ ) देवस्त्वेति मन्त्रेण श्रपणं हविषासिति शेषः पुरोडा्ञस्यो 
( धानानाचखौ ) परि अद्कारान्‌ निदध्यात्‌ । चरुपात्रस्य चाधस्तात्‌ मङ्घारनिधानम्‌ । 


१०--मन्त्रा्थेस्तु-हे पुरोडाश सविता देव; वार्षिष्ठे अत्यन्तं बद्ध उक्कृष्टे वा नाके अधि उपरिस्थितं त्वा 
त्वां श्रपयतु । नाको नामाश्नी रक्षोहा इति तित्तिरिवचनात्‌ । नाकोनाम स्वगंस्थोऽग्तिः। सविता वा नाके स्वग 





पुनः "अनति पृथुत्व" कहने की क्या आवश्यकता थी ? इस आशङ्का का उत्तर यहु है किं कपालो का परिमाण श्रुवयुक्त है 
यह्‌ प्रकट करने के लिये पुनः कथन स्ाथकं है । 


 ६-मन्वाथं यह है-हे पुरोडाश्च ! तुम स्वाभाविक रूपसेही उस्प्रथहो, अर्थात्‌ जिस तरहंसे विस्तोण 
हो सकते हो, वैसे ही प्रस्तृत होते हो, इसीलिये उरुप्रथ कहलाते हो । अतः इस समय भी प्रस्तृत यानी प्रख्यात हो 
जाओ । जिससे तुम्हारा यज्ञपति यानी यजमान, जिस तरह से विस्तीणं हो सके उस तरह पुत्र-पशु आदिकं से प्रख्यात 
हा जाय। 


७--ततः सूत्र बताता है किजलसे युक्त हृएहाथसे पुरोडाशकोचारोंओरसे एक बार अथवातीन वार्‌ 
स्पशे करे । तदनन्तर पात्री में अंगुलि प्रक्षालन यानी पिष्टलेपको दुर करना यद्यपि अनुक्त, तथापि उसे करना 
चाहिये बवयोकि दो सूत्रों से प्रत्तिपत्ति कमं का विधान क्रिया है । उत्पत्ति के बिना प्रतिपत्ति का होना सम्भव नहींहै, 
अतः अनुरक्त रहने पर भी उसे करना चाहिये) 


८-- मन्त्र का अथं यह होगा-हे पुरोडाश्च ! श्रपणाथं प्रवृत्त हुआ अग्नि, तुम्हारी त्वचा को यानी त्वचा के 
तुल्य तुम्हारे उपरी भाग को नष्ट करे। अत्यधिक दाह से मषीभाव यानी नाशजसेन हो षाय, वेसा करे । अवघात 
से, पेषण से, ओर श्रपण से हवि को होने वाले उपद्रवं को शान्ति जलस्पशसेहो पतीहै। 


&-- देवस्त्वा" इस मन्व से हवियों का श्रपण करना चाहिये । अर्थात्‌ पुरोडाश्च के उपर अद्धारोंको रबे। 
चारुपात्र के नीचे अङ्खारीं को रखना चाहिये । | 


१०--मन्त्राथं यह है-हे पुरोडाश ! सविता देव, अत्यन्त वृद्ध अथवा उक्कृष्ट नाक (स्वम) मे ऊष्वं स्थित 
हुए तुम्हारा श्रपण करे । तित्तिरि के वचनानुसार स्वगंस्थ अग्नि को नाक" कटा गया 'है । अथवा सविता जो स्वगं में 
स्थित है । पुरोडाशके श्रपण में मनुष्य का कतृत्व नहीं, अपितु नाक स्थित सविताकाही कंतुत्व है।. दिव्य लोक 


| १८ | 


स्थितः। पुरोडाशश्नपणेन मनुष्यस्य कतृ त्वमपितु नाकस्थस्य महाभाग्यस्य सवितुरेव । दिष्ये लोके दिभ्येन लोकेन 
दिव्याग्नौ पुरोडाक्ञस्य श्रपणात्‌ तदुत्कषः ततश्च यजमानस्यापि दिन्यलोकजन्मलाभः सेत्स्यति । 

११--स्वामिदयानन्दस्तु-“हे मनुष्य यथाहं जनयत्ये सवंसुखोत्पादिकाये राज्यलक्ष्म्ये त्वां तं यज्ञं संयौमि 
मिश्चयामि अग्नौ प्रक्षिप्य वियोजयामि वा तथेव भवद्धिरपि संपूयताम्‌ । अस्माभिय दिदं संस्कृतं हविरम्नेर्मध्ये प्रक्षिप्यते 
तदिदं विस्तीणं भूत्वा अग्नीषोमयोमध्ये स्थितेषे अन्नाद्याय भवति। यो विश्वायुविश्वमायुयंस्मात्‌ उर्प्रथा धर्मो यज्ञो 
यस्यास्ति तमेतमुरः प्रथस्व । यथाऽयं मया उर प्रथ्यते तथेव प्रतिजनस्तमुरु प्रथस्व । एवं कृतवते ते तुभ्यमयं यज्ञपति- 
रग्निः सवितादेवौ जगदीश्वरष्चोर सुखं प्रथताम्‌ । ते तव त्वचं मा हिसीत्‌ नैव हिनस्ति । स खलु त्वां वर्षिष्ठेऽधिनाकं 
तं प्रथयतु सुखयुक्त करोतु ।' इति, 

१२ तदपि कल्पनामात्रम्‌, सवसुखोत्पादिकाये लक्ष्म्ये कोऽयं त्रिविधो यज्ञः ? तेन च यज्ञेन कं राज्यलक्ष्मीः 
प्राप्ताः। संसृत हविरग्निमध्ये प्रक्षेपेण नश्यति । तद्विस्तीर्णं भत्वा भग्नीषोमयोरमंध्येस्थित्वेषो भवति" इत्याद्यपि 
निमूलम्‌, तन्मते धर्माधिर्मापुवरूपस्यादष्टस्यानभ्युपगमात्‌ । 

१३-यदपि-हे मनुष्य यथाहं मनुष्यो यो विश्वायुरुरुप्रथा धर्मो यज्ञोऽस्ति तं जनयत्या इषे संयौमि तत्सि- 
दचथंमगनेमेध्ये इदमग्नीषोमयोम॑ध्ये संस्कृतं हविः संवपामि प्रक्षिपामि तथा त्वमप्येतं कुर, प्रथस्व बहु विस्तारय 
यतोऽयमग्निस्तव त्वचं न हिस्यात्‌ । यथा च देवः सविता वर्षिष्ठेधिनाके यं यज्ञं श्चपयेत्‌ तथा भवानपि त्वा तं संयोतु' 
इति । | ` | ॑ 

१४ तदपि न सङ्खतम्‌, मन्तराक्षराणां ताहशार्थाननुगतत्वात्‌ । अग्निः कस्य त्वचं न दहेत्‌ कणच्च न दहेत्‌ 
हत्यपि न स्पष्टम्‌ | | | ` 





मे भी दिव्य अग्नि पर पुरोडारा का श्रपण होने से उसका उत्कषं सूचित होता है, उससे देवता को तृप्तिका उत्कषं, 
भौर उससे यजमानकरोभी दिव्य लोक में जन्मलाभ होना सम्भव हो सकेगा । | 
| ११- स्वामी दयानन्द इस प्रकार व्याख्या करते है--' हे मनुष्य ! जसे मै समस्त सुखां को उत्पादन करने 
वाली राज्यलक्ष्मी के लिये उस यज्ञ को मिश्रित करता हँ अथवा अग्नि में भरकषेप करके विनियोग कर्ता ह, उसी तरह 
आप लोग भी अच्छी तरह उसे पवित्र करं । हम लोग जो इस संस्कृत हवि को अग्नि में डालते है, तो वह्‌ विस्तीणं 
होकर अग्नीषोम के मध्यमे स्थित होकर अन्ना के लिये होता है। जो विश्वायु (विश्वमायुरयस्मात्‌) उर्प्रथा धमंवानू 
यज्ञ जिसका है उसको खूब विस्तीर्णं करो ' जंसे मै इसे विपुलतया विस्तीणं करता ह, तथेव प्रत्येक मनुष्य उसे खूब 
विस्तीणं करे। इस प्रकार करने वाले तुम्हारे लिये यह यज्ञपत्ति अग्नि सविता देव जगदीश्वर विपुल सुख विस्तार 
करे। तुम्हारी त्वचा को वह देसा करने पर नष्ट नहीं करेगा । वह्‌ तुम्हे अत्यधिक वृद्ध (श्रेष्ठतम) नाकम सुखसे 
क्त करे ।" , > ॥ | 

१२- किन्तु यह व्याख्या केवल काल्पनिक है । सवंसुखोत्पादिका लक्ष्मी के लिये कौनसा यहं त्रिविध यन्न 
है ? जिस यज्ञ से राज्य लक्ष्मी कौप्राप्ति बताईजारहीदहै। सस्त हवि का अग्निमें प्रक्षेप करने पर षिनश्च हाता 
है। बह विस्तीणं होकर अग्नीषोम के मध्यमे स्थितं हुभा अन्नाद्यके लिये होता है--इत्यादि कथन भीनिमूलदह। 
क्योकि तुम्हारे मत में अपुवं रूप धमधम, जिते अहृष्ट कहा जाता है, उसकी स्वीकार नहीं किया गया है । 

९३-यह जो तुमने कहा है कि हे मनुष्य ! जैसे मै मनुष्य, जो विश्वायु उरुप्रथा धमम॑वानर यज्ञ है, उसे इट्‌ 
के लिये (जनयत्य इषे) संयवन करता ह, तत्सिद्धचथं अग्नि मे अर्थातु अग्नीषोम के मध्यमे इस संस्कृत हवि, का 
डालता ह, तथा तुम भी उसे करो, बहुत विस्तार करो, जिससे यह्‌ ग्न, तुम्हारी त्वचा को नष्ट नहीं करेगा । जसे 
सविता देव वर्षिष्ठ नाक में जिस यज्ञ का श्रपण करेगा, तथा अप भी उसका संयवव करे! . . 


१ ४ किन्तु यह कथन भी भअसङ्धत दै, क्योकि मन्त के अक्षरोंसे | तुम्हारे किये अथं का कोई सम्बन्ध ही 


| १८८६ | 


१५-- सिद्धान्ते तु पुरोडाश्विषयाः श्रपणमन्त्रा एते । तथा च हे जलौषधिरूपपदाथंद्रय जनयत्यं यजमानस्य 
प्रजोत्पादनार्थं संयौमि अनयोद्रन्ययो्मिश्चणं करोमि । तथेव शुक्रशोणितमिश्रणेन यजमानस्य प्रजोत्पत्तिभंवति । विधि- 
प्रयुक्त: कमंभिविरिष्टमहष्टमूत्पद्यते तेनेव शास्त्रसिद्धोऽथंः सम्पद्यतेऽस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा । स्तुत्यर्था चोक्ति- 
स्तथाविधा सम्भवति । ध्रजा एवंतेन दधारे'ति तित्तिरिश्रृतेः। कात्यायनाद्यनुसारेण मिश्नीकृतं पिण्डसमूहुं द्र धा विभज्य 
भागद्रयोपेतान्‌ पिष्टान्‌ पृयगेव स्पृशेद्‌ । इदं पिष्टस्य प्रथमाधंमग्निसम्बन्वि भवत्विति शेषः । इदं द्वितोयार्धमग्नीषोमयो 
सम्बन्धि भवतु समं विभज्याह्रिष्यन्नारभते' ( का० श्रौ° सू० २।५।१५. ) इति कालत्यायनसूत्रात्‌ । | 

१६-इषेत्वे त्याज्यमधिश्रयतीतिः ( का० श्रौ° सू० २।५।१७ }) आज्यस्य प्रविलापना्थं तत्पाच्रस्याग्नावधि 
श्रयणम्‌ । है आज्य त्वामिषे इष्यमाणब्रृष्टिसिद्धयथेमधिश्चयतीति शेषः। घर्मोऽसीति पुरोडाशम्‌" ( काऽ श्रौ सु 
२।५।१९ ) अधिश्रयतीत्यनुवृत्तिः । विश्वायुरितिमन्त्रशेषः । घमंशब्दोऽत्र दीप्यमानं प्रवर्ग्यं ब्र ते। हि पुरोडाश त्वं श्रप्य- 
माणतयरा धर्मोऽस्ति दीप्यमानत्वात्‌ प्रवर्ग्योऽसि । तथा विश्वायुः विश्च पूर्णं मजमानसम्बन्ध्यायुरयस्मातु स त्वं विश्वायुः । 
“विश्वमेवायुयंजमाने दधातीति ।' तित्तिरिश्रुतेः । उर प्रथा इति प्रथयति यावत्कपालम्‌ कपालेष्वधिंधितं पुरोडाशं कपाल 
परिमाणमनतिक्रम्य स्वेषु कपालेषु संश्लेषयितु' प्रसारयेत इत्यत्रापि हे पूरोडाश्च त्वं स्वभावत उर्प्रथा उरु विस्तीर्णं 
यथा स्यात्तथा प्रथस्व तथा ते यज्ञपतिः उर प्रथतां प्रख्यातो भवतु } अगिनष्टमित्यद्धिरभिपररतिः ( का०श्रौ° सूु° 
२।५।२१ ) हे पुरोडाश श्रपणाय प्रवृत्तोऽग्निस्ते त्वचं त्वक्‌ सहशमूपरितनं भागं मा हिसीत्‌ मा विनाश्ञयतु । अत्रात्तिदाहेन 
मषीभावो विनाशः सोऽस्य माभरुत्‌ । अवघातपेषणाभ्यां य॒ उपद्रवं आसीत्‌ श्रषणेन च योभविष्यति तत्सवेमूदकस्पशन्‌ 
` शाम्यति इत्यथः । तदेतत्‌ सवं शतपथे स्पष्टम्‌ । | । व 


` नहीं बंठ रहाटहै। अग्नि किसको त्वचाको दहन तहींकरेगा भर क्यों नहीं दहनकरेगा? इसेभौी स्पष्ट नहीं 
कियादहै। | | 
१५- तथा च दहे जलौषधि रूप पदा्थद्रय ! यजमान के लिये प्रजोत्पादनाथं इन दो द्रव्यो कार्म मिश्रण कर 
रहा हँ । तथेव शुक्र-शोणित के मिश्रण से यजमान की प्रजोत्पत्ि होगी । विधि प्रयुक्त कर्मोसे विशिष्ट अदृष्ट की 
उत्पत्ति होती है। उसीसे शस्त्रसम्मत अथं सम्पन्न होतादहै चह वहु इस जन्ममेहो या जन्मान्तरमेहो। उस 
प्रकार की उक्तिका स्तुत्यथंहोनाभी सम्भवहौो सकताहै। क्योकि तित्तिरि श्रुति "रजा एवंतेन दधार' कहती दहै। 
कात्यायन के अनृक्तार भिश्रीकृतं पिण्ड समुह का द्रधा विभजन करके दोनों भागों से युक्त पिष्टं को पृथक्‌-पृथक्‌ स्पशं 
करे। पिष्टका यह्‌ प्रथमाधं, अग्निसे सम्बन्धित हो, ओर यह द्वितीयाधें अग्नीषोम से सम्बन्धित हो, क्योकि 'समं 
विभज्याहरिष्यच्नारभते' यह्‌ कात्यायन सूत्र इसमें प्रमाणदै। 

१६--'इषित्वे व्याज्यमधिश्रयतिः सूत्र के अनुसार आज्य का प्रविलापन करने के लिये उ्के पात्र को भग्नि 
पर चढ़वे | हे आज्य ! तुम्हुं इष्यमाण दृष्टि सिद्धचयथं अधिधित कियाजारहाहै। शवर्मोऽसीति पूरोडाशम्‌' सूत्रे 
"अधिश्रयति' की अनुवृत्ति कौ जातौ है। "विश्वायुः यहु मन्त्र शेष है । यहां पर धमं" शब्द, दीप्यमान प्रवम्यं को बता 
रहाहि। हिपरोडादा! श्रप्यमाणहनेसे तुम धमंरूपहो, ओर दीप्यमान होनेसे तुम प्रवग्यंहो। तथा यजमान 
सम्बन्धि पणं आयु जिसमे प्राप्त्र हाती है, वही तुम विश्वायु रूप हो । क्योकि तित्तिरि श्रुति कहू रही है--"विश्वमेवायु- 
यंजमाने दधाति" इति । कपाल पर अधिश्रित पुरोडाश्च को कपाल परिमाणका अतिक्रमण किये बिना सभी कपालो 
से संश्लिष्ट करने के लिये उसे फलाना चाहिये । यहां पर भी पुरोडाश्च ! तुम स्वभावसे ही उसर्प्रथहूो ज।मो, अर्थात्‌ 
जिस तरह से विस्तौणं हो सको उस तरह फलौ । तथा तुम्हारा यज्ञपति खूब प्रख्यात हो । 'अग्निष्टमित्यद्धिरभिमृहति 
सूत्र के अनुपारहे पुरोडाश ! श्रपणाथं पवित्र हुभा अग्नि तुम्हारी त्वच्चा को यानी त्वक्‌ सहश्च तुम्हारे ऊपरी भाग को 
नेष्ट न करे । अर्थात्‌ अत्यधिक दाह से मषो भाव अर्थात्‌ विनाक्च इसकानहो पाये अवघात भौर पेषणकेद्राराजो 
उपद्रव हआ था ओर श्चपणसे जो उपद्रव होगा, वह सेब, उद्रक क स्पशं मात्र से शान्त हो जायगा । इस्त सम्पुणे अभि- 
प्राय को शतपथ ते स्पष्ट ख्पसे बतायादहै। 


| २०० | 


१,७--'अथ सौयौत्ति जन॑यत्ये त्वा संयौमीति । यथा धियेऽन्नाद्याय इमाः प्रजा यजमानाय यच्छेदेवं वेतत्‌ संयौ- 
त्यधिवक्षयननु वं संयौति यथा वा अधिवृत््योऽग्ने रधिजायेतेवं वेतत्‌ संयौति" ( श० १।१।२।३ ) आसिक्तजलेन पिष्टानां 
समन्त्रकं मिश्रीकरणं विधत्ते -अथ संयौति । मन्त्रतात्पयंकथनेन संयवनं प्रशंसति यथा खल्विमाः प्रजा यजमानाय 
( षष्ठं चतुर्थी ) यजमानस्य ध्चिये सम्पदथंमन्न।चर्थं च नियच्छेदेवमेतदनुक्रुलमेव ततिपिष्टसंवनमित्यथः । मन्त्रगतस्य 
जनयत्यं पदस्य जननायेत्यथंः । तमुपजीव्य प्रशंसति अधिवज॑नं पुरोडाद्चस्यार्नावधिश्चयण करिष्यन्‌ खलु संयौति- यथा 
खत्वधिधितः पुरोडाशोऽगनेः सकाशात्‌ जायेत एव तदनुगुणं संयवनम्‌ । 

१८ -अथ ट धाकरोति--यदि दे हविषी भवतः पौणमास्यां ग द्वं हविषी भवतः स यत्र पुननं स ¢ हरिष्यन्‌- 
स्यात्‌ तदधिमृश्चतीदमग्निरिदमग्नीषोमयोरिति नाना वा एतदग्रे हविगरं णन्ति तत्‌ सहावध्नन्ति तत्‌ सं पि षन्ति। 
तत्‌ पुनर्नाना करोति तस्मादेवमभिभृशत्यधिवृणक्त्येवेव पुरोडाशमधिश्यत्यसावाज्यम्‌' ॥ ( श० १।१।२।४ ) दधेत्यादि- 
विभागविधिः--कृत्र हृविद्र यमिति तदृशंयति । पौणंमासीशञष्देन तत्कालानुष्ठेयं कमं विवक्षितम्‌ तत्र ह्याग्नेयोऽष्टाकपालः, 
अग्नीषोमीय एकादशकपालः, इति द्वं हेविषी विहिते इत्यथः । | 

 १८--एवं द्रे धा विभज्य विभक्तयोरभिमशंनं विधत्ते--'स खल्वध्वयुः यत्र यस्मिन्‌ काले तत्‌ हविद्ध यं पूननं 
हरिष्यत्‌ स्यात्‌- संह रणमेकीकरणम्‌ तत्करिष्यन्र न भवेत्‌ ततु तदानोमिदमग्नेरित्येक भागमभिगश्षति--इदमग्नीषोमयो- 
रित्यपरम्‌ । तावेतौ यथसंख्यमाग्नेयाग्नीषोमीयपुरोडाश्चावित्यथं; । कथमनयोद्धित्वं कुत्र वातयोः संहरणं यद्र व्यावृत्तये 
न संहरिष्यक्िति विशेष्यते तत्सर्वं दशंयति नाना वा एतदित्यादिना । अग्नेनिर्वापसरमये अग्नये जुष्टं निवंपामि अग्नी- 
षोमाभ्यां जुष्टं गुहणामि इति पृथक्‌ पृथक्‌ देवतादेशनात्‌ ग्रहणस्य नान त्वम्‌ । अवहननादिसंस्कारे सहैवानुष्ठिते सति 
तत्स हरणं भवति । तद्धविरस्मिनू समये पुनरनेन मन्त्रेण यथास्वं विभजतीव्यथंः । इतः परमेकीकरणं न भवतीति तदेवा- 
सह्रणम्‌ । | | 





१७ -आसक्ति जल से पिष्ट का समन्वक मिश्रीकरण का विधान किया जाता है। मन्त्रके तात्पयं कथनमें 
सयवनकी प्रशंसाकी गई है-जंसे यह प्रजा, यजमान की सम्पत्ति, ओर अन्न भादि के लिये नियन्त्रित कर सके, 
तदनुङ्गल हौ वह पिष्ट सःयवन है । मन््रगत जनयत्यै ' पद का अथं 'जननाथ' है । उसी को उपजीव्य बनाकर प्रशंसा 
की गईहै। पुरोडाशकाअग्निपर अधिश्वयण करते. हुए सयवन करता है। जिस प्रकार अधिश्रित हृभा पुरोडाश, 
अग्निमेसेहो सके, तदनुगुण ही सयवन करनादह। | | 


१८-- तदनन्तर शतपथ ्रेधाः इत्यादि से विभागका विधानकररहाहै। येदोहवि कहाँहोति हैँ? उसे 
बता रहे ई--पौणंमासी' शब्द से तत्काल में अनुष्ठेय कमं की विवक्षाकी गर्ईदहै। उस कमं मे एक 'आग्तैय अष्टा 
कपाल" ओर दूसरा अग्नीषोमीय एकादश कपाल" इस प्रकार दो हवियों का विधान किया गयादहै। | 


१८६--इस प्रकार द्वेधा विभाजन करके उनके अभिमशंन (स्पशं) का विधान किया गया है । जिस समय उन 
दो हवियों का एकीकरण नहीं किया जायगा उस समय इदमग्ने: इस प्रकार कहकर एक भाग का स्पशं किया जाता 
है ओर "हदमग्नीषोमयोः' कहकर दूसरे भाग का स्पशं किया जाता है। ये दोनों हविर्या यथार्‌ ख्य अग्नि ओर्‌ अग्नी- 
घोम देवता के पुरोडाश समन्ञे जते हँ एेसी स्थिति में इनका हत्व कंसे समज्ञा जायगा! इन दोनो का सहरण 
कहा बताया गया है ? जिसकी व्यावृत्ति करने के लिये "न सहरिष्यनू' यह विशेषण अपदे रह हैँ । हमारे इसी 
अभिप्राय का शतपथने (नाना वा एततुः कुकर समथंन कियादहै। अग्निक लिये निर्वाप करते समय (अग्नये जुष्ट 
निवंपामि, अग्नीषोमाभ्यां जुष्टं गृहणामि' इस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ देवता का कथन करने से यहां ग्रहण का नानात्व 
स्पष्ट है । अवहननादि सस्कारोंको सदव अनुष्ठित किये जाने पर वहु.सहरण होता है । भर्थातु इसी समय उस हवि 
के पुनः. इख मन्त्र से यथास्व तत्तद्‌ देवताओं. के लिये विभाग क्रिये जति हैँ । इसके बाद एकीकरण नहीं . किया जाता, 
इसो को अस'हुरण' कहते है । ~ | 


| २०१ | 


२०-पुरोडाशकपालस्याज्याधिश्रयणस्य च समानकालतां विवक्षुः कतु भेदमाह--अधिवृणक्तीति । एषो 
ऽ्वयु : पुरोडाशमधिवृणक्ति अग्नेरपयं धिश्रयत्ति। अथक आज्यं निर्वपति इति प्रागाज्यशब्दपययिणेकशब्देन य आग्नीध्र 
भज्यनिर्वापकतु तया प्रतिपादितः सोऽत्र असा"वित्यदसृशब्देन विप्रकृष्टवाचिना परामृश्यते ॥ पुरोडाज्ञाधिश्चरयणसमये 
असावाग्नीध्रः आज्यमधिश्वयेदिव्यर्थः। 

२१ - तद्रा एतत्‌ उभय % ` सह्‌ क्रियतेऽर्धो वा एष आत्मनो यज्ञस्य यदाज्यमर्थोयदि हविर्भवत्ति स यश्चा- 
सावर्धो य उ चायमधंस्ता उभावग्नि गमयावेति तस्माद्रा एतदुभय % ` सह क्रियते एवमूहैष आत्मा यज्ञस्य सन्धीयते 
( श० १।२।२।५ ) उभयोः पुरोडा्ाधिश्रयणाज्याधिश्रयणयोः सहानुष्ठानमूपपादयति- अर्धो वा एष इत्यादि । आज्यं 
यज्ञशरीरस्याधेभागः । उपस्तरणाभिधारयोः प्रयाजादीनाच्च तत्साध्यत्वात्‌ । इतरोऽधंः पुरोडाशादिहं विः सहाधिश्रयणेना- 
धेद्रयमेकीङृत्यागिन प्रापयावेत्यध्वर्योराग्नीघ्रस्य चाभिप्रायः ! एवमृहेति आज्यहविषोरुभयोः सहाधिश्वयणे सत्यधंद्यस्येकी- 
करणात्‌ यज्ञशरीरं सन्धीयते । 

२२-सोऽसावाज्यमधिश्चयत्ति इषे त्वेत्ति। वृष्टचँ तदाह यदादहेषेत्वेति । तत्पनरुद्धासयति उऊजंत्वे्ति । यो 
वृष्टादग्रंसो जायते तस्मे तदाहु ( श० १।२।२।६ ) विहितमाज्याधिधयणमनुद्य मन्त्रं विधत्त सोऽसाविति । इष्यते इति 
इट्‌ इति व्युत्पत्या इट्‌ शब्देन वृष्टिविवक्षिता । वृष्टच तदाहैत्यादि । अ्जेतवेत्यद्रासयति । तस्माद्‌ वृष्टादुदकात्‌ जायमानो 
यो बलकरो रसः स अकंशब्देन विवक्षितः । 

२३--अथ पुरोडाक्मधिवृणक्ति घर्मोऽकीति यज्ञमेवेततु करोति यथा घर्मं प्रवृज्यादेवं वृणक्ति विश्वायुरिति 
तदायुदधाति" ( श० १।२।२।७ ) अधिवरणक्ति अग्ना उपरि वृणक्ति वजंयति श्रपणार्थं स्थापयतीस्यथंः । यज्ञमेवेतदिति । 
घर्मऽद्वीति धम्मेतादात्म्यस्तवनात्‌ घ्म॑स्य च सोमयागाद्खृत्वातु तदात्मकमेवैतत्क रोति । धर्मस्य यतु प्रवृञ्चनं सोमे 
तत्सहशमेव पुरोडाशस्य प्रवृह्खनमित्यथंः । विश्वायुरितिमन्त्रे तदायुदंधात्ति । | 








२०- पुरोडाश कपाल मौर आज्याधिश्रयण की समान कालता को बताने की इच्छासे कतु भेद को बता रहे 
है - वह्‌ अध्वयु पुरोडाशमधिवृणक्ति' अर्थात्‌ अग्तिके ऊपर उपे अधिधित करता है, ओर 'अथेकं आज्यं निवपति 
कहकर अन्य शन्द कै पयय 'एक' राब्द से जिस आग्नीध्र को आज्यनिवपिकर्ताकै रूप में प्रतिपादित किया था, उसी 
का यहां पर असो" इस अदस्‌ शब्द जो विप्रकृष्ट का वाचक है, उससे परामश किया गयादहै। अर्थात्‌ पृरोडाशके 
अधिश्रयण काल में वहु आग्नीध्र आज्य का अधिश्रयण करे। 


२१--'तद्रा एतत्‌ उभय ४ सह्‌ क्रियते्धो वा एष'-( श० प० १।२।२।५) इस शतपथ ब्राह्मण के हारा 
पुरोडाशाधिश्वयण दोनों के सहानुष्टान का उपपादन कियाजारहारहै। आज्य यज्ञशरीरका अधंभागदै, क्यांकि 
उपस्तरण, अभिघधार ओर प्रयाज आदिउसीकेद्वारा सम्पादन किये जातेरहैँ। दूखरा अधंभाग पुरोडाशादिहुविदहै 
अधिश्रयण के साथ अधंदयको एके करके अग्निके प्रति प्राप्त करावे, यह्‌ अध्वयु भौर आग्नीध्रका अभिप्रायहै। 
आज्य ओर हवि दोनों का एकं साथ होने पर.अधंद्रय का एकीकरण करने से यज्ञ शरीर को जोड़ा जातादहै। 

२२--'सोऽसावाज्यमधिश्रयति'-( श ० १।२।२।९ ) इस ब्राह्मण कै द्वारा, विहित आज्याधिश्रयण का अनुवाद 
कर मन्त्र का विधान किया गया है । “इष्यते इति इट्‌" इस व्युत्पत्ति के बल पर "इट्‌* शब्द से बृष्टि कौ विवक्षाकी 
गई है । 'उजत्वा' मन्त्र से उद्वासन कियाजातादहै। उस वर्षाके जलसे होने वालाजो बलकारक रस दहै, उपे (ऊकं 
शब्द से विवक्षित किया गया है । 

२३--'अथ पुरोडाशमधिवृणक्तिः-{ श० १।२।२।७ ) इस ब्नाह्मण के द्वारा अग्नि पर श्रपण के लिये स्थापन 
करना बताया गया है । "धर्मोऽसि" मन्त्रसे धमं के साथ तादात्म्यका स्तवन करनेसे भौर घमं सोमयागकरा अङ्क 
होने से इसे तदात्मक ही करताहै। घमंकाजो प्रह्रञ्जन सोममेंदै, तत्सदृशही पुरोडाश का प्रवृज्ञन कह गया है । 
'विश्ववायु मन्त्र से उसमें आयु को स्थापना करता है । 


| २०२ | 


२४ तें प्रथयति उर प्रथा उर प्रथस्वेति प्रथयत्येवैनं कुरुते यज्ञपतिः प्रथतामिति यजमानो वं यज्ञपतिस्तद्यज. 
मानायेवेतदाशिषमाशास्ते ।' ( श० १।२।२।८ ) तं प्रथयति उपहितेषु कपलेषु पुरोडाशं प्रथयति विस्तारयत्तीत्यथं; । 
परथयत्येवेतदित्यादिना विहितस्य प्रशंसा प्रथयति पृथू विस्तीर्ण प्रभुतं करोतीत्यर्थः! पुरोडाशस्योरु प्रथनेन यजम। नस्यापि 


२५ पुरोडाशस्य स्वाभिमतपरिमाणविधित्सया परिमाण न्तरं निषेधति तन्नेति । सत्रेति निपातोऽनेका्थ- 
त्वात अत्रातिशयाथेः। सत्रा पृथुमतिप्रृथु न कुर्यात्‌ । विपन्न नधकरमाहु मानुष हतत यदति पृथुकरणम्‌। नन्वस्तु 
मानुषं को दोष इति तत्रह न्यद्ध विगता ऋद्धियंस्मात्तत्‌ तस्मादतिपृथुकरणेन यज्ञे विगतद्धिकरणमेव भवति । यज्ञे 
तन्न युक्तमित्यथंः। 


९९ अश्वशफमात्रं कुर्यादित्युहैक आहुः कस्तद्वेद यावानश्वशफो यावन्त स्वयं मनसा न सत्रा पृथु मन्ये- 
तेव कुर्यात्‌ ।' ( श० १।२।२।१० ) पक्षान्त रमुपन्यस्यत्ि । अयमपि पक्षो दुज्ञतित्वान्न साधुरित्याह- कस्तद्वेद यावानश्च- 
राफः । स्वाभिमतं पुरोडारपरिमाणमाह-- यावन्तमिति यावत्परिमाणविशिष्टमेव स्वयं मनसौव तिपृथु न मन्येत किन्तु 
दवतसौविष्टकृते डा्वदानपर्याप्तं मन्येत तावत्‌ परिमाणविशिष्ट कुर्यादित्यर्थः । 


२७--तम द्धि रभिमृरति सकृद्वा चिर्वा तद्यदेवास्यात्रावघ्यन्तो पि ९ 'षन्तो क्षण्वन्ति वा विनरृहन्ति शान्ति 
रापस्तमद्धिः शान्त्या शमयति ।' ( श० १।२।२।११ ) पुरोडाशस्याद्धिरभिमर्शनं विधत्ते तमिति। तद्यदेवास्यावघ्नन्तो 
` पिषिन्तो वा क्षण्वन्ति सक्रद्रा त्रिर्वा हिसन्ति विद्ृहुन्ति | बर्‌ उद्यमने ) विष्लेषयन्ति शान्तिरापः दाहुतृष्णादिशमनहेतुत्वे- 

-------------___ ,, 

२४-- "तं प्रथयति उरुप्रथा"--( श० १० १।२।२।८ ) इस शतपथ ब्रह्मणोक्तं तं प्रथयति" का अथं रसे 
हए (उपहित) कपालो पर्‌ पुरोडाश का विस्तार करता है--अर्थात्‌ु पुरोडश्चको फलाताहै। ओौर श्रथयत्येवंनमेतत्‌' 
से विहित की प्रशंसा की गई है । श्रथयतिः का अशं पृथु == विस्तीणं अर्थात्‌ प्रभूत करता है । पुरोडाश का उरं प्रथन 
(अधिक विस्तार) करने से यजमानकाभी परजाः पशु, धन आदिके दवारा विस्तार (प्रथन) होता है, इस प्रकार फल 
कथन के द्वारा उसकी प्रशंसा ही प्रतीत होती है । 


२५ तं न स्रा पृथु कुर्यत्‌ ( श० प० १।२।२९ ) केद्वारा पुरोडाशके स्वाभिमत प्रमाण का विधान 
करने के लिये परिमाणान्तर का निषेध किया गया है। अर्थात्‌ पुरोडाश का अत्ति विस्तारन करे। यहा पर सत्रा 
निपात (अन्यय) अनेकाथंक होने से उसका अतिशय' अथंहै। "तंन सत्रा पृथु कुर्यात्‌" अर्थात्‌ पुरोडाश को अति पृथु 
(अत्यधिक विस्वृत) न करे। विपक्षमें (वेसा न करने पर) बाधकं बता रहे ह--जो अति पृथुकरण दहै, वह्‌ मानुष है । 
उसके मानुष हो जाने मे क्या दोष है? एेसी जिज्ञासा होने पर कहते है--'वयुद्धं' विगतरद्धिक होता है अति विस्तार 
करने से यज्ञ में विगतद्धिकरण ही होता है। अर्थाव्‌ यज्ञ, छद्धि शून्य हो जाता ठे। इसलिये यज्ञ में पुरोडाश का अति 
विस्तार करना उचित नहीं है। ` 





र२द-- अन्वशकमात्र कुर्यादित्युहैक आहुः--( श० प० १।२।२।१० ) इस ब्राहमणकेद्वारा एक अन्यप्क्षको 
उपस्थित कर रहे हैँ । किन्तु यह पक्ष भी ज्ञेय होने से समीचीन नहीं है। क्योकि कौन जानता है कि अश्वशफ (घोः 
का खुर) इतने परिमाण है । अतः स्वाभिमत पुरोडाश परिमाणको बताते ह--स्वयं अपने मनसे हौ इतने परिमाण 
काहे एेसी कल्पना करके उपे (पुरोडाश को) अति पृथु (अत्यधिक विस्तृत) न करे, किन्तु दवत सौविष्टकृत इडा आदि 
के अवदान के लिये जितना पर्याप्त हो उतने परिमाण से युक्त उसक्रा विस्तार करे । 


२७--तमद्धिरभिमृकषति सकृद्ध --( श० प०१ ।९।२९।११ इस ब्राह्मण के दारा जल से पृरोडाक्ञ के अभिमशंन 
का विधान किया गया है । अवहुनन या पेषण करने वाल एक बार अथवा तीनबार जो हसा करते है, अथवा 


[ २०३ ] 


नापां चान्तिरूपता ¦ तदद्छिः शान्त्या लमयत्ति । अद्धिरभिमशेनेन तत्संदधाति हननायुपद्रवक्ृतहिसानिवारणेन तत्सन्धा- 
नमेव करोति) | 

सोऽभिमृशति । अग्निष्टे त्वचं मा हि सीदित्यग्िना वां एनमेनदभितप्स्यन्‌ भवत्येष ते त्वचं माहिण 
सीदित्येवमेवंतदाह ( श० १।२।२।१२३ ) 


२८ सोऽभिमृशतीत्यादि विहिताभिमशंनानुवादेन मन्व्रविधानम्‌ । अग्निष्टे त्वचंमा हि सी दित्तिमन्त्रेणा- 
हिसाप्रारथ॑न युक्तमिति व्याचष्टे--अग्निना वा एनमेतदभितप्स्यन्‌ भवति । अभितः सर्वतः तपनं करिष्यन्‌ ते त्वचं मा 
हि सीत्‌ मषीभावं नात्पादयत्विस्य्थः । सर्वथापि शतपथन्राह्यणरीत्यैव सायणादिव्याख्यानम्‌ । दयानन्दीयं व्याख्यानं 
तुन मनागपि शतपथाभिप्राय स्पृशति । | 


२८--तं पयःग्नि करोति अच्छिद्रमेवनमेतदग्निना परिगरहणाति । नेदेनं नष्ट रक्षांसि प्रमृशन्तीव्यग्निहि 
रक्षसामपहन्ता तस्मात्पयं गिनि करोति ।' { श० १।२।२।१३ ) पयंग्निकरणं विधत्त-- 


परितोऽग्नर्यस्य स पर्यग्निः परितोऽग्निमन्तं पुरोडाशं करोतीत्यथंः। तस्य प्रयोजन माह--अच्छिद्रमेवेति । 
अग्निना निविघ्नमेवैतक्क्रियते | राक्षसादिसंस्प्शाभावार्थं प्राकारवन्नी रन्ध्रमग्तिना वेष्टनं कुतं भवतीत्यथंः 1 


३०--त % ` श्रपयति देवस्त्वा सविता श्रपयत्विति । न वा एतस्य मनष्यः श्रपयिता 1 देवो ह्य ष तदेनं देव एव 
सविता श्रपयति व्षिष्डेऽधिनाकं इति । देवत्रा एतदाह यदाह वर्षिष्ठेधिनाक इति । तमभिमृशति शतं वेदानीति तस्माद्रा 
अभिमृशति ( कश्ष० १।२।२।१४ ) 


विष्लेषण (पृथक्‌-पृथक्‌) करते हँ, उसे शान्ति रूप जल से शमन करते है, अर्थात्‌ जल से अभिमशंन कर हननादि 
उपद्रवं कृत हिसा का निवारण कर उनको जोड ही देता है । दाहु-तृष्णादि के शमनकेकारण जल को शान्तिरूप 
कहा गया रहै 


२८--"सोऽभिमृशति अग्निष्टे त्वच'-- ( ० प० १।२।२।१२ ) 'सोऽभिमृद्चत्ति' इत्यादि से विहित अभिमशेन 
का अनुवाद करके मन्त्र का विधान कियागयाहै] अग्निष्टे त्वच॑ मा हिसीत्‌' इस मन्त्र से अिसा प्रार्थन (इच्छा) 
करना उचितदहै। इम प्रकार अग्रिम अंश से उसकी व्याख्या कर रह है-चारों भरसे तपाने वाला तुम्हारी त्वचा मे 
मषी भाव (कालापन) उत्पन्न न करे इसप्रकार सभो तरह से शतपथ ब्राह्मण की रीतिका अनुत्तरण करते हुए ही 
सायणादि भाष्यकारो का व्याख्यान है। किन्तु दयानन्द स्वामी का व्याख्यान तो शतपथ ब्राह्मण के अभिप्राय का स्पशं 
तक नहीं कर रहादहै। 


२९- तं पयंश्नि करोति अच्छिद्रमेवेनमेतदू--( श० १० १।२।२।१३ ) ब्राह्मणके द्वारा परयंग्निकरणका 
विधान करियाजारहाहै। परितः चारों ओर है अग्निजिसके, उसे पर्यग्नि कहते हैँ । तं पयं ग्नि करोति' अर्थात्‌ 
पुरोडाशकोचारोंओरसे अग्नि मान्‌ (अग्नि से युक्त) करता है। उस पुरोडश को चारों ओरसे अग्नि परिवेष्टित 
करने का प्रयोजन बता रहे हँ कि उसे (पुरोडाशको) अग्निकेद्वारा विध्नरहित किया जाता है । सथातु राक्षस्ादिके 
द्रा उपे स्पशं नहोने देने केलिये प्राकार (परकोटे) कौ तरह रन्ध (छिद्रे) रहित जिस तरह हौ सके उस तरह 
अग्निसे उपे वेष्टित किया जाताह। 


३० -- ततं श्रपयति देवस्त्वा सविता ( श० प० १।२।२।१४ ) इस ब्राह्मण से समन्तरक श्रपण का विधान 
क्रियाजार्हादहै। इस दिव्य पुरोडाश काश्चपण करने वाला (श्रपयिता) मनुष्य नहीं है, क्योकि वह देवता से 
सम्बन्धित है। सवितादेव ही उपे पकाताहै। देवताओं के प्रति ही यह कहाजारहारहै कि बृद्धतम अर्थात्‌ उत्कृष्ट- 
तम या वृहृत्तम स्वं मे सविता देव श्रपण करं \ तथाच उस लोक (स्वगं लोक) मे निवास करने वाले देवताओं के 
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समन्त्रक श्रपणं विधत्ते--देवस्त्वा सविता श्रपयतु न वा एतस्य दिव्यस्य पुरोडाशस्य मनुष्यः श्रपयिता हि 
यतो देवसम्बन्धित्वाहेवो ह्येष तत॒ तस्मादेनं सविता श्वपयति वरिष्ठेऽधिनाक इति । मन्त्रपाठे देवत्रो देवाम्‌ प्रत्येवंत- 
दाह--वषिष्ठे वृद्धतमे उत्कृष्टतमे वृहत्तमे वा नाके स्वे देवः सविता श्रपयतिविति मन्त्राथः । तथा च तल्लोकनिवासिनो 
देवान्‌ प्रतयेवंतद्वचनम्‌ । 'देवमनुष्यपुरुषपुरमरतयेभ्यः' ( पा० सू० ५।४।५६ ) इति द्वितीयार्थं त्ाप्रत्ययः । यद्रिष्ठेधिनाक 


इति तदाह तमभिमशतीति श्नपणानन्तरं तस्ाभिमर्शनं विधत्ते अभिगृशतोऽभिप्रायमाह श्यृतमिति ग्णुतं पक्वं वेदानि 
जानामीत्यथेः । तस्माद्वा अभिमृशति-- 


३१--परमेश्वरपरत्वे तु है भगवन्निवेदनीयदिव्यहविः जनयत्यं परमेश्व रभ्रत्युत्पत्त्ये त्वा त्वां संयौमि मधुमती- 
भिरोषधीभिमेधुमती रापः मधुमतीभिरद्धिमेधुमतीरोषधीः सम्मिश्रयामि घूृतदुग्धमधुशकराचूर्णादिमिश्रणेन दिव्यरसा- 
त्मकं नेवेचं सम्पादयामि । तत एवेकम्धंमग्नेविप्रलम्भग्ङ्खा रसारसवंस्वस्थ भगवतः दृष्णस्य केवलधमिणो भागोस्तु 
द्वितीयं चाधंमग्नीषोमयोः उदुबरदधोद्र लितसम्भ्रयोगविग्रयोगार्मकोभयविधशयङ्गाररससमूद्रसारस वस्वयो राधाक्रष्णयो- 
रस्तु । विप्रलम्भात्मके राधारूपो धर्मौऽव्यक्तः। सम्भोगुङ्खारे तुभयोरभिव्यक्तिरित्युभयरूपता । 


३२--इषे इष्यमाणायै प्रेमरसवृष्टयौ त्वा विभजामीत्ति शेषः| हे सर्वेश्वर त्रप्तिहेतुनेवेद्य त्वं धर्मोसि त्वं 
सोमाद्खयप्रवग्यंरूपोऽसि प्रवग्य॑स्य सोमयगपुरकत्ववत्‌ तवापि भगवदाराधनापूरकेत्वात्‌ । विश्वायुरसि विश्वं सम्पूर्णं 
साफल्योपेतमायुयंस्मातु तत्‌ अतिभ्रियवस्तुनोभगवदपंणेनैव जीवनसाफल्यं भर्वात तदभावेतु व्यथं मेवायुरह्धियते । तरवः 
किन जीवन्ति भस्त्राः किल्च श्वसन्त्युत । न खादन्ति न मेदन्ति कि ग्रामपशवोऽपरे ॥* ( श्री० भा० म० पु० २।३।१८ ) 
इति श्रीमद्धागवतवचनेन भगवत्सम्बन्धविधुरस्य जीवनस्य भस्तरादिश्वसनवद्‌ वैयथ्यं निःसारत्वादिप्र तिपादनात्‌ । उस 
भरथास्त्वं स्वभावतो भगवत्सम्बन्धित्वात्‌ प्रख्यातशैभवोऽसि । इदानीमुर प्रथस्व सम्यक्‌ प्रख्यातो भव । भगवद्धावनया 
भावितमधुक्त भगवदुपासनाङ्खत्वेन लोके वेदे च प्रव्यातो भव । यथा काष्ठादिष्वव्यक्तरूपेण व्यापकोऽप्यग्निर्दाहिकत्व- 


ना 











प्रति ही यह वचन ह । देवत्रा उ' यह पर देवमनुष्यपृरुष पुरुमत्येभ्यः- ( पा० सू० ५।४५६ } इस पाणिनि सूत्र से 
द्वितीया के अथं में त्रा" प्रत्यय किया गया दे । इसलिये 'देवत्रा' का अथं देवानू प्रति" किया गया है । -यद्रषिष्ठेऽधिनाक 
इति एतत्‌ आह तमभिमृश्चति' से श्रपण के पश्चातु उसके भभिमर्शन करा विधान हुआ दहै । अभिमर्शन (स्पर्श) करने 


वाले का अभिप्राय बता रहै है-यह्‌ (पुरोडाश) श्यत अर्थात्‌ पञ्वहोगयाहै पसा जान रहा है । उसकी परिपक्वता 
जानने के लिये वह॒ उसका अभिमर्शान (स्पर्श) करता है । 


३१- इसी मन्व का परमेश्वरपरक अथं इस प्रकार कर सुकते ह -भगवान्‌ को अपेणकरने योग्यहै दिव्य 
हवि । परमेश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिये मधुमती ओषधियों के साथ मधुमान्‌ (मधुर) जल को मधुर जल के 
साथ मधुमती (मधुर) ओषधियो को मिला रहा ह, घृत, दग्ध, मधु, शकरा चूर्णादि के मिश्रण से दिव्यरसात्मक नैवेद्य 
का सम्पादन कर रहाहुं। उसौमेंसे एक अधं भाग अग्निका अर्थात्‌ विप्रलम्भश्युङ्खार सार सर्वस्व भगव नु श्वीकरुष्ण 
रूप केवल धर्मी का रहै, भौर द्वितीय अधं भाग, अग्नीषोमका अर्थातु उद्बुद्ध ओौर उद्रलित सम्प्रोग-वप्रयोगात्मकर 
उभयविधश्यु्खार रसमे राधा रूप धमं अव्यक्ते, किन्तु सम्भोगब्यृद्धार रसमें तो दोनों की अभिग्यक्ति रहनेसे 
उभयरूपता है । 


[1 


३२ इषे" अर्थात्‌ अर्थातु अभिलषगीय प्रेम रसकी वृष्टिके लिये तुम्हे विभक्त कर रहा हु । सर्वेश्वरकी 
तृप्ति के हेतुरुत हे नैवे ! (त्वं घर्मोऽसि" तुम घर्म ल्पहो अर्थातु तुमसोमके अद्कभूत प्रवग्यं रूप हो, क्योकि प्रवय 
जसे सोमयाग का पूरक होता है, तदतु तुम भी भगवदाराधनाकी पूणता करने वाले हो । तुम "विश्वायुरसि" विश्वाथु 
हो अर्थात्‌ सम्पूणं आयु सफलत्ता से युक्त जिसके कारण होती है । अच्यन्त प्रिय वस्तुक भगवदपण करनेसेही जीवन 
को सफलता होती है, उप्के अभावमेतो आयुव्यथंही क्षीण होती रहती है। श्रीमद्धागवतकार कहते है-- (तरवः कि 
न जीवन्ति" वृक्ष क्था जीवित नहीं रहते, "भसा; किन्न श्वसन्त्युत अथवा लोहार-सूनार के यहां की धोकनी (चमडेकी 
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प्रकराशकत्वरूपेणाभिव्यज्य काष्ठादिकमात्मसात्करोति तथेव भगवानव्यक्तरूपेण सव व्यापकोऽपि सगुणसाकारसरूपेणाभि- 
व्यज्य ध्येयरूपेण सर्वन्तिनिविष्य सव मात्मसात्करोति । 


३३-- वस्तुतो ब्रह्मा व मायया तद्रपेण विवतंते। यथा व्यक्ताग्निना काष्ठेन संर्लिष्टं काष्ठान्तरमपि व्यक्ता- 
ग्निं भवति तथेव व्यक्तन भगवता सम्बद्धं सवंमपि व्यक्तभगवत्सत्ताकं भगवद्र्‌ पमेव भवति । यथा लवणखनौ 
निपतितं सवैमपि लवणमेव भवति तथेव भ्यक्तभगवत्सम्बन्धेन सवंमप्यवधूय बाह्योपाधि भगव द्धावमेवोपगच्छति तथेव 
यज्ञपतिरूपासनात्मकयन्ञानुष्ठाताप्युर प्रथतामर । अग्निः प्राकृतोऽग्निस्ते त्वचं मा हिसीत्‌ स्वस्स्पशन तव प्राकृतत्वं मापा- 
दयतु किन्तु विश्शिष्टः सविता देवः भृगूणामङ्किरसाच् तपोरूपेणाग्निना विरहरूपेण दिव्याग्निना वर्षिष्ठे सर्वेक्करष्टे प्राकृते 
नाके स्वगे त्वा श्रपयितु पाकेन रसात्मके करोतु । 

| । 


| | । | 
मा भमा संपिक्थाऽ्यतमेरुयन्नोऽतमेरुयजमानस्य प्रजा भूयात्‌ । विताय 
[ द | अ. | ५ 
त्वा द्विताय वक्तायता॥ वा० स० १।२३॥ 
अथं-हे पुरोडाश ! तुम डरो मत, तुम विचलित न होना। याग हेतुभूत जो पुरोडाश है वहु ग्लानि से रहित 


रहे । यजमान कौ प्रजा भी ग्लानि रहित रहे । हे प्रयांगुलित्क्नालनोदक ! भै तुम्हें तरित, द्वित, ओर एकत संज्ञक देवता 
को ओर ले चलता हं ।।२३॥ 





वनी हई) क्या इवास नहीं लेती है ? न खादन्ति, न मेहन्ति कि ग्रामपशवोऽपरे'--रगांव में रहने वाले पशु, क्या खाना, 
पीना, मलोत्सजनादि नहीं करते ? (श्री° भा० मण० प° २,३।१८) इस श्रीमद्धागवत के वचन से स्पष्ट बताया गया 
है कि भगवत्सम्बन्धविधुर (भगवत्सम्बन्धशून्य) जीवन, भस्त्रा (धोकनी) के इवास के समान व्यथंहै, निःसार दहै। 
“उरुप्रथास्त्व ' तुम स्वभावतः ही भगवत्सम्बन्धी हो, उस कारण तुम्हारा वं भव (एेश्वयं) प्रख्यात है । अब इस समय 
भो तुम उर प्रथस्व' अच्छी तरह प्रख्यात हो जाओ । अर्थात्‌ यद्यपि भगवद्धावना से भावित (युक्त) रहने का तुम्हारा 
स्वभावही दहै, तथापि इव समय भगवदुपासनामें अद्ध बनकर लोक (संसार) व्यवहारमें ओर वंँदिकव्यवहारमें 
भी अपने को प्रख्यात करो । जंसे काष्ठ आदिकं मे अव्यक्त रूप से रहता हज भी व्यापक अग्नि दाहकेत्व-प्रकाशकत्व 
रूप से अभिव्यक्त होकर काष्ठादिको आत्मसात्‌ करलेतादहै, उसी तरह अव्यक्त रूपमे रहने वाला सवग्यापक 
भगवान्‌ भी सगण-साकार ध्येय करूप से अभिव्यक्त होकर ओर सबके भोतर प्रविष्ट होकर सबको आत्मसात्‌ 
करतार । 

३२३- वस्तुतः ब्रह्य ही मायाके.हारा तत्तद्रपसे विवतंको प्राप्त होता है अर्थात्‌ अताच्विक परिणत होता 
है । जसे व्यक्त (प्रकट) हुए अग्निमय काष्ठ से संश्लिष्ट हुआ काष्ठान्तर भी व्यक्तागिनिक अर्थात्‌ अःग्नमयहो जाताहै, 
उसी तरह व्यक्त हृए भगवान से सम्बद्ध हुआ सभी कुठ व्यक्त भगवत्सत्ताक अर्थातु भगवद्रपहीहो जाता है । जेसे 
लवण (नमक) को खाने यिरा हज सभौ कुच लवणमयहो जातादहै, उसी तरह व्यक्त हुए भगवान्‌ के सम्बन्धसे 
बाह्योपाधि को निरस्त कर सव कुष्ठ भगवद्धावकोही प्राप्तहो जाताहै। उसी तरह "यज्ञपति अर्थात्‌ उपासना रूप 
यज्ञ का अनुष्ठान करने वालाभी विपुल प्रसिद्धिको प्राप्त करे। “अग्निः अर्थातु प्राकृत अग्नि, तुम्हारी त्वचाकी 
हिसान करे, यानी तुम्हारा स्पशेकरतुम्हं प्राङृतनवबनादे, किन्तु विशिष्ट सवितादेव भृगु ओर अद्किरसोंके 
तपोरूप अग्निस यानी विरह रूप दिव्य अग्निस सर्वोक्छष्ट अप्राकृत स्वगं में तुम्हारा श्वषण करे, अर्थात तुम्हें पकाकर 
रसाट्मक करे । 


[ २०६ | 


१--'माभेरित्यालभते' ( का० श्रौ° सु° २।५।२४ ) माभेरितिमन्व्ावृच्या पुरोडाशमालभेत श्यताग्ृतज्ञानाथं- 
त्वादस्योभिमशंनस्य चरावपि प्राप्तिः, न धानासु तत्र दशंनादेव पाकन्ञानसम्भवात्‌ । हे पुरोडाशत्वं माभेः भयंमा 
कार्षीः। माच संविक्थाः चलनं चमा कार्षीः । न भेतव्यं न चलितव्यं (ओविजी भयचलनयोः) अतमेरुरिति णता- 
भिवासयत्ति भस्मना वेदेनोपवेषेण वा ({ का० श्रौ° सु° २५।२५ } श्वुतो पुरोडाशौ अतमेरूरितिमन्त्रेण वेदेन (कुश- 
मुष्टिना) उपवेषेण (काष्ठमयेन वा) भस्म गहीत्वा तेनाच्छादयेत्‌ । यज्ञो यागहतुः पुरोड्मशो भस्माच्छाठनेन अतमेरः 
ग्लानिरहितो भवतु । तमु ग्लानावित्यस्माद्धातोस्तमेरुशब्दो निष्पद्यते । तमेरूर्लानिः, तद्धिननोऽतमेरुरग्लानिरित्यथंः \ 
तथेव यजमानस्य पत्रपौत्रादिप्रजा अतमेरुर्लानिरहिता भवतु । 


२--पात्रयाङ्ख लिप्रक्षालनमा 9 येभ्यो निनयत्यभितप्य प्रत्यगस ४: स्यन्तमानत्रिताय त्वेति प्रति मन्त्रम्‌ \' 
( का० श्रौ° सू० २।५।२६ ) पिष्टलिप्तपात्रीप्रक्षालनजलं पिष्टलिप्ता ङ्ध लिजलच् पात्रीस्थमेव गा्हुपत्यादाहूतेनोत्मुकरेन 
तापयित्वा पूरवंत आरभ्य प्रत्यक्संस्थ उत्करसमीपे भमौ परस्परमसंलग्नमाप्त्येभ्यस्तिसुभ्यो देवताभ्यो निनयेत्‌ 
अध्वयु: त्रिताय त्वेति प्रतिमन्त्रम्‌ । आप्ट्यानां देवता तदुहु श्येन त्यागश्च कायं; त्रिष्वपि मन्त्रेषु निनयामीत्यध्याहारः 
इति सूत्राथंः। 


‡-मन्त्राथंस्तु-हे पात्याङ्क लिप्रक्षालनोदक त्रितनाम्नेदेवाय स्वा त्वां निनयामीति शेषः। एवं द्विताय 
देवाय एकताय देवाय त्वा निनयामि। अत्रायमितिहासो ज्ञातव्यः--कुतर्चिद्धेतोभतिऽग्निः अपः प्राविशत । तत्तो 





१--माभेरित्यालभतेः ( का० श्रौ° सु० २।५।२४ ) मभरम? मन्त्र की आबृृत्तिके द्वारा पुरोडाश्चका स्पशं 
करे । यहु अभिमर्शन (स्पर्श) पुरोडाश की परिपक्वता अपरिपक्वता के ज्ञानाथं बताया गया है, अततः अभिमर्शन (स्पर्श) 
कौ चरमे भी प्राप्ति होत्ती है। किन्तु धानाओंमें नहीं, क्योकि उनको देखने मात्रसे ही उनको पक्वताकाज्ञानहौ 
जातादहै। हे पुरोडाश ! तुम भय मत करो, ओर चश्वल भी मत हौ अर्थात्‌ इधर-उधर खि्को भी मत्त, यानी न डरो 
ओौर न खिसको, { ओविजी" धातु भय ओर चलन अथंमे हँ) । “अतमेरुमिति वेदेनोपवेषेण वा -- 
( का० श्रौ सु° २।५।२६ ) यह्‌ श्रौत सूत्र बता रहा दै कि 'अतमेर्यं्ञो' (१।२३) मन्त्र को आवृत्ति (दो बार कहते 
हृए) करते हुए पक्व हुए दो पुरोडाशो कोवेद (कुशमुष्टि) अथवा उपवेष (कष्टमय हस्त) से भस्म लेकर उष 
च्छादित क्ररे। श्वरः पर अभिवासन (भस्म से अच्छादन) नहीं किया जाता। यज्ञः" अयातु याग का हृवुभूत 
पुरोडाश, भस्म के आच्छादन से अतमेरुः' ग्लानिरहिति हो जाय ^तमुग्लानी' धातुसे तमेर्‌ शब्द को 
निष्पत्ति होती है। तमेरुःन्=ग्लानि, उससे भिन्न अतमेरः' =अग्बानि है । तथव यजमान को पूृत्र-पोत्रादिप्रजा भो 
ग्लानिरहिति हो । 


२--पात्यांगुलि प्रक्षालन" "प्रति मन्तम्‌ ( कार श्रौ° सूु० २।५।२६ ) पिष्ट लिप्त (आरेसे 
सनी हृरद) पात्री के जल को तथा पिष्टलिप्तांगुलि प्रक्षालन जल को उसी पात्रोमे, गाहुरत्याग्निसे लाये हुए उहमुक 
(जलती हुई) से तपाकर पूवं दिशा से पश्चिम दिशा तक उत्कर के समीप भ्रुमि पर परस्पर संलग्नन करते हुए तीन 
भारस्य नामक तीन देवतामों के लिये त्यागदे, क्योकि आप््य' में देवतात्व है, अतः उन तीन देवताओं के उहुष्यसे 
त्याग करना चाहिये । तीनों मन्त्रो मे निनयामि' का.अध्याहार किया जाता दै । यहु सूत्राथंदहै। 


२--मन्त्राथं इस प्रकार है-हे पात्रयाडः गुलिप्रक्षालनोदक | त्रित नामक देवेके लियि मैँतुम्हारा निनयन 
करतार्है। उसी प्रकार दित नामक देव के लिये ओर एकत नामक देवके लिये मँ तुम्हारा निनयन करताह। इस 
प्रसङ्घ का इतिहास जानने योग्यहै। किसी कारणसे भयभोत होकर अग्निने जलमें प्रवेश किया, तब देवताओंने 
उसका अन्वेषण कर उसे पकड़ा, तव अग्निने जल मे अपना वीयं छोड़ा, उससे ये आगप्ट्य संज्ञकं देव उत्पन्न हुए, 
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देवास्तं जञात्वा जगृहुः । तदग्निना वी्य॑गप्सुमृक्तम्‌ 1 तत आप्त्या उत्पन्नाः तितद्ितंकता संज्ञाः । ते देवैः सहुचरन्तो यज्ञ 
पात्रीप्रक्नालनजललक्षणं भागलेमिरे { श० १।२।३।१ ) 


४--स्वामिदयानन्दस्तु- हे विद्धनू त्वमतमेरः सन्‌ यज्ञस्यानुष्ठानान्माभेः भयं माकर । एतस्मान्माविचल एवं 
यज्ञं कृतवतस्तेऽतमेरः प्रजाभूयात्‌ । अट व्वा तमग्नि यज्ञाय त्रिताय त्वाद्िताय त्वा एकताय सुखाय संयौमि । ईश्वरः 
प्रतिमनुष्यमाज्ञापयति-आशीश्च ददाति नैवकेनापि मनुष्येण यज्ञसत्याचारविद्याग्रहणस्य सकाशातु भेतव्यम्‌ 
विचलितव्यं वा। कस्मात्‌ युष्माभिरेतरेव सुप्रजाः शारीरिकवाचिकमानसानि निष्चलानि सुखानि प्राप्तु शक्यानि 
इत्याह । 


५- तत्रेदं वक्तव्यम्‌-तेन विद्धानत्र संबोध्यते, तत्र कि मूलमु ? यज्ञानुष्ठाने प्रवृत्तस्य भयोदुवेगशङ्खाया 
अप्रप्तेश्च तथोक्तिनिमू'लैव । किञ्च यज्ञस्यानुष्ठानादतमेरुः प्रजा कथं भविष्यति ? यदपि अहं त्वा तमग्नि यज्ञाय त्रिताय 
द्विताय एकताय संयौमीत्यक्तम्‌ तदपि निमूलम्‌ मूले यज्ञाय संयौमीति पदयोरभावात्‌ । पूवंमन्त्रतः संयौमीत्यस्यानुवृत्ता- 
वपि च्रिताय त्रयाणामग्निकमंहूविषां भावाय द्विताय योर्वायुवृष्टिजलशुद्धचयो भविय एकताय एकस्य सुखस्य भावाय त्वा तं 
संयोमि निश्चलं करोमीति यदुक्त तदपि निमूलम्‌, एकस्य ब्रह्मणो भावाय दयोधंमंबरह्मणोरभावाय चयाणां घर्मथिकामानां 
भावाय इत्यस्याप्यथंस्य सम्भवेन दयानन्दोक्त ऽथे विनिगमनाविरहात्‌ । 


६--सिद्धान्ते तु चितादिदेवताविशेषग्रहणे प्रमाणमूक्तमेवशतपथ ब्राह्मणेऽयं मन्त्रो ग्याख्यात इत्युक्त्वापि तद्वि- 
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जिनके चरत, द्वित ओर एकत नाम हँ । उन्होने देवों के साथ धमते हृए यज्ञ में पात्री प्रक्षालन जल रूप भागकोपाया 
, ( श० प० १।२।३१ ) । 


४--स्वामी दयानन्द ने उक्त मन्त्र का अथं इसप्रकार किया है-हे विदन्‌ ! तुम अतमेरु होते हुए यज्ञ कें 
अनुष्ठान से भय मत करो । इससे विचलित मत हो । इस प्रकार यज्ञ करने वाले तुम्हारी प्रजा अतमेरु हो । मै त्वा 
अर्थात्‌ उस अग्नि को यज्ञ के लिये च्रिताय त्वा द्विताय त्वा एकताय यानी सुख के लिये मिधित करता ह । ईश्वरं प्रत्येक 
मनुष्य को आल्ञा देता है, ओर आशीर्वाद देता है। कोट भी मनुष्य यज्ञ सत्य, आचार, विद्याग्रहण करनेसे न डरे 
अथवा विचलित नहो) क्योकि इन्हीं से सूप्रजाको अर्थात्‌ शारीरिक, वाचिक, मानसिक निश्चल सुखो को भ्राप्त 
करना तुम्हारे लिये सम्भव हो सक्तादहै। 


५--दयानन्द स्वामी के द्वारा किये गये अथं पर हमारा यह वक्तव्य है--स्वामी दयानन्द ने यहां पर विद्वान्‌ 
को सम्बोधित किया है, किन्तु विद्वान्‌ को सम्बोधित करनेमें मूुलक्याहै? यन्ञानुष्ठान मे प्रवृत्त हुए मनचृष्य के लिये 
भय, उद्वेग की शङ्का प्राप्त ही नहीं है, अतः भय, उद्वेग की शद्धा करना निमूलही है । किच्छ यज्ञ के अनुष्ठान करने 
से प्रजा अतमेरु कंसे हो सकेगी ? यह जो दयानन्दस्वामीने कहाहै कि अहुत्वा तमग्नि यज्ञाय त्रिताय द्िताय 
एकताय संयौमि'--वह भी निमूलदहै। क्योकि मूल ग्रन्थ मे यज्ञाय ओर संयौमिः दोनों पद नहींरहै। पूवं मनतस 
न्संयौमिः पद की अनुवृत्ति करने पर भी त्रिताय अग्नि, कमं ओर हवि इन तीनो के भावके लिये (विद्यमानता क 
लिथे) हिताय! == वायु शुद्धि ओर वृष्टि जल की शुद्धि के भाव के लिसे (णदधताके लिये), "एकताय ' =-एक सुख के भाव 
के लिये (सुख की सत्ता के लिये) त्वा" =तं उसे संयोमि निश्चल करता ह यह्‌ जो कहा वहू भी निमूल है, क्योकि 
एकस्य ब्रह्य के भाव के लिये, द्वयोः==धमं ओर ब्रह्म के भाव के लिये, त्रयाणां धमे, अथं, काम तीनों के भावके 
लिये--इस अथं की भी सम्भावना की जा सकती है । अतः दयानन्दोक्त अथं में विनिगमना (युक्ति) नहीं है । 


६९--सिद्धान्तमें तो त्रितादि विशेष्र देवताओं का ग्रहण करने मेहम प्रमाण बता हौ चुके है । दयानन्द स्वामी 
ने शतपथ ब्राह्मण मे इस मन्त्र का व्याख्यान किया गया है" ठेसा कहकर भी उसके विरुद्ध ही मन्त्रका व्याख्यान 
उन्होने कर दिया दै। 
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रुदधमेव व्याख्यानमत्रकृतम्‌ । शतपथे तु-सोऽभिमृशति मभर्मा संविक्था इति मा त्वं भेषीर्मां संविक्था यत्त्वामहममानुषं 
सन्तं मानुषोऽभिमृशामि-इत्येवेतदाह्‌ (श० १।२।२।१५) अत्र पूर्वंभरत्या विहितमभिमशंनमसूय मन्तं विधत्ते सोऽभिमृशातीति 
मन्वगतं भेः इत्येतत्पदं व्याचष्टे मा त्वं भषीः मा संविक्था मा च कंम्पिष्ठा इत्यथः \ भयकम्पयोः कारणमाहू-यत्त्वाममानुषं 
दिव्यं सन्तं मानुषोऽभिमृशामि इत्येवेतदाह मन्ः-अश्िनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यामित्यक्तमावनया ममाप्यमानुषत्वात्‌ । 

७ --“मा भेषीर्मा संविक्था यं त्वा मानुष % ` सन्तं मानुषोऽभिभूश्ामीव्येषैतदाह"'- इति काण्वश्रत्यनुसारेण 
कश्चिदाह योऽथं पुरोडाशो मनुष्येणाध्वयु णा कृतस्तमिमं मनुष्य एव स्पृशति, ततो भयचलनयोरभाव इति, तत्तु न 
यक्तम्‌, त्वा मानुष  सन्तमित्यत्र माध्यन्दिनीयपाठानुसारेण त्वाऽमानुषं सन्तमित्यकारप्रश्लेषेण तदनुगुणस्यैवाथंस्य 
सम्भवात्‌ ) किच्च मानुषस्य पुरोडाशस्य मानुषस्पशेन भयसम्भावनायामसत्यां निषेधोऽपि न सङ्खतः । प्राप्तौ सत्यामेव 
निषेधस्य सार्थक्यात्‌ । पूर्वोक्तपंस्कारः पुरोडाशस्यामानुषत्वसम्पादनाच्च । 


ठ--यदा भ्युतोऽथाभिवासयत्ति नेदेनमूपरिष्टान्नष्टरा रक्षा% 'स्यवपश्यानिति नेदेव नग्न इव मुषित इव 
शयाताऽइत्युचव तस्माद्वा अभिवासयति ।' ( श० १।२।२।१६ } यदा यस्मिन काले पुरोडाशः शतः पक्वो भवति अथा- 
नन्तरमेव तस्योषयेभिवासयति साङ्खारेण भस्मनाच्छादयेदित्यथः । तस्य प्रयोजनमाहं--नेदेनमुपरिष्टान्नाष्टा इति सदृष्टा- 
न्तात्तरं प्रयोजनान्तरं चाह ने देवेति । नग्नः स्वभावतो विवसनः मुषितः चौरादिभिरपहूतवसनः, ता उभौ यथा 
निरावरणो शयाते तद्रतु पुरोडाशोऽपि अभिवासनाभावे निरावरणः शयीत । नैव तथा शयीतेव्यनेनेवाभिप्रायेणाभिवासनं 
कन्तव्यमित्यर्थः । दिव्यानां देवानां कृते दिब्बेमंन्तरेदिव्याभिभविनाभिर्नानाविधैः संस्कारः संस्कृतौ पुरोडाशो न साधारणौ । 
तस्मात्तयोन्टरदिभ्यो रक्षणाथंमनम्नतार्थं चाधिवासनं युक्तमित्यर्थः । 











, शतपथ ब्राह्मण ने तो पुवं श्रुति से विहित अभिमर्शन का अनुवाद कर मन्त्र का विधान करिया है। मन्तरगत 
भेः' पदको व्याख्या "मा त्वं भंषीः' तुम भय मत करो अर्थातु कम्पित मत हो क्रियाहै। भय ओर कव्य काकारण 
बताया है कि तुम जसे अमानुष (दिव्य) होते हृएकोभी मै मानुष (मनुष्य) स्पर्श (अभिमर्शन) कर रहा ह--इतनाः 
ही मन्त्रके द्वारा कहा गया है--अश्चिनो बहभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌" अश्धिनू देवता के ओर पुषन्‌ देवता के हाथों से 
इस प्रकार को भावना करने से मुक्में भो अमानुषत्व (दिन्यत्व) है 1 


७--“मा भषोमसिंविक्था यं त्वा मानुषं सन्तं” इस काण्व श्रुति के अनुसार कोई कहता दे--मानुष शरोर 
धारी अध्वयु के द्वाराजो यह पुरोडाश कियागयाहै, उप्त पुरोडाश को मनुष्य हो स्पशं कर रहा, उस कारण भयं 
भोर विचलित होना सम्भव ही नहींहै किन्तु यह कथन उक्तका उचित नहीं है । क्योकि (त्वामानुषं सन्तम्‌" यहां पर 
माध्यन्दिनीय पाठके अनुसार (त्वाऽमानुषम्‌' इस प्रकार अकार प्रश्लेव करनेसे तदनुगुण अथका होनाही सम्भव 
होता दै । क्िच्च--मानुष पुरोडाश को मानुष स्पर्णा से भय की सम्भावना हीन रहने पर, उसका निषेध कँसे सङ्गत हो 
पायेगा ? क्योकि किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर ही निषेध का होना सार्थक होता है। ओर पूर्वोक्त संस्कारोंसे पुरोडाश 
मं अमानुषत्व (दिव्यत्व) का सम्पादन करिया गया है । 


ठ- यदा भ्यतोऽथाभिवासयति नेदेनमुपरिष्टान्नाष्टा'--( श० १।२।२।१६ ) इस शतपथ ब्राह्मणने बतायाहै 
कि जिस समय पुरोडाश परिपक्व हो जात्म है, तत्काल ही उसको अद्धार के सहित भस्मसे मच्छादित करदे उसे 
भस्म से आच्छादित करने का प्रयोजन बताया है--नेदेनमूपरिष्टन्नाष्टरा' इसी तरह एक अन्य दृष्टान्त ओर एक दूसरा 
प्रयोजन भी नेह्‌व' से बतायाहै। जँमे--कोई स्वाभाविक रूपसे हौ नग्न हो अथवा चौरोंके द्वारा जिसके सभी 
वस्त्र चुरा लिये गये हों, एेसे दोनों ही आदमी जिस प्रकार निरावरण (बिना ओढने के) सोते है, उसी प्रकार अधि- 
वासन (भस्म से अच्छादन) न करनेपर पुरोडाशभी निरावरण हा शयन करेगा । वैस अर्थात्‌ उस स्थिति में वहू 
नसो पाये, इसी अभिप्रायसे उस पर अभिवासन (आच्छादन) करना चाहिये । दिव्य देवताओं कै लिये दिव्य मन्नं 
से, दिव्य भावनाओं से नानाविध संस्कारोंसे संस्कृत हृएये दोनो पुरोडाशैः वे साधारण नही है। इसलिये उन 
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६--सोऽभिवासयति अतमेरुयंज्ञो अतमेरुयंज मानस्य प्रजाभूयातु इति नेदेतदनु यज्ञो वा यजमानो वा तार्यं 
यदिदमभिवासयामीति तस्मादेवमभिवासयत्ति । ( श० १।२।२।१७ ) अत्राभिवासनमन्व्रा विधौयते अतमेरुरतमनश्शीलः 
इज्यतेऽनेनेतियन्ञः पृ रोडाश्ः स रलानिरहितोऽभरत्‌ । अतो यजमानस्य प्रजादिराप तथा भयादिति मन्त्राथः। इममर्थं 
प्रतिपादयति नेदेतदिति--यदिदमभिवासनम्‌ एतदनु एतस्यानन्तरम्‌ तस्मादतमेरूरितिमन्तरप्रयोगेणाभिवासन कृततम- 
नाभावात्‌ । अतमेरुरिति मन्त्रेणाभिवास्नात्‌ यज्ञः पुरोडाशो ग्लानिरहितो भवति । यजमानग्च तथाविधप्रजादिमंत्वेन 
ग्लानिरहितो भवति । सम्यक्पाकसिद्धचथं मिदं भस्मनाच्छादनरूपमभिवासनम्‌ । अस्याभिवासनस्य प्रयोजनं तिर्तिरः 
स्पष्टमाह--'मस्तिष्को वै पुरोडाशः, तं यत्राभिवासयेत, आविमं स्तिष्कः स्यात्‌ । अभिवासयति तस्मात्‌ गुहा मस्तिष्कः। 
तस्मान्नाभिवासयति तस्मान्मांसेन रसेनास्थिच्छिन्न वेदेनाभिवासयति तस्माक्केशैः शरशिद्नम्‌' ( व° स० ) अयम- 
भिप्रायः- शिरस्यवस्थितो मेदसः खण्डो मस्तिष्कः। गुहा गूढ आच्छन्नः मेदःस्थानीयस्य मस्तिष्कस्य मांसस्थानीयं 
तस्याच्छादकम्‌ । तस्यापि केशस्थानीया वेदतद्गर्भा आच्छादका इत्यथः । 

१०-- अथ पात्रीनिर्णेजनम्‌ । अङ गरलिप्रणेजनमप्त्येभ्यो निनयति तद्यदाप्त्येभ्यो निनयति" ( श० १।२।२।१८ ) 
पात्यड गुलि्रक्षालनोदकस्य निनयनं विधत्ते--भथेति। निणिज्यते शोध्यतेऽनेनेति निर्णेजनम्‌ । अड गरलिप्रक्षालनपात्री- 
निरणेजनच्चोदकम्‌ अद्भ्य जातत्वात्‌ आप्त्या त्रितादयस्तेभ्योनिनयेदित्यथंः । विहितं निनयनं स्तोतुमनुवदति आप्त्येभ्यो 
निनयतीति शतपथवचनेन स्पष्टमेवाप्त्यपदवाच्येभ्यः त्रितादिभ्यः अड गुलिपात्रीप्रक्षालनोदकनिनयन क्रियते, तेनाप्त्य 
पदनिदश्याः वितादयः देवताविशेषा एव । 


११- एतेषां त्रयाणामुतपत्तिप्रका रमाह तंत्तिरीये--देवा वै हविभर त्वाञर्‌.वनू कस्मिन्निदं प्र्ष्यामहे । सोऽग्नि- 





दोनों पुरोडाशो का नाष्टरादिकोंसे रक्षाकरनेके दहतु ओर अनग्नताके हतु अभिवासन (आच्छादन) करना उचित 


ही है। 

--“सोऽभिवासयति अतमेर्यं्ञो अतमेसयंजमानस्य प्रजा भुयातु--( श० प० १।२।२।१७ } इस ब्राह्मण से 
अभिवासन मन्त्र का विधान किया गया है । अतमेरुः' =ग्लानिरहित, “इज्यते अनेन इति यज्ञः--{जससे यजन किया 
जाता है उसे ्यज्ञ' कहते हँ । अतः यज्ञस्वरूप पुरोडाश, अभिवासन से जंसे ग्लानिरहित हुभा उसी प्रकार अभिवासन 
करने वाले यजमान की प्रजा भी ग्लानि रहित हो जाय--यह मन्त्राथं है । इत अथं का प्रतिपादन नेदेतत्‌* से किया 
गया है । यह जो अभिवासन है, उसके अनन्तर । तस्मात्‌ अर्थात्‌ अतमेरु' इस मन्त्र प्रयोग से अनुष्ठित अभिवासन कृत 
ग्लानि शून्यता से। अतमेरुः” मन्त्र से अभिवासन करने पर यज्ञ (पुरोडाश) ग्लानि रहित हौ जाता हे 1 जर यजमान 
भी वैसी ही ग्लानि रहित प्रजा से समन्वित होने के कारण स्वयं ग्लानिरहित हौ जातादहै। सम्यक्‌ रीतिसे पाक सिद्ध 
होने के लिये यह भस्म से किया जाने वाला आच्छादन रूप अभिवासनदहै, इस अभिवासनके प्रयोजन को तित्तिरि 
स्पष्टतया बता रहे हँ--'मस्तिष्को वै पुरोडाशः"... "“""शिरश्छन्नम्‌--इस तेत्तिरीय मन्त्र का यह्‌ अभिप्राय है-- 
शिर में अवस्थित मेद के खण्ड को मस्तिष्क कहते है । 

१०--अव पात्री निर्णेजन । “अंगुलि प्रणेजनमाप््येभ्यो' ( श० प १।२।२।१८ ) इस शतपथ के वचन से पात्री 
मे स्थित अंगुलि प्रक्षालन किये हुए जल के निनयन का विधान किया गयाहै। 'निणिज्यते शोधते अनेन इति निणेजनम्‌' 
इसमे शोधन किया जाता है इसलिये उसे निर्णेजन कहा गया है । अंगुलि प्रक्षालन ओर पात्री तिर्णेजन उदक का 
वरितादि आप्त्य देवताओं के लिये निनयन करे, क्योकि ये त्रितादि भी जल से उत्पन्न हुए दँ इसीलिये वे आप्त्य 
कहलाते हँ । (तद्यदाप्त्येभ्यो निनयति" से, विदित निनयन को स्तुति करने के लिये अनुवाद किया गयादहे। उक्त 
षतपथ वचन से स्पष्ट कहा गया है कि आप्त्य पदसे कहै जाने वाले त्रितादि के लिये पारो प्रक्षालने जलका 
निनयन किया जाता है। इस कथन से यह सिद्धहोताहै कि आप्त्यपदसे जिनका निर्दे क्रिया गयादहै वे त्रितादि 
देवता विशेषं ही है । 


११-इन तीनों को उत्पत्ति का प्रकार तंत्तिरीय में बताया है--तैत्तिरीय श्रुति का अभिप्राय यहुहै कि 
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रत्रवीत्‌ मयि ततरः सन्निधध्वम्‌ अहं वस्त्रं जनयिष्यामीति ते देवा अग्नौ ततुः संन्यदधत्‌ तस्मादाहुः अग्निः सर्वा देवताः 
सोऽङ्करेणापः अभ्यपालयत्‌ । सर एकतोऽनायत । स द्ितीयमभ्यपालयतु । ततोष्ितोऽजायत । स तृतीयसभ्यपालयत्‌ । 
ततस्व्ितोऽजायत । यददुम्योऽजायन्त तदाप्त्यानामाप्त्यत्वं तदेव अप्येषु मूक्षतेति । भयमभिप्रायः--देवाः पूर्वं ब्रौह्यवघा- 
तादिना हविः सम्पाद्य वीजवधादिपापलेपः कस्मिन्‌ पुरुषे मार्जेनीयः इति विचार्याग्निवचनेन स्ववीयंमग्नौ स्थापितवन्तः । 
ततः सोऽग्निः सवंवीयंधारिणाऽङ्घारेणाब्देवतामभिलक्ष्य तद्वीयंमपातयत्‌ । तस्मादुत्पन्नानाभेकतद्वितत्रितनाम्नां देव- 
विशषेषाणामापो मातरः देवतात्मानः पितरः इत्याप्त्यनामकत्वं च युक्तम्‌ । 


१२-- चतुर्धां विहितो ह बा अग्रे अग्निरास। स यमग्रेऽग्निण होत्राय प्रादृणत स प्र॑वाधन्वघं दितीयं 
परावृणत्‌ स प्रवाधन्वद्यं तृतीयं प्रावृणत स प्रेवाधन्वदथयोऽयमेतह्य ग्निः समीषा निलिल्ये सोऽय: प्रविवेश । तं देवा भनु- 
विद्य सहसंबाद्भ्य आनिन्युः सोऽपोमितिष्ठे वावष्ठ पृतास्थ या अप्रपदनः स्थ याभ्यो वो मामकामंनयन्तीति तत 
आप्त्याः सम्बभूुवुस्त्रत हित एकतः । ( श० १।२।३।१ ) 


निर्णेजननिनयनस्याप्त्यभागत्वमुपपादयितु तावत्तेषामूर््पात्त प्रदशंयति-- चतुर्धेति । पुरा खल्वग्निः {शरो र- 
चतुष्टयधारणेन चतुविधो बभुव । यमिन सोऽध्वयुःः होत्राय होतुकमेणे प्रावृणत प्रवृत्तवाच्‌ व्यत्ययेन घहुवचनम्‌ । 
सोऽग्निः प्राधन्वत्‌ प्रागच्छत्‌ । अभिमतेत्यथेः। (धवि गंमने भ्वादिः) ततो द्वितीयं प्रावृणत सोऽप्यगच्छत्‌ । त्रिष्वप्यग्निषु- 
प्रगतेषु अथानन्तरं योऽयमिदानीन्तनः चतुर्थोऽग्निः सोऽयं भीषा पूर्वाग्निवन्मरणभयेन निलिल्ये निलोनो वभरुव। स 
निलीय चापः प्रविवेश] अप्सु प्रवष्टं देवा अनुविद्य ज्ञात्वा सहसेव बलाददुभ्यः सकाशादानिन्युः आजह्.।सच 
बलादानीयमानोऽग्निरपोऽभिलक्ष्य तिष्डेव ष्ठीवनं कृतवान्‌ । (ष्ठ्वु निरसने भ्वा।दः) केनाभिप्रायेण ष्टठीवनरमिति दशं- 
यति-हे आपः यः यूयं भोतस्य मम अप्रपदनं स्थ अनाश्चरयभरूताः स्थ यस्यिश्च वः प्म्यथं चतुर्था युष्मत्सकाशा 
अकामं मां बलान्नयन्ति ता मूयमवष्ट्यूताः स्थ ष्ठीवनेन दूषिता भवत । यथा लोके परेः प्राथितं कायं कतु मक्षमः ष्ठीवनं 
निन्यते तद्रदपां निन्दा विवक्षितेत्यथः। तव्‌ निष्ठोवनलक्षणवीयंधारणातु ताभ्यःऽद्‌भ्यः सकाशातु व्रितद्ितएकतसंज्ञका 
आप्त्या उतन्नाः । अदूभ्यो जातत्वात्तेषामाप्त्या इति संज्ञा| 








देवताओं ने कभी पूवं समयमे ब्रीहि पर अवघात आदि करके हवि का सम्पादन क्रिया, उससे जो बीजवध के पापका 
लेप हआ, उसे किस पुरुष में छो ? टेसा विचार कर अग्नि के कहने से अपने वौयं को अग्नि मे उन्होने रखा । तव 
उस अग्निने सम्पूणं वीयं कोधारण करने वाले अङ्खारकेद्वारा अब्‌ देवता कौ लक्ष्य कर उस वीयं को उसम गिरा 
दिया । उससे उत्पन्न हुए एकत, द्वित भौर तरित संज्ञकं देव विशेषा को माता अप्‌ (जल) हुई जो देवता रूप पितर हं । 
इस कारण इनको "आप्त्य' संज्ञा उचित है । 


१२--'चतुर्धा विहितो हवाः ( श० १।२।३।१ ) इस ब्राह्मण वक्यके हरा निर्णेजन के निनयन का आप्त्य 
भागत्व बताने के लिये उनकी उत्पत्ति को दिखा रहे ह पहले किसी समय अग्नि, चार श्रीर्‌ धारण करके चतुविध 
हुआ था। जिस अनग्निको अध्वयु ने होतु कमंके लिये प्रवृत्त कियाथा। वह्‌ अग्नि पहेले ही चला गथा अर्थात्‌ मृत्यु 
को प्राप्तहो गयाथा। (गमन अथं मे भ्वादिगण का धविः धातुदै)। तब द्वितीय को प्रवृत्त क्रिया, कहभी चला 
गया । तीनों अग्नियो के इर्‌ प्रकार चले जाने प्रर जो यहं इस समय चतुथं अग्निहै, वहभी पूवं अग्निके समान 
मरणके भयसे छप गयाथा। वहुछिपकर जलम प्रविष्ट हा । देवताओंने उसेजलमे प्रविष्ट हुमा जानकर 
बल पूर्वक उसे जल मेंसेले आये। बल पुर्वंक लाये हए उस अग्निने जल षर धूक (्ौवन) दिया। (निरसन अर्थमें 
"छिव" धातु, भ्वादिगण मे है) । किस अभिप्राय से उसने ष्ठीवन किया, उसे दिखातेरदँ--हेजल ! तुम मृज्ञ भयभीत 
को आश्य नहीं दे पाये (अनाश्रयभरूत रहे) । तुम्हारे समीप से मृप्ने बल पूवेकलेजा रहेरहै, इसलिये तुम मेरे ष्टीवनसे 
दूषित हो जाओ 1 जैसे लोक व्यवहारमें दूसरों के अभिलषित कायं को पूणं करनेमे असमथं पर भूक दिया जाताहै 
अर्थात्‌ उसकी निन्दा की जाती दहै, उसी तरह्‌ यहां पर जल की निन्दा विवक्षित कौ गईदहै। उस निष्ठीवन रूप वीयं 
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१३- त इन्द्र ण सहचरः । यथेवं ब्राह्यणो राजानमनुचरति । स यत्र त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्रः विश्वरूपं जघान तस्य 
हैतेऽपि वध्यस्य विदाश्वक्र : । शण्वद्धेनं त्रित एव जघानात्यहृतदिन्द्रोऽमुष्यत देवोहि सः ।* ( श० १।२।३।२ ) 


तेषां पात्रीनिर्णेजनोदकं भाग इत्येतस्प्रतिपादनायाह- यथेदानीं पुरोहितो ब्राह्यणो देशाधिपत्ति राजानमनुसुत्य 
चरति तद्वदेव ते त्रितादयोऽपि--इन्द्रण सार्धं तदनुस्ारेणावस्थिता असन्‌ । सचेन्द्र यत्र समये सोमपानादि साधनं: 
त्रिभिः शिरोभिरूपेतं त्वष्टुः पूत्रं विश्वरूपं जघान तस्मिन समये त्रितादयोऽपि तस्य वदपस्य (कमणि षष्ठो) तं वध्यं 
विदाच्चक्रः। “उपविदजागृभ्योऽन्यतरस्यामु" ( पा० सू० ३।१।३८ ) इति विदेज्ञानार्थातु आम प्रत्ययः । अनन्तरमेनं 
विश्वह्पं त्रित एवेन्द्रसहायार्थं जघान । इन्द्रश्च तद्धननजनित्तपापात्‌ अस्यमुत्यत । यस्मात्सदृन्द्रोदेवोऽतोऽस्मिन्‌ पापश्लेषो 
न युक्तः । 
| १४-त उ दैत ऊचुः। उपतेमऽएनो गच्छन्तु येऽस्य वध्यस्यावेदिषुरिति । किमिति यज्ञ एवेषुपूष्टामिति । 
तदेप्वेतद्यञो मृष्टे यदेभ्यः पात्रौनिर्णेजनं मड, गुलिनिर्णेजनं निनयन्ति ( श० १।२।३।३ ) 
| एवं विश्चवरूपहननानन्तरं जनैः कृतं संवादं दशेयति- ते लौकिकाजना विश्वरूपहननानन्तरमेतदतुः--उपेवेति- 
ये खल्वस्य वध्यस्य वेदिषुः अज्ञासिषुः इमे एनः पावरमुपगच्छन्तु । तदेनः किरूपमिति प्रक्नपूवेकमाह किमितीति । एषु 
वरितादिषु यत्‌ विश्वरूपवधजनितमेनः यज्ञ एव ततु एनः मृष्टाम्‌ मृजीत । अष्लेषयदित्यथंः । अतो यदेषां त्रयाणां पात्री- 
 निर्णेजनादि निनयनम्‌ एतान्‌ एतेन एषु त्रितादिषु तत्‌ विश्वरूपहुननजनितमेनौ यन्नो विमृष्टे विश्लेष्यति । तस्मादवह- 
` ननपेषणादिजनितस्येनसो रूपं पात्यादिनिर्णेजनमाप्त्येभ्यो निनेतव्यमित्यथंः | 


१५-- त उदहाप्त्या ऊचुः अत्येव वयभिदमस्मत्परो नयामेति कमभीति य एवादक्षिणेन हविषा यजाता इति । 
तस्माघ्नादक्षिभेन हविषा यजेताप्त्येषु ह यज्ञो मृष्ट आप्त्या उह्‌ तस्मिन सृजते यो दक्षिगेन यजते ' (श० १।२।३।४) 








को धारण करने वाले जल (अप्‌) से त्रित, द्वित, एकत संज्ञक आप्त्य देवों की उत्पत्ति हई है । अप्‌ से उत्पन्न हाने के 
कारण उन्हं अप्ट्य' संज्ञा प्राप्तं हुई दहै । 





१३--"त इन्देण चेरुः `" देवो हि सःः-( श० १।२।३।२ ) उन अप््त्यों का यज्ञोमे भाग, पात्री 
निर्णेजन नामक उदक द्ै, यह्‌ बताने के लिये कह रहे है-जिस प्रकार आजकल पुरोहित ब्राह्मण देशाधिपति राजा 
का अनुसरण कर चलता, उसी प्रकारवे त्रितादिदेवताभी इन्द्रफे साथ उसके अनुसार रहने लगे । जिस्न समय 
उत इन्द्रने सोम पानादिके साधनभूत तीन शिर वाले त्वष्ट्‌ पुत्र विश्वरूप को मारा उस समय त्रितादिदेवोनेभी 
उस विश्वरूप को वध्य समक्षा। तस्य वध्यस्य" मे 'उपविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ( पा० सू० ३।।१।३८ ) इस पाणिनि 
सूत्र से ज्ञानाथंक "विद्‌" धातु से आम्‌ प्रत्यय कियागयाहु। तदनन्तर उस त्रितनेही इन्द्रकी सहायता करनेके 

लिये विश्वरूप को मार दिया । ओर उसके हनन करने के पाप से इन्द्र को मक्त रखा, क्योकि वह इन्द्र देवों का राजा हं 
इस कारण उपे पाप का सम्बन्ध होने देना उचित नहींहै। 


{त ऊ हैत ऊचुः" निनयन्ति।' (श० १।२।२३।३) इस ब्रह्मणकेद्वारा विश्वरूप कौ हत्या 
कृग्नेके अनन्तरलोगोंने जौ संवाद किया उक्षे बताया जा रहा--वे लौकिक जन विश्वरूप का हनन करने के अनन्तर 
यह्‌ कहने लगे कि जिन्होने इस वध्य को जानाथा उन्हं एह पाप लगे। वह पाप किस स्वरूपकाथा ! इस प्रभ्र परर 
कहा गथा है कि जितादिकोंमे विश्वरूपके वध से उत्पनच्नहुआ जोपपहै वहु यज्ञरूपहीदहै, वहीउस पाप से 
सम्बद्ध हुआ अतः इन तीनो के लिये जो पात्री निर्णेजनादि निनयन है, उसकेद्वारा इन त्रितादिकों से विश्वरूप हनन 
जनित पाप रूप यज्ञ सम्बद्वहो जाता है। इसलिये अवहूनन-पेषणादि से उत्पन्न पाप क्रा रूप, पात्यादि निर्णेजन दै, 
उसे आप्त्य देवों के लिये देना चाहिये । | ` 


१५ त उहाप्त्या ऊचुः अत्येव्‌ -“"यजवे' ( श० १।२।३४) इस ब्राह्मण के दवारा उख पाप की 


[| २१२ | 


अथ तस्येनसस्तंरपिक्रतां निष्कृति दशंयति--दक्षिणावतेव यज्ञेन यष्टव्यं नादक्षिणेनेति । प्रसङ्खादाह-त 
उहैति । वयमपीदमेनं परः परस्तादन्यत्राधारान्तरे अस्मतु अस्मत्तो नयामेति। कमभोति--क पुरुषमभिलक्षयेत्यथंः। 
य एव दक्षिणारहितैन हविषा यजेत तस्मिच्चिति शेषः । अदक्षिणयागनिषेधं विपक्षबाधोपन्यासेनोपपादयति--अ।प्त्येति । 
आप्त्या उ ह॒ तस्मिन मृजते एनः योऽदक्षिणेन यजते । एतावता सन्दभंण त्रितादयो देवविश्चेषा एव सिद्धयन्ति \ न त्रयाणां 
भावस्तिता दयोभविो दवितेत्यादिप्रमाणविरुद्त्वात्‌] 

१६- ततो देवा एतां दशेपूणंमासयोदेक्षिणामकल्पयनर्‌ यदन्वाहार्यं नेददक्षिण ¢ हविरसदिति । तन्नाना- 
निनयत्ति । तथेतेभ्यो समदं करोति तदभितपत्ति तथंषा ¢ ` श्युतं भवति । सनिनयति त्रितायत्वा द्ितायत्वेकतायत्वेति । 
पशुं वा एष आलभ्य ते यत्पुरोडाशः ( श० १।२।३।५ ) 

प्रस द्खाहशंपणं मासयोरन्वाहायंरूपां दक्षिणामाहु--ततो देवा इति । अन्वाहरति यज्ञसम्बन्धिदोषजातं परि- 
हुरत्यनेनेत्यन्वाहार्यो नाम ऋसत्विरभ्योदेयओदनः । तथा च तंत्तिरीयकम्‌--यद्धं यज्ञस्य क्र रं यद्विश्लिष्टं तदन्वाहायणे- 
वान्वाहुरति तदन्वाहायंस्वान्वाहायेत्वम्‌ । तत आप्त्यानां निनयनम्‌ पृथक्‌ पृथगेव कायम्‌ । तथा सत्यकलहो भविष्यति । 
एवं संस्कृतं पुरोडाशं पशुत्वेन स्तौति । तत्रैवाथंवादः--देवाः पुरुषं पशुमालेभिरे । ठस्यालब्धस्य मेधोऽपचक्राम । 
सोऽश्वं प्रविवेश । तेऽश्वमालभन्त । ततो मेघोऽपचक्राम । एवं पुरुषाश्चादि पश्ुषु आलब्धेषु तत स्ततो निष्क्रान्तो मेधोऽन्ते 
पृथिवीं प्रविष्टवान्‌ । तं पृथिवीं खनन्तो देवा अन्वीषुः। पृथिष्यां ब्रीहियवादिरूपेण परिणतं मेघं देवाः प्राप्तवन्तः मेधा 
विपरिणामरूपत्वादेव इदानीमपि एतौ ब्रीहियवौ मेधवत्कषेणलक्षणेन खननेन लभन्ते कषंकाः । तेन ब्रौह्यिवयोः सवंपशु- 
सारत्वं विदुषो यजमनस्य तन्निष्पादितं पुरोडाशादिकं ह्विस्तावद्वीयेवद्‌ भवति । एवं सवेपशुसारत्वातु लोमत्वगादिपच्ा- 
वयवयोगाच्च पुरोडाशः पशुरूप उक्तः । 

_-_-_--------\* ~~~ 


उनके द्वारा कही गई निष्कृति बताते हैँ-कि दक्षिणा युक्त ही यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये, दक्षिणा रहित यज्ञन 
करे) प्रसद्ध से कहते है--हम भी इस पाप को अपने से भिन्न दूसरे आधारम परहूवातेरहै। कौन पुरुष इस पापका 
आधारहोगा? जो कोर्ट दक्षिणा रहति हविसे याग करेगा, वह इस पापका आधार होगा । अदक्षिण याग के निषेध 
को विपक्ष बाध का उपन्यास करते हए बताते हैँ-वे आप्त्य कहते हैँ कि उसमे यह्‌ पाप सम्बद्ध होतादै, जो दक्षिणा 
रहित याग करतादहै। इम उक्त सन्दभंसे त्रितादि, देवविशेष ही सिद्ध होते हैँ । अतः तीनो के भाव (घमं) कोचरिता 
ओर दोनों के भाव (धमं) को द्विता कहना प्रमाण विरुद्ध है। 


१६ ततो देवा एतां यत्पुरोडाशः !' ( श० १२।३।५ } प्रसद्ध प्राप्त दर्णेपूण मास मे अन्वाहायं 
रूप दक्षिणा को उक्त ब्राह्मणसे कहु रहे हैँ । यज्ञ सम्बन्धि दोष समूहुको जिसके द्वारा दुर क्रिया जाताहै, उसे 
'अन्वाहायं ' कहते है, जो ऋत्विजो को दिया जाने वाला "ओदन" है । इसी प्रकार तेत्तिरीय श्रुति भी कह रही है-जौ 
कु यज्ञ मे पाप या स्यनता रहती है, वह सब अन्वाहायंसेदही हरहो जाती हैः यही अन्वाहायं कौ अन्वाहायंतादहै। 
अतः आप्त्यो के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ हौ निनयन करना चाहिये । रेसाकरनेपरहीहम अविकल (सम्पूणं) हो सकेमा। 
इसी प्रकार संस्कत हुए पुरोडाशको पञुल्पमें स्तुतिकी गर्दहै। वरहीपर इसप्रकारका अथवाददहै-देवोने 
पुरुष पशु का आलम्भन किया । उस आलबम्ध पु को मेष ले गथा, ओौर बहु अश्वमें प्रविष्ट हुजा। तबदेवोंने अश्व 
का आलम्भन किया, तब उसेभो मेघले गया। इसप्रकार आलब्ध हुए पुरुषाश्चादि पुज को अपहरण करके 
निकल जाने वाला मेघ पृथिवीम प्रविष्ट हूभा । तब पृथिवी को खोदते हुए देवों ने उसका अन्वेषण करना आरम्भ 
किया । पृथिवी पर ब्रोहि-यवादिकेषखूपमें परिणतहुए्‌ मेधकोदेवोंने प्राप्त कर लिया । मेघके परिणत हुए रूप 
के कारणदही अज भी इन ब्रीह्-यवों को मेघवत्‌ क्षेण लक्षण खननसे कृषक लोग प्राप्त करतेदँ। इसी कारण 
व्रीहि-यवो में सम्पूणं पशुओं की सारता होती है । विद्धान्‌ यजमान का उनसे निष्पादित पुरोडाशादिहविभी वंसाही 
वीयवान्‌ होता है । इस रीति सेत्रौहि-यवोंको सवं पशु सार बताने के कारण लोम, त्वक्‌ आदि पच्वावयवों के सम्बन्ध 
से पुरोडाशको पश्‌ रूप कहा गया है । 


| २१३ 


१७--यदा पिष्टान्यथ लोमानि भवन्ति यदाप आनयत्यथ त्वग्भवति यदा संयौव्यथ मा सम्भवति सन्तत इव 
वहिः स तहि भवति हि मासं यदा श्युतोथास्ति दारुण इव हि सम्भवति द।रुणमिव ह्यस्थ्यथ यदु द्वासपिष्यन्नभि- 
धारयति तं मजञ्जान दधात्येषो सा सपश्चं तदाहुः पाड क्तः पञ्ुरिति ।' ( श० १।२।३।६-८ ) इत्यादिना पुरोडाशे लोम- 
त्वगादि कल्पनयापि पशुत्वमक्तम्‌ । देवेरालन्धानामपक्रान्तमेधानां पृरुषादिपश्बुनां परिणामविशेषं दशंयंस्तस्य प्रसङ्गाद- 
भक्ष्यतामाह- 


सयं पुरुषमालभन्तस कि पुरूषो भव द्यावश्च गच्तौ गौरश्च गवयश्चाभवतां यमविमालभन्त स उष्टोऽ- 
भवद्यमजमालभन्त स शरभोऽभवत्तस्मादेतेषां पशूनां नाशितव्यमपक्रान्तमेधाह्य तेपश्चवः ( श० १।२।३।८ ) 


१८--अध्यालपक्षेऽपि - संसारतापतप्ताच्‌ जीवान्‌ परमेश्वरो वेदपुरुषोवाऽऽश्वासयति- है आत्मनू माभैःमा 
भेषीः मा च संविक्था उद्वेगं च मा कार्षीः। परमेश्वराराधनलक्षणो यद्ः अतमेरुः, तमेरुग्लानि नं भवति यस्मात्‌ सोऽत- 
मेसः । स्वप्रकाशब्रह्मसम्बन्धिनि यज्ञे ब्रह्मस्षम्बन्धित्वादेवातमेरुता तत्संसर्गान्न केवलं यजमाने किन्तु तत्प्रजादिष्वप्यत- 
मेरुत।ऽभिव्यज्यते । तथा सति कृतो भयोदेगावकाश्चः। यजमानस्य प्रजा अत्मेरुभूः यात्‌ भवतीव्यथैः । भयोद्धेगराहित्याय 
त्वा त्वां त्रिताय द्विताय एकताय निचयेन तपीोभिस्त्रितादिमहर्षोणां यद्व श्िष्टयः तत्र त्वामुपलभामि । महाभारतानु- 
सारेण त्रितादिमहषयो भगवह्‌शनाय बहुकालं यज्ञं कृतवन्तः, तपस्तप्तवन्तः किन्तु भगवहृशंनं न जातम्‌ । पुनस्तप्तवन्तः 
पुनः पुनर्वेकल्येऽपि तेऽनिविण्णास्तपस्तप्तवन्तः। ततो भगवहूशंनं जातम्‌ । तस्मादेतान्‌ त्रितं द्वितमेकतन्च स्मृत्वा अनि- 
विण्णः अनुद्धिग्नोऽमीतः सनु भगवदाराधनलक्षणे यज्ञे संल्लग्नोभवेत्यथंः । 





१७ -ध्यद पिष्टान्यथ लोमानि भवन्ति ( श० १।२।३।६-७ ) इत्यादि ब्राह्मण वाक्यो से पुरोडाश मेँ लोम- 
त्वक्‌ आदि की कल्पना करके भी उसे पशु कहा गया है । 


देवों कै दवारा आलम्भन कयि गये ओौर मेके द्वारा अपहरण किये गये पुरुषादि पशुओं के परिणाम विशेष 
को प्रदित करते हुए प्रसद्खतः उसे अभक्ष्य बताते हैँ । स यं पुरुषमालभन्त--{ श० १।५।३।६ ) इस वचन से यह्‌ 
बताया गयाहै कि पुरुषादि पशुओं का मांस भक्षण नहीं करना चाहिये, क्योकि मेघ के द्वारा उनका अपहरण होने 
से वे अयज्ञियहो गये है| 


१८- अध्यात्म पक्षम भी सस्तार तापसे सन्तप्त हुए जीवों को परमेश्वर अथवा वेदपुरुष आश्वासन दे रहा 
है-हे आत्मन्‌ ! मत डरो, ओर उद्वेग भी मत्तकरो। परमेश्वराराधन रूप यज्ञ "अतमेरु' अर्थात्‌ ग्लानिकारक नहीं 
है । ^तमेरुः' = ग्लानिः न भवति यस्मातु सः अतमेरुः यानी जिससे ग्लानि नहीं होती है, उपे अतमेरुः' कहते है । 
स्वप्रकाशा ब्रह्य सम्बन्धि यज्ञ मरे अतमेरुता इसलियेहै, कि वहु ज्रहयासे सम्बन्धितहै। उसके संसगं से केवल यजमान 
मेहो नहीं, किन्तु उसकी प्रजा आदि मे भी अतमेरूता अभिव्यक्त होती दै। उस स्थिति में कहां भला भय ओौर 
उद्वेग के लियं अवसर? निष्कषं यहुहै कि यजमान की प्रजा अत्तमेरु ( ग्लानिरहित ) होतीहै। भय भौर 
उदरेण से राहित्य प्राप्त होने के लिये तुम्हं मेँ त्रितादि महू्षियोंकोतपआदिकेद्रारा जो वंशिष्टच उपलब्ध हृ था। 
वेसा ही वंशिष्टय तुमह निश्चित रूप-से प्राप्त करूगा। महाभारत के अनुसार त्रित।दि महषियो ने (तरित, द्वित भौर 
एकत ने) भगवहशेन प्राप्त करने के लिये बहुत समय तक यज्ञ कियाथा। तपभी तपा था, किन्तुं भगवहशेन उन्हे 
नहीं हु । पूनः उन्होने तप किया, पुनः-पुनः विफलता पाते हृए भी वे निविण्ण (खिन्न) नहीं हूए भौरतपकरतेही 
गये । तब उन्हं भगवद्‌दशंन हो गया। इसलिये उन त्रित, दित ओर एकत महर्षयो का स्मरण कर निविण्ण, उद्विग्न, 
भयभीत न होते हुए भगवदाराधन लक्षण मन्न मे संल्लम्न रहो । 


| २१४ | 


| | त | ह | | । ` 
देवस्य वा सवित॒ः प्रसवेऽधिनोरबाहभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ आददे. 

| | | | | । _ 
ऽष्वरङ्घतं देवेभ्य इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः सदखभृष्टिः शततेजा वायुरसि 


| 
तिममतेजा द्विषतो वधः ॥ वा० सं° १।२४॥ 


अथं- हे स्पय ! प्रेरक देवताकी प्रेरणा से अश्चिनी कुमारोके बाहुओंसे भौर पूप्रा देवताकेहाथों से म 
देवोपकाराथं यज्ञ करने वाले तुमको ग्रहण कर रहा । तुम इन्द्रकफे दक्षिणहाथरहो तथा सहस्रशः शत्रुओं को मारने 
वाले हो, अत्यधिक प्रकाश्चमान होकर वायु के समानहो, इस कारण तीक्ष्ण तेजके धारण करने वाले हो ओर कमंसे 
देष रखने वाले शत्रुओं के घातक हो ।\२४॥ । 


१-- देवस्य त्वेति स्फ्यमादाय सतृण % ` सब्येकृत्वा दक्षिणेनालभ्य जपतीन््रस्यवाहुरिति' ( का० श्रौ सुर 
२।६।६ ) देवस्यत्वेति तृणं स्फ्यमादाय तं वामहस्ते निधाय वामहस्तस्थमेन सतृणं स्य दक्षिणेन स्पृष्ट्वा इन्द्रस्येति 
मन्तरं जपेत्‌ । एतत्स्प्थादानजपश्च स्तम्बयजुहँरणथंत्वात्‌ तद्भावे न भवति । प्रहुरणादिपुरीषनिवपनान्तं स्तम्बयजु- 
हंरणशब्देनोच्यते । स्फ्यशब्देन दारमयोऽरत्निभ्रमाणः खननहैतुयंज्ञायुधविशेष उच्यते । । 


२-- देवस्य त्वेति व्याख्यातमेव । शेषस्येत्थं व्याष्यानम्‌-देवेभ्यो देवोपकारार्थ॑म्‌ अध्वरछृतं अध्वरं करोति 
वेदिखननादिद्रारेणेत्यध्वरकरतम्‌ स्प्यमहुमाददे गरहणामि । सतृणं स्पयं क्ष्ये हस्ते कृत्वा दक्षिणेनालभ्यं जपतीन्द्रस्य 
बाहुरिति । है स्फ्य त्वमिन्द्रस्य दक्षिणो बाहुरसि । तेन बाहुना धरृतत्वातु तत्समानवीयंत्वाह्वा स्फ्यस्य बाहूरूपत्वोपचारः । 
एष वं दीयंवत्तमो य इन्द्रस्य बाहुदंक्षिणः। कथंभूतः स्प्यः सहलभृष्टिः सहस्रसंख्याकानां शत्रूणां भर भजनं भारणं येन 
सः, तथ। शततेजा शतं तेजांसि यस्य सः बहुधा दीप्यमानः । वायुरक्षि वायुसहोऽपि असि । तिर्ममूल्साह एव तेजो यश्य 





१-- देवस्यत्वेति स्फ्यमादाय'-( का० श्रौ सू० २।६।६ ) 'देवस्यत्वा'-- मन्त्र कहकर तृण के सहित स्फ्य 
को लेकर वाम हस्तमे धारण करे, वामहस्तमें रखे हुए तृण सहित स्फ्य का दक्षिण हस्तसे स्पशं करके इन्द्रस्य 
मन्त्र का जप करे । यह स्फ्य का आदान मौर जप, स्तम्बयजुहरण के लिये होता हे, अतः स्तम्बयजुहंरण के अभावमें 
उसे नहीं किया जाता। प्रहरणस लेकर पुरीषनिवपन तक के कर्मं को 'स्तम्बयजुहंरणः शब्द से कहा जाता 
है । ओर काष्ठ का अरत्िप्रमाण का खोदने क साधनभूत यज्ञायुध विशेष को (स्फ्यः शब्द से कहा जाता है । 


२्-द्देवस्य त्वा की व्याख्या पूवंकी जाकी दहै । अवशिष्टकी व्याख्या इस प्रकरार है=देवौं के उपका- 
राथ वेदिखननादि के द्वारा जो अध्वर करताहै उस अध्वर कृत स्फ्यकोर्मैँ ग्रहण करतारह। तण सहित स्फ्यका 
बि हाथ में लेकर दाहिने हाथ से उसे स्पशं करके “इन्द्रस्य बाहुः मन्त्र काजप कर्ता है। हे स्फ्य! तुम इन्द्रके 
दक्षिण बाह हो । उसने उसको बाहु से धारण किया है, इस कारण अथवा उसके समान उसमें वीयं होने के कारण 
स्पय में बाहुरूपता का उपचार किया है । जो यह इन्द्र का दक्षिण बाहू है, वह समस्त वीयंवानों में श्रेष्ठतम है । वहु 
स्पय सहसरभृष्टि दै, अर्थात्‌ एकं सहर शत्रुओं को मारने वाला है, सौर अनेक प्रकार से दीप्यमान रहता है। वद वायु 
के समान भी है। उत्साह ही जिसका तेज है । अथवा तीक्ष्ण (प्रवर) तेज वाला है । जैसे वायु, वह्नि को प्रदीप्त 
कर तीत्र ज्वालाको पैदा करता हुआ तिग्म (तीक्ष्ण, प्रखर) तेजस्वी होता है, उसी प्रकार स्फ्य भी स्तम्बच्छेदनरूप 
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स तिग्मतेजाः । तेजतेरुत्साहकमंत्वात्‌ । तिग्माग्नि तीक्ष्णानि वा तेजांसि यस्य । यथावायुर्बेिप्रदीप्य तीव्रां ज्वालामुत्ा- 
दयन्‌ तिग्मतेजा भवति तथेव स्पयोऽपि स्तम्बच्छेदरूपं कमं कुर्व॑स्तीव्रतेजाभवति । तथा द्विषतोवधः; द्विषतः शत्रोः कमंद्र - 
षिणामसुराणां वा वधः वधकः हन्ता । स्फ्यस्य काष्ठमयत्वेऽपि मन््रबलात्तत्रेन्रबाहुत्वसहस्लभृष्टित्वशततेजस्त्व वायुत्वेति- 
ग्मतेजस्त्व द्विषद्धन्तत्वानि भावनीयानि । 


३-स्वामिदयानन्दस्तु-अहमन्तर्यामिणः प्रेरणया अश्िनोः सूयंचन्द्रयोः अध्वयुणां वा बाहुभ्यां बलवी- 
याभ्यां तथा पुष्णः पुष्टिकारकवायोः हस्ताभ्यां ग्रहण धारणहेतुभ्यां उदानापानाभ्यां देवेभ्यो विदरद्‌भ्यो दिग्यसूचेभ्यौो वा 
अध्वरकरृतमध्वरसम्पादकसामग्रीसमूहं त्वा तं यज्ञमाददे यो मयानुष्ठितो यज्ञः स इन्द्रस्य सूर्यस्य सहस्रभृष्टिः पदाथंसहस- 
पचनक्षमः शततेजा बाहुः किरणसमूहः वायुः गमनागमनशीलः पवनः, तिग्मतेजा तीक्ष्णतेजा अस्ति तेनास्माभिः 
दिव्यानि सुखानि प्राप्तव्यानि शश्रुव्रधश्च कत्तव्य। ईश्वर आज्ञापयति- मनुष्यः सम्पादितो यज्ञोऽग्निनोध्वं 


प्रक्षिप्तद्रव्यः सूय्रंक्रिरणस्थो वायुना धृतः सर्वोपकारी भूत्वा सहस्राणि सुखानि प्रापयित्वा दुखानां नाशको 
भवतीति आह, 


४ सर्वेऽप्ययं तदीयोऽधंस्तदीयकंल्पनासारो मूलाक्षराननुगतोऽसद्धतश्च । सर्वान्तर्यामिणः प्रेरणयव सवं 
कार्यं चेतु क्रि विशेषणमविशिष्टेमिदमेव तत्तरेरणयेति तच्र मानं वक्तव्यम्‌ । तथेवाश्चिनोर्बाहुभ्यां सूयं चन्द्रयोवंलवीया्यां 
पूष्णो हस्ताभ्यामुदानापानाभ्यां -सर्वं कार्यं भवति चेत्‌ कि विशेषणेन इदमेवेति चेतु तदपि प्रमाणपेक्षमेव । यज्ञश्च 
पूर्वाक्तस्तरिविधः विद्रत्सेवा होमसत्सद्कादिरूप एव स कथं सूयंस्य किरणकरूपोपि बाहुः सम्भवति ? एवं सहस्र- 








कमं करता हुआ तीव्र तेजस्वी होता है। तथा यज्ञादि कर्मोके द्रष्टा असुरादि शत्रुओं का वह वध करदेताहै। स्फ्य 
के काष्ठमय रहने पर भी मन्त्र बल से उसमें इन्द्रबाहुत्व, सहस्रभृष्टित्व, शततेजस्त्व, वायुत्व, तिग्मतेजस्त्व द्विषद्धन्तूत्व 
को हष्टिकरनी चाह्ये। | 
३-- स्वामी दयानन्द तो उक्त मन्त्र का अथं यह बताते हँ-- मै अन्तर्यामी की प्रेरणा से अश्विन अर्थात्‌ सूयं 
ओर चन्द्र के अथवा अध्वयु के बाहुओं अर्थात्‌ बल ओौर वीयं से तथ पूषा अर्थात्‌ पृष्टिकारक वायु के हाथों से अर्थात्‌ 
ग्रहण.धारण करने में हेतुभूत उदान ओर अपान से देवों के लिये अर्थातु विद्वानों के लिये अथवा दिव्य सुख वालों के 
लिये अध्वर कृत यानी अध्वर सम्पादक सामग्री समूह रूप त्वा" यानी उस यज्ञ कोम करता, जो मेरे द्वारा अनुष्ठित 
हआ यज्ञ है, वह इन्द्र अर्थात्‌ सूयं के सहस्त्र भृष्टिः सहस्र पदार्थो को पकाने मे समथं है, शततेजा बाहु अर्थात्‌ किरण 
समूह, वायु अर्थात्‌ गमनागमन शील पवन, तिग्मतेजाः अर्थात्‌ तीक्ष्ण तेज का है । अत्तः उसमे हमें दन्य सुखो को 
पराप्त करना चाहिये ओर शत्रुओंका वध करना चहिये ईश्वर आज्ञा दे रहाहै कि मनुष्यों के द्वारा सम्पादितं 
हा यज्ञ, जिसके द्रव्यो को अग्निने ऊपर फक दिया, जो यज्ञ, सू्ंको किरणो मे स्थितदहैओरवायुने जिसको 
धारण किया है, वहु सबका उपकारक होकर हजारों सुखो को प्राप्त कराकर दुःखों का नाशक होता है ।' 


४ किन्तु स्वामी दयानन्द का किया हुआ यहं सपूम्णं अथं उनका कपोलकल्पित ही है, क्योकि मन्न के 
अक्षरों से उस अथं का कोई सम्बन्ध नहीं बैठ रहा है । तथा स्वामीजी की स्वयं कौ हई कल्पना भी नितान्त अस ङ्खत 
है सर्वान्तर्यामी की प्रेरणा से ही समस्त कायं होते दहै, तब "विशिष्ट यही कायं उसकी प्रेरणा से हो रहा है इस कथन 
मं उन्हे भ्रमाणदेना चाहिये था। बिनाप्रमाणके हीजो मनम भायासो कहु डाला तथेव अश्िनो्बाहृभ्यांः सूयं- 
चन्द्र के बल-वीयं से पूष्णो हस्ताभ्यां! उदान-अपान से सम्पण कायं होठाहै तो विशेषण देने कौ आवश्यकता क्या है? 
यदि आवश्यकता समक्षते है, तो प्रमाण उपस्थित करना चाहिये था, किन्तु कोई प्रमाण नहीं दे पाये । अतः प्रमाणरहित 
सारी कल्पना स्वामीजीने कर डाली है। भौर पहले बताया हूभा यज्ञ तीन प्रकारका है- (१) विद्रत्सेवा, (२) 
होम ओर (३) सत्सङ्ग आदि। वह सूयं कीकिरण रूप बाहु कंसे सम्भव हो सकता है? तथा सहसरभृष्टित्वादिकं 
भी उसमें कंसे सम्भव हो सक्ता है? दिव्य सुख ओर शत्रु वव भी उससे कंसे सिद्ध होगा? समाजी लोग प्रतिदिन 
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भरृष्टत्वादिकमपि तत्र कथं सम्भवति ? दिव्यानि सुखानि शाच्रुवधश्चापि कथं तेन सेत्स्यति ? सामःजिकाः प्रत्यहं 
त्वदभिमतं यज्ञं कुवेन्त्येव न च दिन्यानि सुखानि शत्रुवधश्च तेषु ह्यन्ते शतपथे तु त्वद्धिपरीतः सायणादिसम्मत 
एवार्थो निरूपितः । 


५--तथाहि-इन्द्रोह यत्र वृत्राय वचरः प्रजहार । सप्रहूतए्चतुर्धाऽभवत्तस्य स्प्यस्तृतीयः यावद्रा यूपस्तरतीयं 
यावद्रा रथस्तृतीयं वा यावद्वाथ यत्र प्राहरत्तच्छकलोऽशीयंत । स पतित्वा शरो नाम । यदशीयंतेवमु स चतुधभिवत्‌ । 
( शा० १।२।४।१ ) 


तत्र वेदिकरणार्थं स्प्यादानविधिमनुसृत्य स्फ्यस्य वजरूपत्वं वक्त्‌ मितिहासमाचष्टे- त्राय प्रहुतं वज 
चतुर्धां भवत्तस्य स्पयस्तुतीयांशः। न्यूनाधिकराहित्येन तृतीयांशत्वज्ञानं दुलंभमित्यभिप्रेत्य पक्षान्तरमाह- व्रतीद्‌- 
भागान्नयुनमधिकं यावदेव किचित्‌ तावानेव स्प्यः। एवं यूपस्त्रतीयः। चतुथंभागस्य परिणामप्रकारमाहू--अथ यत्र 
प्राहरतु इति । यत्र देशे प्रहृतो वजः शकलोभूत्वा शीयंत शीर्णोऽुत्‌ सच शौर्णो भूत्वा भूमौ पतित्वा श्षरोऽभवत्‌। 
ततोद्वाभ्यां ब्राह्मणा यज्ञे चरन्ति द्वाभ्यां राजन्यबन्धवः संत्याघ्े यवेन स्पयेन च ब्राह्मणाः रथेन च हरेण राजन्यवन्धवः 
संव्याधे युद्धे तत्र तेषां चतुर्णा मध्ये यूपेन स्फ्येन ब्राह्मणा रथेन शरेण च क्षत्रियाग्चरन्ति । 


६--"स यत॒ स्प्यमादत्ते । यथेव तदिन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छदेवमेवैष एतं पाप्मने द्विषते भ्रातृव्याय वच्रमुद्‌- 
यच्छति तस्माद्र स्फ्यमादत्ते 1 ( श० १।२।४।३ ) 


अथ तस्य स्प्यादानं विधत्ते स यदिति । तद्यच्छब्दाभ्यां प्रसिद्धिरञ्िधीयते। सप्रसिद्धोऽध्वयु; स्प्यमादत्ते 
वृत्रवधाथेमिन्द्रवद्िद्र षणशीलं पापरूपं सात्र हन्तु स्पयलक्षणं वज्मुद्यच्छतीत्यथंः। 


† 
७--तमादत्त--देवस्य त्वा सवितुः प्रस्वेऽश्चिनोर्बाहभ्यां पृष्णोहस्ताभ्यामाददेऽध्वरकरृतं देवेभ्य इत्ति । सविता 
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तुम्हारे अभिमत यज्ञ कोकरतेहीदहै। किन्तु उनमें दिव्य सुख ओर उनके शत्रुं का वध हआ नहीं दीखता । शतपथ 
मे तो तुम्हारे विपरीत, सायघादि सम्मत अथं ही वतायागयादहै। 


५--जसे--शइन्द्रो ह यत्र वृत्राय व ` चतुधभिवत्‌ ।' ( श० प० १।२४।१ ) वहाँ वेदि के निर्मा 
णाथं स्फ्यादान कौ विधि का अनुसरण कर स्पफ्यकी वजरूपता को बताने के लिये इतिहास कर रहे है--दृत्रासुर परं 
प्रहार किया हु वेज चतुर्धा विभक्त हुआ । उनमें जो तृतीय अश्च (भाग) है, वहु स्फ्यहै। न्युनाधिक्यके राहित्य 
से तृतीयांश काज्ञानहो पाना कठिनहै, यह्‌ सोचकर दुसरा पक्ष बताते त्रतीथभागसे कम-ज्यादा (न्यूनाधिक) 
जोकृभौहो, उतनाहीस्फ्यहै। इसप्रकार तृतीयभागजोदहै, वहयूपदै। चतुथं भागके परिमाण प्रकार को 
वताते हैँ जिस देश (स्थान) पर प्रहार किया हुजा वज्र, शकल (टुकड़ा) होकर रीणं हु, ओर शीणं होकर भूमि 
परजोभिरा वही शरहौगया। इसलिये यज्ञमें ब्राह्मण लोग दोकरा व्यवहार करते रहै, ओर राजन्यबन्धु (क्षत्रिय) 
युद्धमेदो का व्यवहार करते हैँ अर्थात्‌ ब्राह्मण यज्ञम यूप ओौरस्प्यइनदो का उपयोगकरतेदह। ओर क्षत्रिय लोग 
युद्ध मे रथ एवं शर का उपयोग करते). 


६--स यतु स्प्यमादत्ते। यथव तदिन्द्रो" ( श० प० १।२।४।३ } इस शतपथ ब्राह्मण के द्वारा स्फ्यः के 
अ्दान का विधान क्याजारहाहै। ब्राह्मण में प्रयुक्त "तद्‌ ओर यद्‌" इन दो शब्दोंके प्रयोग से उसकी ( अध्वयु 
की ) प्रसिद्धि बताई गर्ईहे। यज्ञीय व्यवहार में प्रसिद्ध अध्वयु स्फ्यः का ग्रहण करताहै। अर्थात्‌ इन््रसेद्रष रखने 
वाले पपौ शत्रु वृत्रासुर्‌ के वधाथं स्फ्यरूप वचर को वह्‌ अध्वयु हाथमे लेतारहै। 


७--^तमादत्ते । देवस्य त्वा सितुः" ( श० प० १।२।४।४ } पूर्वोक्त ब्राह्मण से विहित आदान का इस ब्राह्मण 
के दारा अनुवाद कर मन्वका विधान कियाजारहादहै। यद्यपि दैवस्यत्वाः यह मन्व पहलेआ चुका, तथापि 
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वै देवानां प्रसविता तत्सवितृप्रसूत एवैनमेतदादततेऽश्विनोर्बाहभ्यां पुषाभागदुदयस्तत्तस्येव हस्ताम्यामादत्तेन स्वाभ्यां वज्रो 
वा एष तस्य न मनुष्योभर्ता तमेताभिदवताभिरादत्ते ( श० १।२।४।४ ) [र 


८--विहितमादानमन्रय मन्त्रं विधत्ते तस्मादत्त इति । देवस्य त्वेति मन्त्रस्य प्रागाम्नातमपि ब्राह्मणं विधेय- 
विशेषे योजयितुं पुनराम्नायते सविता वा इत्यादिना । न स्वाभ्यां देवस्म्बन्धिभ्यां बाहुभ्यां स्फ्यादानंन चुस्व- 
कीयाभ्यां लौकिकाभ्याम्‌ । युक्त चैतदित्याह वचो वेति। एष स्फ्यो वज्रस्तत्परिणामत्वात्‌ । नहि मनुष्यस्तदज्न 
भतु' शक्नोति अतो देवस्य त्वेत्ति मन्तं प्रयुञ्जानस्तं स्फ्यलक्षणं वज सवित्रादिदेवताभिरेवादत्तं आदानं कृतवान्‌ 
भवति । । 


-.आददेऽध्वर्तं देवेभ्यः । अध्वरो वै यज्ञो यज्ञकृतं देवेभ्य इत्येवतदाह--त % सन्ये पाणौ कृत्वा दक्षिणे- 
नासिमृष्य जपति स %` श्यत्येवेनमेतद्यजञ्जपति ( श० १।२।४.५ ) | 


आदद इति । घ्वरः हिसाप्रव्यवायो वा नविद्यतेऽस्मिच्चित्यध्वरः, अध्व रशब्दस्य यज्ञोथः । अध्वर करोतीति 
वेदिखननादिद्वारा अध्वरकृत्‌ । तथा च यज्ञकृतं स्पयं देवेभ्यः देवोपकाराथेमादद इत्युक्त भवतीत्य्थः। सथ ष्यत्ये- 
वैनमिति वक्ष्यमाण जपतीति यतु एतत्‌ एतेनैनं संश्यत्येव सम्यक्‌ तनूकरोति तीक्ष्गीकरोत्येव (शो तनूकरणे ) 
दिवार्दिः। 


१०--यदिन्द्रस्य बाहूरसीत्यादि मन्त्रं जपति तेन वच्ररूपं स्फ्यं तीक्ष्णीकरोतीत्यथंः । स॒ जपति इन्द्रस्य 
बाहु रसि दक्षिण इत्येष वै वीयंवत्तमो य इन्द्रस्य बाहुदंक्षिणस्तस्मादाहेनद्रस्य बाहुरसि दक्षिण इति । सहस्रभृष्टिः शततेजा 
इतिः सहस्रभृष्टिं स व्र आसीत्तेजसा यं तं वृत्राय प्राह रत्तमेवेतत्क रोति" ( श०।१।२।४।६ ) 
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ब्राह्मण के द्वारा विधेय विशेष मे उसकी योजना करने के लिये पुनः उसे पढ़ा ग्याहे। वह्‌ अध्वयुः अपने लौकिक 
हाथों से स्फ्य का ग्रहण नहीं कर रहा है, अपितु देवता के हाथों से उसको उठाता है । ओर यह उचित भी दै, क्योकि 
यह स्फ्य, वज्र का परिणाम होने से वचर स्वरूपहीहै। ठेसे वज्र को उठाना मनुष्यके बसका नहीं है अतः 
वदेवस्यत्वा" मन्त्र को कहता हा अध्वयु उस स्फ्य' रूप वचर का आदान (ग्रहण) सविता आदि देवताओं के हाथों से 
ही मानो करतादहै। 


४--.आददेऽध्वरकृतं देवेभ्यः ( श० प१०१।२५४।२ } %्वर' शब्द का अथं हिसा अथवा प्रत्यवाय है । वह्‌ 
हिसा अथवा प्रत्यवाय जिसमे नहीं है, वह अध्वर' है, एनश्च अध्वर' शब्द का अथं यज्ञ है । वैदीखनन आदिकेट्वारा 
जो अध्वरको करता द्वै वहु अध्वरक़ृत्‌ कहलाता है । तथाच यज्ञ (अध्वर) कृतु स्फ्यः को देवोपकाराथं ग्रहण करता 
है । उस स्फ्य रूप वज्र को लेकर "इन्द्रस्य बाहु" इस मन्त्र का जप करता है । इस मन्त के जप करनेसे वह व्र 
तीक्ष्ण धार वाला होता है । अपने को या किसी अन्य को उसके स्पशं करने का निषेध किया गयाहै। 


१०- “स जपति इन्द्रस्य षाहुरसि'--( श० १० १।२।४।६ ) विहित जप का अनुवाद करके मन्व का विधान 
कियागयाहैं। इन्द्र का दक्षिण बाहु वृत्रासुर का बध करने के कारण अत्यन्त वीयंवान्‌ है अतः वही तमहो, इस 
प्रकार स्फ्य की स्तुत्तिकोजारहीह। द्वितीय भाग का अनुवाद करके उसकी व्याख्या करते है-- "सहस्रभृष्टिः" इति । 
"सहृख भरृष्टयाश्रयः' एक हजार भष्टियों का बह आश्रय है। भ्भृष्टिः शब्द का अथं भजन, पाक, गारण है। सहससख्यक 
शत्रुओं की भृष्टि अर्थात्‌ मारण जा करता ह, उसे सहस्रभृष्टि कहते हँ । वृत्रासुर वधादि हिसा विशेष जिसके द्वारा 
किये गये ह, रेखा वह्‌ वज, सहखरभृष्टि कहलाता दहै । जौ वच् अपरिमित दीप्ति वालादहै, वहुतुमहीहो) इस 
प्रकार स्फ्य की स्तुति की गई । वज्र कौ इस प्रसिद्धिको प्रकट करने के लिये "वै" शब्द दिया गया दै । इस प्रकारसे 
वणित जिस वज का वृत्र का वध करने के लिये इन्द्रने प्रहार कियाथा। 
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११--विहितं जपमननुद्य मन्त्र विधत्ते स्त इत्ति । इन्द्रस्य दाक्षणो बाहु रतिशयेन बीर्यवान्‌ वृत्रासुरवधकारित्वात्‌ 
अतः स एव त्वमसीति स्फ्यस्य स्तुतिः द्वितीयं भागमसुद्य व्याचष्टे सहस्र भष्टयोऽश्रयः, यद्रा भजंनानि हिसाविशेषा 
वृत्रवधादीनि येन क्रियन्ते स वज्रः सहस्रभृष्टिः । यः शततेजा अपरिमितदीप्तिः तादशो वज्रः स त्वमेवासीति स्फ्य- 
स्तुतः वरस्येमां प्रसिद्धि योतयितु वे शब्दः । तमुक्तविधं व्र यं दृत्रवधाथंमिन्रः प्राहरत्‌ । 


१२- तदात्मकमेवानेन मन्त्रभागेन स्फ्यं करोति वायुरसि तिग्मतेजा इति । एतद्रे तेजिष्ठं तेजो यदयं 
योऽयं पवते । एषही्माल्लोकांस्तियंडः नु पवते । स % 'श्यत्येवेनमेतदद्विषतो वध इति यदिनाभिचरेतु यद्य अभिचरेद- 
मुष्य वध इति त्र यात्तेन स॒ ¢ शितेन नात्मानमुपस्पृशति न पृथिवीं नेदनेन वच्रण स ¢ शितेनात्मानं वा पृथिवींवा 
हिनिसानीति । तस्मान्नात्मानमूपस्पृहति न पृथिवीम्‌" ( श० १।२।४।७ ) 


१३ --तृतीयभागमनुद्य व्याचष्टे--यः तिग्मतेजा वायुः स एव त्वमसीति स्तुतिः। वायोस्तिग्मतेजस्त्वमुप- 
पादयत्ति योऽयं वायुः पवतेऽन्तरिक्षे चरति एतत्खलु तेजसां मध्ये तेजस्वितमं तेजः इममेवातिशयमुपपादयति एष हीति । 
अग्न्यादितेजोऽन्तरं कत्रचिदेव परिच्छिन्नमेषदहि वायुरिमाल्लोकाननुक्रमेण ति्यग्वृत्तिः पवते युगपद्‌ व्याप्नोति । एतत्र- 
योजनमाह-स % ष्यतीति + एतत्‌ एतेनोक्तविधवायुतादात्म्यप्रतिपादनेन स्फ्यात्मकं वज्र" संश्यति तीक्ष्णी करोत्येवेति । 
अभिचारप्रयोगे द्विषतो वध इत्यस्य स्थाने अमुष्य देवदत्तदेवंध इति शत्रोर्नाम निदिशेदित्य्थं; । एतेन मन्व्रजपात्तीक्ष्णी- 
कृतेन स्पयेनात्मनोऽन्यस्य वा संस्पर्शं न कुयादित्याह्‌- तेन नात्मानमूपस्पृशति न पृथिवी ममत्यादिना । अन्यथा संशितेन 
वज्र णात्मानं पृथिवीं वा हिनसानि हिसतं करवाणि । तस्मान्नात्मानमुपस्पृशति न पृथिवीमिति । 


१४-- अध्य।त्मपक्ने- आचार्यो योग्यं शिष्यं कर्मोपासनादौ प्रवतयन्नाहू-हे शिष्य अहं सवितुः परमेश्वरस्य 
सवत्पादयितुदेवस्य स्वप्रकाशस्य प्रमात्मनोऽस्मिनर प्रसवे संसारे त्वा स्वामश्चिनोदवभिषजोरध्यात्माधिदेवाद्यारोग्य- 
सम्पादकयोस्तयोर्भिषक्‌तमयोन्न ह्यविद्ररिष्ठयोश्च यशस्विभ्यां बाहुभ्यां पुष्णो हिरण्यपाणे: सूयस्य ज्यौतिमंयाभ्यां 
पाणिभ्यां देवेभ्यः देवश्च देवश्च देवश्च देवास्तेभ्यः, कमेकाण्डसाध्यचानद्रमसदेवभावप्राप्तये उपासनासाध्यहिरण्यगभेपद- 
प्राप्तये ज्ञानसाध्यब्रह्मात्मभावप्राप्तये च आददे सवंविधपुरुषाथंसाधनाय त्वां दीक्षयामि। कौहशं त्वामध्वरङृतं 
श्रोतस्मात धर्मानुष्ठायिनं अध्वरं करोतीत्यधघ्वरकृत त्वमिन्द्रस्य परमंश्वयेशालिनो भगवतो दक्षिणो बाहुः शात्रुनि रोध- 
भक्तरक्षणप्रतिष्ठापनदक्षो बाहुरिवे दक्षिणी बाहुरसि तदन्तरद्धसखासि। द्धा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि- 

वायुरसि तिग्म तेजाः इस मन्वरभागके स्फ्य" को तदात्मक ही करता है। “एतद्र तेजिष्ठ तेजो 
यदयं योऽयं पवते" --( श० १।२।४।७ } मन्त के तृतीम भाग का अनुवाद करके व्याख्या कौजारहीहै-जो तिग्म 
तेज बाला (प्रखर तेज वाला) वायुहै, वही तुमह, यह स्तुत्तिकी गरईहै। वायुकौ तिग्म तेजस्विता का उपपादन 
करते हँ--जो यह्‌ वायु अन्तरिक्ष मे चलता दहै, वही निश्चय से समस्त तेजो मे तेजस्वितम तेज है । इसी अतशयका 
उपपादन एष हतिः से कियादहै। अग्निआदि अन्यतेज कहींकिसी स्थान पर ही परिच्छिन्न है, किन्तु तेजस्वितम 
वायु, क्रमशः इन लोको को तियंग्‌ वृत्ति होकर युगपत्‌ व्याप्त करता है । इसका प्रयोजन “स 2 श्यतीति ः सै बताते हैँ । 
इस प्रकार वायु से तादात्म्य प्रतिपादनके द्वारा स्प्य'रूपवजको वह तीक्ष्ण करता ही रहता है। अभिचार प्रयोग 
मे "द्विषतो वधः के स्थान पर “अभुष्य देवदत्तादेवंधः' इस प्रकारसे शत्नुकेनामका निदं करना चाहिये मन्त्र जप 
से तीक्ष्ण किये गये स्फ्य'का अपनेसेया अन्य किसी दूसरेसे स्पशंनकरे। इस बात को तेन नात्मानमुपस्पृशति 
न पृथिवीम्‌ से बताया है । अन्यथा उस तीक्ष्ण व्रं से अपने को अथवा पृथिवी को हिसित (नष्ट) करेगा । 


१४ अध्यात्म पक्ष में--आचाय अपने सूयोग्य शिष्य को कमं, उपासना आदिमे प्रेरित करते हुए कह 
रहा है--हे शिष्य ! मै समस्त संसार को उत्पन्न करने वाले स्वप्रकाश परमात्मा सविता देव से निमित इस संसारमें 
आध्यात्मिक आधिदविके आरोग्य के सम्पादक भौर ब्रह्मविदो में वरिष्ठ देववंद्य अश्चिनी कुमारो के यशस्वी बाहुओं 





[ २१९ | 


ष्यजातरे " ( ऋ० सं० १।१६४।२० ) अथवं० €।५।२० तथा निर० १४।३० इत्यादि श्रुतेः । कीहशो बाहुः सहस्रभृष्टिः 
सहस्र भ्रष्टयो अयुररक्षसां भजेनानि यस्मात्स तथोक्तः । देवाभुरसङडः ग्रामे विष्णुरूपेण श्री रामावतार श्रीकृष्णावतारे च 
भगवदुक्षिणबाहुनव कोटिकोटिसख्यकानामसुररक्नसां संहारो जातः। शततेजाः शत तेजांसि यस्य स बहुधा- 
दीप्यमानोऽज्लदकङ्कुणादिभी रोचमानो भगवदंशो जीवोऽपि भगवत्सस्येन तदभिध्यानात्तदनुग्रहादाविभर तं र्यो 
नरावताराजुन इव सहस्सभृष्टिः शततेजा भवति । त्वं तिग्मतेजा वायुरसि तिग्मानि तेजांसि यस्य स तथोक्तः। 
यथा वायुवह्धि प्रदीप्य तीत्रां ज्वालामूत्पादयनर्‌ तिग्मतेजाभवति तथैव त्वमपि तत्प्रसादात्‌ साधनादियोगाच्च 
तिग्मतेजा असि । | 

१५--यद्वा परमेश्वर्यो हिरण्यगर्भो वायुरसि तदूपासनेन तदभेदात्‌ ¦ द्विषतो वधः हन्तीति वधः द्विषतो 
हृन्तेत्यथंः। शास्त्राचार्योपदेशसंस्कार संस्कृतस्य शास्त्रनिष्ठस्य दहिषतां हन्तुत्व तिग्मतेजो हि रण्यगभेसायुज्यं परमेश्वरस- 
खित्वं चानायासेन सिद्धचयतीतव्यथेः । 


| | | | | 
पृथिवि देवयजन्योपध्यास्ते मूलं मा टि ४` सिषं ब्रं गच्छं गोष्ठानं 


| | न | ¢. | * ५ भटे, = = (५ ^ 
पषतु ते द्योषधान देव सवितः परमस्यां परथिव्या ४` शतेन पाशेर्योऽस्मन्दरेष्टि यं 


0 ति" नभि पका = प थने 


| | 
च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौक्‌ ॥ वा० सं० १।२५॥ 


0 





से तथा सुधंके ज्योतिर्मय हाथों से समस्त देवताओं को कर्मकाण्ड साध्य चान्द्रमस देवभावको प्राप्त करनेके हतु, 
तथा उपासना साध्य हिरण्यगभे पदक प्राप्ति कराने के लिये ओर्‌ ज्ञानसाध्य ब्रह्मात्मभावकी प्राप्ति कराने के लिये 
तथा सवंविध पुरुषार्था की प्राप्ति करानेके लिये तुम्हं दीक्षा देरहाह। क्योकि तुम श्रोत्त-स्मातं धमं के अनु्ान 
करने वालि हो, तुम परमश्वयंशाली भगवान इन्द्र के दक्षिण बाहु हो, अर्थात्‌ शत्नूनिरोध ओौर भक्तरक्षण तथा उनका 
प्रतिष्ठापन करने में कुशल (निपुण) बाहु के तुल्य दक्षिण बाहू हो यानी उसके अन्तरङ्ख सखा हो । द्धा सुपर्णा सयजा 
धृति ने भी यही कहादहै। बाहु की विशेषता बताते हँ कि वह्‌ "सहस्रभृष्टिः" है । हजारों असुर, राक्षपों को भू"ज देने 
वालादहे। देवासुर संग्राममे विष्णुरूपसे, श्रीरामावतारमें ओौर श्वीकृष्णावतार में भगवानु के दक्षिण बाहूनेही 
करोडो-करोडां असुर, राक्षसो कासंहार क्ियादहै। उसी तरह तुम भी शततेजाः" हो, अर्थात्‌ अद्धद-कङ्कणादि 
भाभ्रुषणों बहुविध किरणों से क्चिलेमिल करते हुए यानी देदीप्यमान रहते हो । भगवानू का अंशभरूत यह जीव भी 
सख्य भाव से भगवाय्‌ का ध्यान (चिन्तन) करते रहने से उनके अनुग्रह को प्राप्त कर एेश्वयं को प्राप्त किये नरावतार 
अजुन की तरह सहस्तशरृष्टि ओर शतशः तेजो से परिपूणं है। हे शिष्य ! तुम प्रवर तेज वाले वायु के स्वरूपहो। जम 
वायु, अग्नि को प्रदीप्त करके उससे तीव्र ज्वालाओं को उत्पन्न करता हुआ प्रवर तेज का होता है, उसी तरह तुम भी 
उसके प्रसादसे ओर साधना आदिकेरनेके कारण प्रखर तेज से सम्पन्न हो। 


१५-- अथवा परमंश्वयंशाली हिरण्यगभं वायु की उपासना करते रहुने से उसके साथ तुम्हारा अभेदहो 
गया दहै, इसलिये तुम तद्र्पहीहो। तुम शत्रुभों के विनाक्ञक हो । शस्त्र ओर आचायं के उपदेश से छ्प॑न्न संस्कारो 
के कारण संस्कृत हुए एवं शास्त्रनिष्ठ रहने वाले तुम शच्रुविनाशकत्व, तिग्मतेजस्त्व, हिरण्यगर्भसायुज्य, करमेश्वरसखित्व 
आदि स्पृहणीय गण अनायास ही स्थितहैँ। | 


[ २२० ] 


अर्थं- है देवयाग साधनभूते पृथ्वि ! तुम्हारी ओषधिरूप तृणके मूल कोम नष नहीं करूगा। हे पूरीष ! 
(स्फ्य के प्रहार करने पर निकली हृई मृत्तिका को पुरीष कहते हैँ ।) तुम गौं के निवस स्थान में जाओ। है वेदि । 
तुम्हारे लिये चयलोकाभिमानी देवता वृष्टि करे 1 है सवितृदेव ! जो हमसे देष करता है ओौर जिससे हम द्वेष करते हँ 
उसशत्रु कोसीमाकी भूमिपर श्त रज्जुपाशोंसे बाधदो ओौर उसे अन्धतामिस्र नरकसे मुक्त कभीभी मत 
होने दो ॥२५॥ 


९--पपृथिवी देवयजनीति तणेऽन्तरहिते प्रहरतीति" ( का० श्रौ° सू° २।६।६ ) तृणान्तहितायां भुमौ स्फ्येन 
(वज्रे ण) प्रहारं कुर्यात्‌ । तरण एव प्रहरणमिति सम्प्रदायः। हे पृथिवि देवयजनि देवा इज्यन्ते यस्यां सां देवयजनी 


ततसम्बुद्धौ हे देवयजनि ते तव ओषध्यास्तृणरूपाया मुलमहं मा हिसिषम्‌ माविनाशिषम्‌ "व गच्छेति पूरीषमादत्त 
( का० श्रौ° सु २।६।१७ ) वं णोदुधृतां भूद गृह्णीयात्‌ । 


२-हे पुरीष त्वं वच्र' गच्छ । ब्रजन्ति मच्छन्ति स्थातु गावो यत्र स देशो त्रजस्तमू । कीटशं गोन गवां 
स्थानमिदानी स्थितियंस्मिनू ततु गोयुक्त तदीयं स्थानं गच्छं । गोयुक्त गोठ गोव्रजं गच्छेत्यथंः। 'वषेतु त इति वेदि 
रक्षते" ( का० श्रौ° सु° २।६।११ ) वषेतु इतिमन्त्रेण वेदि रक्षते इति । 


५--मन्वाथस्तु-हे वेदे ते तुभ्यं त्वदर्थं द्यौः द्युलोकाभिमानी देवो वषतु जलसेकं करोतु (वृष सेचने) सेचनेन 
खननजनितदुःखशान्ति्भवतु । "वधानेत्युत्करे करोति" ( का० श्रौ० सू २।६।१२ ) गृहीतां मूदमुत्करे क्षिपेत्‌ । हे देव 
सवितः योऽस्मान्‌ दवेष्टि बयं च मं द्विष्मस्तमुभयविधं शश्र परमस्यामन्तिमायां पृथिभ्यां बधान । उत्करे क्षिप्तायां मृदि 
निगूढस्यारतेस्तत्च बन्धनं कुर । भूमेरन्तिमप्रदेशेऽन्धतामिस्रो नरकस्तत्र शत्रु वधान । अन्धेतमस्ि वधानेति यदाहं 
परमस्याम्‌" इत्ति श्रतेः । कंर्वन्धनं कतंव्यमित्यपेक्षायामुच्यते शतेनपाशः शतसंख्याकाभिर्वन्धन रज्जुभिरस्मदुदरष्टृणाम- 








१-- पृथिवि देव यजन्योषध्यास्ते मूलं मा हि ४ सिषं--( वा° सं° १।२५ ) (पृथिवि देवयजनीति -- 
( का० श्रौ° सू० २।६।४ ) सूत्रकार कह रहे दँ कितृणसे ठको हई भमि पर स्प्य' (वचर से प्रहार करे। तुणपरही 
प्रहार करने का सश्प्रदायहै हे पृथिवि! तुम देवयजनी हो। देवों का यजन जिसपर होता है, उसे देवयजनी कहते 
है । इसलिये हे देवयजनि पृथिवि ! तुम्हारे तृण रूप ओषधि के सूल को मैने नष्ट नहीं कियाहै। (्रजं गच्छेति - 
( का० श्वौ° सू० २।६।१७ ) इस सूत्र के अनुसार वचर से उद्धृत कौ हुई मृत्तिका को ग्रहण करे । 


२-हे पुरीष ! तुम व्रजमे जाओ। श्रजन्ति गच्छन्ति स्थातु गावो यत्र सर देशोव्रजः।' जहाँ रहने के लिये 
गौए जाती हँ, उस स्थान को श्रजः कहते हैँ । व्रज (गो-स्थान) की विशेषता बताते ठँ कि इस समय गौोए जहां 
स्थित है, अर्थात्‌ गायों से युक्त जो गोत्रज (गोष्ठान) है, वहाँ जाओ। यानी अन्य गौओंसे रहित व्रज मे मत जाओ। 
"वर्षतु त इति" ( का० श्रौ° सु° २।६।११ ) सूत्र के अनुसार "षतु" मन्त्र से वेदि का प्रेक्षण करे । 


३- मन्त्र का अर्थं इस प्रकार है-हे वेदे ! तुम्हारे लिये यु लोक का अभिमानी देब जलसे सिश्वन करे 
थानी वर्षा करे। (सेचन करने के अथं मे वृष" धातु है) । सेचन करने से खनन करने के कारण (खोदने से जो दुःख 
(कष्ट) तुमह हआ होगा उस्तकी शान्ति हौ जायगी । "वधानेत्युत्करे करोति" ( का० श्रौ° सु° २।६।१२ ) सूत्र के 
अनुसार पूवं ग्रहण की हुई मृत्तिका को उत्करमे डालदे। है सवितादेव ! जो हमसे देष करता है, ओर हम जिससे 
देष करते है, उस उभयविध शत्रु को अन्तिम पृथिवी पर बधदो। अर्थात्‌ उत्कर में प्रक्षिप्त मृत्तिका में निगूढ हुए 
शश्रु को वहीं पर वाँधदो। भरुमिके अन्तिम प्रदेशमे अन्धतामिख नरकरै वर्हांपरशत्रुको बाधे दो । "अन्धे तमसि 
वधान" इत्यादि अन्य श्रुतियां भी यही बता रहीहै। उस शत्रु को-जो हमसे देष करतारै, ओर जिससे हम द्वेष 
करते है-सैकडों रस्सियों से बांधकर उस अन्धतामिस्र नरकमेंडाल दो जिससे वह कभी भी ुटकारा न पा सके । 


[ २२१ | 


स्मद्द्विष्टानाच् शत्रूणां बन्न्धनं कृत्वा अन्धतामिस्रं नरके तथा क्षिप यथा कदाचिदपि न मूच्येरन । तदेवाह-अतो मा 
मौक्‌ अतः अस्मात्‌ अन्धतामिख्लनरकात्तं शत्ुसमूहं मा मौक्‌ कदाचिदपि मा मृच्च। 


४--स्वामिदयानन्दस्तु- अहं सवितुदवस्य हे देव सवितः परमात्मन्‌ तव कृपयाहं देवयजनि देवयसाधिकरणा- 
यास्तेऽस्थाः । पृथिवि भूमे ओषध्याश्च मूलं वृद्धिहेतु मा हिसिषम्‌ । मया पुथि्यां योऽयं यज्ञोनुष्ठीयते स ब्रजं मेषं 
गच्छतु । गत्वा गोष्ठानं वर्षतु । दौवषंतु । है वीर त्वं परमस्यां पृथिव्या योऽस्मान्‌ दवेष्ट यं च वयं द्विष्मस्तं शत्रु शतेन 
पाशबेधान बन्धय । तमतो बन्धनात्‌ कदाचिन्मा मौक्‌ मा मोचय । 


५--भावार्थस्तु--रईश्वर आज्ञापयति--विद्रद्धिमंनुष्यः पृथिव्या राज्यस्य तस्यां त्रिविधस्य यज्ञस्य ओषधधीनाच 
हिसनं कदाचिन्तंव कायम्‌ । योऽनो हुतस्य द्रव्यस्य सुगन्ध्यादिगुणविशिष्टो धूमो मेघमण्डलं गत्वा वायुपसूर्याभ्यां छिन्न- 
स्याकर्घितस्य धारितस्य जलसमूहस्य शुद्धिकरोभूत्वा अस्यां पृथिभ्यां वायुजलोषधिशुद्धिद्(रा महत्सुखं सम्पादयति 
तस्मात यज्ञः केनापि कदाचिन्नैव त्याज्यः । ये दुष्टामनुष्यास्तस्यां पृथिव्यामनेकेः पाशेबंदुध्वा दुष्टकमंस्यो निवत्यं 
कदाचित्ते न मोचनीयाः। अन्यत्र परस्पर द्वेषं विहाय अन्योन्यस्य सुखोन्नतये सदेव प्रयतितन्यम्‌' इत्याद्याह, तदपि 
निःसारम्‌, अस्पष्टत्वात्‌ । तथाहि--ओषध्या मूलं कि यस्य हिसनं निषिध्यते ? एवमेव मयानुष्ठितो यज्ञो व्रजं मेघं 
गच्छत्वित्यपि निःसारमु, मूलमन्त्रे यज्ञपदप्रयोगातु । नवा मनुष्यस्येच्छामात्रेणाज्ञया वा किचिद्रस्तु मेघं गच्छति । 
अग्नौ प्रहृतं वस्तु मेधमण्डलं गच्छत्येवेति चेतु तदापि लोटः प्रयोगो व्यथं एव तस्याभिप्रायाननुसारित्वात्‌ । सुगन्ध्यादि- 
विशिष्टस्य धूमस्य मेघमण्डलगमने तस्य वायुसूर्याम्यां छिन्नता आकषंणन्छ।पि प्रमाणविधुरमेव । तस्य जलसमूहशुद्धि- 


___ ` __--_-------------------- 
इसी. बात को अतो मा मौक्‌" से कहा गया है, अर्थात्‌ इस अन्धतामि् नरक से उस शत्रु समुदायको कभी भो मृक्त 
मत करो) 


४- स्वामी दयानन्द ने प्रस्तुत मन्त्र का अथं कभौरही मनमानी दंगसे कियादहै। स्वामीजी कहू रहे 
है- अहं सवितु देवस्य हे देव सवितः परमात्मन्‌ ! तुम्हारी कृपासे मै देवयजनि देवयज्ञ के अधिकरणभूत तुम्हारा 
रह । पृथिविहिभूमे! वृद्धिके हेतुभूतं ओषधिके मूलको मँ नष्टन करू । मेरे द्वारा पृथिवो पर जौ इस यज्ञकर 
अनुष्ठान कियाजारहाहै, वह्‌ ब्रज मेव को प्राप्त हो । ओर उसे प्राप्त होकर गोष्ठान कौ वर्षा करे। यौः वर्षा करे । 
हे वोर ! तुम, इस पृथिवी पर जो हमसे देष करता है भौर हम जिससे देष रखते है, उस श्रु कोसौ रस्सियोंसे बधो । 
उसे इस बन्धन से कभी भी मूक्त मत करो। 





५--अभिप्राय यह है--ईवरकी आज्ञाहैकि विद्वान मनुष्यो को पृथिवी अथात्‌ राज्य का भौर उसमें होने 
वातत तीन प्रकारके यज्ञोका तथा ओषधियोंका कभी भी विनाक्च नहीं करना चाहिये। अग्निम हवन कयि हृषए 
द्रव्यकाजो सुगन्धी धूम दहै, वहु मेषमण्डलमें जाकर वायु तथा सू्यकेद्वारा धारण किय हृए जल समूह को शुद्ध 
करता है ओर इस पृथिवी पर वायु जल ओषधि की शुद्धि करते हृए वह महानु सुख को देता है। इसलिये उस यज्ञ का 
त्याग कभी भी ओर को$भीनकरे। जो दुष्ट मनुष्य ह उन्हं इस पृथिवी पर अनेक रस्सियो (पशौ) से बधिकर ओौर 
दृष्ट कर्मो से (उन) परावृत्त कर कभी भौ उन्हं बन्धन से मुक्तन करे । अन्यत्र परस्पर द्वेष कात्याग कर परस्पर को 
सुखोन्नति के लिये सवंदाही प्रयत्न करते रहना चाहिये ।' इत्यादि, कथन भी अस्पष्ट होने के कारण सारहीनहै। 
उसी अस्पष्टता को देखिये- जिसके {इसन (विनाश) का निषेध किया जाता है, क्या उसे ओषधिका मूल ( जड) 
कहते ह ? इसी प्रकार भेरे हारा अनुष्ठित हुजा यज्ञ मेधकौ ओर जाय' यह कथन भी मूल मन्त्रमे "यज्ञ पदका 
प्रयोग न होने से सारहीन है। ओर यहु भो सोचना चाहिये कि क्या कोई भी वस्तु, मनुष्य को इच्छा स अथवा उसकी 
आज्ञा से मेष मे पहूच जायगी ? यदि यह्‌ कहँ कि अभ्निमें हुत वस्तु, मेषमण्डल मे प्राप्त हो ही जायगी, तबभो 
"लोट्‌" लकार के प्रयोग को उसके अभिप्राय का अनुसरणवकरनेसे व्यथं कहना ह होगा । सुगन्धि से विशिष्ट धूम 
का मेघमण्डल मे गमन होने पर वायु ओौर सूयं के द्वारा उसकी छिन्नता एवं आक्रषंण बताना भौ प्रमाण रहित है। 


करत्वं ततो महत्सुखसम्पादकत्वन्चासिद्धमेव । दृष्टान्तं पाशशते्बेन्धनमपि शासनाधीनमेव, न तस्य सामान्यमनुष्येच्छानु- 
विधा्ित्वम्‌ । 

६- रातपथश्रुतिस्तु सिद्धान्तपक्षीयमेव व्याख्यानं द्रढचति- 

देवाश्च वाऽसुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे। ते हस्म यद्देवा असुरान जयन्ति ततो हस्म वैतान 
पुनरुपोत्तिषठन्ति ।* ( श० १।२।४।८ ) ति ह देवाऊचुः। जयामो वा असुरांस्ततस्त्वेव नः पनरुपोत्तिषठन्ति कथं न्वेतानप- 
जय्यं जयेमेति । ( शा० १।२।४९ ) 'सहाग्निरुवाच । उदश्वो वेतः पलाय्य मृत्यन्त इत्युदन्चो हस्म वैषां पलाय्य मुच्यन्ते ।' , 
( श० १।२।४।१० ) 


७ - स्तम्बयजुहुरणं विधि्सुस्तस्यासुरनिहंरणलक्षणं प्रयोजनं वक्तुमाख्यायिकामाह--तत्रादितेः पुत्रा देवा 
दिते; पुत्रा असुरा अत उभये प्राजापत्याः । प्रजापतेदरस्त्रियौ दितिरदितिश्च । ते प्रजापतेः पत्राः पस्पृधिरे स्पर्धा कृत- 
वन्तः। यदा ते देवा असुरानरु जयन्ति ततोऽनन्तरक्षणमेव एनान्‌ देवानभिलक्ष्य पुनरसुरा उत्तिष्ठन्ति । 'उदोऽन्व॑कर्मणि' 
( पा० सू० १।३।२४ ) इति पयु दासादिह्‌ चोष्वक मेत्वात्‌ आत्मनेपदाभावः । 


८--अथ देवः कृतजयोपायचिन्तनमुपन्यस्यति-ते हेति । अनपजय्यं जेतुमशक्यं । एनानसुरानू केन प्रकारेण 
पुनरुत्थान रहितं जयेमेति विचारितवन्तः । अथाग्निनोपदिष्टं जयगप्रकारं दशयति सहेति । नः अस्माकं सकाशात उदडः - 
मुखाः सन्तः पलाग्यमुच्यन्ते । अग्निनोक्तं वाक्यं सत्यमिति श्रुतिः स्वयमेवानुवदति उदच्वोहैति। सहाग्निरुवाच-- 
भहमुत्तरतः पयेम्यथ गूयमित उपस ४ ` रोत्स्यथ तानु संरुध्य भिश्च लोकँ रभिनिधास्यामो यदुचेमांह्लोकानतिचतुर्थं तत 
पुननं स॒ % ` हास्यन्त इति" ( श० १।२।४।११ ) 

4--एवमुत्त रतोऽवस्थितानर असुरान्‌ जेतुमग्िरेवोपायानू देवान्‌ प्रत्युपदिक्षति । सहेत्ति--अहमृत्तरतः पर्येष्यामि ' 
गुयमिततः अस्माद्‌ वेदिलक्षणात्‌ स्थानात्‌ उपसंरोत्स्यर । उपसंरुद्धान्‌ प्रतिजन्धगतानसूुरान्‌ करिष्यथ । अथान्तरमेव 
उसका जल समूह शुद्धिकरत्व ओर उससे महत्युख सम्पादकत्व भी अत्यन्त असिद्ध है । उसी प्रकार दृष्ट मनुष्यों को 
सकड़ो पाशो से बाँधना भी शान ॐ अधीन रहता है, वह सामान्य मनुष्य कौ इच्छा पर निभरनहींह। 








६--रातपथ श्रुति ने सिद्धान्त पक्षकीव्याख्याकादही समर्थन क्रिया है । देवाश्च वाऽसुराश्च' ( श० १।२।४ 
८-८६१० ) ।' 


७- स्तम्बयजुहरण कै विधान करने का इच्छुक असुर निहरण लक्षण प्रयोजन वताने के लिये एक आच्या- 
यिका बता रहा है--भदिति के पुत्र देव ओौर दित्तिके पत्र असुर (दत्य) ह, अतः दोनों प्राज।पत्य है । प्रजापत्तिकी 
दो स्वियां--एक दिति ओर दुसरी अदिति) प्रजापतिके वे पुत्र आपसमें स्पर्धा करने लगे। जबदेव असुरोंको 
जीतते है, तब उसके अनन्तरक्षणमें ही उन देवताओं को लक्ष्य कर असुर पुनः उठ खड होते हं । 'उदोऽनुध्वकमंणिः 
( पा० सु०,१।३।२४ ) इस सूत्र से पयु दास (निषेध) कयि जाने कै कारण ओर यहं पर ऊध्वं कमं होने सं आत्मने पद 
क{ अभावदहै। 


८-- इसके बाद देवताओं ने अपने विजय का जो उपाय सोचा, उसे उपस्थित करते है- जीतने के लिये जो 
अशक्य है उसे अनपजम्थ' कहते हैँ । इन असुरो को किस प्रकार से हुम बिना उत्थान के पुनः जीत सकगे, यहु विचार 
देवता करने लगे । तव अग्निकेद्वारा उपदिष्ट जय प्रकारके दिखाते है। "सहेति! । हमसे उत्तर की ओर मुख करके 
पलायन करने से मूक्तहो सको | अग्निक वारा उक्त वाक्य सत्य है, ठेसा श्रुति कहती है ( शच ० १।२।४।११ } । 


<--दस प्रकार उत्तर को ओर अवस्थित असूरोंको जीतने के लिये अग्निहो देवोंको अनेक उपा्योको 
भतारहादटे। म उत्तर दिशासे जाऊगा, तुम इस वेदिस्थानसे असुरोंको प्रत्तिबद्धकरो। उसी समय हेम पुरोवर्ती 


[ २२३ | 


वयमेभिः पुरोवतिभिः पृथिग्यादिभिस्त्रिभिरलोकः अभिनिधास्यामः अभितः रवतो निरुदढगतीन्‌ निहितान्‌ करिष्यामः । 
यद्रा अभितो नितरां क्िप्ताचर त्याजितान्‌ करिष्यामः । इमांट्लोकानतिक्रम्य यच्चतुर्थं लोकजातमस्ति अस्माकमप्रत्यक्षम्‌ 
तेनापि त्याजितानू करिष्यामः । ततोऽनन्तरमसुराः पुननं संहास्यन्ते सङ्गता न भविष्यन्ति विकर्णा बाधिता एव भवेयु- 
रित्यथेः । (ओहाड गतौ) जुहोत्यादिः । 

१०--'स)ऽग्िरुत्तरतः पर्यत्‌ । अथेम इत उप ॒समरन्धंस्तान्त्स % ` रुध्य भिश्च लोकं रभिन्यदधुयंदु चेमांत्लो- 
कानतिचतुर्थं ततः पुननं समजिहत । तदेतन्निदानेन यत्‌ स्तम्बयजुः । ( श० १।२।४।१२ ) इत्यमग्तिनोक्तं वाक्यं श्रुत्वा 
तथेव तदव: कृतमिति भग्निदेवसंवादरूपातु प्रतिनिवृत्य शरुतिः - स्वेनेव सूपेणेवाह्‌ । अग्निरुत्तरतः उप्तरस्यां दिशि 
पयत्‌ पयंगच्छतु । देवाश्चेतः वेदिः स्थानातु उपसमरन्धनू तानुपरद्धानू कृतवन्तः । संरुध्य चेभिलोकिन्यंदधुः। यदु चेमां- 
ल्लोकानतिचतुर्थं तेन च न्यदधुः । ततः पुननं समजिहत । असुरा असङ्कता वाधिताएव जाता इत्यथः ! अग्निवाक्ये हि 
चिकोषितोपदेशनात्‌ भविष्यदथंवाचिनो लृटः प्रयोगः। भ्रुतिवाक्ये तु निदृतताथंप्रतिषादनात्‌ भुतानद्यतनवाचिनो लडः 
प्रयोगः । यदत्र स्तम्बयजुहरणं करिष्यत एतन्िदानेन मूलकारणेन निरुप्यमाणं सत्‌ देवैः कृतं ततु असुरनिरसनम्‌ 
अतो यज्ञविघातकासुरनिहुरणा्थं विधिः परिकल्पनीयः सयोऽसावग्नीदुत्तरतः पर्येति अग्नीदेवेष निदानेन तानध्वयु- 
रेवेत उपस ¢ रुणद्धि । तानु संरुध्य भिश्च लोक रभिनिदधाति । यदु चेमाल्लोकानतिचतुर्थं ततः पुननं सञ्जिहते येन 
ह्य वनानु देवा अबाधन्त तेने वेतानप्येतदि ब्राह्याणे यज्ञेऽववाधन्ते ।' ( श० १।२।४।;३ ) 


| ११--स्तम्बयजुहु रणसमये योऽपस्ावाग्नीध्नो वेदेरुत्तरतः परीत्यवतंते एष निदानेन मुलकारणेन निरुप्यमाणो- 
ऽग्निरेव योऽग्निः पराऽसुरान्निरोदूधुमुदक्‌ पर्येत्‌ तदात्मक एवाग्नीघ्र इत्यथः । ननु तत्रोपसं रोधका देवास्तत्स्थानीय- 
ऋत्विजां मध्येक इति तं दशंयति तानध्वथु रेवेत उपरुणद्धि- येनोपायेन पुरा देवा असुरानबाधिषत तेनैवोपायेन 
यज्ञानुष्ठानसमये तद्धिधात्तिनोऽसुरा बाधितय्या इति निगमयति--तस्मादप्येतयं सुरान्‌ संजिहते । येन हयेवैनानू देवा 
अवावबाधन्ते तेनवेनानप्येतहि ब्राह्यणा यज्ञेऽवबाधन्ते । "य उ यजमानायाराततीयति यश्च॑नं दवेष्टि तमेवं तदेभिश्च लोकै. 





पृथिवी आदि तीन लोकोंसे सब ओर उनकी गतिको प्रतिबद्ध कर दगे। अथवा तीनों लोकों को उनसे ्ुडवा दंगे । 
इन तीनो लोकों के बाद जौ चतुथं लोक रहै, जो हमसे भी प्रत्यक्ष नहीं है, उससे भी उन्ह हटा देगे । तव ये असुर पुनः 
भप मं मिल नहीं पायगे । अर्थात्‌ विशीणं हए वे असुर अवश्य ही बाधित होगे । (ओहाड गतौ जुहोत्यादिः) गति 
भथं में जुहोत्यादिगण का भहा घातु है । 


१०--'सोऽग्निरुत्तरतः' ( श० १।२,४।१२ } इस प्रकार भग्नि के वाक्य को सुनकर उन देवों ने उसी प्रकार 
किया । इस अग्नि भौर देवों के सम्वादसरूपसे प्रतिनिवृत्त होकर श्रुति अपनेही रूपसे कहु रहीहै1 अग्नि उत्तर 
दिशशाको ओर गया, ओर देवोने वेदिस्थानसे उन अपुरोंको अवरुद्ध किया। तव पृथिवी आदि तीन लोकोंने 
तथा चतुथं लोकने भी उन असुरोंको छिन्न-भिन्न कर दिया। तवर वे पुनः परस्पर सङ्खतन हो सके। इसप्रकार 
जबवे परस्पर सङ्गत नहौपये तत्वे बाधितहो ही गये। अग्निके वाक्यम चिकीषितका उपदेश होनेसे 
भविष्यदथं वाचक “लृट्‌ लकार का प्रयोग हुआ है। किन्तु श्रुति वाक्य में निवृत्त अथं का प्रतिपादन होने से भूतान 
तनवाचो लङ. लकार का प्रयोग क्यागयादै। यहाँ पर नजो स्तम्बयजुरहुरण करने के लिये कटा गयाहै, उसीसे 
देवां ने असुरो का निरसनश्ियाहै। असुतो के निरसन करने मे वहु स्तम्बयजुहंरणः' ही मूल कारण है । अतः यज्ञके 
विघातक असुरं के निहुरण (निरसन) के लियेही विधि कौ कत्पना करनी चाहिये । 


११--स योऽत्र अग्नीदुत्तरतः' ({ श० १।२।४।१३ } अर्थात्‌ स्तम्बयजुष्टुरण के समयः जो यह न्मागनीध्र' है, 
वह्‌ वेदि के उत्तरमेंस्थितहै, इस कारण वह आग्नीघ्र अग्नि'रूपहीहै, जो अग्नि पूवं ही असुरोंको अवर्द्ध करने 
के लिये उत्तर दिज्ामे गयाथा। इसकारण आग्नोघ्रको तदात्मकही कहागयारहै। यज्ञानुष्ठान के समय उन 
उपसंरोधक देवो के स्थानापन्न हए ऋत्विजो मे से कौन सा वह है ? उसे 'तानध्वयुरेवंत' से बताया है- पूवं समयमे 
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रभिनिदधाति यदु चेमांस्लोकानतिचतुथं मस्या एव सवं ¢ ` हरत्यस्या हि सवं लोकाः प्रतिष्ठिताः । कि ¢ हि हरे्दन्त- 
रिक्ष %'हूरामि दिव? "हरामीति हरेत्तस्मादस्या एव सवं % ` हरति ।' ({ श० १।२।४।१४ ) | 


१२- न केवलं स्तम्बयजुषोऽयुरहरणं प्रयोजनं किन्तु शत्रुह॒रणमपि इत्याह य उ इति । अरातिरिवाचरती- 
त्यरातीयत्ति यश्च॑नं यजमानं द्वेषि साक्लादुबाधते तदुभयविधशत्रुमेभिलोकि रभिनि दधाति अन्यत्‌ पूवंवतु । पृथिष्या एव 
सकाशात्‌ स्तम्बयजुहरति नान्तरिक्नादेरित्यभिप्रत्याहु--सकवेलोका इति । पुथिव्यादिभिस्त्रिभिर्लोकंस्तदतिरिक्तन 
चान्येन चतुर्थेन लोकरेनासुराञ्निरस्यन्चसावध्वयु' रस्याः पृथिन्याः सकाशात्‌ सवं स्तम्बयजुह रति । नान्तरिक्षादेः। हि 
यस्मादस्यां भूम्यामिमेऽन्तरिक्षादयः सवं लोकाः प्रतिष्ठिताः तस्मातु स्तम्बयजुह्‌ रणस्य प्रथमपर्यायवत्‌ द्रितीयादि- 
पर्यावाणामपि पृथिव्या एव सकाशात्तद्धरणं युक्तमित्यर्थः । एतदेव ग्य तिरेकमुखेनोपप।दयति-- यदि अन्तररक्षं हराम 
दिवं हरामि इत्येवं स्तम्बयजुह' रेत्‌ तथा कि नाम हरेत्‌ । अन्तरकषब्युलोक योह तव्यस्य स्तम्बरयाभवातु न तत्र तद्धरणं 
सम्भवतीत्यर्थः । प्रागुक्तनिगमन स्तम्बयजुडू रणान्तम्‌ । प्रहुरणादिपुरीरषनिवापान्तं कमं स्तम्बयजुः शब्देनोच्यते । 


१३-- अथ तुणमन्तर्घाय प्रहरति नेदनेन न व्रण स ?' हिते पृथिवी ` हिनमानीति तस्मात्तुणमा- 
धाय प्रहरति ।' ( श॒० १।२४।१५ ) 'स प्रहरति पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते मूलं माहि ण सिषमित्युत्तरमूलामिव वा 
एनामेततररोत्याददानस्तामेतदाहौषधीनां ते मूलानि मा हि ` सिषमिति ब्रज गच्छ गोष्ठानमित्यभिनिधास्यन्ने- 

-_____------- ------------(------------ 
जिस उपायसे देवों ने असुरो को बाधित किया था, उसी उपाय से यज्ञानुष्ठान के समय यज्ञविधातक असुरो के 
बाधित करना चाहिय । निष्कषं यहु निकला कि सिस उपायसे देवों ने उन असुरो को बाधित किया, उसी उपाय से 
यज्ञ में ब्राह्ण भी उनका बाध करतेहें। 


१२-- ष्य उ यजमानायारातीयति" (शस० १।२।४।१४ इससे यह कहा जा रहा है कि स्तम्बयजु का प्रयोजन 
केवल असुर निहुंरण ही नहीं है, किन्तु शच्रुह॒रण भौ उसका प्रयोजन है । अरातिरिव भाचरति इति अरातीयति' 
"उपमानादाचारे" सूत्र से "क्यच्‌" प्रत्यय किया गया है । शत्रु की तरह आचरण करने वाले को अरातीयति' कहते 
है। जो इस यजमान को साक्लातु पीडित करतादहै। दोनों प्रकारके शत्रुओं की गतिको तीनों लौक प्रतिवद्ध कर 
देते है । अन्य सब अथं, पुवं की तरहहीहै। पृथिवी आदि तीन लोकों से तथा उसमे भिन्न चतुथं लोकसे 
असुरो को निरस्त करने वाला यह अध्वयु, इस पृथिवी से सम्पूर्णं स्तम्बयजुका हरण करता टै । अन्तरिक्ष से नही 
क्योकि इस भूभिमे हौ ये अन्तरिक्षादि समस्त लोक प्रतिष्ठित । इस कारण स्तम्बयचुह्‌रण के प्रथम पर्यायकी 
तरह द्वितीयादि पयो मे भी पृथिवीसे ही उसका हरण करना उचित है । इसी को व्यतिरेकं मूष से बतते द । यदि 
अन्तरिक्ष को हूरण करता ह तो दिव (स्वगे) कोही हरण कर रहार इस बुद्धि से स्तम्बयजुकाहरण करे, तब क्या 
हरण करेगा, क्योकि अन्तरिक्ष भौर द्युलोक मे हतंव्य स्तम्ब के न होनेसे वहां उसका हरण केरना सम्भव 
नहीं है । पूर्वोक्त निगमन स्तम्बयजुहु रणान्त है । प्रहरण से लेकर पुरोषनिवापान्त कमं को (स्तम्बयजुः* शब्द से कहा 
जाता दै। | 

१३-- अथ तुणमन्तर्धाय प्रहरति" ( श० १।२।४।१५-१६ ) श्रुति ने तृणान्तधनि विदिष्ट “स्फ्यः से ग्रहण 
का विधान कियाहै। तृणसे ठके हृए स्पयरूपापन्न तीक्ष्ण वचर मे पृथिवी हिसित्त होगी । इसलिये हिसा निवृ्त्यथं 
तृण को बौचमें रखकर उसपरप्रहार करना चाहिये । शस प्रकार विहित प्रहरण का अनुत्राद करके मन्त का 
विधान क्रिया गया है । 'ओषध्यास्त इति इस मन्त्र भाग कौ व्याख्या करते हँ स्फ्य" को ग्रहृण करने वाला अघ्वयु 
इस पृथिवी को उपरि भाग पर अवस्थित मूलस युक्त हुई सी करताहै। यह जो प्रहरण है, वहु उत्तर मूलपरहं। 
उसकी हिसा की आशङ्का होने पर उसके भभाव को इससे प्राथेना कौ गई दै। मन््रगत ओषधि शब्द की जातिके 
अभिप्राय से एकवचनान्तता को ध्यान मे रखकर व्याख्या करते हँ । प्रहरण से निष्पन्न तृण सहित पा (धूलि) के 
उपादान (ग्रहण) का अनुवाद कर ¶्रजं गच्छ! केद्वारा व्याख्या की गई है । यह अघ्वयु चारों ओर पटकता हुजा उन 
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वेतदनपक्रमि कुर्ते तद्धयनपक्रमि यद्‌ व्रजेऽन्तस्तस्मादाह व्रजं गोष्ठानमिति वषंतु ते यौरिति। यत्र वै अस्यै खनन्तः 
क्र रीकुवंन्त्युपघ्नन्ति शान्तिरापस्तदद्धिः शान्त्या शमयति तदधः सन्दधाति तस्मादाह वषतु द्यौरिति वधान देवक्षवितः 
परमस्यां परृथिन्यामिति देवमेवेतत्‌ सवितारमाहान्धे तमसि वधानेति यदाह परमस्यां पृथिव्यामिति शतेन पाशैरित्य- 
मुचेतदाह योऽस्मान्‌ द्रष्ट यं च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौगिति त्रयात्‌ ( श० १।२।४५१६ ) 


१४--तुणान्तर्धानविश्शिष्टेन स्फ्येन ग्रहणं विधत्ते श्रुतिः--तुणानन्तधनि हि तीक्ष्णेन स्पयरूपान्नेन व्रण 
पृथिवी हिस्षिता स्यात्‌ । तस्मात्तद्धिसानिदृत्तये तुणमन्तधय तदृपरि प्रहतंग्यमित्यथंः विहितं प्रहरणमतुद्य मन्तरं 
विधत्तं-स प्रहरतीति । ओषध्यस्त इति मन्वभागं व्याचष्टे--उत्तरमूलामिति । स्फ्यमाददानोऽध्वयु : एनां पृथिवीम 
उत्तरमूलां उपारभागावस्थितमूलयूक्तामिव खल्वेतत्करोति । उत्तरमृलत्वेन प्रहरणम्‌ । तद्धिसाशङ्कुःयां तदभावोऽनेन- 
पराथ्यते । मन्वरगतौषधिज्ञब्दस्य जात्यभिप्रायेणेकवचनान्ततामभिप्रेत्य व्याचष्टे ओषधधीनामिति। प्रहु रण निष्पन्नस्य 
सत्रृणस्य पांसोरपादानमनरद्य व्याचष्टे व्रजं गच्छेति । अभिनिधास्यन्‌ अभितो निक्षप्स्यन्‌ खल्वध्वयुः; एतत्‌ असुरजातमू 
अनपक्रमि अपक्रमणरहितमितस्ततो गमनरहितं कुरते । तत्खलु अनपक्रमि यत्‌ त्रजे गोष्ठेऽन्तनिरुध्यते अतोऽस्य मन्त्र 
प्रयोगस्यापक्रमणाभावः प्रयोजनमित्यथंः। नोपस्पृशेत्‌ पृरथिव्यात्मानौ । तेन स्तम्बयजुह रिष्यनू वेद्यां तृणं निदधाति । 
उदक पृथिव्यौ वर्मासीति' ( का० श्रौ° सु० २।६।७।८ ) स्तम्बयजुह्‌ रणं करिष्यन्नध्वयु स्तेन वरे ण पृथिवीमात्मानच्च 
न स्पृशेत्‌ । | | 


 १४-- यस्मिन्‌ देशे वेदिनिर्मापयिष्यते तस्मिन देशे वेद्यामध्वयुरुदगग्रं तरणं स्पयेनचह गृहीतं निदध्यात्‌ । 
पृथिवि देवयजनीति तृगेऽन्तहिते प्रहरति" ( का० श्रौ सु° २।६।८ } ब्रज गरःति पुरीषमादत्तेः ( का० श्रौ० सू 
२।६।१० ) त्रजं गच्छेति मन्त्रेण पुरीषं मृदं गृह्णीयात्‌ । "वंतु त इति वेदि प्रेक्षते ( का० श्रौ° सू० २६।११) 
'वधानेत्युत्करे करोतिः ( का० श्रौ० सु० २।६।१२ ) वषंतु त इति मन्त्रेण वेदि प्रेक्षते, वधानेत्यनेन मृदमूत्करे क्षिपेत्‌ । 
शतपथादिश्रुत्यनुतरा रीण्येवेमानि सूत्राणि, तदनुसार्येव च मन्त्रभाष्यमू, तदेव .युक्तमु । पृथग्य वर्मासीति काण्वपाठः। 
तद्रीत्या हे तृण त्वं पृथिग्या वेदिस्थानरूपाया भूमेवं्मासि कवचस्थानमसि । यथा कवचेन शस्तरप्रह् रोपद्रवः परि्धियते 
तथा स्फ्येन वेदिखननावसरे भृम्युपद्रवस्तृणेन परि्टियते । पृथिवि देवयजनीति तूणेऽन्तर्हते प्रहरति हे देव यजनि 
देवयागाश्रयभरुने पृथिविते त्वदोयाया ओषध्यास्तरृणरूपाया मूलं मा हि सिषम्‌ मा विनाशयामि। अत्रदेवयजनीति 














असुरो को इधर-उधर चलने के अयोग्य कर देता है । 'अनपक्रमि" उपे कहते है, जो गोष्ठ के भीतर निरुद्ध किया जाता 
है । अतः इस मन्त्रप्रयोग का प्रयोजनं 'अपक्रमणाभावः है। नोपस्पृशेत्‌ पृथिव्यात्मानौ । तेन स्तम्बयजुह रष्यनू 
( का० श्रौ सू० २।६७-= }) सूत्र कहता है कि स्तम्बयजुह्‌रण करने वाला अध्वयु उस वच से पृथिवी भौर अपने 
को स्पशं न करे। 


१५--जिस स्थान पर वेदिका निर्माण होगा, उसरस्थानपरवेदिमें स्फ्थके साथ ग्रहण किये हृए तरुणको 
उदगग्र (उत्तर कौ ओर तृणकाअग्रभागकरके) रखदे। "पृथिवि देवयजनि" ( का० श्रौ० सू० २।६।१०-११-१२ ) 
सुत्रोने बताया कि पृथिवि देवयजनि" मन्व कहते हुए त्रुणान्तनिहित प्रथिवी पर प्रहार करे । श्रज गच्छं" मन्त्रसे 
मृत्तिका का प्रहुण करे । "वषंतु त" मन्त्र से वेदि को देखे । `बधान' मन्व स मृत्तिका को उत्करमें डालदे। ये सव सूत्र 
शतपथादि श्रुति काही अनुसरण करते है । भौर तदनुसारी ही मन्त्र भाष्य रहै, अतः वही उचित है । धृथिभ्यै वर्मास' 
यह्‌ काण्व पाठ द । उसके अनुसार तृण | तुम वेदिस्थानरूप भूमिके कवचदहो। जैसे-कवचके द्वारा शस्त्रप्रहार 
से होने वाले उपद्रवका परिहार क्ियाजाताहै, वैसेही स्फ्य केद्वारा वेदिखनन के समय भूर्मिकोहोनेव।ले 
उपद्रव (कष्ट) का तृणसे परिहार किया जाता है। शृथिवि देवयजनि मन्त्रसे त्रणार््ताहित पृथिवी पर जन प्रहार 
कियाजाताहै, तब वह्‌ कहता दहै किह देवयागाश्चयभरते पृथिवि! तुम्हारी त्रुणसरूप ओषधिके मूल कोम नष्ट नहीं 
कर रहा ह । पृथिवी को देवयजनि विशेषण देकर यह बता गयादौ किं वान्ति, लोहित आदिके कारण होने 
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विशेषणेन वान्तिलोहिताद्यापादिताश्ुचित्वं निवायंते | तदुक्तम्‌ तित्तिरिणा--'विषाद्धै नामासुर आसीत्‌ । सोऽबिभेत्‌ । 
यज्ञेनमादेवा अभिभविष्यन्तीति स पृथिवीमभ्यवमीत्‌ । अभेष्योऽभवतु । अथो यदिन्द्रो बरत्रमहुनत्‌ तस्य लोहितम्‌ 
पृथवीमनुधावतु 1 अमेव्याभवत्‌ पृरथिविरेवयजनीत्याह्‌ -मेध्यामेनां देवयजनीं करोति | ओषध्य स्तेमूलं माहि % `सिषमि- 
त्याह, ओषधीनामदहिसाया इतिः ( तं ० १।१।९।३ ) विषमत्तीति विषात्‌ । अतएवायं विषावु नामासुरो यज्ञेन देवकृताभि- 
भवराङ्कया पृथिवीमभ्यवमीतु । तेन वृ्रलोहितैन च पृथिभ्या अशुचित्वं जातम्‌ । देवयजनीतिमन्त्रेण तन्िवायंते + 


१६--सवंयापि शतपथादिश्रुतिसूत्रानुसार्येव मन्त्व्याख्यानं यक्तम्‌ । दयानन्दीयं भ्याख्यानन्तु तन्न स्पृशत्येव । 
स्पयस्य प्रहारेण निष्पन्ना धूलिः पूरोषम्‌ है पूरीषत्वं व्रजं गच्छ व्रजन्ति गावो यत्रावस्थातु यस्मिन्‌ देशे सत्रजः। तं 
गच्छ । गोष्ठाने गवां स्थानम्‌ गोभिरूपेतं देशं गोष्डानं गच्छ। हेवेदिते त्वदयं दौद्युलोकाभिमानी देवो वषंतु जल 
सेचनं करोतु खननादयुधद्रवपरिहारो वंणस्य भरयोजनम्‌ । वधानेति मृदमूत्करे करोत्ति। उत्करो नाम वेदेरुत्तरभागे 
वृणधान्यादिपरित्यागप्रदेणः । हे देव सवितः परमस्यामन्तिमा्या पृथिव्यां शतेन पाशः शतसख्याकाभिवन्धनरज्जुभि- 
वंधानास्मद्धिरोधिनः स्प्यानीतायां स्या निगढस्य बन्धनं कुर । भूुमेरन्तिमप्रदेशे योऽन्धतामिस्ो नरकोस्ति तस्मिनूवा 
वधान । | 

१७--अध्यात्मपक्षे--हे देवयजनि देवा इज्यन्ते यस्यां सा देवयजनी तत्सम्बरुद्धो हे देवयजनि ओषरध्या ओष- 
धीनां मूलं मूलभूतां त्वांमा हिसिषम्‌ । एतावता न केवलं मनुष्येषु किन्तु ओषधिमूलायाः परथिष्या भपि हिसा वायंते 
सवंस्यव प्रपरश्वस्य रह्म त्मकत्वाच्‌ । 'सव' खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ( छा० उ० ३।१४।१ ) इति 
भूतेः । पृथिष्या देवयागाश्चयत्वेनौषधधीनां यागसाधचनत्वेन चाहिसनीयत्वातु । यागाङ्खत्वेन यत्परथिव्याः पासुरुत्सायंते 


की 


तस्यापि गोभिरूपेते त्रे प्रेषणम्‌ । द्योचु लोकाभिमानी देवो वंतु तेन कषतिपूतिः पृथिव्या ओषधीनाच्च पुनः प्ररोहणम्‌ । 


र 
वाली अपवित्रता कः निवारण हो जाताहै। इसी बातको तित्तिरिने भी कहा दह - धविषाद्रंनामासुर आसीत्‌ । 
सोऽबिभेत्‌ 1“ """""जोषधौनामहिसाया इति ।› (तं०...* ~ "~ )। जो विषको भक्षणकरताहै. उपे 'विषातु' कहते 


है । अत एव यहु "विषात्‌" नामका असुर यज्ञ केद्वारा देवकृत अभिभव की आशङ्कसे उशतने पृथिवी पर्‌ वमन 
किये गये वृत्र ओर लोहिते से पृथिवी मशुचि (अपवित्र) हो गर्ई। उस अपवित्रता का निवारण देवयजनि! मन्त्रसे हो 
जाताहै। 


१६-अतः श्रुति ओर सूत्र का अनु्तरण करने वाला मन्त्र व्याख्यान ठी सवथा उचित ह । स्वामी दयानन्द 
का मन्त्र व्याख्यानतो श्रुति एवं सूत्र को स्पशं तक नहीं कर रहा है । दयानन्द कहते है-स्फ्यके प्रहार से निष्पन्न 
हई धूलि ही पुरीष है। इसलिये हे पुरीष! पुम त्रजमे जाओ। गौए* जहाँ रहने के लिये जाती है उत देश (स्थान) 
को व्रज कहते है। गौओंकाजो स्थान दै उसे गोष्ठान कहते हैँ । गौओं से यक्त गोष्ठान देश को जाओ। हे वेदि। 
तुम्हारे लिये दयुलोकाभिमानी दैव जल सेचन करे । खननादि उपद्रव का परिहार होना वर्षण क प्रयोजन है । बधान 
मन्त्र से मृत्तिकाको उत्करमें करता है। वेदीके उत्तरभागे तरण धान्यादि के परित्याग प्रदेण को “उत्करः कहते 
हँ । हे देव सवितः। इस अन्तिम पृथिवी पर शतसंख्यक बन्धन रज्जुओंसे हमारे विरोधियोकोबर्धिदे, अथात्‌ स्फ्य 
से निकाली गई भ्रूलिमेंचिपे हृए हमारे विरोधी को तुम रस्सियोसे बध दो। अथवा भूमिके अन्तिम प्रदेशमे जो 
अन्धतामिस्र नाम का नरक है, उसमे उन विरोधियोंकोबरधिके रखो। 


१७~-अध्यात्म पक् मे--हे देवयजनि ! देवो का अर्चन लिसमें होतार, कहदेबयजनी प्रदेश कहुलाता है, 
उसका सम्बोधन रूप हे देवयजनि !' है। भौषधियों के मूलभ्रुत तुम्हारो हिसा हमसे नहो। इस कथन से केवल 
मनुष्यो में ही नही, किन्तु ओषधियो की मूलभरुत पृथिवीकी हिसा काभी वारण किया गथा दै । क्योकि सम्पूणं 
प्रपच्च ही ब्रह्मात्मक है। छान्दोग्य श्रुति" केह रही है--*सक खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत" ( छा० उ० 
२।१४।१ ) यह्‌ पृथिवी, देवथाग का आश्रय (आधार) है ओौर ओषधिर्यां याग साधन है, इस कारण वह अहिसनीय है । 
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देवयजनस्थाने ओषधिबहुलप्रदेशे गावो यत्र प्रदेशे तिष्ठन्ति यत्र च वतन्ते ताहृश्षस्य गोष्ठानस्य व्रजस्य प्रदेश्षस्य गवां 
मूत्रपुरीषादिप्रभावेण वृष्टिहेतु्वम्‌ वृष्टिवैषम्यनिवारणहेतुत्वच्च भवति । चेतनाचेतनात्मकस्य सवंस्यैव राष्ट्रस्य भूमण्डल- 
स्य विश्वस्य च ब्रह्मात्मकत्वेन चैतन्यप्राधान्यम्‌ । परस्पराहिसनत्वेन परस्परोपकारहेतुत्वेन च सवं सवस्य मधु| 
चेतनानाममृतपुत्रत्वेनाचेतनानाच् तदुपकरणत्वेन तच्छक्तिमयत्वम्‌ 1 एवः ब्रहमात्मभावनायामपि यदि कश्चिदस्मानू 
दष्ट तत एव यं वयं द्विष्मः तं बाधकं शच्रु हे देव सवितः परमस्यामन्तिमायामन्धतामिखनरकादिरूपायां पृथिन्यां 
दतेनानन्तैः पाशेवधान । मा मौक्‌ कदाचिदपि तं मा मु उग्रदण्डविधानस्यापि शान्तिसामज्जस्यहेतुत्वात्‌ । एव 
यथायोग्यं शिष्टपरिपालनेन दृष्टनिग्रहेण च परस्प राहिसनेन परस्परोपकार्योपकारभावेन मोदकत्वातु मधुरूपं सुखमयं 
भवति । 


| „. 1 । ।  ॥ 
अपाररू पृरथिभ्ये देषयजनादूवध्यासं व्रजं गच्छं गोष्ठानं वतु ते 


| ॥ | | 
चो्धान देव सवितः परमस्यां एथिव्या ५` शतेन पाशेर्योऽस्मार्‌ द्वेष्टि यं च वय 


| | 1 | | | 
द्विष्मस्तमतो मा मौक्‌। अररो दविंमा पप्तो द्रप्पस्ते द्यां मा स्कन्‌ व्रजं गच्छं 


॥ काः नि 


| | | „ 
गोष्ठानं वष॑तु ते द्यौबेधान देव सवितः परमस्यां पुथिव्या ४ शतेन पाशयाऽस्मा्‌ 


| | 
दवेष्टि यं च वयं दिष्मस्तमतो मा मौक्‌ ॥ वा० स० १।२६ ॥ 


(~ `------------------------------ 


पृथिवी की धूलि का उत्तारण, जिसे यागाङ्ख मानकर किया जाता है, उसे भी गौभोंसे युक्त व्रजमें प्रेषित किया 
जाता दहै । द्युलोकाभिमानी देव वर्षां करे, उससे क्षति पूति होगी अर्थात्‌ पृथिवी पर ओषधियों का पुनः प्ररोहण होगा । 
ओषधिबहुल प्रदेश वाले देवयजन स्थान मे जहां गौएु खड़ी रहती है, वह ब्रज प्रदेश, गोमूत्र पुरीष (गोबर) आदिक 
प्रभावसे वर्षाका हेतुं तथा वृष्टि वंषम्यके निवारण का भोदहेतु होता दै। जड़-चेतन)त्मक सम्पूणं विश्च ही ब्रह्यात्मक 
(ब्रह्म रूप) होने से चंतन्य-प्रधानहै। परस्पर की अह्िसासे ओर परस्पर के उपकारका दहतु होने से सब. सबक्रा 
मधुहै। सभी चेतन, अमूत के पुत्र है, ओर अचेतन (जड) उसके उपकरण है, अतः उसकी शक्तिसेवे पूणंरह। इस 
प्रकार ब्रह्मात्म भावनामें भी यदि कोई हमारा द्वेष करता है, उसी कारण जिसका हम द्वेष करते है इस प्रकार 
ब्रह्मा त्म भावना में बाधक होने वाले उस शच्रुको ह सविता देव | अन्धतामिस्र नामकं नरकमे जो पृथिवी का 
अन्तिम भाग दहै वहाँ रस्सियों से बाध दो । ओर उसे कभी भी मत छोडो । इस प्रकार का उग्र दण्ड विधान भी शान्ति 
ओर सामञ्चस्य बनाये रखनेमे कारण होता है। एव यथायोग्य शिष्ट परिपालन ओौर दुष्ट निग्रहणके द्वास परस्पर 
उपकायं-उपकारक भाव होने से वह आनम्दभ्रद होता है तथा सुखमय (मधुरूप) होता दै 1 
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अ्थं- देवयागसाधनभूत पृथ्वी पर अथि वेदी पर जो राक्षस संज्ञक अशुद्धद्रभ्यदै उसेर्मैदुर करता्हू। 

हे अशुद्ध द्रव्य ! तुम गौए जहां निवास करतीं वहांजामो। हे वेदि! तुम्हारे लिये चुलोकाभिमःनी देवता वृष्ट 

करे। हे सवितृदेव! जो हमपेद्वष रखतादै ओर जिससे हम द्रषकरतेहैँ, उसश््रुकोसीमाकी भूमि पर शत 

रज्जु पाशोंसे बधिदो, ओर अन्धतामिस्ल नरकसे उमे कभी भी मुक्त मतहोनेदो। ह असुर! (हे अशुद्ध द्रव्य [) 

तुम गौओं के निवास स्थानमेजाओ। हेवेदि! तुम्हारे लिये दयुलोकाभिमानी देवता दृष्टिकरे। हे सविद्रदेव, 

हमारेद्रध्यको अर्थातुजो हमसे द्रष रखताहै उसश्च्ुको सीमाकीभरुमि पर शत रज्जु पाश्चोसे बांधदो ओर 
अन्धतामिल्ल नरक से उसको कभी भी मुक्तं मत होने दो ॥२६॥ 


१--अपारुरमिति द्वितीयं प्रहरति" ( का० श्रौ° सु० २,६।१४ } पूवंवदेव - पृथिव्यं देवयजनात्‌ पृथिव्याः 
सम्बन्धिनो देवयजनाख्यतु वेदिस्थानातु अरुरं अरूरनामानमसुगम्‌ अपवध्यासम्‌ अपनीय यथा हतो भवति तथा 
करवाणि अनेन मन्त्रेण द्वितोयवारं पूववदेव प्रहुरेतु। स्प्येनोदुधृतां मृदमू्तरे निःक्षिपेत्‌ मन्त्रास्तदर्थश्चि 
पूववदेव । 

२--अ्भिन्यस्यत्यग्नी दूतक रमररोदिवमिति"( का० श्रौ० सु° २।६।१५ ) अग्नीत्‌ तन्नामक ऋत्विक्‌ हृस्तद्ये- 
नोत्करमभिमृशेत । है अररो असुर दिवं चुलोकं यागफलरूपं त्वं मा पप्तः मा गमः। स्वगं त्वया न गन्तग्यम्‌ । (पतुलृ 
गतौ) इति धातोः लुडि पतः पुम" ( पा० सू० ७।१।१९ ) इति सूत्रेण पुमागमे पप्त इति रूपनिष्पत्तिः । द्रप्सस्त इति 
तुतीयमिति' ( का० श्रौ° सू० २।६।१६ ) द्रप्सस्त इति मन्त्रेण तृतीयवारं प्रहुरणादिकं कुर्यात्‌ । 

दहे वेदि देवते ते तव पृथिवीरूपाया यो द्रप्स उपजीग्यो रसः यां दयुलोकं मास्कन्‌ मास्कन्दतु मा स्कान्सीत्‌ 
मा गच्छतु । व्रजं गच्छेत्यादीनां पूववदेव व्याख्यानम्‌ तुष्णीं चतुर्थं सतृणं पुरीषमुत्करे प्रक्षिपेत्‌ 1 त्तुष्णीं चतुथं ¢ `सतू- 
णम्‌" ( कार श्रौ* सू० २।६।१७ ) 

४--स्वामिदयानन्दस्तु--हे देव सवितभेवत्करृपया वयं परस्परं विद्यामेवोपदिशामः। यथायं सविता देवः 
सुयंलोकोऽस्यां पृथिव्यां शतेनपाशेरब॑न्धनहेतुभिः किरणेराकषंणेन पृथिव्यादीनू सर्वानू पदार्थान्‌ बध्नाति तथेव त्वमपि 





¶१--अपारुर पृथग्ये देवयजनाद्रध्यासं व्रजं गच्छः तथा “अपारुरमिति द्वितीयं भ्रहरतिः-( का श्रौ° सू° 
२।६।१४ ) का अथं पुववतुहीदै। पृथिवी के देवयजन नामक वेदिस्थानसे 'अरसरुसंज्ञक असुरको हटाकरजेसेभी 
वहु माराजायवसाकरं। इस मन्त्रसे पूववत्‌ ही द्वितीय बार प्रहार करे। 'स्फय' से उद्धुत मृत्तिका को उत्करमें 
फक दे । मरत ओौर उसका अथं पूव'वतुहीहै। 


२--अभिन्यस्यत्यग्नीदुत्करमररोदिवमिति- ( का० श्रौ ° सू° २।६।१५ ) अग्नीत्‌ नाम का ऋत्विक्‌ दोनों 
हाथों से उत्कर का स्पशे करे | हे अररो असुर ! याग फल स्वरूप द्युलोक तुमह प्राप्तनहो। अर्थात्‌ स्वगं में तुम मत 
जानो । (पल्ल गतौ) धातु का लुड लकार मे पतः पुम्‌" ( पा० सु० ७।१।१९ } सूत्र से पूमागम करने पर पप्तः रूप 
बनता है । ्रप्सस्त इति तुतीयमिति'-( का० श्रौ° सू० २।६।१६ ) सूत्र कहता है कि ्रप्सस्त' इस मन्त्रसे तीसरी 
बार प्रहुरणं आदि करे । 

३-हे वेदि देवते ! तुम पृथिवी स्वरूणहो, तुम्हाराजो उपजीग्य रस द्रप्स) है, वह दलोकमे न जाय । 
त्रजं गच्छः इत्यादि को पूव की तरह ही व्याख्या है। तृष्णीं चतुथं सतृणम्‌" ( का० श्रौ सू० २।६।१७ ) सूत्र 
से बताया हे कि चौथा तूष्णीम अर्थात्‌ बिना मन्त्रके तृण सहित पुरीष को उत्कर में डालदे। 

४-- किन्तु स्वामी दयानन्द कहते हह सविता देव ! आपकी कृषा से हुम लोग परस्पर विद्या (ज्ञान) का 


ही उपदेश्च करते रहते हैँ । जिस प्रकार यह्‌ सविता देव (सूयं लोक) बन्धन के हेतुभूत भपते सैकड़ों किरणों से पृथिवी 
आदि सम्बुणं पदार्थो का आकषंण कर उन्हं बाधताहै, वंसेही तुमभी दृष्टोंकोर्बाधकर शुभ गुणों को प्रकाशित 
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दृष्टान्‌ वध्वा शुभगुणान्‌ प्रकाशय । हे विद्वांसो यथाहं पृथिव्यां देवयजनादररुमपवध्यासं तथैव तं युयमप्यपाघ्नत । 
यथाहु व्रजं गच्छामि तथेव त्वमप्येतं गच्छ । यथाह गोष्ठानं वर्षामि तथेव भवानपि वषंतु । यथा मम द्यौविद्याप्रकाश 
सर्वान्‌ प्राप्नोति तथेव ते तवापि प्राप्नोतु । यथाऽह योऽस्मान्‌ द्वेष्टियं च वयं द्विष्मस्तं परमस्यां पृथिव्यां शतेन 
पाणनित्यं बध्नामि, कदाचितं न त्यजामि । तथंवहे वीरतं त्वमिमं बधान । तच्वातः कदाचिन्मा मौक्‌ । योऽस्मान्‌ 
दष्टियं च वयं द्विष्मस्तमतोबन्धनातु कोऽपि वा मृश्वतु। एवंच तंप्रति सवं उपदिशन्तु। हेअररो त्वं दिवोमा पप्त 
तथाते तव द्रप्सो चां मास्कन्रु। है सन्मार्मजिज्ञासो यथाहु त्रजं सन्मार्ग गच्छामि तथेव त्वमप्येतं गच्छ। यथेयं चयौर्गो- 
छान वषंति तथेवेश्वरो विद्वानुवाते तव कामान्‌ वषैतु । यथायं सविता देवः सूयंलोकः परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशे- 
बन्धहेतुभिः किरणेराकषंणेन पृथिव्यादीनु बध्नाति तथा त्वमपि च योऽस्मान द्वष्टियं च वय द्विष्मस्ते परमस्यां 
पृथिव्यां शतेन पाशंबधान । यथाहु द ष्टार रात्र शतेन पाशेबध्वा न कदाचिन्मु्वामि तथेव त्वमप्येनं बधान । कदाचिन्मा 
मौक्‌ । चुप्तोपमालद्कारः। ईश्वर आज्ञापयति हे मनुष्या युष्मार्भिविद्वत्कार्यानुष्ठाने विघ्नकारणो दृष्टाः प्राणिनः सदा- 
अपदन्तव्याः । सत्समागमेन विद्याबद्धिनित्यं कार्या । यथा अनेकापाये. श्रष्ठानां हानिदुष्टानाच्च वृद्धिनंस्यात्‌ तथंवानु- 
ष्टेयम्‌ । सदा श्रेष्ठाः सत्कार्या दुष्टास्ताइनीया बन्धनीयाश्च परस्परं प्रीत्या विद्याकरी रबलं सम्पाद्य क्रियया 
कलायन्त्रैः कानि यानानि रचयित्वा सर्वेभ्यः सुखं देयम्‌ । निरन्तरमीश्वरस्याज्ञापालनम्‌ कतंग्यमू स एव उपासनी- 
यश्च इति । जल्पितवान्‌, 


-तदविचारितरमणीयम्‌, पदार्थासद्खतेः । अररुमित्यस्य असुरराक्षसस्वभावं श्रुमिव्यथं 





करो। हे विद्वानों! जेसे मैने पृथिवी पर देवयजन को अरर नामक असूरको विनष्टकिया, कव॑सेहीतुमलोगमभी 
उसे नष्टक्रो। जंसेरमैव्रजमेजतार्हु, वंसेहीतुमभी उसत्रजक्रोजाओ। जम्मं गोष्ठान पर वर्षा करतार, 
वसेहीतुमभी वर्षाक्वो। जेसेमेरी विद्याका प्रकाश सबको प्राप्तहोतादहै, वंसेही तुम्हारी विद्याका प्रकाश 
भी सनको प्राप्त हो । जसे मँ अपने द्रेष्टाओं को इस पृथिवी पर संकड़ां पाशो से नित्य बांधता रहता हु कभी भी उन्हे 
नहीं छोडता ह. उप्ती तरहहै वीर] तुउपेर्बँधि, ओर उसे कभी भी उस बन्धनसे मुक्त मतकर। जोाहमाराद्रेष 
करतार, ओर जिसक्राहम देषकरते है, एसे उभय विध रान्रुको बन्धनसे कोई भी न्टुडावे। एवच्च उसके प्रति 
सभी लोग उपदेश करं। हैअररो | तुमस्वगंमे मत जाभो। तथा तुम्हारा उपजीव्य रस; स्वगंमे नजाय। हे 
सन्मागं जानने को इच्छा करने वाले जसे मँ सन्मागं (ब्रज) पर चलता, वंसेही तुमभी उसपरचलो। जसे 
यह दयौः (स्वगं) गोष्ठान पर जल सेचन करती है, उसी तरह ईश्वर अथवा विद्वान्‌ तुम पर तुम्हरे अभीष्ट फलोको 
वर्षा करे, अर्थात्‌ तुम्हारे मनोरथो को पूणं करे। जसे यह्‌ सविता दैव सूयंलोक इस पृथिवी पर उसके सन पदार्थो 
को अपनी संकडों बन्धन कारक किरणोंसे आकर्षित कर बाधतादहै, उसीतरह तुमभी इस पृथिवी पर भपने 
देष्टाओं को संकडो बन्धरनोँसे बधि दो जंसे मँ अपने दष्टा शत्रु को संकडों बन्धनों से बँधकर पूनः उसे कभी छोडता 
नहीं ह उसी तरह तुम भी उसे बाधो, कभी भी उसे मत छोडो । यहाँ लुत्तोपमालद्धुार है 1 


ईश्वर आज्ञा देतारहै कि. हे मनुष्यों | तुम लोग विद्रानों के कार्यो मे विघ्न पहुंचाने वाले दृष्ट प्राणियों 
फो सव्रदा नष्टकरो। ओर सत्समागमके द्वारा विद्याका संवधन नित्य कियाकरो। जितने भी उपायोसे हो 
उन सभौ उपायोंसेश्रष्ठोकी हानि ओर दष्टोंकी वृद्धि जिप्त तरहनहोपाये, वंसाहौ किया करं श्रष्ठोकासवदा 
सत्कार कियाकरो। ओौर दुष्टों का ताडन ओर बन्धन कियाकरो। परस्पर प्रीति पूवक विद्याबल ओर शरीरबलका 
सम्पादन करते हुए कलापूणं यन्तो से कतिपय यान आदि को बनाकर सत्रको सुख दिया करो । ईश्वर कौ आज्ञाका 
पालन निरन्तर करते रहना चाहिये । क्योकि वही उपासनीय है ।' इस प्रकार दयानन्द स्वामी ने जत्पन कियादहे। 


५-- जव तक उस पर विचार नहीं किया जाता, तभी तक वह्‌ रमणीय 
प्रतीत हाता दै। क्योकि पदार्थो को परस्पर कहीं कोई सङद्खति नहीं है। अरर" पद का असुर राक्षस 
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गौरवमेव । अररुपदस्य शतपथश्रुततौ राक्चसविशेषवाचकतया तदुपेक्ष्य राक्षससामान्यपरत्वाभ्युगमे श्रुतिविरोधात्‌ । 
वथा कथख्धित्‌ राक्षससामान्यपरत्वेऽपि तत्स्वभावशात्रुपरत्वाभ्युपगमस्तु सवंथाऽप्रामाणिक एव । तथेव व्रजशब्दस्य 
सत्सङ्खपरत्वमध्ययनाध्यापनग्यवहारपरत्वमपि न सङ्खतमने काम्तिकत्वात्‌ । गवां वाणीनां व्यवहारे गत्तिनिवृतत्यसम्भ- 
वात्‌ । वषंतु इत्यस्यापि शब्दस्य विद्यावृष्टिर्नाथं;, जलसेचने तस्प्रसिद्धिविरोधातु । द्यौरित्यस्य विद्याप्रकाशोऽर्थोऽपि 
न सङ्कतस्तत्र शिष्टप्रयोगाभावातु । परमस्यामित्यस्य उक्कृष्टायां पृथिव्यामित्यस्य बहूभ्रदायामित्यादि विवरणमप्य- 
सङ्कतम्‌, बन्धनाधारत्वाय पृथिव्यामुर्छृष्टत्वबहृप्रदत्वादि विशेषणानपेक्षणात्‌ परस्परमूपदेशोऽपि न सम्भवति, सामाजि- 
केष्वपि अध्यापकेभ्यश्छात्रकतृ कोपदेशासम्भवात्‌ । | 

६--किच् सू्य॑लोको यथा बन्धनहेतुभिः किरणे: पूथिव्यादीन्‌ पदार्थान्‌ बध्नाति तथा त्वमपि दृष्टान्‌ बध्वो- 
तमाम्‌ गुणान्‌ मे प्रकाशपरेत्यपि न सङ्गतम्‌ हृष्टान्तस्थैवाप्रिद्धत्वात्‌ पूव॑त्रनिरस्तत्वाच्च । 

७ किच्च ृष्टान्ते बन्धनंधारणरूपोऽनुग्रह एव, दाष्टन्ति तु निग्रहरूपं बन्धनं किरणानां वन्धकत्वन्चाकषणा- 
भ्युपगन्तृभिरपि नानुमन्यते । 

८ किन्छ देवयजनशब्दस्य सङ ग्रामोऽथं इति प्रमाणसापेक्षमेव । अहमीश्वरो यथा पथिभ्यां सडः ग्रामात्‌ 
दुष्टस्वभावान्‌ शत्रून्‌ हन्मि तश्र॑व त्वमपि तं मारयेत्यपि न सद्धतम्‌, ईश्वरस्य दुष्टः साधं युद्धस्याघ्रसिद्धत्वातु । नचा- 
प्रसिद्धो दृष्टान्तः सम्भवति । विष्णु-राम-कृष्णादिरूपैणासुरादिभिः परमेश्वरस्य युद्ध सम्भवति तच्च युष्माभिनाम्युपे- 
यते । यथाहमृत्तमगुणज्ञापकंः सज्जनः सद्धति प्राप्नोमि तथा त्वमपि प्राप्नुहि इत्यपि न सङ्धतम्‌ ईश्वरस्य सवंज्ञस्य 
सत्सद्धव्यनपेक्षणात्‌, तदप्रसिद्धए्च । यथाह पठनपाठननव्यवहारबोधक्रमेघगर्जनवेदवाण्योत्तमंः शब्द विन्दुभिवंषेयामि 
__,~_(-__--------------------------------- 
स्वभाव वाला शत्रु अथं करने पर गौरव दोष हाता हं। शतपथ श्रुति तो "अररु" पदको राक्षस विशेषका वाचक 
बताती है। किन्तु उस अथं की उपेक्षा करके अररः पदको राक्षससामान्य के अर्थं में स्वीकार करने पर श्रुति विरोध 
हो गया है। यथाकथख्ित्‌ रक्षस सामान्यषरक भ मान लिया जाय तव भी तत्स्वभाव शत्रु परत्वरूप अर्थं का 
स्वीकार करना तो अप्रामाणिक दही कहा जायगा । तथेव ब्रज शब्दका सत्सद्गृपरत्व ओर्‌ अध्ययनाध्यापनपरत्व 
कहना भी अनैकान्तिक होने स असङ्खत दै। "गोः अर्थात्‌ वाणी के व्यवहार मेँ गति निवृत्ति का होना सम्भव नहीं है । 
नव्षतुः का भी विद्या वृष्टि अथं नहीं दै । जल सेचन अथं करने पर्‌ उसकी प्रसिद्धि का विरोधहोताहै। श्यो शब्द का 
भौ विद्या प्रकाल अथं करना सद्धत नहीं है, क्योकि शिष्ट लोगो का वसा प्रयोग नहीं है। बरमस्याम्‌' तथा "उक्कृष्टायां 
पृथिव्याम्‌" का "वहूप्रदायां' यह्‌ विवरण करना भी असङ्खत है। बन्धनाधारत्व के लिये पृथिवी का उत्कृष्टत्व, बरहुत्रद्‌- 
त्वादि विशेषणो की कोई अपेक्षा नहींहै। परस्पर उपदेश करना भी सम्भव नहीं है। समाजमें भी अध्यापर्कोको 
छात्र उपदेश नहीं दिया करते हे । 

६- किञ्च सूयं लोक जिस प्रकार बन्धन हैतुभूत किरणों से पृथिव्यादि पद थोकोवाधताहैवेसेतुमभी 
दुष्टों को बाँधक्रर उत्तम गुणों को प्रकाशित करो, यह्‌ कथन भो अस्द्खुतदै. क्याकि हृष्टन्तही कई प्रसिद्ध नही ह 
ओर पहले इस कथन का निरसन भो हौ चुकरादे। 

७_ किच्च हृष्टान्त में बन्धन धारण रूप अनुग्रहही दहै, किन्तु दारष्टान्तिमें निग्रह रूप बन्धन ओर्‌ करिरणोका 
बन्धकत्व, आकषंण को स्वीकार करने वाले भी नहीं मानते हैं । 


-._किन्व देवयजनः शब्दका संग्राम अर्थंकरना प्रमाणसरपेक्षहीदहै। भँ ईश्वर जिस प्रकार पुथिवी पर 
संग्राम करके दुष्ट स्वभाव वाले श्रुजोंकौो मारता वैसेहीतुमभी उन्हं मार दो, यहु कथन भी सङ्खत नहींहै, 
क्योकि ईश्धरका दुष्टों के साथ युद्ध करना कहीं प्रसिद्ध नहींहे। अप्रसिद्धको हष्टान्तके रूपमे कहना कभीभी 
उचित नहीं होता । असुरादिकों से परमेश्वर का विष्णु, राम, कृष्ण के रूपमेतो युद्ध करना सम्भव हो सकता है, 
किन्तु उसे तो आप स्वीकार नहीं कर सक्ते । जसे मँ उत्तम गणां के ज्ञपकं सज्जनो से सद्धति करता" वसे तुम 
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तथा त्वमपि व्षेय यथा मद्धि्यायां या दौः शोभा सवं हष्टिगोचरा तथेव त्वदीयापि विद्या सुशोभितास्तु दूत्यादिकमपि 
निःसारम्‌, निराकारस्य कण्ठताल्वाद्यभावेन मेवगजंनतुल्यशब्दविन्दुवषणासम्भवात्‌ } ईश्चरविद्याया शोभापिन सव- 
हष्टिगोचरा, तथात्वे नास्तिक्यानापत्तेः। यथा-यो मूर्खोऽस्मान्‌ विदयाप्रचारकान दरेष्टियंच विरोधिनं जनं वयं 
द्विष्मस्तं परमस्यामुकृष्टायां सव'पदाथंधारिकायां विविधसुखदान्यां पृथिव्या बहुभिः पारबेन्धनेनित्यं बध्नामि कदा- 
चिदपि न व्यजामिहे वीर तथैव त्वमपितं बन्धय कदापिमा त्यज अर्थात्‌ कोऽपि ताहशं पुरुषं न त्यजेदित्यादि सव - 
मेतत्‌ निस्थंकम्‌ हृष्टान्ताप्रसिद्धेः । 

>_ किन्ोल्कष्टायां सव्पदार्थधारिकायां सव॑सुखदाच्यां भूमौ दुष्टस्य बदुध्वावस्थापनमपि सुखदाय्येव स्यात्‌ 
तस्याः सव सुखदःतत्वात्‌ । 

१०- किच्च वयं सवं" तं दुष्टमुपदिशामः, हे अररो दृष्टपुरूष त्व दिव प्रकारामून्नति मा प्राप्नुहि । तथा 
तवानन्ददायकं विद्यारसं दिवमानन्दं मास्कनू मा प्राप्नुहि इत्यपि मूढजनजल्पितमेव दुष्टस्य उपदेशकषाध्यत्वासम्भवात्‌ । 
नहि कस्य चदुपदेक्षात्‌ कश्चिदुन्नतिप्राप्तेरानन्दप्रप्तरवां विरतौ भवति । सिद्धान्ते तु परमेश्वरस्य देवानाभूषीणाच्ाज्ञा- 
वचनादुच्नतिरानन्दप्राप्ति्च प्रतिबद्धचते नोपदेशात्‌ । सव॑साघारणस्याज्ञावशादपि न कस्यचिदन्नतिरवरुद्धचते न च 
कोऽपि कञ्चिदप्येवमुपदिश्षति त्वयोन्नतिनं कत्तंव्या आनन्दप्राप्तिश्च न कर्तव्येति । किमुत परमेश्वरः । यथाहु बिद्त्रा- 














भी उनमे सद्कति करो, यह कहना भी उचित नहीं है, क्योकि सर्वज्ञ ईश्वर को सत्सङ्खतिको क्या जरूरत ? ओर 
ईश्वर ने सत्सङ्खति की, यह कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है । जैसे मै पठन-पाठन व्यवहार बोधक मेघ गजंन तुल्य वेद वाणो 
के उत्तम शब्द रूप विन्दुर्भोँ से वर्षा करता ह, वैसे तुमभी वर्षाकरो, जैसे मेरी विद्यामें जो शोभा (दयौः) सबके 
दृष्टिगोचर होती है, वसे ही तुम्हारी विद्या भी सुशोभित हयो, इत्यादि कथन भी निसारहै। निराकार को कण्ठतालु 
आदि अवयव नहीं हमा करते, अतः उससे मेवगजंन तुल्य शब्द विन्दुओं की वर्षा होना सभव नहीं है । इश्वर विदा 
की श्लो भी सवके दृष्टिगोचर नहीं है। वैसायदिहो तो नास्तिकता कहीं रहेगी ही नहीं । जंसेरमै, जा मूखं, हम 
विद्या प्रचःरकोंकाद्रेष करताहै ओर जिस विरोधी मनुष्यकरा हमद्रेषकरतेटँ उस शत्र को समस्त पदार्था को 
धारण करने बाली, तथा विविध सुखो को देने वाली इस पृथिवी पर अनेक पाशो से नित्य बाँधतार्ह, कभी भी उसे 
सै उस बन्धन से मुक्त नहींकरता,उसी तरहदहे वीर तुम भी उसको बाधो,कभी भी उपे मक्त मत करो,अर्थात्‌ कोई भी 
वेस आदमी कोन स्यागे, इत्यादि सभी कथन निरथेक है, क्योकि कोई दृष्टान्त ही प्रसिद्ध नहीं है । 


५_ किच्छ सकल पदाथं धारिणी सव॑सुखदात्री उत्कृष्ट भूमि पर दुष्ट कौ बाधकर रखना भी सुखदायीही 
होगा, बयोकि पृथ्वी (भूमि) सवको सुख देने वाली होती है । 


१०- किन्व हम सब उस दुष्ट को उपदेश करंकि है अररो! दृष्ट पुरुष ! तुम प्रकाश अर्थात्‌ उत्नति को 
मत प्राप्तं करो तथा तुम्हारा आनन्द दायक वद्या रस जआनन्द को नप्राप्त करे। इत्यादि कथन भौ मूढ जनके 
जल्पन की तरह ही दहै, क्योकि दुष्ट, कभी भी उपदेश साध्य नदी हअ करता । ओर न कोई किसी के उपदेश से 
अपनी उन्नति या आनन्द प्राप्तिका त्याग कर्ताहं । सिद्धान्तकोहृष्टिसे तो परमेश्वर, देवता, बौर ऋषयो के 
आदेश से ही उन्नति एवः आनन्द प्राप्ति होत्ती है, उपदेश से नहं । सवसाधारण की आज्ञासे भी किसी की उन्नति 
अवरुद्ध नीं हुआ करती ओर न कोई किसी को फेसा उपदेश ही देता है कि तुम उन्नति मत करो, आनन्द को मत 
प्राप्त करो। जब साधारण मनुष्य भी इस प्रकार नहीं कहता, तो परमेश्वर एसा कहता है, यह कंसे मानाजाय जंसे 
मै विद्वानों के प्राप्त करने योग्य श्रेष्ठ मागं को प्राप्त करता वसे तुमभी उसे प्राप्त करो, यह कहना भीनिःसारदहे, 
क्योकि श्रेष्ठ सामतो परमेश्वरकेद्रारादही समुपदिष्टह। उसको उस मार्मके प्राप्त करने की क्या आवश्यकता? 
सूयं का प्रकाश जंसे-गोष्ठान, पृथिवीस्थान, अन्तरिक्ष को सिचित करता है, वसे ही ईश्वर अथवा विद्धान्‌ तुम्हारी 
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त्तियोग्यं श्रष्ठमारशं प्राप्नोमि तथा त्वमपि तं प्राप्नुहि इत्यपि निःसारम्‌, श्रेष्ठमागंस्य परमेश्वरेण वोपदिष्टत्वेन तस्य 
तत्प्राष्यनपेक्षणातु । सूयंप्रकाशो यथ! गोष्ठानं पृथिवीस्थानमन्तरिक्षं सिच्चति तथवश्चरो विद्वान्‌ वा त्वदीयां कामनां 
वेतु पूरयतु इत्यप्यस दधतम्‌, अग्निना सिखतीत्यादिवाक्यवदयोग्यत्वात्‌ ईश्वरश्च कर्मानुसारेणेव वाज्छापूरको भवति 
न स्वातन्त्येभेत्युक्तिरपार्थेव एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । 

११--शतपथविरुद्धञ्चेतत्‌ 1 तथाहि-अथ द्वितीयं प्रहरति अपारर' पृथिव्यं देवयजनाद्‌ वध्यासमिव्यररुहवं 
नामासुरराक्षसमास । तं देवा अस्या अपाघ्नत । तथो एवंनमेनमेतदेषोऽस्या अपहत व्रजं गच्छ गोष्ठानं वषंतु ते चयौवंधान 
देव सवितः परमस्यां पृथिव्या ‰ "शतेन पाशर्योऽस्मान्‌ दवेष्टि यच्च वयं द्रिष्मस्तमतो मा मौगित्ति। ( श० १।२।४.१७ ) 
एवं स्तम्बरयजुहुंरणस्य प्रथमपर्यायमभिधाय द्विती यपर्ययार्थं प्रहु रणादिकं समन्ठकं विधत्त अर्थेत अरसृर्नामासुरराक्षसं 
सुराणां विरोधि रक्षो बभूव । अनसन्तात्‌ ( पा० सू० १।४१०३ } इत्यकारः समासान्तः । अरसं नामासुर आसीत्‌ । 
स पृथिन्यामुपप्लुनोऽशयत्‌ । तं देत्रा अपहतोऽररुः पृथिव्या इति पृथिग्या अपाच्नत।' (ज्ञ ०ब्रा०१।२ ४।१७)देवा अस्य अस्याः 
पृथिव्याः सक्राश्णातु अपाघ्नत अपहूतवन्तः । देववदेवेदानीन्तन एषोऽध्वयु रपाररूमिति मन्त्रेण पृथिव्याः सकाशात्‌ तम- 
पहन्ति । अरसुनामकोऽसुरः पृथिव्यां वेदिस्थाने गृहाशये वृततमे तमर रू पृथिव्ये पृथिव्याः सम्बन्धिनो देवयजनाख्यात्‌ 
वेदिस्थानात्‌ अपवध्यासम्‌ । अपनीय यथा हतो भवति तथा करवाणीत्यथं; । व्रजं गच्छेत्यादिकस्य सवस्य द्वितीये पयपि 
प्रयोज्यस्य प्रागुक्त एवाथं इत्यभिप्रेत्यानुवदति व्रजं गच्छति । 


१२-'तमग्नीदभिनिदधाति अररो दिवं मापप्त इति। यत्रवंदेवा अररुमसुरराक्षसमपाध्नत स दिवमपि- 
पतिषत्तमग्निरभिन्यदधादररो दिवं मा पप्त इति । स नदिवमषप्तत्तयोऽदएवंनमेतदध्वयुं रेवास्माल्लोकादन्तरे दिवोऽध्य- 
ग्नीत्तस्मादेवं करोति ।' ( श० १।२।४।१८ ) उत्करे न्युप्तस्य स्तम्बयजुषोऽभिधानं समन्त्रकमाह - तमिति । अधिनिदधाति 
उपरि हस्तनिधातेनाधस्तात्‌ क्षिपतीत्यथः । मा पप्त इति पतनाभावप्राथनं समथंयितुः पुरावृत्रमुदाहरति स देवेरपहतो 
अररुः अपिपतिषत्‌ दिव पतितु गन्तुमच्छतु । तं तथाविधं पिपतिषुमरसरुमूत्तरतः १रिगतोग्निः अभिन्यदधात्‌ । उपरि 


कामनाओं को बरसावे यानी पुणं करे । यह कहना भौ असङद्धत है । क्योंकि अग्निना स्तिः वाक्य की तरह उपयु क्त 
कथन भी अयोग्यदहै । ओर ईश्वर, कर्मानुसार ही इच्छा पूरक होता है, उसमें उसकी स्वतन्त्रता नहीं है, यह्‌ कथन भी 
निरथकही रहै, इसी प्रकार अन्यत्र भी समज्न लेना चाहिये । 


११-- तथा यह्‌ सब दयानन्दीय कथन शतपथ के विरुद्ध भौहै। तथाहि--शतपथ ब्राह्मण ( १।२।४।१७ ) 
स्तम्बयजुहुरण के प्रथम पर्याय को बताकर द्वितीय पर्यायके लिये समन्त्रकं प्रहुरणादिका विधान किया गयादहै। 
अररुनामका राक्षसथा, जो देवताओं का विरोधी था। मन््रमे असुररक्षसम्‌' पद दै । रक्षः" शब्द से अनसन्तात्‌ 
( पा० सू० १।४।१०४ } सूत्रके द्वारा अकार' समासान्त हुआ दहै । तित्तिरीने भीकहाहैकि देवों ने इस पृथिवी पर 
से उसका अपहरण किया । देवता क तुल्य ही इस समय का यह्‌ अध्वयु 'अपाररुम्‌' मन्व से उसका इस पृथिवी परसे 
अपहरण करताहै। अररुनामका असुर वेदिस्थानमे जोरा हुदै, उसे देयजन संज्ञक वेदि स्थान से हटाया, 
ओर हटाकर जेसेभी नष्ट जाय वेसाकर दिया। द्वितीय पर्याय में प्रयुक्त होने वाले ॥्रज गच्छ" इत्यादि करा अथं 
पटले बता दिया है । 

१२- शतपथ ब्राह्मण ( १।२।४।१८ }) उत्ररमे रखे हुए स्तम्बयजु के अभिनिधान को ससन्त्रक् बता रहा 
है । अभिनिधान का अथंहै, उपर हाथ रखकर नीचे डाल देना। भमा पप्तः से पत्तनाभाव (न गिरने) की प्राना 
(इच्छा) का समथंन करने के लिये पुरावृत्त (इतिहास) बताते हँ । देवताओं के द्वारा अपहत हअ वहु अररु, नीचेन 
गरू इस इच्छा से स्वगे लोक को जाने को इच्छा करने लगा। उस प्रकार इच्छा करने वाले उर अररुको उत्तरकी 
ओर चारोंओरसे ग्याप्त हए अग्निने उसकी गतिको कुण्ठित कर दिया। ऊपर हाथके रखनेसे उपे नोचेकी ओर 
प्रेरित क्रिया । यह्‌ कहते हुए प्रेरित किया किहैभररो! तुमचु लोक (स्वगं लोक) को मत जाओ। (गतिक अथं 
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हस्तनिधानेनाधस्तात्‌ प्रेरितवानू । किन्न्‌वनूहैअररो दिवः द्युलोकं मा पप्तः मा प्राप्नुहि । (पतल गतौ) भ्वादिः। 
लुडि लुदित्वादङ "पतः पम्‌” ( पा० सू० ७।४।१९ ) इति पूमागमः । एवमग्निनाऽभिहिते सति सोऽरसः दिवः न प्राप्नोत्‌ । 
तद्रदेवेदानीमपि भध्वयु: स्तम्बयजुहरन्‌ अस्माद्‌ भूलोकात्‌ एनमररु' अन्तरेति अन्तरितं व्यवहितं करोति । आम्नीध्र- 
श्च॑तन्मन्त्रक रणेनोत्कराभिनिधानेन दिवोऽन्तरिक्षात्‌ तमसुरमन्तरितं करोति । अथ तृतीयं प्रहरति द्रप्सस्ते यां मास्क- 
ज्नित्ययं वा अस्यद्रप्सो थमस्या इम % रसं प्रजाउपजीवन्त्येषु ते दिवं मा पप्तदित्येवेतदाहु-- व्रज गच्छ । गोष्टानं वषंतु । 
ते दयौर्बधान देवसवितः परमस्यां पृथिव्या शतेनपाशर्योऽस्मान्‌ द्रेष्टि यंच वयं द्विष्मस्तमतो मा मौगित्ति।' 
( श० १।२।४।१८ } अथ तृतीयं पर्यायं विधत्ते- अथेति । मन्तं व्याचष्टे अयं वा इत्ति। अस्याः पृथिव्याः सम्बन्धिनं 
यमिमं मधुरादिरसं सर्वाः प्रजाउपजौवन्ति अथं खल्वस्याः पृथिव्या द्रप्छः। तथाचह पृथिवीते त्वदीय एष रसः दिवं 
द्युलोक मा पप्ततु मा पतत्विति इममथंमेषमन्त्रो ब्रत इत्यथः । अस्मिन्‌ तुतीयेऽपि पयय व्रज गच्छेत्यादिकं सवं पूव- 
वदेव प्रयोक्तव्यमित्यभिग्रेत्य तत्पठति त्रजमित्यादि । तस्मानदछतपथानुसारि सिद्धान्तमन्त्रसम्भतव्याख्यानमेव युक्तम्‌ न 
दयानन्दादयुक्तम्‌ । 

१२--'स वं त्रिमजुषा हरति" (श० १।२।४।२० } इत्यादिना समन्त्रकं चतरिहुरणमनुद् प्रणंसति-इमे पृथिव्या- 
दयस्त्रयो लोका तिष्कृत्वो हुर्णेन ए्भिस्त्रिभिरेवलोके रेनमररुमभिनिदधात्ति अभितो निक्षिपति बाधत इति यावत्‌ । 
यजुमेन्त्रेण हुरणस्य लोकत्रयस्य च साम्यमाहु-पृथिव्यादयस्त्रयोलोका अद्धा प्रत्यक्षमेव त्रियंजुरहैरणच्ाद्धा प्रत्यक्षमेव 
अनुष्ठेया थस्य साक्षात्प्रतिपादकत्वात्‌ । एवं लोकानां यजुषा प्रत्यक्षत्वसाम्यात्‌ तुल्यत्वं त्रिवारं यजुषा हरणेन लोकत्रया- 
देवारुरोर्बाधिो भवतति । | 

१४- तुष्णीं चतुथंमिति ।' ( श० १।२।४।२१ } अमन्त्रकं चतुथं पर्यायं विधत्ते- तस्य प्रयोजनच्वोक्तम्‌- 
इमान प्रागुक्तानु त्रीह्लोकानतिक्रम्य यतु चतुर्थं लोकजातमस्ति तत्‌ अस्तिनवा इति सन्दिग्धम्‌ अल्यन्तविप्रकरष्टत्वेना- 
मे भ्वादिगण का पत्लू" धतुहै। लुदित होने मे लड लकारमे अडः" हज ओर "पतः पुम्‌" ( पा० सू° ७।४.१८ । 
सूत्रे पूमागम किया। इस प्रफार अग्निके कहने पर वहु अररु स्वर्गलोकको प्रप्त तहं कग सका । उप्ती तरह 
इम समय स्तम्बयजुहुरण करता हुभा अध्वयु भी इसभू लोकसे अरर को अन्तरित (व्यवहित) करतादै ओौर 
आरनीध्र भी इस मन्त्रसे कराभिनिधानकेद्वारा उस असुर को अन्तरिक्ष से अन्तरित (व्यवहित) करता है । उसके 
अनन्तर शतपथ ब्राह्मण ({ श० १।२।४।१५ ) से तृतीय पर्यायका विधान किया गय है। अयं वा" से मन्तको व्याख्या 
करते दँ इस पृथिवीका जो मधुरादि रस दहै जिसके बल सम्पूणं प्रजा जीवित है, वह्‌ इस पृथिवी का उपजीव्य रस 
(द्रप्स) है । तथाचहे पृथिवि | तुम्हारा यहु उपजीव्य रस (द्रप्स) दय्‌ लोक (स्वर्ग लोक) मेन जाय । इस अथंको यहु 
मन्त्र वता रहादै। इपर तृतीय पर्यायमेंभी त्रजं गच्छ' इत्यादि सबका पहले की तरह ही प्रयोग करना चाहिये । इसी 
अभिप्रायसे ध्रजमू इत्यादि पढ़ा गया दहै। इस शतपथानुसारी सिद्धान्त मन्त्र सम्मत व्याख्यान ही युक्त है । दयानन्द 
कृत व्याख्यान उचित नहीं है। . 


१३ सवं त्रियंजुषा हुरति'--(-ण० १।२५२० } से समन्त्रकं व्रिहुणका अनुवाद करके प्रशंसाकीजा 
रहीदहै।येप्रृथव्यादितीन बार हुरण करके वेस्वथंही उस अररुकोफेकदेतेदहै। यजुमेन््र के द्वारा किय हुए हरण 
कालोकत्रयसे साम्य बताते हँ--पृथिव्यादि तीनलोक प्रत्यक्षहीरहैँ। ओर त्रिर्यजु्हुरण भी प्रत्यक्ष हो रहै, क्योकि 
अनुष्ठेयं का प्रतिपादक है। इस प्रकार से लोक ओर यजुओं का प्र्यक्षत्व समान होने से दोनों की तुल्यता है । तीन 
बार यजुकेद्वाराहरणकरनेमेये लोकत्रयही अररका बाध क्रते है । 


१४-- (तुष्णीं चतुथं मिति" ( श० १।२।४।२१ ) इससे चतुथं पर्याय का अमन्त्रकं विधान किया गया है । उसका 


प्रयोजन भी बताया है-पहले कटे हुए इन तीन लोकों का अतिक्रमण करजो चौथा लोक दहै, उसके होने,नहोने में 
सन्देह दै । क्योकि वह्‌ अतीव दूरतर होने से अनुभव मे नहीं आता है। इस चतुथं हरण से उसी सन्दिह्यमान लोक के 
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नु मवागोचरत्वात्‌ । एतच्वतुधंहुरणात्तेनैव सन्दिह्यमानेन लोकजातेन विद्ेषं कुव न्तं रात्रुजात बाधते । तदुपपादयति- 
तुऽणीं हृरणस्य चतु्ेस्यानस्य च साम्यमुच्यते तुष्णीं हरणस्यापि अनुष्टेयाथंग्रतिपादकमन्त्राप्रयागादप्रतयक्ष चतुथ॑स्य 
स्थानस्य चप्रत्यक्षत्वमिति ¦ 

१५ अध्यात्मपक्नेऽपि पृथिव्याः सम्बन्धिदेवयजनातु अररु तच्नामकमसुरराक्सं भगवत्सम्बग्धिकमपासना- 
दिबाधकमपनीय वध्यासम्‌ । व्रजं गच्ठेत्यादिकं पूववदेव व्याख्यातव्यमू । अरणे दिवमन्तरिक्षं मा पप्तः मा गमः। हे 
पृथिवि द्रप्पस्ते त्वदीयो रसो द्यां दिवं मास्कन्‌ मा गच्छतु । मर्थातु भगवदाराधनादिप्रतिव्न्धकोऽसुरादिः सवतो रुद्धो 
नाशमेव गच्छतु । पृथिव्यास्तु-दरप्सो रसो द्यां मा गच्छत द्रपनवत्यां पृथिव्यामेव) 

| | | | | | 

= ( ^ ५ (- 
गायत्रेण घा छन्दसा परिगृह्णामि वरेष्टुमेन घा छन्दसा परिगृह्णामि 


| | | | | | 
जागतेन ला छन्दसा परिगरह्णामि। सक्ा चासि शिवा चामि स्योना चापि सुषदा 


0 


| | 
चास्थूर्जस्रती च।सि पयस्वती च ॥ वा० सं० १। २७ ॥ 


अथं हे विष्णो ! गायत्र, ्रेष्टभ्‌, ओर जागत इन तीन छन्दस्संस्कारों से युक्त हृष्‌ स्फ्य के्रारा गायत्र से 
दक्षिण दिशामे, व्रैष्टुम्‌ से पश्चिम दिशामे, ओर जागत से उत्तर दिशामे मँ तुम्हारा ग्रहणकर रहारह। है वेदि! 
तुम्हारी भमि अच्छी है अर्थात्‌ खनन करके स्वच्छकी दहै, राक्षसोंकोहटा देने से (खदेडदेनेसे) तू क्लान्त ओर सुषहेतु 
है। तथात बैठने के योग्य द । तुक्षमे (वेदी में) अन्न मौर दही आदि रखा ठै ।,२७। 


१-- पूर्वं परिग्रहं गृहणाति दक्षिणतः पश्चात्‌ उत्तरतश्च स्येन गायत्रेणेति प्रतिमन्त्रमिति ( का० श्रौ° सूर 
२।६। ) यतोऽररुनिष्कारितस्तत्र वेदेरियत्तां निश्चेतु दक्षिणादिदिकूत्रये स्फ्येन रेखाकरणम्‌ पूवः परिग्रहः । तं क्या 
दध्वयु:। अत्र मन्त्रत्रयस्य विष्णुदवता ते प्राच विष्णुः निषाद्य छन्दोभिरभितः पथेगरूटणन्‌ ( श ० ब्रा० १।२।५-६ ) 
दति श्रृते । 
~] ---------------------- _ 
साथ द्वेष करने बाले षटत्र वर्ग को वह पीड़ा पहचातादहै। उसी का उत्पादन करतेर्ह- तूष्णीं हरण ओर चतुथं स्थान 
दोनों का साम्य बताते ह । तूष्णीं हरण भी अनुष्ठेयं प्रतिपादक मन्त्र प्रयोग से रहित होने के कारण अप्रत्यक्ष ओर 
चतुथं स्थान भी अप्रत्यक्ष दै । 








१५--अध्यात्म पक्षम भी- पृथिवी से सम्बन्धित देवयजन से भगवत्थम्बन्धि कर्मोपासनादि करने मे बाधा 
पचाने वाले अरर नामक असुरको हटाकर मारदियादहै। श्रजं गच्छः इत्यादि की व्याख्पा पूर्ववत्‌ ही करनी 
चाहिये । हे अररो } अन्तरिक्ष मे मत जाना। हे पृथिवि! तुम्हारा रसस्वर्भं मेन जाय अर्थात्‌ भगवदाराधना के 
प्रतिबन्धक असुरादिकों का सब प्रकारसे नाकच हो । पृथिवी का रस स्वर्गमे न जाकर पृथिवी पर ही रहै । 


१--धूर्व परिग्रहं गृणाति" ( काण्श्चौ° सूु० २६ )} चूकिअररुको निष्काशित करिया जा चुका है, अतः 


वेदि के परिणाम का निश्चय करने के लिये दक्षिणादि तीन दिशाओं मे स्फ्थसे.रेखा करने को अपव परिग्रह कहते है, 
उसे अध्वयुः करे । श्रुति ( श० १।२।५-६ ) ने बताया है कि यहां तीन मन्त्रो की देवता विष्णु हं । 


| २३५ | 


२-तेन विष्णुरेवात्र सम्बोध्यते. ह विष्णोत्वात्वां गायत्रेण छन्दसा गायच्यादिषछठन्दस्त्रयरूपतया भावितेन 
स्फ्येन दिक्‌त्रये परिगहणामि। एवं त्रष्टुभेन छन्दसा तरष्टुभदन्दोरूपेण स्फ्येन त्वां परिगृह्णामि जागतेन छन्दो रूपेण छन्द- 
सा स्वां परिगृह्णामि ततश्छन्दोदेवता दिक्‌ त्रयेऽसुरेभ्यस्त्वां पालयिष्यन्ति पुव भाग आहवनीयः पालयिष्यति । 


३- ते प्राश्व' विष्णु निपाद इत्यस्याः ध्रुतेरियं कथानुसन्धेया-देवाश्चासुराएच प्राजापत्याः परस्परं स्पर्धा- 
चक्रः । देवानू पराजितान्‌ मत्वाभ मिमसुरा बिभेजुः। तदानीं देवा वामन रूपं विष्णुमग्रं कृत्वाऽ्सुरानागत्यास्मभ्यमपि 
भम्यंशोदातव्य इति तानयाचिषुः । असुरा असूयन्तोऽयं विष्णुर्यावति भूभागे शेते तावान्‌ भवदीयोस्तु इत्यूचूः । देवास्तु 
बहप्रेतदस्माकमित्युक्त्वा प्राच विष्णु निपात्य गायत्रेणेत्यादिमन्त्रेयंज्ञभ्रुमि जगृहुः । यज्ञो पिष्णुयत्र तिष्ठति संव यज्ञभूमि- 
भूमिरिति तविदितत्वात्‌ । 

४-ततोऽध्वयुव यां प्रागायतास्तिसरो रेखाः स्फ्येनोटिलिख्प हात्रिः इति प्रेषमन्तरं पठति । धिदिरिति भूमेरनामः 
( ० १।२।५।१-७ ) इति श्रुतेः । तत एव पूव" वेदग्रहणं विधेयमू । ततोऽग्नीत्‌ रेखाभ्यः पांसून्‌ च्रिहू त्वोत्करे निःक्षिप्य 
लेखाः संस्पृशति संमशंनेन समीकरोति । तत उत्तरपरिग्रहं परिगृह्णाति सूक्ष्मा स्योनोजस्वतीति' ( का०श्नौ० सू 
२।६। ) वेदिकरणानन्तरं स्फ्येन पूववत्‌ दिकूत्रये रेखाकरणं उत्तरः षारिग्राहः । है वेदे त्व सृ्ष्मास्ि शोभना क्ष्मा- 
भूमिः सक्ष्मोच्यते । खननेनाष्मादिदोषनिरसनेन भूमेः शोभनत्व सम्पाद्यते शिवासि उ़स्यासुरस्य निषकासनेन 
शान्तत्वम्‌ । गुणद्रयप्यान्योन्यसमुच्चयाथौ चकारौ । एकोऽयं मन्तः सूक्ष्माचासि शिवा चासीति । दक्षिणतः स्योनाचासि 
सुखदा चासीति पश्चिमतः ! ऊजंस्वती चासि पयस्वती चेत्युत्तरतः। स्योना सुखरूपा सुषदा सुष्टु सीदन्ति देवा यस्यां 


„(~~~ 


२--उस कारण यहाँ विष्णुरेखा को सम्बोधित क्रिया जा रहा दै- हे विष्णो ! गायत्री आदि तीन छन्दो 
करे रूप में कल्पित किये गये स्प्यसे तीन दिशाओंमें तुम्हारा स्वीकार कररहा हँ। उस प्रकार त्रष्टुभच्छन्द के 
रूप मे कल्पित स्फ्य से तुम्हारा स्वीकार कर रहार, तथाजागतषछन्दके रूपमे कल्पित क्रिये गये स्फ्यसे तुम्हारा 
स्वीकार कर रहार । इस कारण ये छन्दो देवता तीनों दिशाओं मेँ तुम्हारा पालन करेगी । ओर पूवं भागम आहव- 


नीय तुम्हारा पालन करेगा । 


५- पूर्वोक्त ते प्राच विष्णु निषाद्य श्रुति की इस कथा का अन्तन्यान कर लेना चाहिये। प्रजापति 
के पुत्र देव ओर असुर परस्पर स्पर्धा करने लगे । देवों कौ पराजित हुआ समञ्जकर असुरोनेभूमिको बाट लिया! 
तब देवने वामनरूपधारी विष्णुको आगे कर असुरों के पास आगमन क्रिया, ओौरहमदेवोंकोभौ भूमिकाञंश 
मिलना चाहिये, इस प्रकार असुरो से उन्होने याचनाकौ। देवों से असूया रखने वाले असुरो ने कहा कि यह्‌ विष्णु 
(वामन रूप) जितने भुभाग पर सोता हो उतना भ्रू भागतुम लोगों का रहेगा । तब देवां ने कहा-- हमारे लिये इतना 
बहत दै । ओर पूवं दिशाकी ओर विष्णुकोलिटाकर शायत्रेण' इत्यादि मन्त्रो से यज्ञभुमि को अपने अधीन कर 
लिया । क्योकि देव यहु जानते थे कि "विष्णु जहां स्थित रहता है, वही यज्ञ भूमिदहे। 


४ यही कारणदहै कि अध्व नामका ऋत्विज्‌ वेदिमें पुवंदिशाकी विस्तार वाली तीन रेखाओं का 
स्फ्य" से उल्लेखन करता है । ओर. तीन बर प्रेष मन्वको पदृतारहै, वेदिरिति भूमे्नाम' ( श० १।२।५।१-७ } इस 
शतपथ श्रुति के अनुषार ही प्रथमतः वेदिग्रहण करना चाहिये । उसके बाद अग्नीत्‌ नामका ऋत्विज्‌, पूर्वोटि्लखित 
तीन रेखाओं से धूलि को तीन वार लेकर उत्कर में डाल दे। पश्चात्‌ लेवाओं का संमशंन (स्पशं करके उन्हें समान 
कर दे। उसके वाद “उत्तर परिग्रह" का परिग्रह करताहै। वेदिकरण के अनन्तर स्प्यः से पूरवंवतु ही तीनों दिशाओं 
मे जो रेखाकरण किया जाता है, उसे उत्तर परिग्रह कहते हैँ । हे वेदे ! तुम सृष्ष्म हो । शोभन भूमि को सूक्ष्म कहते ह | 
खनन आदिकेद्वारा अश्मादि (पत्थर आदि) दोषों का निरसन करनेसे मूमिको शोभन बनाया जातादै। हि भूमि 
तुम शिवा हो, अर्थात्‌ उग्र असुर के निष्कासनसे तुम शान्तहो गरईहो! उक्तदोगुणोके परस्पर समुच्चयाथं दो “च 
कार मन्त्र में दृष्टिगत होते है । 'सृक्ष्मा चासि शिवा चासि" इतना एक मन्त्र है, दक्षिण दिशा में तथा पश्चिम दिशामें 
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सा सुषदाचासि । अत्रापि चकारौ समुच्चयाथौ । द्वितीयो मन्त्रः। ऊज: शब्दोऽक्नवाची ! पथः शब्दस्तद्िकारदध्यादि- 
वाची । अन्नवती दध्ादिमती चास्ति तुतीयोऽयं मन्व: । 


५--अत्र स्वामिदयानन्दः--थेन यज्ञेनोत्तमः पदाथः सह सुक्ष्मासि भवति येन कल्पाणकारिभिगुणैमनुष्यै- 
श्चेयं शिवासि भव्रति येन चनुत्तमः सुखं: सहेयं स्योनासि भवति येन चोत्तमाभिः सुखकारिकाभिः स्थित्तिगतिभिः 
सहेयं सुषदा भवति येन चोत्तमेयंवादिभिरक्नं ; सहेयमू ज स्वती असि भवति येन चोत्तमंमेधुरादिरसवद्धिः फलेयुक्तयं 
पयस्वती जायते अहु यज्ञविघाविन्मनुष्यो गायत्रेण छन्दसा त्वा तं यज्ञ परिगृह्णामि । अहं तरैष्टुभेन च्छन्दसा त्वा तमिमं 
पदथंसमूहूं परिगृह्णामि । अहं जागतेन छन्दसा त्वा तमिमं परिगृह्णामि" इत्याह । 


६-भावाथत्वेन तु--वेदघ्रकांशकेश्वरोऽस्मान्‌ प्रत्यभिवदति युप्माभिनंचान्तरेण वेदमन्त्राणां पटनं तदथंज्ञानं 
यज्ञानुष्ठानं च | 


सुखफलं प्राप्तु सवसुखगुणाढचःः सुखकारिणोऽन्नजलवाय्वादयः पदार्थाः शुद्धाश्च कतु" शवयन्ते । तस्मादेतेभ्यः 
त्रिविधस्य यज्ञस्य सिद्धि प्रयत्नेन निष्पाद्य सुखे स्थातम्यम्‌ । ये चास्यां वायुजलौषधिदूषका दुर्गन्धःदयोदोषा दृष्टाश्च 
मनुष्याः सन्ति ते सवंदा निवारणीयाः । इत्ति वर्णितवान्‌, 


७-- तदरदयमपि निःसारमू, येन यज्ञेनेति पदयो मेन्व्रासंस्पशित्वात्‌ । उत्तमः पदार्थैः कल्याण- 
कारिभिगु णैरित्यादीन्यपि मन्त्रबाह्यानैव । एवमेव गायत्रेण छन्दसा त्वा त यज्ञं परमात्मानं वा परिगरृहणामीति प्रतिज्ञा 
मारन स्वं पोषयितु क्षममृपपत्तिशुन्यत्वात्‌ । त्िष्ट्प्‌ छन्दसा पदाथंसमूहं परिगृह्णामीत्यपि नियुक्तिकमेव छन्द- 





स्योनाचाक्ि सुखदाचासि'--यह द्वितीय मन्त्रहै। ओर उत्तर दिशा मे ऊजंष्वती चासि पयस्वती चः-यह तृतीय 
मन्वहै। तुम स्योना अर्थात्‌ सुखरूपा हो भौर जिस पर देन अच्छी तरहुसे वेत्तेः एसी सुखदा भी तुमहो। यहां 
पर भी दोनों "च" कार समूच्चय बतनेकेलियिही हँ) ऊज" शब्द, अन्न का वाचक है। पयः" शब्द, उसके विकार 
दधि आदि कावाचकदहै। तात्पयं यहदहैकिहि वेदितुम अन्नवती, दध्यादिमती हो । यह्‌ तृतीय मन्त्र दै। 


५--इस पर स्वामो दयानन्द का व्याख्यान इसप्रकार "जिस यज्ञके द्वःरा उत्तम पदार्थोके साथ तुम 
क्ष्म होते हो ओर जिन कल्याणकारक गण विशिष्ट मनुष्यों ये यह्‌ कल्याणकारिणी होती है, जिन अनुत्तम सुखो के 
साथ यह्‌ सुषपूणं होती है । ओर जिन उत्तम सुखकरारक स्वित्ति-गतियों के साथ यह सुखप्रद होती दै, जिन उत्तम 
यवादि अन्नो के साथ यह ऊजस्वती होतो है ओर जिन उत्तम मधुरादि रस वाले फलोंसे युक्तं हौकर यह्‌ पयस्वती 
होती है। यज्ञ वि्याको जानने वाला मनुष्य गायत्र छन्दसे उस यज्ञ को स्वीकार करता त्रष्टुभ छन्दसे उस 
पदाथं समूह्‌ को स्वीकार करता ह । जागत छन्दसे भँ इसको स्वीकार करताहै। 


६-- इसका भावाथ यह दै-- वेद प्रकाशक ईश्वर हमसे यहु कहरहादहै कितुम लोग वेद मन्तो के पठन 
के विना, उसके अथंकाज्ञान हुए विना, ओर यज्ञका अनुष्ठान किये बिना सुखरूप फलकी प्राप्त क लिये सवं 
प्रकारके सुख गुणो से युक्त अन्न, जल, वायु आदि पदार्थोको शुद्ध नहींकर सकते हो, इसलिये इनसे त्रिविध यज्ञ 
को सिद्धि को प्रयत्न पूवक प्राप्तकर सुर्खसे रहना चाहिये । इमे वायु, जल, ओषधि को दूषित करने बाले जो 
दुगंन्धादि दोष हो, उनका सव॑दा निवारण करना चाहिये । इस प्रकार दयानन्द ने वर्णन किवादै। 


७ -- किन्तु यह व्याख्या ओर भावाथं दानोंहीसारहीनदहै। ध्येन 
ओौर यज्ञेन" ये दोनों पद, मन्त्र से सम्बद्ध नहीं हँ । उत्तम पदार्थो से तथा कल्याणकारी गुणो से" इत्यादि शब्द भी 
मन्वके बाह्रके है। इसी प्रकार गायत्रेण छन्दसा" इत्यादि केवल प्रतिज्ञा मात्र है, उपपत्ति से रहित होने के कारण 
वह्‌ प्रतिज्ञा पृष्ट नहीं हृदं है । त्रिष्टुप्‌ छन्दसा” इत्यादि कथन भी युक्तिरहित है । क्योकि "छन्दसा" पद से आह्लाद 
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सेतिषदेन आज्ञ।दकारिप्वम्‌ स्वातन््यानन्दप्रदत्वमत्यानन्दप्रकाशकत्वं कया व्युत्पत्त्या गृहीतमित्यस्यानुक्तत्वात्‌ । “इन्धियं 
वीर्याछन्दांसि रसो वं छन्दांसि" ( श० ७।३।१।३७ } वीयं वै त्रिष्टुप्‌ इत्याचयुद्धरणान्यपि प्रषता्थंपोषणे 
नोपयुज्यन्ते । अन्तरेण वेदमन्त्राणां पठनम्‌ तदथेज्ञानं यज्ञानुष्ठानं सुखफलं प्राप्तुः न शक्यन्ते इत्यपि निमूलम्‌ मन्त्र 
बाह्यत्वात्‌ । | 


८--भूमिकायां तु मन्त्राणां पठनमभ्यासाथंमेवाभ्युपगतमिह तु तद्विपरीतं तदन्तराफलमेव न प्राप्तु" शक्यत 
इत्युच्यते । लोके तु तद्विपरीतमेव हश्यते । वेदबाह्याश्च वेदमन्त्रपठनमन्तरापि सुखगप्राप्ति वायुजलादिशुद्धि च सादय- 
त्येव । शतपथश्नुतिविरुद्धमप्येतत्‌ । तथाहि-देवाश्च वा असुराए्चोभये प्राजापत्या पस्प्रृधिरे । ततो देवा अनुभ्यमि- 
वासुरथहासुरा मेनिरेऽस्माकमेवेदं खलुभ्रुवनमेवेदमिति' ( श० प० १।२।५।१ ) ते होचुः । हृन्तेमां पृथिवीं विभज्योप- 
जीवामेति । तामौक्ष्णेश्चमं भिः पश्चात्‌ प्रचो विभजमाना अभीयुः । { श० १।२।५।२ ) 


तद्र देवाः शुश्रुवुः विभजन्ते ह॒ वा इमामसुराः पृथिवीं प्रेत तदेष्यामः। यत्रेमामसुरा विभजन्ते ततः स्याम 
यदस्यनं भजेमहीति ते यज्ञमेव विष्णुः पुरस्कृत्येयुः।* ( श०१।२।५।३ ) 

९--इत्थं स्तम्बयजुहंरणं तच्च स्तम्बरूपं स्पयेन मित्वोत्करदेशे हरेत्‌" ( त° ब्रा० २।२।५ ) यजुषा मन्त्रेण 
ह रणीयः पासूसहितः स्तम्बः स्तम्बयजुस्तस्य हरणम्‌ ( त° सं० १।१।९ ) वेदिस्थानात्सत्ुणस्य पांसोमंन्त्रेणान्यत्र हरणं 
स्तम्बयजुह रणम्‌ । तदनन्तरं वेदिपरिग्रह' वक्त्‌ मितिहासमुपन्यस्यति देवाश्चेति-- 

१०--उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे स्पर्धा कृतवन्तः । स्पधंमानानां तेषां मध्ये देवास्ततस्तेभ्योसुरेभ्यः अनुव्यमिव 
अनुगमनं न्य्भूरमि प्राप्ता इव बभुवुः । ततस्तेऽसुरा इदं खलु भुवनमस्माकमेवेति मेनिरे । ते होचुः ह॒न्त हषस्थाने देवान्य- 
ग्भूला अतो निष्प्रत्युहमिमां प्रथिवीं विभजामहै विभज्य च यथाभागमुपजीवामेति । एवमुक्त्वा तां पृरथिवीमौक्ष्णेरन- 


कारित्व, स्वातस्तरयानन्दभ्रदत्व, अत्यानन्दप्रकाशकत्व आदि अथं का स्वीकार किस व्युत्पत्ति से आपने किया है, वह्‌ नहीं 
बताया है। “इन्द्रियं वीर्यं छन्दांसि रसो वं छन्दांसि" ( श० ७।३।१।३७ ), ओर "वीर्यं वं त्रिष्टुप्‌ इत्यादि उद्धरण नजो 
व्यि, वे भी प्रकृत अथंके पोषक नहींरहँ। वेद मन्त्रों के पठन, उनके अथे्ञान, ओर यज्ञ के अनुष्ठान के बिना 
सुख फल प्राप्त नहीं किया जा सकता यहु कथन भी निमूल दै, क्योकि मन्व से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, अर्थात्‌ 
मन्त्रबाह्य है । 

८--आपने भूमिकामेतो मर््त्रो का पठन, अभ्यासकेलियेही मानादहै। किन्तु यहां पर उसके विपरीत 
(उसके बिना. फल प्राप्ति ही नहीं हो सकती कह रहे हैँ । लोक व्यवहार में उसके विपरीत भी देखते है- जो वेदबाह्य 
लोग, वे वेदमन्त्रोंकापाठ किये बिनाभी सुखप्राप्तकरतेदहैँ\ वायु, जल आदिक शृुद्धिभी कर लेतेहं। किच्च 
दयानन्द स्वामी का कथन, शतपथ श्चुति कै विरुद्ध भीहै। तथाहि-- देवाश्च वा असुराश्चः--(श० १।२।५।१ ), ते 
होचुः । हन्तेभां'-( श० १।२.५।२ ), द्रं देवाः शुश्रुवुः । विभजन्ते--( श ० १।२।५।३ ), इत्थं स्तम्बयजुहुरण-( त° 
ब्रा° ३।२।६ ), “यजुषा मन्त्रेण हरणीयः-( तं सं० १।१।९ ) इत्यादि । 


६--वेदिस्थानसे तृण सहित धूलि (पांसु) के अन्यत्र हुरण (हटाना) करने कौ क्रिया को स्तम्बयजुहुरण 
कहते हँ । तदनन्तरं वेदि परिग्रह को बताने के लिये एक इतिहास उपस्थित किया जा रहा है-देवाश्चेति' | 


१०--दोनाो प्राजापत्य (प्रजापति के पृत्र-देव ओर दत्य) परस्पर स्पर्धाकरनेलगे। स्पर्धा करते हुए उन 
देव-दत्यों मसे देव, उन दैत्यों (अघुरों) कौ अपेक्षा कुचं निर्बल से पड़ गये । तब उन असुरो ने यह समञ्च लिया कि 
ध्यह सम्पूणं भुवन निश्चितरूपसे अबहमाराहीहै।' वे (असुर) बोले-बडेहषंकी बातदहैकि देव पराजितहो 
गये हँ । अतः इस पृथ्वी को अब हम निविघ्नतया आपसमें बटलेगे। बाटिकर अपने अपने भागको प्राप्त करके 


[ २३८ | 


इत्सम्बन्धिभिश्चमंनिः पश्चातु प्रतीचीं दिशमारभ्य प्राचः प्राड मुखा विभजमाना जभीयुः अभिजग्मुरित्यथंः । तदं देवाः 
शुशुवुः असुरा इमां पृथिवीं विभजन्त इति । अधुनास्माक तूष्णीमवस्थानमनुचित मस्माभिरपि तद्विषये प्रयतितव्यम्‌ इति 
परस्परमरभिमुखीकृत्य प्रतिपा्यते-हे देव: प्रेत यूयं गच्छत प्रोत्सहध्वभू, यत्रासुरा विभजन्ते तत्स्थानं गन्तव्यम्‌ । गत्वाचा- 
सुरान्‌ अस्यां पृथिव्यां नोऽस्मानेव अन्वाभजत संयोजयत भागेन ; अस्माकमप्यस्यां पृथिव्यां भागोऽस्त्विति होचुः । ते हासुरा 
अमूयन्त इव अनादरमेवं कुर्वाणा यावन्तं देशं व्याप्येष विष्णुः शेते तावत्परिमाण स्थानं युष्मभ्यं प्रयच्छामेत्युक्तवन्तः ॥ 
असुरैस्तथोक्तं देवास्तदद्धीचक्ग.:। विष्णुहि तदानीं वामनः खर्वो बभूव । अतएवासुरास्तेनाक्रान्तं स्थान प्रयच्छाम 
इत्यत्र वनु । अथापि ततु असुररुक्तम्‌ देवा नजिहीडिरे नह्यनाहतं चक्र : किन्त्वाद्वियन्तेस्मेत्यथः। (हेड अनादरे) भ्वादिः । 
नोयज्ञपम्मितं स्थानं दत्तवन्तो यत्‌ महदरं तत्‌ दत्तवन्त इति । एवं विचायं ते यज्ञात्मक विष्णु प्राच प्राकंडिरसं निपात्य 
दक्षिणतः पश्चात्‌ उत्तरतश्च गायत्रयादिछन्दोभिः सवंत: पर्यगृहणन्‌ । तं विष्णु छन्दोभिरभितो गायत्यादिभिश्छन्दोभिः 
परिगृह्य परस्तात्‌ पूव॑स्यां दिश्याहवनीयमग्नि समाधाय प्रज्वाल्य तेन विष्णवात्मकेन यज्ञेन जचयन्तः पूजयन्तः 
परमेश्वर श्राम्यन्तः कर्मानुष्ठानजनितं श्चमं प्राप्नुवन्तः चरः । पूवंवत्‌ वदृतिरे । चरित्वा च तेन यज्ञात्मकस्याधार- 
भूतेन स्थानेन देवाः सवमिवेमां पृथिवीं सम्यगलभन्त । अतोविद्यते लम्यतेनेनेति यनज्ञस्थानस्य वेदरित्ि नामधेयं 
जातम्‌ । 


गत्वा च यत्‌ यदि अस्थे अष्याः पृथिव्याः सम्बन्धिस्थानं न भजेमहि न प्राप्नुयाम; ततस्तहि वयमभागिनः 
के स्याम के भविष्यामः? न केऽपि अर्थात्‌ सवंथा नगण्या एव भविष्याम इत्यथः । एवमालोक्य ते यज्ञरूपमेव विष्णु 
पुरस्कृत्य पुनज ग्मुः । 

११- ते होचुः अनु नोऽस्यां पृथिव्यामाभजतास्त्वेव नोऽप्यस्यां भाग इति । तेहासुरा असूयन्त इवोचुर्यावदेवेष 
विष्णुरभिशेते तावद्रो ददुम्‌ इति 1* ( श० १० १।२।५।४ ) 


___~__(___-_-------------------------------------- 


अपनी उपजौविका चला्येगे । रेसा कहकर उस पृथ्वी को बैल के चमं से पश्चिम दिशासे आरम्भ कर पूवं दिशा तक 
नापकर उन्होने उसे बाट लिया। इस बात को देवों ने सुनाकि असुरोने इस पृथ्वी को आपस में्बाट लियादै। इस 
समय हमारा चुपचाप (निष्क्रिय) होकर वैठना उचित नहीं है । अत हमे भो उक्त विषयमे भ्रयत्नशील होना साह्य । 
इस प्रकार एक दुसरे के सन्मुख होकर कहने लगे । हे देवों ! तुम लोग उत्साह धारण करके चल पडो, जहां असुर 
लोग इस पृथ्वी को बांट रहै द, उस्र जगह चलो ¦ उन असुरोंके पास चलकर कहं {कि इस पृथ्वी पर हमाराभीभाग 
रखो । इस पृथ्वो मे हमारा भी हिस्सा (भाग) रहै, एेस्ा देवो ने कहा । तब उन असुरो ने असूयासे भरकर बड़ 
अनादर भावसे कहा किं जितने स्थान को व्याप्त कर यहं विष्णु सो सकता है उतना परिमित स्थान तुम लोगोंको 
हम देगे । इस प्रकार असुरोंके कहने पर देवों ने उसे स्वीकार केर लिया । उस समय विष्णुने अपने को वामन 
(बौना) बना लिया । इसीलिये विष्णु के द्वारा ष्याप्त होने वालि स्थान को देना असुरोंने स्वौकार कर लिया। असुरो 
ने जो देने के लिये कहा उसका देवों ने भी अनादर नहीं किया। हमारे लिये यज्ञ परिमित स्थान जा असूुरोंने दिया, 
वह बहुत दे दिया है । एसा सोचकर उन देवौ ने यज्ञात्मक विष्णुका पुवं दिशलाको ओर क्षिरसे लिटाकर दक्षिण, 
पश्चिम आर उत्तर तक गायत्री आदि छन्दो के सहारे सब ले लिया। गायत्री जदि छन्दो के द्रा विष्णुका सब 
ओर व्याप्त कर दिया । पूवं दिश मं आहवनीय संज्ञक अग्नि को प्रज्वलित कर उसे [विष्णु रूप यज्ञ स पूजन किया । 
कर्मानुष्ठान से हुए परिश्रमसे श्चान्त हो गये । इस प्रकार यज्ञात्मक विष्णु के आधारभूत स्थानकेद्वारा देवों ने सम्पूणं 
पृथ्वी को अच्छो तरह से प्राप्त कर लिया । यज्ञस्थान को वेदि" नाम देने का यही रहस्य है--“विद्यते लभ्यते अनेन 
इति वेदिः । जिससे सम्पूणं पृथ्वी का लाभ होता है, उसे विदि कहते हैँ । असुरो के पास जाकर यदि पुथिवीकाभाग 
प्राप्तन हो, तो हमसे बढ़कर कौन अभागा होगा । अर्थात्‌ कोई नहीं होगा । सब तरह से हम नगण्यही हो जायेगे । यह्‌ 
सोचकर यज्ञरूप विष्णु को अगुआ बनाकर पुनः चल पडे । 
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१२-"वामनो ह्‌ विष्णुरास । तद्देवा न जिहीडिरे महद नोऽदुयेनो यज्ञसम्मितमदुरिति ।' ( श० १।२।५।५ ) 


१३--ते प्र ्च' विष्णु" निपा छन्दोभिरभितः पयंगृहणन्‌ । गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृहण मीति । दक्षिणत- 
्ष्टुभेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामीति । पश्चाज्जामतेन त्वा छन्दसा परिगरहणामीच्युत्तरतः † (श० १।२।५।६ ) 

१४- नत छन्दोभिरभि तः परिगृह्य अग्नि पुरस्तात्‌ समाधाय तेनाच॑न्तः श्वाम्यन्तश्चेरुः तेनेमां सर्वा पृथिवीं 
समविन्दन्त । तयदेनेनेमा % `स्वं % ` समविन्दन्त तस्मात्‌ वेदिनमि 1 तस्मादाहूर्यावती पृथिवीत्येत या ही माण सर्वा 
१ समविन्दन्तौवं ह वा दमा ¢` सर्वां ४ सपत्नाना ४ संव्रृडःक्ते निभंजत्यस्यं सपत्नान्‌ य एवमेतदेद !' 
( शा० १।२।५।७ ) 

१५--तदेदन्निवं चनं श्रुत्या प्रदश्येते तच्यदेति-नेमा ¢ ` सर्वा ¢ ` समविन्दन्त तस्माद्रेदिर्नामि । तस्मादाहूर्या- 
वती वेदिस्तावती पृथिवी । एतया इमां सर्वा समविन्दन्देति । 

१६--इत्थं पु राृत्तमुपन्यस्य प्रकृते योजयति--यथैव हि वेदिपरि ग्रहात्‌ देवा असुरसकाशात्‌ कृत्स्नां परथिवी- 
मपहृतवन्तः, एवमेवायं यजमानोऽपि श्रुसम्बन्धिनीं सर्वा भूमिमपहरति ताश्च शनन भस्याः पृथिव्या निभंजति भाग- 
रहितान्‌ करोति । तस्माद्‌ गायत्रेणेत्यादिभिमंनतरैः स्फ्येन वेदि दक्षिणतः पश्चादुत्तरतश्च रेखया परिगरहणीयादित्यथंः। 
यस्माद्‌ भूप्रदेशादररुनिष्कासितस्तस्मिनू भूप्रदेशे वेदेरियत्तां निश्चतु दक्षिणादिदिकृत्रये स्फ्येन रेखात्रयं कुर्यात्‌ । हे 
वेदि त्वा गायत्पादिछधन्दस्वयरूपतया भावितेन स्फ्येन दिक्‌त्रये परिगृह्णामि तत्तच्छन्दोदेवतादिक्‌ रये त्वामसुरेभ्यः 
पालयिष्यामि । पूव॑स्यां दिश्याहुवनीयाग्निरेव पालकोऽस्तीत्यिध्रायः। 

१७--तं त्तिरीयरीत्यापि पुरा कदाचिदसुराणां विजये सत्येषा पृथिवी कृत्स्नापि तेष मेव स्वभरूतासीत्‌ देवानां 


 शूम्यंशः कोऽपि स्वभूतो नासीत्‌ किन्तु यो देवो यत्र यदोपविष्टौ यावद पष्यति तत्र तावःनु देशस्तस्य दे्स्य स्वाधीनो- 
ऽभवत्‌ । ततो देवा असुरान अयाचन्त युष्मदधीनायामस्यां पृथिव्यां कोऽप्यंशो नियताऽपेश्षितः तत्र तत्र कियत्स्यानमस्मभ्यं 





~~ -------- -------- --------- ---------------------------~ 








१।--ते होचुः अनुनोऽस्यां -( श० १।२।५।४ ), वामनो ह्‌ विष्णुरास'--( श० १।२५।५ ), ते प्राच विष्णु 
निपाद्य' ( श० १।२।५।६ ), "तं छन्दोभिरभितः परिगृह्य" ( श० १।२।४।७ ) 
१५--इस निवंचन को श्रुति के द्वारा प्रदशित किया गया दहै) 


१९--इस प्रकार पुरावृत्त का उपन्यास करके प्रकृत में उसको योजना कर रहै ह-जंसे वेदि परिग्रह के 
व्याजसे देवों ने असुरो से सम्पूणं पृथिवी का अपहरण कर लिया, उसी प्रकार यह्‌ यजमान भी शत्रु की समस्त 
पृथ्वी का अपहरण करलेताहै। ओौर उन शन्रुओंको इस पृथिवी केभागसे रहित कर देता है । इसलिये शग।यत्रेणः 
इत्यादि मन्त्रो को कहकर 'स्फ्य' के द्वारा दक्षिण पश्चिम भौर उत्तरकी रेखाओंको करते हए वेदि का परिग्रह 
(स्वीकार) करे । जिभ भूप्रदेशसे अरर को निष्कासित कियाद, उस भ्ुप्रदेशमें वेदि की इयत्ता को निश्चित करमे 
के लिये दक्षिणादि तोन दिशाओं मे स्फ्ये तीन रेखाओंकोकरे। हे वेदि! गायत्री आदि तीन शन्दोंकेसूपमें 
भावित किये हृए स्फ्यसे तीन दिशाओमेंतुम्हास स्वीकारकर रहा तत्तच्छन्दों की देवताए" तीन दिक्षामो में 
तुम्हारा पालन करेगी । पूवं दिशा में आहवनीय अग्नि ही पालक है। 


१७--तंत्तिरीय श्चुति के अनुसार भी पहले किसी समय असुरो का विजय होने पर सम्पूणं पृथिवीही 
उनकी अपनी हो गई। भमि का कोई भी अंश देवों का अपना नहीं रहा । किन्तु जो देव जर्हां जब बैठा ओौर जितनी 
दूर तक वह देख पाया वहां तक का देश उसके स्वाधीन हो गया । तब देवो ने असुरो से याचनां की तुम्हारी अधीन 
हई इस पृथिवी पर कोई भी अंश नियत होना चाहिये, उसमें कितना स्थान हमे दोगे ? जितना तुमने परिगृहीत किया 
होगा उतना देगे, एेसा असुरो ते कहा । इसलिये यह्‌ वेदि परिग्रह भसुरों का हुभा, भौर बैठा हुभा देव जहां तक 


| २४० | 


दास्यथेति । ततोऽसुरा यावद्धि: परिगृहीतः तावद्‌ दास्याम इत्यवोचन्‌ । तस्मादयं वेदिपरिग्रहुः असुराणां वा इयमग्र 
आसीत्‌ यावदासौनः परापश्यति तावद्देवानामू । ते देवा अन्न वनू कस्त्वेव नोऽस्यामपीति कियत्सेयं स्वांशोऽभ्योदास्यथेति 
यावत्स्वयं परिगृहणीयेति श्रुतेः । तत्र वेदिखननातु पुरा क्रियमाणः पूवंपरि ग्रहः पश्चातु क्रियमाण उत्तरपरि ग्रहः । अन्यच्र- 
क्तमेव सिद्धान्तन्याख्याने । नात्र दयानन्दोक्ते मनागपि शतपथग्याख्यानेन सम्बन्धः । 


१८- सोऽयं विष्णुरग्लानः छन्दोभिरभितः परिगृहीतोऽग्निः पुरस्तान्नापक्रमणमास । स ततत एवौषधीनां मूला- 
न्युपमूर्लोच ।* ( श० १।२।५।८ ) 

१२ वेदेः खननं विधित्सुः प्रकृतमितिहासशेषमनुक्रामति--स यज्ञात्मको विष्णुः दक्षिणतः पश्चादुत्तरतश्च 
छन्दोभिः परिगृहीतत्वात्‌ पुवंस्याच दिश्यग्नेरवस्थानादितस्ततश्चलितुमशवयत्वात्‌ ग्लानः श्रान्तः सन्‌ अपक्रमणमपगमनं 
नास न जगाम । अस गतिदोप्त्यादानेषु भ्वादिः। इत्यस्माट्लिटि रूपम्‌ । यद्रा अस्तैरेव लिटि छाम्दसो भूभावाभावः। 
ग्लानस्य तस्य विष्णोरपगमनं न बभरुवेत्यथेः। स सवंतो गृहीतो विष्णुः तत एव तस्मिन्नेव स्थाने ओषधीनां मुलान्युपेत्य 
भूम्यन्तर्गतः सनु मुम्लोच अस्तं गतः अहश्यो बभूव । 

२०--तेह देवा ऊचुः क्व नु विष्णुरभरतु क्व नु यज्ञोऽभरदित्ति ते होचृश्छन्दोभिरभितः परिगृहीतोऽग्निः पुरस्ता- 
नापक्रमणमस्त्यत्रेवान्विच्छतेति । तं खनन्त इवान्वो पुस्तं उ्यड गुलेऽन्वविन्दंस्तस्मातु व्यड गुला वेदिः स्थातु तदुहापि 
पाचिस्त्यङ गुलामेव सौम्यस्याध्वरस्य वेदि चक्र । ( श० १।२।५।६ ) 

२१--तदृ तथा न कुर्यात । ओषधीनां वं समूलान्युपाम्लाचत्तस्मादोषधीनामेव मूलान्युच्छेत्तवै बर या्यन्वेवात्र 
विष्णुमन्वविन्दस्तस्मादरेदि चक्र ।' ( श० १।२।५।१० ) 

, २२-देवा विष्णुमपश्यन्तो वितक्रितवन्तः विष्णु क्व कुत्राभुतु तदात्मको यज्ञश्च क्वाभरुत्‌ । एवं वितक्यं 
तेनिर्णतमर्थं श्नुतिदंशंयति--चतसूषु दिक्षु परिवृततत्वेन गमनासम्भवात्‌ अत्रव स्थाने तस्य विष्णोरन्वेषणं कुरुतेत्यथंः । 








देख रहा था, वहां तक काभाग देवोंका हृजा तब देव कहने लगे कि तुम्हारे समान हमारा भी इस भ्रूमि पर कौन 
साभागरहै ? कितना ओौर अंश हमें दोगे ? जित्तना तुम स्वयंले रहैहो। वेदि के खनन करने के पूवं किया जाने वाला 
पूवं परिग्राहु है, ओौर पश्चात्‌ किया जाने वाला उत्तर परिग्रह है। शेष षब सिद्धान्त व्याख्यानमें कह चुके हँ । इस 
दयानन्दोक्ति में शतपथ व्याख्यासे किञ्चित्‌ भी सम्बन्ध नहीं है। 


१८-- सोऽयं विष्णुग्लानः'--( श० १।२।५।८ ) वेदि के खनन का विधान करने की इच्छा से प्रकृत शेष 
इतिहास को बता रहे दँ । दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर दिशाए छन्दो के द्वारा परिगृहीत होने के कारण ओर पूवं 
दिशामें अग्निके स्थित रहने से इधर-उधर चलना शक्यन होने से वह यज्ञात्मक विष्णु श्रान्त होता हु वरहा से 
निकल नहीं पाया । "भास" यह क्रिया पद अस' गत्तिदीप्त्यादानेषु स्वादि गणके धातुके लिट्‌ लकारमें होता है। 
अथवा “जस्‌* धातुकेही लिट्‌ लकार में यह्‌रूपरहै, यहाँ भरुभावका अभाव छान्दसरहै। अभिप्राय यहु दहै किग्लान 
हए विष्णु का वहाँ से अपक्रमण (निर्गमन) नहीं हुभा । सब ओर से परिवृत (घिरा हुआ) हृभा विष्णु उसी स्थानमें 
भूमिके भोतर चला गया भौर अहश्य ह. गया । 


२०-- तिह देवा ऊनचुः'--( श० १।२।५।९ ), तदू तथा न कृर्यातु-( श० १।२।५।१० ) । 


२२-उक्त शतपथ बता रहाहै किं जब देवोन विष्णुकोनहीं देखा तनवे सोचने लगे कि विष्णू कहां 
गया ? विष्णु रूप यज्ञ कहां गया ? इस प्रकार सोचते हृए उन्होने जो निणंय करिया, उसे श्रुति बता रही है-चारों 
दिश्शाओं में परिवृत (चिरा हु) होने से यहाँ से उप्तकरा निकल जाना तो सम्भव नहीं है । भतः इसी जगह उस विष्णु 
का अन्वेषण (खोज) करो । इस प्रकार परस्पर निश्चय कर ॒भूमिको खोदते हृए विष्णु का अन्वेषण करने लगे । 


( २४१ | 


इत्थं परस्परं निश्चित्य भ्रुमि खनन्त इव विष्णुमन्विष्टवन्तः । अन्विष्य तं भम्यन्तस्त्यड गुले अन्वविन्दन्‌ अलभन्त । वत 
एवमत इदानीमपि यज्ञलाभाय वेदेस्त्यङगलमात्रं खननं कत्त॑म्यमिति विधत्ते--तस्मातु यड गुलमिि, तस्मात्‌ व्यडः - 
गुलपरिमाणेन खाता वेदिभवेदित्यथेः वेदेस्त्यडः गुलखननमृषिसंवादेन हृढयति--पाच्विर्नाम कश्चित्‌ । स खलु सोमयाग- 
स्यापि उ्यडःगुलखातामेव वेदि कृतवान । अतोऽापि व्य गुलखाता वेदियु क्त ति । 


२३- तमिमं पक्षं निषिध्य पक्षान्तरमाह- स विष्ण रोषधीनां खलु मूलानि उपेत्यान्तहितोऽभवत्‌ । तस्मा- 
यावदुदेशे भूम्यामन्तरोषधीनां मूलानि प्रसरन्ति तावत्पयंन्तं खात्वा तन्मूलान्येवोच्छेत्तुः त्रयात्‌, तुमर्थे सेसेनसे' 
( पा० सू० ३।४।८ ) इति वं प्रत्ययः । पूवं कृर्स्नपृथ्वीलाभहेतुतया वेदि नाम निरुक्तम्‌ । यज्ञाधिकरणस्य विष्णोलाभा- 
धिकरणतयापि तन्निवक्ति- यज्ञरूपविष्ण. मन्वविन्दन्‌ । तस्माद्‌ वेदिर्नाम तमनुविदयोत्तरेण परिग्रहेण पयंगरहणन्‌ सुक्ष्मा- 
चासि शिवा चासीति। 


२४--तमनुविद्योत्तरेण परिग्रहेण पयंगृहणनु सूक्ष्मा चासि श्ञिवाचासि । दक्षिणत इमावेवेतत्‌ पृथिवी % 
संविद्य सृक्ष्मा ४ शिवामकरुवनु स्योना चासि सुषदा चासीति । पश्चादिमामेवं तत्‌ संविद्य रसवतीमुपजीवनीयामकुव^न्‌ ।* 
( र० १।२।५।११ ) | | 

२५-सव चिः पूव परिग्रहं परिग्रह्णाति त्रिरु्तरम्‌ । ततु षट्कृत्वः षड्‌ वा ऋतवः संवत्सरस्य संवत्सरो 
यज्ञः प्रजापतिः स यावानेव यज्ञो यावत्यस्य मात्रा तावन्तमेततु परिगरृहणातीति ।*( श० १।२ ५।१२ ) 

२६ व देरुतरपरिग्रहः कर्तव्य इतीतिहासमुखेन विधिमृन्नयत्ति तं विष्ण्‌ मनुविद्य लब्ध्वोत्तरेण परिग्रहेण 
पयंगरहणन्‌ देवाः, गायत्रेण त्वा चछन्दसेत्यादिभिः प्राकृतः पुवपरि ग्रहः, तदपेक्षयास्योत्तरत्वम्‌ । सुक्ष्मा चासि शिवा 
चासीति यजुषा वदेदंक्षिणतः स्फ्येन लेखया गृह्णीयात्‌ । 

२७ -मन्वतात्पयमाहु--इमामेव ततु पृथिवी ए संविद्य सृक्ष्मां शिवामक्रुव^न स्योनाचासि सुषदा चासीति 
मन्त्रेण पश्चात्‌ व देः पश्चिमायां दिशि स्प्येन रेखया परिगरृहणीयात्‌ । 





खोदते हुए उन्होने भूमिके तीन अंगुल भीतर उसेपालिया। यही कारण दै कि आज भी यज्ञ के लाभाथं (यज्ञात्मक 
विष्णु की प्राप्ति के लिये) वेदिकातीन अंगुल मात्र खनन करने का विधान न्तस्मात्‌ व्यड गुलमिति" उपलब्ध होता 
दे । अर्थात्‌ चऋपंगुल परिमाण तक्र वेदि का खनन करना चाहिये । किसी ऋषि के सम्वादसे भी वेदि के उ्यंगुल खनन का 
समथन हा बता रहे है 'पाख्िः नामके एक ऋषि थे । उन्होने सोमयागके लिये भी व्यंगुल खाता ही वेदि की थी। 
अतः य्ह भी त्यंगलखाता वेदि का बनाना ही उचित है। 


२३--उक्त पक्ष का निषेध कर एक दूसरे पक्ष को बता रहे दँ--वह विष्ण. ओषधियों के मूल (जड़) तक 
प्च कर अन्तहित (अहश्य) हो गया । इसलिये भूमि के भीतर जितने स्थान तक ओषधियों कै मूल (जडः) फली 
हो, वहां तक खोदकर ओषधियोंके मूलको ही उखाड्ने के लिये कहे । न्ुमर्थे सेसेनसे"--( पा० सू० ३।४।९ ) से 
(तवं ' प्रत्यय किया गयाहै। वदि'के नाम की निरुक्ति जो पहले बताई थी, वह सम्पूण पृथिवी के लाभाथं बताई 
थी 1 अव यज्ञात्मक विष्ण. के लाभ का स्थान (अधिकरण) ही वह होने से उसका श्वदि' शब्दसे नामकरण किया 
गया है, यह बात “यन्न्व वात्र" से बताई गई है । इस प्रकार देवों ने य्न रूप विष्ण को प्राप्त किया। 


२४--'तमनु विद्योत्तरेण--( श० १।२।५।११ ) स वं त्रिः पुव' परिग्रहं ( श० १।२।५।१२ } वदि का 
उत्तर परिग्रह करना चाहिये" इस विधि की कल्पना इत्तिहास के आधारपर कीजारहीहै। उश विष्ण्‌ को पाकर 
देवों ने उत्तर परिग्रह से उसको स्वीकार किया। गायत्रेण त्वा छन्दसे" इत्यादिके द्वारा किया जने वाला प्राक्त 
पुव परिग्रह है। उसकी अपेक्षासे यह उत्तर है। सृक्ष्माचासि, शिवा चासिः इस यजुमन्रसे वोदिके दक्षिणकी 
ओर स्फ्यः से रेखाओं को करते हुए ग्रहण करे । यही उत्तर परिग्रह का स्वरूप है । | 


| २४२ | 


र०--मन््राभिप्रायमाहृ--दममवं तत्‌ पृथिवीं संवि स्थोनां सुषदामकुवन्‌ । सोऽध्वयु'रनेन मन्तरेणेमां पृथिवीं 
देवोपवं शन योग्यां करोति । अज॑स्वती चासि पयस्वती चे'ति मन्त्रेणोत्तरतस्तथंव स्प्येन लेखया गरृहणीयात्‌ । 


२४ तदभिप्रायच्ाह भ्रुतिः--इमामेव पृथिवीं संविद्य मन्तरेण स्पेन लेखया परिगृह्य रसवतीमुपजीवनीया- 
मङ्कुवत। अकं. शब्देन बलकरो रसो विवक्षितः--प्यस्वतीत्यस्य व्याख्यानम्‌ उपजीौवनीयां करोतीत्ति--पयस्विनी हि 
गोलकि उपजीव्यते । “ 


३०--पूर्वात्तरयोः परिग्रहयोः संख्यां समुच्चित्य प्रणंसत्ति--स वं तरिः पुवं परिग्रह परिगृहणात्ति त्रिरुत्तरं तत्‌ 
तढत्वः। षड्वा ऋतवः संवत्सरस्य--षडतुसमुदायात्मकः संवत्सरात्मकं यज्ञमेव सम्पादयति--सवत्स रात्मकः प्रजा- 
पतिः। संवत्सरकालभरणेन जातत्वादभेदोपचारः तमेतावन्तं कालमवबिभर्यावानू संवत्सरः, तमेतावतः कालस्य 
परस्तादसूजते' ( ब्रु उ० १।२४) तिश्रुतेः। भओश्रावयः अस्तु श्रौषट्‌ "यज" ये यजामहे" "वषट्‌ इति सप्तदशा- 
क्षरसाध्यत्वात्‌ एष वं सप्तदशः भजापतियय्ञमन्वायत्तः ( तं ° सं० २।६।११ ) इति श्रुतेयज्ञश्च सप्तदशात्मकः यच 
यावान यत्परिमाणविश्शिष्टः अस्य यज्ञस्य मात्रा परिमाणं च यावतु तत्परिमाणविशिष्टमेवं तं यज्ञं षटसंख्यात्वसम्पादनेन 
परिगृह्णाति स्वीकरोतीत्यथः। 


२१ षड्भिर््याहतिभिः पूर्भपरिग्रह' परिगृहणाति षड्भिरुत्तरं तद्‌ दरादशकृत्वो द्वादश वं मासाः संवत्सरस्य 
संवत्सरो यज्ञः प्रजापति; । स यावानेव यज्ञो यावत्यस्य मात्रा तावन्तमेव तत्‌ परिगरहणाति ।* (श० १।६।५।१३ ) 
३२--ूवत्तिरपरिग्रह्यो मैन््रावयवसंख्यामनद्य समुच्चित्य प्रशंसति--षड्भिर््याहतिभिः पूव'परिग्रह गृहणाति 
षड्भिरुतरमिति । व्या्धियन्ते इति व्याहृतयो मन्तावयवाः । ते च पुव परिग्रहे षट्‌ गायत्रेण त्वा वेष्टुमेन त्वा जागतेन 
२७--मन्त्र के द्वारा इसी तात्पयं को बताते है--रमा मेवं तत्‌ पृथिवी ४ संविद्य" मन्वरसेवेदिके 
पश्चिम दिशा में स्प्य' से रेखा करते हृए परिग्रह करे । 











रत--मन्तर का अर्िप्राय इस प्रकार है--अध्वयु इस मन्त्र से उस पृथिवी को देवों के बैठने योग्य करता 
है 1 “उज्जस्वती चासि पयस्वती च इस मन््रसे वोदिकी उत्तर दिशामें पृ्बोक्तप्रकारसे ही स्फ्य" से रेखाकरण 
करते हए परिग्रह करे । 


२--उसी का अभिप्राय, श्रुति कहू रही है--मन्ोच्चारण करते हुए स्फ्यः से रेखाकरणके द्वारा इस 
पृथिवी को रसवती भौर उपजीवनीय बनावे । 'अकं.* शब्द से बलकारक रस विवक्षित किया गया है । पयस्वतीः 
को व्याख्या 'उपजीवनीयां करोति" उपजीवनीय अनातादहै, की गईहै। लोक व्यवहारमें भी प्रयस्विनी गायदही 
उपजीव्य कही जती है | 


३०-- पुवं ओर उत्तर दोनों परिग्रहो की संख्या कौ सम्मिलित्त प्रशंश। की जा रही है--्वं त्रिः पूरव 
परिग्रह के द्वारा। अभिप्राय यहूहै कि पड्तुसमृदायात्मक संवत्सरस्वरूप यज्ञ काही सम्पादन संवत्सरात्मक प्रजा. 
पति कर रहा है । संवत्सर कालका भरण करने से उत्पन्न होने के कारण यहु अभेदोपचार दिखाया गया टै । वृहदा- 
रण्यक श्रुति ( बृ० उ० १।२।४) ने भी इक्षका समर्थन किया हे । ओश्चावय', अस्तु श्रौषट्‌", "यज", च्व यजामहे", 
वषट्‌ इन सप्तदश (सव्रह) अक्षरोसे साध्यहोने से तथा तैत्तिरीय श्रुति ( तं० सं० १।६।११ ) के बतानेसेभी यन्न 
को सप्तदशात्मक यज्ञ कहते है । जितना परिमाण इस यज्ञ का दै, उसको मात्रा का परिमाण भी, उतनी ही परिमाण 
का होगा, इस प्रकार के उस यज्ञ की षट्‌ संख्या का सम्पादन करके उसको स्वीकार कियाजाताहै। 


३२--पवोत्तिर परिग्रहो की मन्ावयव संख्या का अनुवाद कर दोनो को सम्मिलित प्रशंसा 'षडभिर्व्याहूति० 
( श० १।२।५।१३ ) इस ब्रह्मण ङे द्वारा कौ जा रही हे। खह व्याहूतियों से पूवं परिग्रह का प्रण करता है ओरं 


[ २४३ | 


तवेति त्वान्तास््रयः छन्दसा परिगृह्णाति गृहणाम्यन्तास््रयः “उत्तरपरिग्रहे च सुक्ष्मासीत्येवमस्यन्ताः षड्‌ व्याहृतयः \ 
तद्‌ द्वादशकृत्वो द्वादशमासाः संवत्सरस्य भवन्ति । शेषं पूव वत्‌ । 


३३--व्याम मात्री पश्चात्‌ स्यादित्याहुः 1 एतावात्र वे पुरुषः । पुरुषसरम्मिता हि त्यरल्निः प्राची व्रिवृद्धि 
यज्ञो नात्र मात्रास्ति यावतीमेव स्वयं मनसा मन्येन तावतीं कुर्यात्‌ 1 ( श० १।२।५।१४ ) गाहपत्याहुवनीययोमंध्ये 
सा वेदिरायाश्रतो यजमानमात्री। सा च पश्चात्‌ विस्तृत्य चतुररत्निः पुरस्तात्‌ च्यरलत्निः कार्येति विधत्ते- व्याम- 
मात्रीति) प्र्ारितकररद्यान्तराललक्षणा तिभिररत्निभिविस्तृता प्राग्भागे त्रिवृद्धि यज्ञः। सवनत्रयादिरूपेण यज्ञस्य 
तरिवृत्वम्‌ । अथवा नात्र वेद्यां परिमाणं नेवास्ति । यावतीं यत्परिमाणविशिष्टामेव वेदि स्वयं मनसा हुविरासादनादि- 
कार्पर्याप्तां मन्येत तत्पस्िमिणविषशिष्टां वेदि कुर्यात्‌ । तथेव कात्य यनोऽप्याह पक्षद्टयम्‌ व्याममाच्रीं पश्चात्‌ त्यरत्नि 
प्राचीमपरिमितां वा। सा वै अभितोऽग्निम ४' सा उन्नयत्ति।योषा दे वेदिः, वृषाग्निः परिगृह्य वं योषा वृषाण ४ 
शेते मिथुनमेवेतत्‌ प्रजननं क्रियते तस्मादभितोऽग्निम सा उन्नयति ।' ( श० १।२।५।१६ ) 


३४. वेद्यंसयो राहवनीयस्य स्पशं विधत्ते--अग्निमभित आहवनीयस्य दक्िणोत्तरपाश्च'योवद्यंसौ उन्नयति 
ऊय प्रापयति तदेतत्मशंसति योषा व वेदिकृंषाग्निरिति। लोके हि योषित्‌ पुमांसमंसाभ्यां परिष्वज्य शेते । अतो 
वेदेरप्यंसाभ्यामग्नेः परिष्वङ्गो युक्त एवं तिभावः। मिथुनमेवेतत्‌ प्रजननं क्रियते । तस्मादभितोऽग्निमंस्ना उघ्नयति । सा 
वँ पश्चात्‌ वरीयसी स्यातु मध्ये स ४. ह्वारता पुनः पुरस्तादुवयेवमिह योषां प्रशंसन्ति । पृथुश्रोणिविगृष्टन्तरां सा मध्ये 
सङ ग्राह्या जुष्टामेवं नामेतद्देव भ्यः करोति ।' ( श० १।२।५।१६ ) 


हि ______-_ --- ~~~ ~---~---- --- --- 


छह व्याहृतियों से उत्तर परिग्रह का ग्रहण करता है । “व्यवद्ियन्ते इति व्याहूतयः' अर्थात्‌ जौ व्यवहृत होती है उन्हें 
"व्याहृति" कहते हैँ । एवन च्याहूति' का अथं दै--'मन्त्रावयतः । पूवं परिग्रह मे मन्तरावयवों (व्याहृतियो) की संख्या 
छह है । ( १) गायत्रेण त्वा, (२) बरेष्ट्भेनत्वा, (३) जागतेन त्वा, इस प्रकारसे तीनतौ त्वान्त हुए । ओर 
"छन्दसा परिगृह्णामि" जसे गरहणाम्यन्त' तीन हुए, दोनो मिलकर छह होते हँ । तथा उत्तर परिग्रह में 'ुक्ष्मासिः 
इस प्रकार 'अस्यन्त', छह व्याहूतियां हँ । इस प्रकार पूर्वोत्तिर परिग्रह की मिलकर बारह व्याहृतिरयां ही एक सवेत्सरं 
(वषं) के बारह मास कहलाते हँ । बाकौ सब पूववत्‌ ही है । 





२३--्याममात्री पश्चात्‌ स्यतु ( श० १।२।५।१४ ) यह ब्राह्मण वेदि निर्माणकेप्रकारकोबतारहाहै। 
गाह पत्य ओर आहवनीय के मध्यमे उस वदिको आयाम (लम्बाई) मे यजमान के परिमाण कौ ओर पश्चात्‌ भग 
मे चार रत्नी विस्तृत (चौड़) ओौर पूव भाग मे (सामने) तीन अरत्निके परिमाणकी करना चाहिये । फलाये हए 
दा हाथोंके मध्यभागको "व्यामः कहते दै । अर्थात्‌ फैलये हृए दो हाथों के बौच परिमाण के समान तीन अरलतिन 
की विस्तृत (चौड़) वेदि, प्रगूभाग में बनानी चाहिये । यह्‌ वज्ञ त्रिवृत्‌ है । यज्ञ की त्रिदृत्ता, तीन सवनोकेख्पम्‌ 
है। कत्तिणय ऋषियों का कहना है कि उक्तत्राह्मणकेद्वारा बौदिका परिमाण नहीं बताया गया । स्वयं हौ अपन 
मनसे हविरासादनादि कायं के लियै पर्याप्त जितनी भरमि समन्ञे उतने ही परिमाणसे युक्त वंदिका निर्माण करे । 
कात्यायन ने भी इसी तरह दो पक्षों को बताया दै--श्याममात्रीं पश्चात्‌ तयरत्नि-- (श० १।२।५।१५) इति । 


३४ -अग्निमभित आहवनीयस्य'--( श ० १।२।५।१६ ) ब्राह्मणसे वदिके दोनां अस प्रदेशो मे आहवनीय 
के स्पथंका विधान कियाजारहाहै। भ्योषावं"से लौकिकस्त्रीकी तरह सिद्धवत्‌ कहै गये स्त्रीत्व का उपपादन 
कर 'सावाः से उसकी प्रशंसाकी गरईहै। "व्याम मात्री पश्चात्‌ से उस्र वंदिको विस्तीणंतर बताया गयादहै। 
च्यरलिन प्राचो" यह विधान होने से पश्चित भाग के अनन्तर रहने वाले बीच के भाग मे संकुचित ओर पुवं भागमें 
विस्तीर्णं बनाई जातीहै। इसप्रकारसे वेदिक स्वरूप को बताकर उसका समानता योषित्‌ (स्वी) में जोड़ दी गद 
हे। 'विभृष्टान्तरां सा" से पृथु श्रोणि वाली, विपुल नितम्ब वाली, ओर उसके दोनो अंसो का मध्य भाग अत्यन्त न्यून 


| २४४ । 


३५ योषा वं इति सिद्धवदुक्त स्त्रीत्व लौक्रिकस्त्रीत्वसामान्येनोपपा् प्रशंसत्ति सा वा इतिसावं वौदिः 
वरीयसी उरुूतरा विस्तीणंतरा उक्त व्याममात्री परश्चादिति। मध्ये प्रत्यशूभागानन्तरभाविनि मध्यदेशे संहारिता 
सड कुचिता पुरः पूवभामे उर्वो विस्तीर्णा व्यरत्नि प्राचीतिविधानात्‌ । एव वे दिस्वरूपमभिधाय तत्साम्यं स्त्रियां 
योजयति विमृष्टान्तरां सेति श्रोणितो विमृष्टः पृथुश्रोणिविपुलनितम्बा न्यूनमन्तरवकाशो ययोस्तौ विमृष्टान्तरौ तथा- 
विधाव सौ यस्याः सा तथोक्ता मध्यदेशे हस्तेन सङ ग्रहीतु" शक्या कृशोदरी एव प्रशस्तयोषिदाकारां वटि कुव नर देव भ्यो 
जुष्टां प्रियां करोति । | 


३६--सावं प्राक्‌ प्रवणा स्यात्‌ प्राची हि देवानां दिगथो उदकप्रवणोदीचो हि मनुष्याणां दिक्‌ दक्षिणतः 
पुरीषं प्त्यदहव्येषा वे दिक्‌ पित्रू.णा ४" सा यदक्षिणप्रवणा स्यात्‌ क्षिप्र यजमानोऽम लोकमियात्तथो दृहुम्‌ यजमानो 
ज्योग्जीवति तस्माद्‌ दक्षिणतः पुरीषं प्रत्युदूहति पुरीषवतीं कुर्वीति प्रशवो व॑ पुरीषं पशुमतीमेवेनामेतत्कुरुते ।' 
( श० १,२।५।१७ ) | ` | | | 

‡७--अथ सा वेदिः प्राक्‌ प्रवणा उदक्‌ प्रवणा वा कार्येति विधत्ते--प्राक्‌ प्राच्यां दिशि प्रवणं निम्नं यस्याः 
सा तथोक्ता, प्राच्या दिशो देवसम्बन्धित्वः दिभ्विभाजनसमये त्या देवं रात्मीयतया स्वीकारात्‌ | दिवमनुष्या दिशो 
भ्यभजन्त । प्राचीं देवाः' ( त° ६।१।१।१ } इति श्रृतिप्रसिद्धेः। अथो उदकूप्रवणा वा कार्या, उदीच्या मनुष्यस्म्बन्धः 
शान्तरूपत्वात्‌ । एषा वें देवमनुष्याणां शान्ता दिक्‌ 1' ( ते० ब्रा० २।१।३ ५) 


३े८-वेदेद॑क्षिणभागस्य पासुभिरोौन्नत्यकरणं विधीयते--दक्षिणतः पुरीषं खातं पांसु परत्युदृहति प्रतिक्षिपति । 
विहितमथंमुपपादयितु विपक्षे बाधकमुपन्यस्यति--एषा वै दक्षिणा दिक्‌ पितु.णां स्वभ्रुता ! तथा च सा वेदिर्यंदि दक्षिण- 
भवणा स्यातु दक्षिणतो निम्ना स्यातु तदा तत्रावस्थित्तोदकवतु यजमानोऽपि दक्षिणतोऽवस्थित पितृलोक क्िप्रे क्षिप्र 
मियात्‌ प्राप्नुयात्‌ । प्राचीनप्रवणायान्तु नैष दोषः । तथा सति स॒ यजमानो ज्योक्‌ चिरं जीवतु । तस्माहक्षिणतः पुरीषं 
रयुदुहति । खाता वे दिर्नोऽद्धिः श्लक्ष्णी करणीया किन्तु पांयुलेवकार्येति विधत्ते पुरीषवतीं कर्वीत। 
----(-(-(-(-(-(-ू-(-ब((-((-(-((-(-(-(((-((((((((([_[िेेिेननचनचचचचन 
(सूक्ष्म) एेसा होना चाहिये जेसे कृशोदरी स्त्री का मध्य भाग (कमर) हाथके भीतर समा जाता है। इम प्रकार प्रशस्त 
स्व्रीकेआकारकीवदिकानिर्माण करके उसे देवता कै लिये प्रिय बनादे। 


३६ सावे प्राक्‌ प्रवणा स्यात ( श० १।२।५।१७ } “अथसा वोदिः प्राक्‌ प्रवणा उदक्‌ प्रवणावा कार्या 
एसा विधान होने से पूव दिशाकी तरफवेदिको प्रवण (निम्न) करनो चाहिये। प्राची दिशा (पृ दिशा) देवों से 
सम्बन्धित होती दहै, क्योकि दिगूविभाजन के समय उसकादेवोंने अपने लिये स्वीकार कियाद) इसी बात को 
तेत्तिरीयश्रुतिने भौ कहा है-- देवमनुष्या दिशो व्यभजन्त । प्राचीं देवाः ( तं० ६।१.१।१ ), अथवा उत्तर दिशा 
को तरफ उसे निम्न (प्रवण) करनी चाहिये, क्योकि शान्तसरूप होने से उदीची (उत्तर दिशा) के साथ मनुष्यो का 
सम्बन्ध हे। इसी बात को तेत्तिरीय श्रृति ने भी कहा है-ष्एषा वं देवमनुष्याणां शान्ता दिक्‌- 
( त° ब्रा० २।१।३।५ ) 


३े८-वेदिके दक्षिणभागको. धूलि (पांसु) से उन्नत बनानेका विधान होनेसे वेदि के दक्षिण भागमें 
(दक्षिण दिशामे) वेदिसे खोदी गईमिद्रीको डाल देना चाहिये । विहत अथं के उपपादनाथं विपक्षमें बाधक का 
के उपन्यास किया गया है--वह दक्षिण दिशा पिततरोंकौी अपनीहै। तथाच बह वेदि यदि दक्षिणकी ओर निम्न 
रहे, तो निम्न स्थल स्थित जल के समान, वहां अवस्थित यजमान भी दक्षिण दिश्चामें स्थित पितु लोकम शीघ्र 
प्राप्त हो जायगा । किन्तु वेदिके प्राचीन प्रवण रहनेपर यह दोषनहींहै। प्राचीन प्रवण रहने पर वह्‌ यजमान 
चिरजीवी होगा! इसलिये दक्षिण कौ ओर पुरीष को डालना चाहिये। खुदी हुई वेदि को जल से श्लक्ष्ण (चीकनी) 
नहीं करनौ चाहिये, किन्तु पांसुल (धूलि युक्त) ही करनी चाहिये, यह 'पूरीषवतीं कूर्वीतः से बताया गया है ! "पशवो 


[ २४५ । 


तत्प्रशंसति--पशवो वं पुरीषं पशप्राप्तिहेतुत्वातु पुरीषस्य पशुत्वम्‌ पुरीषेः पांसुभिः वदि कुवनु पशुभियुक्तामेवंनां 
कुरुते | | 

३५ तथा च दिकूत्रये गायत्र्यादिभिः पुरस्तादग्निना पुज्यदेवन च त्वामसुरेभ्यः पालयामि । मन्तेरेभिः 
स््‌वण कुशेन रेखात्रयं कुर्यात्‌ । 

४०--अध्यात्मपक्षेऽपि--~ध्यानभजनादिसाधनोपयुक्तां भूमि परिगरृहणीत है भूमे गायत्रेण छन्दसा छन्दोरूप- 
तया भावितेन स्‌ वेण त्वां साधनानुष्ठानाय परिगरृहणामि स्वायत्तीकरोमीति दक्षिणतः बरष्ट्भेन छन्दसा तद्र पतया भावि- 
तेन परिगृह्णामि पश्चातु जागतेन छन्दसा तद्र पतया भावितेन सवेण त्वा परिगरहणामि । ह साधनभूमे ! त्वं सुक्ष्मासि 
शोभनभूमिरूपासि । सेव भूमिः शोभना यत्र भगवदाराधनधघ्यानादिकं सम्यक्‌ सम्पद्यते । शान्तिदायकत्वातु भूमेः 
शान्तत्वं स्योना सुखरूपा चासि भगवद्धचानानन्दजनकत्वात्‌ स्योनशब्दस्य सुखनामसु पाठात्‌ । घुषदां सम्यगुपवेशन- 
योग्यामू--यद्वा सुष्टु सीदन्ति देवा अस्यामिति सुषदा उजंस्वती निष्ठादाढच रूपबलप्रदा पयस्वती पयस्‌ शब्दः क्षीरस्य 
रसहैतोजंलस्य च वाचकः, तदुभययुक्तासि पयोवत्‌ भगवन्माधुर्यानुभावयित्री रसहेतुजलवस्प्राणप्रदा च-- 


| | ~ | (~ ीं ^ | २ | ; 
पुरा करस्य विसृपो विरष्शिन्नदादाय पृथिवीं जीवदानुम्‌ । यामंरयं- 

| | _ | | 
श्रन्द्रमसि स्वधाभिस्ता् धीरासोऽ्यनुदिश्य यजन्ते । प्रोक्षणीरासादय द्विषतो 


वधोऽसि' ॥ वा० सं० १।२८॥ 


वे पुरीषम्‌ से उसको प्रशंसा की गईटहै। पशु प्राप्तिमें हेतुभुतहोनेसे पुरीष पर पशुत्वका आरोपकियागयादहै। 
मिही (पुरीष, पांसु) से वेदि बनाने वाला मानो उसे पशुओंसे ही युक्त करतादै। 

३९--तथाच तीनों दिशाओं में गायत्री आदि छन्दोंके द्वारा पहले अग्नि ओौरपुज्यदेवसेतेरा असुरोसे 
पालन करता हं इन मन््रोसेस्रवभौरकुशके द्वारा तीनरेखाकरे। 


४०-- अध्यात्म पक्ष मे भी ध्यान, भजन आदि साधनों के उपयुक्त भुमि का स्वीकार करे। हहे भूमे ! गायत्र 
छन्द से अर्थात्‌ छन्दोरूप मे भावित क्ि गयेस््‌वसे साधनों के अनुष्टानाथं तुम्हारा स्वीकार करता रह, अर्थात्‌ भपने 
अधीन कर रहा हुः यह कहू कर दक्षिणकी ओर, व्रष्टुभ छन्दके रूपमे भावित क्ियेगयेल्र्‌व से तुम्हें अपने स्वाधीन 
करता हु कहकर पश्चिम को ओर, जागतच्छन्दके रूपमे भावितक्यिगये स्रवसे तुम्हं अपने अधीन करतार्हु। 
है साधनभूमे ! तुम शोभनभुमिरूप्हो) वही भूमि शोभन कहलाती है, जहां भगवान को आराधना ध्यानादिका 
सम्यक्तया सम्पादन कियाजा सकता, शान्तिदायकदहोनेसेही भूमिका शान्तत्व है, ओर भगवद्धचान का आनन्द 
देने वाली होनेसेतुम सुख स्वरूप हो, (स्योनः शाब्द का सुखवाचक नामों में पाठ क्रिया है \ "सुषदां-सम्यग्‌ उपवेशन 
(बेठने) के योग्य हो, अथवा देवता जिस प्रर अच्छी प्रकारसे बेरतेहैँ एेसीतुम हो । तथा ऊजंस्वती' अर्थात्‌ निष्ठा, 
हृता रूप बल को देने वाली हो, एवं पयस्वती" अर्थात्‌ पय कौ तरह भगवन्माधुये का अनुभव कराने वाली हो, ओर 
रसकेहैतुभरुत जल को तरह प्राणप्रदात्री हो । पयस्‌ शब्द क्षौर ओर रसहैतुभत जल का वाचकहै। भाव यहुहैकि 
तूम उजेस्वती ओर पयस्वती दोनोंहीहो। 











[ २५६ | 


अथं- हे वं दच्रयी रूप शब्द करने वाले वदि रूप विष्णो । पृथ्वी पर जब महानु युद्ध होने को सम्भावना 
हई, तव उसका सारभूत भाग निकाल करवंद के सहित उस्न भाग को देवतताओं ने चन्द्रमें रख दिया । बुद्धिमान्‌ लोग 
उसी भागषरयागकरतेरहँ। उसो सारभूत भागकोषवदी' कहते । है आग्नीघ्र } तुम प्रोक्षणी जल कोवदी पर 
रखो । हे स्फ्य ! तुम शश्रुजों के हिसक हो ॥२०८॥ 


१- निदानवानयं मन्व: 1 निदानवताच्च गन्तराणां पूर्वं निदानं वक्तव्यं पश्चाद्‌ व्याख्यानं कायम्‌, तथा सति 
सुखावगमो भवति मन्व्रः--तदुच्यते । | 


२-कदाचिद्‌ देवानामसुरेः सह सङः ग्रामः प्रवृत्तस्तदा देवे मिथो विचारितं यदस्या भूमेरत्छृष्ट देवयजनस्थल 
तच्चन्द्र संस्थाप्य युद्धं कूमेः। तत्र यद्यस्मास्कं पराजयः स्यातु तदा देवयजने यागं विधाय पुनरदेत्थपराजयं 
करिष्यामहे इति समन्त्य भूमेः सारभागं देवयजनं चन्द्रं स्थापयामासुः । तदेव कृष्णवर्णमिदानीमपि हश्यते । तदेवाख्यानं 
मन्त्रो न्रते) 
३-- धुरा क्र रस्थेत्यनुमार्टिः ( का० श्रौ° सू २।६।३३ ), पुरा र रस्येति त्रिष्टुप्‌ चनद्रदेवत्या विविधं रक्षति 
व दश्रयेण शब्दं करोतीति विरप्शी तत्सम्बुद्धौ है विरप्शिन्‌ वं दित्वे प्राप्तो यज्ञो विष्णुः सम्बोद्धचते--यज्ञगताना- 
मृत्विजामृगादिमन्त्राणां पठनात्‌ यज्ञे तच्छभ्दकरत्वोपचारः, व दं निवत्यंमानो विविधं रप्सति शब्दं करोति--है विष्णो 
हे विरप्शिन्‌ विष्णो परमेश्वर त्व शुणु अनुगृहाणेतिशेषः । संग्रामो वं क्ररम्‌' ( श० १।२।९।१६ ) इति श्रुतेः । क्ररस्य 
विसुप इति पच्चम्यथे ष्य । विविधं सपंन्ति योधा अस्मिन्निति विसूृपस्तस्मातु विविधयोदूधुयुतात्‌ क्र.रात्‌ संश्रामातु 
पुरा पूव" देवा जीवदानु जीव ददातीति जीवदानुस्तां जीवदानु जीवदात्रीं सारभृतां पृथिवीमुपादाय ऊध्व" गृहीत्वा 
स्वधाभिवदैः सह चन्द्रमसि एेरयनू निःधिप्तवन्तः स्वधाशब्दो यद्यप्यन्नवाचकस्तथाप्यत्रं लक्षणय्‌। यज्ञादिक्मेणाच्च- 
हेतुभतां वं दत्रयीं बोधयति । यां चन्द्रमसि ब्राह्मणा दधुः" ( श० १।२।५।१८ ) इति श्रुतेः । ब्रह्मणा व देन साधंमिच्यथः। 
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९-- यह मन्त्र निदानवान्‌ है । निदानवान्‌ मन्त्रों का निदान पहले कहना चाह्यि, पश्चात्‌ उनक्रा 
व्याख्यान करना चाहिये- वैसा करने पर मन्त्र सुखबोध्य होता है । उसरी को वताते है-- 


२--एक समय असुरो के साथ देवोंका संग्राम (युद्ध) होनेकोथा। तब देवताओं ने आपस में विचार 
किया करि इस भूमि (पृथ्वी) के उक्कृष्टभूत देवयजन स्थल को चन्द्र के पास रखकर युद्ध करं। यदि युद्धमें हमारी 
पराजय भी हो जाय, तो देवयजन स्थल में याग करके पुनः दैत्योकोहरा देगे। इस प्रकार आपस में मन्त्रणा करके 
धूमि के देवयजन रूप सार भाग को चन्द्र नं स्थापित कर दिया । वही कृष्ण वर्णं (काला धन्वा) अभी भौ दिखाई देता 
है । उसी आख्यान को मन्त बता रहा है। | 

३--ुराक्र रस्येत्यनुमाष्टि--( का० श्रौ° सू २।६।३३ )। पुराक्ररस्य यह मन्त कहं रट्‌। है कि त्रिष्टुप्‌ 
जौर चन्द्र देवताओों से सम्बन्ध रखने वाली यह्‌ ऋक्‌ तीन वेदो कै द्वारा शब्द करती है । "विविधं रप्शति' इति विरप्शी, 
तत्सम्बुद्धौ हे विरप्शिन्‌ ! वेदित्व को प्राप्त हुजा यज्ञरूप विष्णु सम्बोधित किया जारहाहै। यज्ञगत ऋत्विजो के 
द्रारा ऋगादि मन्त्रों के पठन करनेके कारण यज्ञको उपचार से तच्छब्द कर कहा गवा है । वेदों के दारा निष्पन्न 
विविध रोत्तिसेया विविधप्रकारके शब्द करनेवाले है विष्णो] हे परमेश्वर ! तुम सुन लो अर्थात्‌ अनुग्रह्‌ करो। 
संग्रामो वै क्ररम्‌-( श० १।२।५।१९ ) इस श्रुति ने भी यही बताया है! चकररस्य', विसृपः" ये दोनों षष्ठियाः 
पच्चमी के अथं में है । "विविधं सर्प॑न्ति योधा अस्मिन्‌ इति विसृपः तस्मात, अर्थात्‌ विविध योधाओसे युक्त हुए क्र.र 
संग्राम से पूवं देवताओं ने जौवनदात्री (जीवदानु) सारभूत पृथ्वी को लेकर अर्थात्‌ उपर (ऊध्वं) उठाकर वेदों 
(स्वधाओं) के साथ चन्द्रमा मे उते स्थापित कर दिया) स्वधा" रब्द यद्यपि अन्नका वाचक्र है, तथापि यहाँंपर 
लक्षणा से यज्ञादिक्रमके द्वारा अन्न की हैतुभूत वेदत्रयी का बोधन करता है। इसी भावको ध्यां चन्द्रमसि ब्राह्मणा 


| २४७ । 


धोरासः धीरा मेधाविनः तामु तामेव (उ एवाथंकः) चन्द्रस्थां पृथिवी मनुदिश्य सैव भूमिरस्यां वेद्यां वतत इति भाव- 
यित्वा यजन्ते यागं कूव॑न्ति। अनेन मन्त्रेण खातायां वेद्यां लोष्टकृतवं षम्यनिवृत्तये समीकरणरूपं माजंनं कुर्यात्‌ । 
परक्चषणीरासादयेति अग्नी प्रति प्रेषः। प्रोक्ष्यन्त आभिरिति प्रोक्षण्य आपस्ता आसादय वेद्यां स्थापय । "द्विषतो वधं 
इति स्प्यमुदन्च प्रहरतीति" ( का० श्रौ° सू° २।६।४२ ) 


४-- प्रेषयं मुदयतं वजरमध्वयुरुदगग्रमुत्करे क्षिपति । मन्त्रास्तु -हे स्फ्य तवं द्विषतः शत्रोवधोऽसि हन्तासि । 


५--अत्र स्वामिदयानन्दः--ि रत्नादिपदा्थविरष्डिन्‌ जगदीश्वर भवानेव यां स्वधामियुक्तां जीवदानु 
जीवनदात्रीं पुथिवीमुदाराय चन्द्रमसि चन्द्रसमीपे स्थापयितवानस्तिं तस्मादु धीरास्तामिमां पृथिवीं प्राप्य भवन्तमनु- 
दिश्यानुसूृत्य नित्यं यजन्ते यथा चन्द्रमस्यानन्देन वतमाना धीरः यां जीवदानु पुथिवीमनुदिश्याभित्य सेनां शस्वा- 
णयुदादाय विसृपः क्र रस्य संग्रामस्य मध्ये शनरून्‌ जित्वा राज्यमंरयत्‌ प्राप्नुवन्ति यथा चेवं कृत्वा धीरासः पुरा प्रोक्षणी- 


श्च सादितवन्तस्तथैव हे विरप्शिन्‌ त्वमपि उ इति वितके तां प्राप्येश्वरं यज प्रोक्षणीश्चास्तादय यथा च द्विषतो भवेत्‌ 
तथा कृत्वानन्दे नित्यं प्रवतंस्वे त्याह । 


९-तदपि यत्किख्वित्‌, स्थापितवानसीति क्रियापदस्य मूनेऽभावात्‌ । एवं विसृपः क्रस्य सङ्ग्रामस्य मध्ये 
त्रन्‌ जित्वा राज्यमेरयते'त्यपि निमूलं, मूले ताहशपदाभावात्‌ । सेनाशस्त्रादि चर्चापि मन्त्रे नास्त्येव । भरोक्षणी- 
रासादयेव्यपि अप्रकृतप्रक्रियै व । सिद्धान्ते तु श्रुतिसूत्रोक्त । रीत्या सङ्खतिः। 
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दधुः' ( श० १।२।५।१६ ) इस श्रुति ने भी बताया है । ब्रह्मणा" अर्थात्‌ वेद के साथ - यहं अथं किया गथा है । धीर 
` अर्थात्‌ मेधावी लोग "तामु" अर्थात्‌ "तामेव" उसी को (उ' शब्द, एष के अथेमे है) यानौ जो चन्द्रस्य पृथिवी है, वही 
पृथिवी (भूमि) इस वोदिमें है, इस प्रकार की भावना करके वहां याग करते ह । इस्त मन्त से खनन कीहूरईवदिमें 
लोष्टकृत वैषम्य के निवृ्यथं समीकरण रूप माजन करना चाहिये । -श्रोक्षणी रासादयः इस प्रकार आग्नीध्र को प्रेष 
दिया जाता है । श््रोक्षयन्ते आभिः इति प्रोक्षण्यः" अर्थात्‌ जल, उस जल को "आसादय" यानि वेदिमें स्थापित करो 
(रखो) । द्विषतो वध इति स्फ्यमुदन् प्रहरति इति" ( का० श्रौ° सू० २।६।४२ ) 


४८--प्रेष देने के लिये उठाये हृए्‌ वज्र को अध्वयु, उत्कर में उदगग्र रख देता है । मन्त्रां इस प्रकार है 
हे स्फ्य ! तुम शत्रुहन्ता हौ । | 

५- स्वामी दयानन्द इस मन्त्र का अथं इस प्रकार करते है--'हे रत्नादिपदाथे विरण्डिन्‌ ! जगदीश्वर ¦ 
अपने ही स्वधाभों से युक्त, जीवनदात्री जिस पृथिवी को बन्दरके समीप स्थापित कियाहै, उस कारण धीर लोग उस 
पृथिवी को प्राप्त केर आपका अनुसरण करते हुए नित्ययागदहै, जेसे चन्द्रमा में आनन्द से विद्यमान रहने वाले धीरं 
लोग जोवनदात्री जिस पृथिवी का आश्य करके सेना ओर शस्त्र की सहायतासे क्र.र संग्राम के मध्यमे श्र ओंको 
जीतकर राज्य को प्राप्त करतेहै। ओर जिस प्रकार धैयंशाली लोगोंने इस प्रकारसे प्रोक्षणियोंकोपायाथा उसी 
प्रकारसे हे विरप्शिन्‌ | तुम भौ {ड' शब्द वितकं अथंमेंदहै) उसे प्राप्त करके ईश्वर की पूजा करो भौर 
परोक्षणियो को प्राप्त करो, ओर जिस प्रकार शध्रुओं कापराजयहो सके वेसा प्रयत्न करके नित्य आनन्द करा अनुभवं 
करो।' 


६--किन्तु इस ्रकार अथं करना नितान्त सारहीन है । क्योकि स्थापितवानस्तिः यह्‌ क्रिया पद, मूल मे 
नहीं है । उसी प्रकार "विसृपः क्र रस्य सङ ग्रामस्य मध्ये शत्रून्‌ क्षित्वा राज्यमैरयत्‌" यह कथन भी निमरुल दै, क्योकि 
मूल में वैसे पद ही नही है । सेना, शस्त्र आदि की चर्चा भी मन्त्रम नहींहै। प्रोक्षणोरासादय' यह कहना भी अप्रकृत 
प्रक्रिया ही है । किन्तु सिद्धान्त में श्रुति ओर सूत्र के अनुसार सङ्धति स्पष-है अतः संद्धान्तिक अथं ही उचित है । दया- 
नन्दोक्त अथं असद्घत है। 


( २४८ |] 


७--अत्र भावाथत्वेन यदुक्तम्‌ तेन-ेनेश्वरेणान्तरिक्े पृथिव्यस्तत्समीपे चन्द्रस्तत्समीपे पृथिव्योऽ्योन्यं 
समीपस्थानि नक्षत्राणि सवषां मध्ये सूयंलोका एतेषु विविधाः प्रजाश्च रचयित्वा स्थापिताः सवं स्तत्रत्यं म॑नुष्येः स 
एवोपास्योऽस्ति । यावन्मनुष्या बलक्रियाभ्यां युक्ता भत्वा शत्रून्‌ न विजन्ते नैव तावत्स्थिरं राज्यसुखं प्राप्नुवन्ति कृतो 
नव युद्धबलाभ्यां विना शत्रवो विभ्यति, नव विद्यान्यायविनयं धिना यथावत्‌ प्रजाः पालयतु शक्नुवन्ति तस्मात्‌ सवं 
जितेन्द्रिय भु त्वं तत्समासाद्य सवषां सुखं कतु मनुलक्षय नित्यं प्रयतितव्यम्‌ 1' 


८--इति, तदपि न सङ्खतम्‌, दूरतोऽपि मन्त्राक्षरासम्बन्धात्‌ । परमेश्वरेण चन्द्रसूर्यादयो रचयित्वा स्थापिता 
इत्यस्यार्थस्य बोधक्रानि कानिचिदपि पदानि प्रक्रतमन्त्रे न सन्त्येव । तत्रत्येमेनुष्यः स एवोपासनीय इत्यस्याप्यथंस्य 
बोधकं पदमत्र नास्ति। यथा कष्चितु क्वचिदेकं रजततास्रादिखण्डमालोक्यात्रामुकस्य राज्ञो राजधान्यासीत्‌ तस्य 
चतस भार्याः शतं पुत्रा अ।स्नित्यादिकमिति वृत्तं कल्पयेत्‌ तद्वदेव पृथिवीं यामं रयंश्चन्द्रमसी' त्यादि पदानि दृष्ट्वा 
परमेश्वरेण सूर्यादयो रचयित्वा परस्परसमीपे स्थापयिता इति, क्र. रस्य विसृपः इति पदे दृष्टवा सड ग्राम इति, 
-यजन्ते" इति दृष्ट वा तदुपासना कर्तव्येति, श्रोक्षणी रासादये"दिति हृष्ट वा यज्ञेन्द्रियनिग्रहादि इति, 'द्विषतोवध इति 
दृष्टवा शन्रुविजयेन स्थिरं राज्यमित्यादिकल्पनम्‌ कृतम्‌ । नात्र कश्चन सम्बद्धो गम्भी सोऽथ । वस्तुतस्तु अध्याहार- 
व्यत्ययादिस्वातन्व्येणेवमेव तरद्रिरद्धा अपि बहयः कल्पनाः कतु शक्यन्ते । एेरयन्निति बहुवचनस्य द्विषतोवधोऽसीति 
मध्यमपुरुषप्रयोगस्य न का गतिरिति नैव विचारितम्‌ । | 


द--रतपथव्याख्यानस्य सद्धु तः प्रतिमन्त्रं क्रियते किन्तु तद्विरुदधमेव व्याख्यायन्ते मन्त्रा इत्याश्चयं मेव । 
------(-(-(-(-(-((-(-((-(-(((-(-((-((([[[नन 

७-- य्ह पर भानाथंकेरूपमें जो कहा गया है, उससे--"जिस ई््रने अन्तरिश्चमें अर्थात्‌ पृथिवी के 
समीप चन्द्र, उसके समौप पृथिविर्या, परस्पर समीप रहने वाले नक्षत्र, सवके मध्य मे अनेक सूयंलोके, ओर उनमें 
विविध प्रजाओं को रचकर स्थापित किया, अतः वहाँ रहने वाले सभी मनुष्यों का वही उपास्य है । जब तक्र मनुष्य, 
बल ओर क्रियाशील होकर शत्रुओं को नहीं जीततेषह तब तके वे स्थिर राज्यसुख कोप्राप्त ही नहीं कर पाते। 
क्योकि युद्ध भौर बल के विना श्रु भयभीत नहीं हुभा करते, ओौरन ही विद्या, न्याय, विनय के बिना प्रजा का पालन 
यथावतु कर पाते दै, दस कारण सभी लोग जितेन्द्रिय होकर उपयुक्त सभी बल, क्रिया, विद्या आदि साधनों को प्राप्त 
करं ओर सभी को सुखी बनाने के लिये प्रयत्न करं 


८-यह दयानन्दोक्त भावाथं भी असङ्खत दहै, क्योकि मन्त्राक्षरों से उसक्रा कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध 
ही नहीं है । परमेश्वर ने चन्द्र, सूयं आदि की रचना करके उन्हु स्थापित किया" 1 इस अथं का प्रतिपादन करने वाला 
एक भी शब्द, प्रकृत मन्त्र मे नहीं है । वहाँ रहने वाले मनुष्य, उसी की उपासना करे" इस अथं का भी कोई पद, 
इस मन्त्र मे नहीं है । यहु कथन तो उसी प्रकार कौ गप्पमारनेकेसमानटहै. जसे किसोने कहीं पर एकाध्चांदीया 
तबिके दुकडेको पाकर कल्पनाकरली कि यहाँ पर अमुक राजाकी राजधानी धी, उसकी चार रानि्यांथी भौर 
सौ पत्र थे। ठीक उसी तरह पृथिवीं याम रयंश्चन्द्रमसी' इत्यादि कृ पदों को देखकर (परमेश्वरेण सूर्यादयो रचयित्वा 
परस्परसमपे स्थापिता इति" कल्पना कर लेना उसी तरहु क्र रस्य विसृपः' इन दो पदों को देखकर संग्रामः की 
कल्पना कर लेना--'यजन्तेः पद को देखकर तदुपासना कतंब्था' को कल्पना कर लेना, श्रोक्षणी रासादयेत्‌" को देख 
कर यज्ञ, इन्द्रियनिश्रह आदि कौ कल्पना करना, द्विषतो वधः" को देखकर "शत्रु विजयेन स्थिरं राज्यम्‌" इत्यादि 
कल्पना कर लेना आदि यहु सब स्वामी दयानन्दजी की केवल कपोलकल्पना ही कही जायगी, क्योकि न तो 
मन्वक्षरो से सम्ब्रद्धकोईहै, ओौर न उसमें कोई गम्भीरताही है। वस्टुतस्तु अध्याहार, व्यत्यास आदि की स्वतन्त्रता 
से तो कितनी ही उसक्रे विरुद्ध कल्पनाओंको भी क्रियाजा सकता है। दरयन्‌' इस वहुवचन को ओर "द्विषतो 
वधोऽसि' इस मध्यम पुरुष के प्रयोग की क्या गति होगी विचार नहीं किया | | 


शतपथ ब्राह्मण को व्याख्या का संकेत तो प्रत्येक मन्म किया गया, किन्तु उसके विरुद्ध ही मन्तो 


| २४९ | 


निदानवतां मन्त्राणां पूर्वं निदानं वक्तव्यं पश्चान्मन्त्राथंस्तथा क्िप्रावगमो भवतील्युन्वटाचार्याः । निदानविचारमन्तरव 
दयानन्दःयं व्याख्यानमतएव विश्युह्भलम्‌ । शतपथे च निदानमृक्तम्‌-तां प्रतिमा्टिदेवाह वै सङ्ग्राम ४ सन्निधा- 
स्थन्तस्ते होचुहन्त यदस्य पृथिव्या अनामूतं देवयजनं तच्चन्द्रमसि निदधामहै । यदि न हइतोऽसुरा जयेयुस्तत एत्राचन्तः 
श्राम्यन्तः पुनरभिभवेमेति । स यदस्य पृथिव्या अनामूतं देवयजनमासीत्तच्चन्द्रमसि न्यदधत । तदेतच्चन्द्रमसि कृष्णम्‌ । 
तस्मादाहृश्चन्द्रमस्यस्ये पृथिव्यं देत्रथजनमित्यपि हवा अस्य॑तस्मिनू देवयजनं इष्टः भवत्ि। तस्माद्र प्रतिमा्ि॥' 
( स ० १।२।५।१८ ) 


पुरा क्र. रस्येति मन्त्रेण यदवेदेमर्जिनं विधत्ते तत्प्रशंसाथं मितिहःसमाह- देवाहेति । पुरा खलु देवा अपरः सह 
योत्स्यमाना एवमवोचन्‌ किमिति--अस्याः पथिग्याः सम्बन्धि अनामृतम्‌ आसमन्तान्मृतं सवेदा नश्वरमामृतं तद्विपरीतं 
सवंदा बाधविधुरम्‌ ईहग्विधं यद्देवयजनम्‌ देवयागाधिकरणं स्थानं तत्‌ चन्द्रमसि चन्द्रमण्डलमध्ये निक्षिपामः स इति 
व्यत्ययेनेक वचनम्‌ । तेऽसुरा यदि नोऽस्मान्‌ इतोऽस्मातु स्थानात्‌ जयेयुः तदा वयमेतत्स्थानं परित्यञ्य तत एव चन्द्रमसि 
निहिते तस्मिन्‌ स्थान एव पुनयंज्ञं कुर्वाणा अचेन्तः श्चाम्यन्तस्तेन यज्ञेनासुरान्‌ पुनरभिमवामेति ईहम्विधोपाय ज्ञानजनित 
हषद्योतकरो हन्त शब्दः \ एवं विचायं तथैव तैः कृतमिति दशंयति श्रुतिः सयदिति। व्यत्ययेन पुल्ल द्ता तद्यदस्याः पृथिव्या; 
सम्बन्धि अनामृतः तच्चन्द्रमसि न दधत निहितवन्तः। ततु निद्धि देवरयजनमिदानों चन्द्रमसि कृष्णवर्णं सत्‌ 
कनङ्कात्मतया दृश्यते। उक्तेऽर्थे लोकप्रसिद्धिमुदाहरति--तस्मादाहुः यस्मादेव पृथिग्या अनामृत देवयजनं 
यच्चन्द्रमसि निक्षिप्तः तस्मादेव कारणादस्याः पृथिव्याः सम्बन्ध्युदीटितलक्षणं देवयजनं चन्द्रमसि विद्यत 
इत्यभिनज्ञाः कथयन्ति । यदी हम्विधं देवयजनम्‌ एतस्मिन्नेव पुरा क्र रस्येति मन्त्रेण प्रतिमार्जनं कवंतोऽस्य यजमानस्यापि 
यज्ञेनेष्टः भवति । 





_____ ~~~ 7. 
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की व्याख्या की गर है, यह एक आश्चयं ही है । (निदान वाले मन्त्रो का पहले निदान बताना चाहिये, उसके पश्चातु 
मन्तराथं करना चाहिये, ेसा करने से ज्ञान शीघ्रहोतादै, इस प्रकार उन्वटाचायं ने कहाहै। किन्तु दयानन्दका 
व्याख्यान, निदान का विचार किये बिनाही हुआ है, अतएव वह्‌ विष्ृह्कुल है । शतपथ स्रं निदान बताया गया है-- 
न्तं प्रतिमाष्टिदेवा हं वै" ( श० प० १।२।५।१८ } । पुरा क्र रस्य' मन्त्रसे जा माजंन का विधान क्रिया गया है, 
उसकी प्रथंसा करने के लिये इतिहास बता रहे है--ष्देवा हेति" । पहले किसी समय देवगण, असूरों के साथ जब युद्ध 
करने के लिये तंयार हए, तब यह कहने लगे कि इस पृथिवौ का जो अनामूत भाग है, अर्थातु-समस्त बाधाओं से 
रहितं देवयजन (देवयागाधिकरण) स्थान है, उसे चन्द्र मण्डल में रख दंगे । 


(आमृत--आममन्तात्‌ मृतं सव॑दा नश्वरं, तद्विपरीतं अनामृतम्‌, सव॑दा बाध रहितम्‌) सः यह्‌ व्यत्यय स 
एक वचन है । वे असुर यदि हमें इस स्थान पर जीतलगे, तौ हम इस स्थान को छोडकर चन्द्र मण्डल पर रखे हए 
उस स्थान पर हो पुनः यज्ञ (अच॑न) करेगे, ओर उस यज्ञके द्वारा पुनः असूरोको पराजित करगे । (यहा पर "हन्तः 
शब्द अपुरो के पराभवाथं उपायज्ञानसे होने वले हषं का सूचक दै) । इस प्रकार विचार करके उसी तरह उन्होने 
किया इसे 'सपदिति' श्रुति ने दिखयि है । (यहां पर लिङ्क व्यत्यय है) । इस पृथिवी का जो अनागत भाग है, उसे 
चन्द्र मण्डलम रख दिया गया है । चन्द्र मण्डलमें रखा हुभा पृथिवी का जो भाग (देवयजन) है, वही चन्द्रमा मे 
कृष्ण वणं कलङ्क के रूप में दिखाई देता है । इस उक्त अथं के समर्थन मे लोकरप्रसिद्धिको भी दिखा रहं है- इसीलिये 
कहते ह कि जिस कारणसे पृथिवी के इस्र प्रकारके देवयजन रूप अनामृत भागको चन्द्रमा मे रख छोड़ा है, उसी 
कारण विद्वान्‌ लोग कहाकरते हँ कि इस पृथिवी से सम्बन्धित जो देवयजन भाग है, वह चन्द्रमा में स्थितह। इस 
प्रकारका का वहु देवयजन, यज्ञानुष्ठान के समय 'पुराक्र रस्य' मन्त्र से प्रति मार्जन करने वाले यजमान का अभीष्टभी 
यज्ञके द्वारा सिद्धकरदेता है। | 





| २५० । 


१०-- प्रतिमा पुरा क्र.रस्य विसृपो विरप्डिननिति सड ग्रामो वक्र ४ सदग्रामे क्र क्रियते हतः 
पुरुषो हतोऽश्वः शेते पुराह्यं तत्सङः म्रामान्न्यदधतु तस्मादाह पुरा क्र.रस्य विसृपो विरष्डिन्चित्युदादायः पृथिवीं जौवदानु- 
मि्युदादाय हि यदस्ये पृथिब्य जीवमसिस्तच्चन्द्रमसि न्यदधत्‌ तस्मादाहोदादाय पृथिवीं जीवदानुमिति यामं रयंश्चन्द्र- 
मसि ब्रह्मणा दधुरिव्येवेतदाह तामुधी रासोऽनुदिश्य यजन्त ॒इत्येतेनोह त।मनुदिष्य यजन्ते ह वा अस्यं तस्मिनू देवयजनं 
इष्टः भवति य एवमेतद्ेद ।' ( श० १।२।५।१९ ) - 


११- विहित प्रतिमाजंनमपत् मन्तरं विधत्ते स इति । पुरा क्र रस्थेतिमःत्रगतक्र रशब्दस्याथं माहं सडःग्रामो व 
कररमिति । कथं सङ ग्रामस्य क्र. रशब्दवाच्यतेत्याशङ्धुयोपपादयति--सडःग्र। मे हिक्ररं कमं क्रियते हतः पुरुषो हतोश्चः 
शेते । पुरुषोदश्चतुर द्धबलस्य तत्र हननलक्षणक्र.रकमंकरणात्‌ तदधिकरणभूतः सङः ग्रामोऽपि क्र.रशब्देन प्रतिपाद्यत 
इत्यथः । क्र रस्य सङ ग्रामस्य विसृपः विसपंणादागमनप्त्‌ पुरा इति मन्त्रवाक्याथं इत्यभिप्रायः । 


१२ मन्त्रस्य द्वितीयं भागमप्रु् जीवदानुपदस्य विवक्षितमर्थं दशंयमु व्याचष्टे-उदादायेति, अस्याः पृथित्याः 
जीवं जीवनरूपं जीवात्मभुत यदनामृतः देवथजनमासीतु तथा च जीवदानु जीवनग्रदां जीवभूतां पृथिवीमितिमन्त्रपदा- 
भिग्रायो वितो भवति। वैयाकरणास्तु जीवेस्तदानुः इति जीवदानु पदं ध्युत्पादयन्ति । तथव तं त्तिरीयकं राम्ना- 
तम्‌--'अभिन्नो धर्मो जीरदानुः" इत्यादि ( त° सं° १।५।१० ) जीरं जवनं पुरोडाशद्वारेण यज्ञस्य ददातीति तत्र 
सायणाचायंः। 


१३- मन्त्रस्य भागान्तरमनुद्य व्याचष्टे--यामित्ति, एतेनेदानीन्तनेन देवयजनेन तां चन्द्रमस्यवस्थितामना- 
मृतां पृथिवीमनुदिश्य तदेवेदमित्ति तादात्म्येनानुसन्धाय यजन्ते । तद्वेदनं प्रशंसति--मपि ह वा भस्यव वेदिन एतस्मिन 
देवयजन इष्ट भवति । 


१४--अत्र सायणः काण्वभाष्ये--कदाचित्किल देवानामसुरैः सह्‌ सङग्रामः प्राप्तः। तत्र ब्रह्मादयो दैवा 

१०-- न्स प्रतिमा्टि पुराक्र रस्य विसृप" ( ह० १।२।५। ) यह्‌ ब्राह्मण, प्रतिमाज॑न का अनुवाद करके 
मन्त्र का विधान कर रहा है । भ्पुराक्र रस्य ` इस मन्त्रम अथिहृएु क्र.र' शब्द फे अथं को सङ्ग्रामो वेक्ररम से 
बता रहे हैँ! सङग्रामः को क्रर' शब्दसे क्यों कहाजाताह? इसप्रकार आशङ्धुा करके उपपादन कर रहेर्है- 
क्योकि संग्राममेक्रर कमं किया जाता है। उसमें चतुरङ्घ सेना का हनन लक्षण क्र.र कमं किया जाता है, उस कारण 
तदधिकरणभत संग्रामकोभी क्र.रः शब्दसे कटा जाताहै। (पुराङक्र.रस्य विसृपः काथं कि संग्राम के उपस्थित 
होने के पूवं) । | | 


१२--अब मन्त्रके द्वितीय भाग का अनुवाद करके 'जीवदानु' पद के विवक्षित अथं को वताते हृए "उदादाय 
इत्यादि से व्याख्याकीजारहीदहै। इस पृथिवीका जीवनलूपजो अनामृत देवयजनयथा ' तथाच "जीवदानु का 
अथं जीवन प्रद जीवभूत पृथिवी को' यहु अभिप्राय मन्त्रगत जीवदानु पदका बताया गया । वयाकरण विदा 
“जीवेरदानुक्‌" सूत्र से जीवदानु पद का व्युत्पादन करते हँ । उसी तरह तंत्तिरीयकोंने भी कहा है--अभिन्नो धर्मो 
जीरदानु' इत्यादि-(तं ० सं ° १।५।१०) इस पर सायणाचायं कहते दँ कि पुरोडाश कै द्वारा यज्ञ को जीवन (जीर्‌) देती 
है, इसलिये उसे जोरदानु कहा गया है । 


१३ मन्त्र के भागान्तर का अनुवाद कर धयामिष्तिसे व्याख्या करते दँ इस समय (यागानुष्टान कालीन) 
देवयजन के साथ चन्द्रमण्डल में अवस्थित अनाभृत पृथिवी का तादात्म्यानुसन्धान करके यज्ञ करते हँ । उस तादात्म्या- 
नुषन्धान को अपिहवा'सेप्रशंसाकी गर्ईहै। 


१४--इस प्रसद्ध पर काण्व भाष्य मेँ सायण कहु रहे हँ--किसी समय देवों का असुरोंके स्राथसग्रामहोने 


[| २५१ | 


इत्थं सम्मन्त्येदं चक्र: देवासुरसडः ग्रामे सति तेषां रुधिरादिभिरियं भद्र षिता देवयजनानहां भविष्यति अतोभरुवः 
सूक्ष्मरूपं सारमृतमादाय चन्द्रमण्डले स्थापयिष्यामः । तदेव मध्यन्दिनवतु कण्मोऽपि दशंयामास--देवा ह वै असुरः 
सड ग्रामं सश्चिधास्यत इत्यादिना-- | 

१५- तथा च मन्त्राथः--विसृषः क्र रस्येति षष्ठयौ पच्चम्यथं । विविधं सपन्ति योधा अस्मिन्निति विस्‌ 
सङः ग्रामः । क्र रात्सङ ग्रामातपूरवं तदुक्त पुरा सड ग्रामांदित्येवेतदाहेति विरस्लिन्निति महतः परमेश्वरस्य सम्बोधनं 
मदरन्नाम सुपाठातु जीवदानु जीवस्यदात्रीं यां परृथिवीमुदादाय जौवात्मभूतामत्यन्तसारभूतां पृथिवीं संक्षिप्य दुधृत्यादाय 
चन्द्रमस्ये रयन्‌ चन्द्रमण्डले देवाः प्रक्षिप्तवन्तः । केन साधनेन प्रक्षिप्तवन्त इति तदृच्यते स्वधाभिरिति । यद्यपि स्वधा- 
शब्दोऽन्ननामसु पठितस्तथापि तेन शब्देन तत्साध्चनभूतां वेदच्रयगता मन्वरविद्योच्यते ब्रह्मणा दधु रिति मध्यन्दिन श्रुतेः 1 
अर्थात्‌ पृथिव्याः सारां्स्य चन्द्रमण्डले यत्स्थापनं तदवेदत्रयरूपेण साधनेनंव । 


१६- यदा "अस्या जी वममन्यन्त तच्चन्द्रमसि न्यदधत यामे रयंश्चन्द्रमसि स्वधाभिरिति या मधुश्चन्द्रमसि 
ब्रह्मणेत्येवैतदाहेति काण्वश्नुतेः । चन्द्रमण्डले मृगरूपः कृष्णवर्णो यः कलद्धुो हश्यते सोऽयं भूमेः सांशः पुरा दयावा 
पृथिव्यौ सहैवास्थिते सत्यौ यदा परस्परं वियुज्येते स्म तदानीमन्योन्यसरांशं यज्ञयोग्पमन्योऽन्यस्वरूपेण स्थापितवत्यो 
तत्र भूमेः सारांशश्चन्द्रमसि हृश्यमानः कृष्णरूपमित्येव तित्तिरिराह-- दयावापृथिवोसहास्यां ते वियती अन्रतां अस्येषनो 
सह यज्ञियमिति । यदमुष्यायज्ञियमासीतु तस्यामदधातु तदुषा अभवत्‌ यदस्या यज्ञियमासौत्तदमुष्यामदघात्‌ ततश्चन्द्र 
मसि कृष्णमिति ( तं° ब्रा० १।१।३।२ ) तेत्तिरीयत्राह्मणश्रृतेः । यदमुष्यादिवो य ज्ञयमासीत्तत्तस्यां पृथिष्यामदधात्‌ । 
 तदुषा अभवत्‌ । यदस्याः पृथिग्या यज्ञियं रूपमासीतु तदमुष्यां दिवि अदधात्‌ । ततरवन्द्रमसि कृष्ण धोरासो धौरा 
बुद्धिमन्तो यजमानास्तां चन्द्रमःस्थितां कृष्णवर्णभूमिमुिष्य वेद्यामस्यां विद्यत इति कथयत्वा तादत्म्येनानुसन्धाय वा 





कोथा! उस समय ब्रह्मादि देवगणोंने इस प्रकार मन्त्रणा (सलाह) कर यह तय क्या किं देवासुर संग्राम 
होने पर उनके रुधिरादिसे यह पृथिवी दूषित हो जायगी, जिसमे वह्‌ यज्ञ के योग्य नहीं रहैगी । अतः पृथिवी के 
सक्षम ( सारभूत ) भागको चन्द्र मण्डलमे रख दंगे । इती भाव को मध्यन्दिन के समानक्ण्वनेभी 'देवाहवःसे 
प्रदशित कियाहे। 

१५--तथा च मन्त्र का अथं इस प्रकार हुमा । "विसृपः ओर्‌ क्र.रस्य की षष्ठी विभक्त्या, पञ्चमी के अथं 
मे ह । "विविधं सर्पन्ति योधा अस्मिन्निति "विसृष्‌' = सङ ग्रामः । `विरप्शनुः यह परमेश्वर का सम्बोधन दै। जीवन 
दात्रो अत्यन्त सारभूत पृथ्वी को उटठारुर चन्द्रमण्डल में स्थापित्त कर दिया । किस उपाय (साधन) से स्थापित किया { 
ेसी जिज्ञासा करने पर कहा कि स्वधा! कै द्रारा। यद्यपि "स्वधा शब्द का पाठ अन्नके नामों कियागया है । 
तथापि उस शब्द मे तत्षाधनभरूता वेदत्रयगता मन्व विद्या बताई गई दै । यह बात मध्यन्दिन श्रुति ब्रह्मणा दधुः से 
कही गई दै। अर्थात्‌ पृथिवी के सारभूत अंशका चन्द्र मण्डलमें जो स्थापन, वह वेद त्रयरूप साधन केद्वारा ही 
कियागयादहै। | | 


१६--अथवा “अस्या जीवममन्यन्त' इस काण्व ध्रुततिने भी यही बताया दहै । चन्द्र मण्डलमे मृग रूपङकृष्ण 
वर्णं जो कलङ्क दिखाई देता है, वह पृथ्वीका सारभूत भागहीदह। पहले किसी समय द्यावा पृथिवौ एक साथ ही 
रहती धी, जब वे परस्पर वियुक्त हुई, तब एक दुसरे के सारभूत यज्ञयोग्य अंश को एक दूसरे के स्वरूप मं स्थो पित 
किया गया । उनमें से चन्द्र मेँ दिखाई देने वाला भमि का सारभूत अंश कृष्ण रूप है । इसी को तित्तिरि ने बताया है-- 
(द्यावापृथिवी सहास्यं" ( तं० ब्रा ) । द्यु लोकका जो यज्ञिय भागथा, उसे पृथिवीम रख दिया। वही 
उषाके खूप में परिणत हो गया। अर्थात्‌ उसे "उषा" कहने लगे। ओर जो इस पृथिवी का यज्ञिय रूप था, उसे दयु लोक 
मे स्थापित कर दिया 1 तब बुद्धिमान यजमानो ने चन्द्रमामें स्थित कृष्णवणे भूमिको इसवेदिमें मानकर उसका 
तादात्म्यानुसन्धान करके यज्ञ करना प्रारम्भकिया। प्पुराक्ररेण इस मन््रसे खोदी हुई इस भूमि के लोष्टकृत 
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यजन्ते यज्ञं कृवंन्ति पुरा क्र रेणेतिमन्त्रेण खातायां वेद्यामस्यां लोष्टकृतवेषम्य परिहाराय समीकरणरूपं माजनं कुर्यात्‌ 1 
हे विरष्शिन्‌ हे परमेश्वरेति सम्बोधनस्य अनुगरहाणेत्ति पदमध्याहूत्यान्वयः कायंः। | 


१७ अथाह प्रोक्षणी रास्षादयेत्ति । वचर वै स्फ्यो ब्रह्मणश्चेममं पूरा यज्ञमभ्यजुगुपततां वज्रो वा आपस्तद्‌- 
वज्रमेवेतदभिगुप्त्या आसादयति । स वा उपयुःप्येव प्रोक्षणीषु धार्य माणास्वथ स्प्यमुदयच्छति--अथ यच्निहित एव स्फ्ये 
प्रोक्षणी रासादयेत्‌ वच््रौ ह समूृच्छेयातां तथोह वच्नौन समूद्यच्ठेते तस्मादुपयु पयव प्रोक्षणीषु धयंमाणास्वथ स्फ्य- 
मुद्यच्छति ।* ( श० १।२।५।२० ) वेदिकरणानम्तरं कत्तंव्यं विधत्ते --प्रोक्षणो रासः दयेत्यादिकं प्रेष ॒ब्र.यादित्यथंः। 
प्रक्षव्यभिरिति प्रोक्षण्य आपः । तासामासादनं यज्ञरक्षाथंमिति व्याचष्टे वजो वे स्पप्र इति । स्फ्यस्तावद्‌ षः तदश्ष- 
परिणामरूपत्वात्‌ । तस्य स्प्यस्तृतीयं वा यावद्वा इति पूवंमाम्नातत्वात्‌ । ब्राह्मणोऽपि वच्रूपः तद्वन्मन्तरसामथ्यन 
हन्त॒त्वात्‌ । तौ खलु पूरेमं यज्ञं अभ्यजुगुपताम्‌ अभितोऽरक्षिष्टाम्‌ । गूपू रक्षणे* भ्वादिः, इत्यस्मस्लुडि 'गुपेश्छन्दसि' 
( पा० सू० ३।१।५० } चङि रूपम । आयादय आधधातुके वा ( पा० सुऽ ३।३।३१ ) इट्याय प्रत्ययो विकल्प्यते । 
वच्रो वा अप इत्यपामपि वच्रस्वं पूव॑मुक्तम्‌ वच्ररूपाणां तासामासादनं यज्ञस्याभितो रक्षार्थं सम्पद्यते । प्रोक्षणीनामा- 
सादनसमये आगनीध्रकतूु क स्प्योद्यमनं विधत्ते- स वा उपयु परि समीपे उपरिदेशे आसाद्यमानासु प्रोक्षणीषु धायमाणा- 
सु सतीषु अथानन्तरमासादनसमकालमेवाग्नीध्रः स्प्यमुदुयन्छति धारयति । उपयंध्यसः सामीप्ये" ( पा० सु° ८।१७ ) 
इतिसूत्रेणोपरि शब्दस्य हिवंचनम्‌ । उपयु परि समीप उपरिदेश इत्यथंः । 


१४६ विपन्ने बाधकमाह -अथा यन्निहित एव - स्फ्य प्रोक्षणी रासादयेत्‌ वचो समृच्ठेयातामू उद्यमनमकृत्वा 
पव वेदिमध्पे निहितस्य स्प्यस्योपरिसादने स्फ्याबलक्षणौ वच्रौ सद्धतौ भवेताम्‌ । तथा च वच्द्रयसद्खमादु यजमानस्य 
वाधः स्यात्‌ स्वपक्षे तदोषाभावः दशयति तथोहेत्ि । तथा च स्फ्यस्य वेदेः सकाशादृद्यमने सति वच्रौ न समृच्छते तस्मात्‌ 
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वैषम्य का परिहार करने के लिये समीकरण सरूप मार्जन कियाजाताहै। हे विरग्लिनरू' इस सम्बोधन पद का अन्वय 
'भनुगृहाण' इस अध्याहूत पदसे किया नातादहै। 


१७ -'जथाह प्रोक्षणी रासादयेत्ति। वचनो वे स्फ्यो'- ( श० १।२।५।२० ) यह ब्राह्मण वेदिकरण के पश्चात्‌ 
कालोन कतंग्य का विधान कर रहादहै। अर्थात्‌ श्रोक्षणीरासादय' इत्यादिप्रंष को घोले। उसकी व्याख्या कर्ते हूए 
बता रहे है कि प्रोक्षति आभिः इति प्रोक्षण्यः आपः' जिनसे प्रोक्षण किया जाता दहै, उन्हें श्रोक्षणी' यानी जल कहते 
है, उनका स्थापन, यज्ञ कौ रक्षा के लिये किया जाताहै। स्प्यः वचर स्वरूपदहै। क्योकि वह, व्रकेअंशकाही 
परिणाम है । भौर क्तस्य स्पयस्तृतीयं वा यावद्‌ वाः ({का० १,प्र०२.ब्रा०२, कं०१) सेभी यही पहले कहाजा 
चुका है उसी तरह मन्व सामथ्यं से हनन करने का सामथ्यं होनेसे ब्राह्मण भी व्र स्वरूपदहै। इन दोनों नै पहले 
किसी समय इस यज्ञ की सबतरहसे रक्षाको थी। (अजुगुपताम्‌ शब्द की सिद्धि शुपु रक्षणे" इस भ्वादिगणीय धातु 
से लुड. लकार मे गुपेश्छन्दसिः-( पा० सू° ३।१।५० ) से चड़ करने पर होती है । भ्रायादय आधधातुके वा ~ 
( पा० सू० ३।१।३१ ) से आयः प्रत्यय वैकल्पिके होता है । "वच्रो वा अपः कहूकर जल को भो वच पहले ( कां०१, 
प्र० १, ब्रा० १, कं० १७ ) कह चुके हैँ । वज्र रूप उन जलो का आसादन (स्थापन) यज्ञ कौ सब प्रकारसे रक्षाकरने 
के लियेहीदहै। प्रोक्षणी के असादनके समयही आग्नीध्र कतुक स्फ्यके उद्यमनका विधानशसवा'केद्राराक्िया 
जारहादहै। आग्नीधकेद्वारा समीपमेंही उपर की ओर प्रोक्षणी के स्थापन करने पर अनन्तर ही अर्थात्‌ आसादन 
सम कालमेही आग्नीध्र स्फ्य को उठाता है । 'उपयंध्यधसः सामीप्ये-( पा” सू० ८।१।७ ) सूत्र से “उपरि' हाब्द को 
दो बार कहा गया है । (उपरि-उपरि का अथं है समीपे उपरिदेशे) । 

१८-- विपक्ष में बाधक्र बताते है । स्फ्य को विना उठाये पहुलेसेही वेदिमें रते हुए स्फ्य के ऊपर आसादन 


(स्थापन) करने पर स्फ्य ओर अप्‌ (जल) ये दोनों वज्र परस्पर मिलते हैँ । तथाच दो व्क परस्पर मिलनेसे 
यजमान का बाध हो सकता है। किन्तु स्वपक्ष मे यह उक्त दोषनहींहै। तथाचस्फ्यको वेदिमेंसे उठा लेने पर, 


| २५३ | 


प्रोक्षणीषु धायंमाणासु स्पयमृदयच्छति तां वाचं वदति प्रोक्षणी रासादयेध्मं बहिरुपसादय स्‌ चःसम्मृटि पत्नीं सन्नह्या- 
ज्येनोदेहीति सम्प्रेष एवंष स यदि कामयेत ्र-यादेतद्यद्युकामयेतापि नाद्रियेत स्वयमृह््य वं तद्रेदेदमतः कर्म कक्तव्यमिति ॥' 
( श० १।२।५।२१ ) 1 


१८ प्रतीकग्रहणेन विहितसम्प्रंष मन्तरं साकल्येनानुवदति अथेतामित्ति हे भाग्नीघ् प्रोक्षण्यां अप 
भासादय--अग्निसमिन्धनाथंमिध्ममू वेदिस्तरणार्थं बहिः आहवनीयसमीप आसादय जुह्वाद्याः स्‌ चः सम्माजंनसंस्कारेण 
सत्कुरं । यजमानस्य या पल्नी तां योक्त्रेण सन्नह्य यत्प्रागग्नावधिधितमाज्यं तेन उदेहि आगच्छति सम्प्रषमन्त्रर्थः | 
एवमेष मन्तः परप्रत्यायनाय प्रयुक्तत्वात्‌ सम्प्र॑ष एव न तु मन्त्रान्तरवदटृष्टं कप्रयोजन इत्याह सम्प्रौष इति । यदीत्यादि 
म्क्षण्यासादनादिकं यदि कामयेत तदा एततु सम्प्रौषवाक्यम्‌ त्रयात्‌ । यदि तथान कामयेत तदा एतन्नाद्वियेतापि । 
तत्रापपत्तिमाह--स्वयमेवेति । अतोऽस्माकरमंणोऽनन्तरमिदं कमं कत्तव्य स्वयमेवैतदरेद तस्मात्‌ परं प्रत्यज्ञातज्ञापनाथेः 
सम्प्र षो निरथंक इत्यथं; । ॑ 

२०--अथोदन्च स्फ्यं प्रहरति--भमुष्ये त्वा वचः प्रहरामीति यद्यभिचरेत्‌ नजो वं स्फ्यस्तृणुते हैवेवनेन ।' 
( शा० १।२।५।२२ ) 

२१- द्विषतो वेध इति मन्त्रेण स्फ्यस्य बहिवदि उदङ निरसनं विधत्ते - य्भिचरेत्‌ चतुथ्यंन्तं शत्रोर्नामि 
निदिशेतु । वच्चो वं स्प्यः स्तृणुते ह्ये वेन शत्रुः मन्वायंस्तु--है स्पय द्विषतः शत्रोवंधोऽसि हिसकोऽसि यं द्वेष्यं प्रहु रामित्येवं 
परह्‌ रणकाले मन्ता भावयेत्‌ । 

२२--स यहाग्र ईजिरे तेहस्मावमशं यजन्तेते परापीया ‰`स आसुरथ येनैजिरेते श्रेया %' स आसुस्तः 
-----(-(-(-(-[---(-(-(-(-(-(-(-((-(((-((-(-(-(-(-(-((((([[[ििनिि््व --- 


दोनों वज्रो का परस्पर सम्मिलन नहीं हो पाता। इस लिये प्रोक्षणी के आसादन सम कालमें ही स्फ्यकोउठालिया 
जाता है। तां वाचं वदति" ( श० १।२।५।२१ ) 





१९ प्रतीक ग्रहण के द्वारा विहित सम्पर॑ष मन्त्र का सम्पु्णंतया अनुवाद करते है-हे आग्नीध्र ! प्रोक्षणं 
जल का आस्रादन करो, अग्निको प्रज्वलित करनेके लिये इध्मको, वेःद मे आस्तरणके लिये र्बाह्ि को, आहवनीय 
के समीप रखो । जुह्वादि स्र गादि पात्रों का सम्मार्जन संस्कार से संस्कार (शोधन) करो । यजमान पत्नी को मेखला 
(योक्त्र) पहना कर, प्रागग्नि (अ।हुवनीयाग्नि) पर अधिधित आज्य को लेकर आभो । यह्‌ सम्प्रष मन्त्रका अथंहै। 
दस प्रकार यह्‌ मन्व पर प्रत्यायन (दुसरे व्यक्ति को बताने के लिये) के लिये प्रयुक्त किया होनेसे सम्प्रौष मन्वहीषहै, 
अन्य मन्त्रो की तरह इसका अदृष्ट मात्र प्रयोजन नहीं है । प्रोक्षणी का आसादनादि कायं यदि अ।ग्नीध्रके द्वारा 
कराने की इच्छाहो तो इस सम्प्रंष वाक्यको बोले, ओर यदिस्वयंही उसकायंको करनेकी इच्छाहोतो इस 
मन्त्र कोन बोले । क्योकि अमुक कमं के अनन्तर अभक कमं करनेका ज्ञानतोस्वयं कोहैही, तब दूसरे के प्रति 
अज्ञतज्ञापनाथं प्रयुक्त किया हुआ सम्प्रंष निरथंक ही होगा, 


२०--अथोदच्च स्फ्यं प्रहुरति'- ( श० १।२।५।२२ ) इसके दारा "द्विषतो वधः इस मन्त्रसे वेदि के बाहर 
स्फ्य का उदङ. निरसन (उत्तरकी भोर त्याग) बतायाजा रहादहै, यदि अभिचार करनाहोतो शुके नामको 
चतुर्थी विभक्ति लगाकर निदिष्ट करे । स्फ्य, प्रत्यक्ष वजह, वहु उसशच्रुको नष्टकरदेताहै। मन्त्र का अथं इस 
प्रकार है-है स्फ्य | तुम द्वेष्टा श्रु के घातक (हिसक) हा, प्रहरण करते समय अपने मन मे अपने ष्य रात्रु पर प्रहार 
कर रहा हू-एेसी भावना करनी चारह्यि । 


२२--^स येहाग्र ईजिरे तेह स्मा तमश यजन्ते" ( ० १।२।५।२४ ) इस ब्राह्मण के द्वारा, श्यत (परिपक्व 
ह९) हवियों का याग करने से पुवं ओर निर्माणकी हई वेदिमें बहिस्तरण के पूवं स्पश्चं का निषेध करने का विधान 


| २५४ |, 


तोऽश्रद्धामनुष्यान्‌ विवेद ये यजन्ते पापीया ` सस्ते भवन्ति य उ न यजन्तेश्रेया ४ रस्ते भवन्तीति ततइतो देवान्‌ 
हविनं जगमेतः प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति ।' ( श० १।२।५।२४ ) 


२३- मृतानां हविषां यागात्प्राड निमिताया वेदेश्च बहिस्तरणात्‌ पूवं स्पशेनिषेधं विधित्पुस्तस्सिद्धयथं मित्ति- 
हास माचष्टे--पूवेवद्रहुव चनस्थाने स इत्येकवचनम्‌ । ये प्रसिद्धा यजमाना अग्रेपुरा ईजिरे इष्टवन्तः ते खलु यागक्षमये 
श्युतानि हवींषि क्लुप्तां वेदि च अवम अवमृश्य यजन्तेस्म । ते च तेनावमर्शजनितेन दौषेण पापीयांसो निकृष्टा बभूवुः । 
यागमक्षर्वाणास्तु अवमशंजनितदोषविरहात्‌ श्रेष्ठा एव बभूवुः ततोऽनन्तरमेवावमशंनस्य दोषहेतुत्वमजानानान्‌ मनुष्यात्‌ 
अवद्ध यागविषयारुचिः विवेद प्राप्नोति । तामेवाश्रद्धां दशयति ये यजन्ते पापीयांसस्ते य उ न यजन्ते श्रयांसस्ते । 
ततोऽश्वद्धाप्राप्त्यनन्तरं केनचिदपि प्रागस्याननुष्ठानातु इतः भस्माद्‌ भूलोकात्‌ देवान प्रति हविश्चर्पुरोडाल्ञादिक 
त जगाम। ननु मा गमद्धविः अमृतोपजीविनां देवानां कि तेनेत्यत आहं -- इतः प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति 
अस्माल्लोकात्‌ प्रदीयमानं यद्धविस्तस्माद्‌ देवा उपजीवन्ति । @ृत्यल्युटो बहुलम्‌' ( पा० सू० ३।३।११३ ) प्रपूर्वादहिदातेः 
कमणि ल्युट्‌ । | 

२४--ते हं देवा ऊचुः । बृहस्पतिमाद्धिरसमश्वद्धा वं मनुष्यान विदत्तेभ्यो विधेहि यज्ञमिति । स हेत्युवाच ब्‌ 
स्पतिराङ्किरस कथा न यजध्व इति होचुः क्रि काम्या यजेमहि ये येजन्ते पापीयां सस्ते भवन्ति। यडउनन यजन्ते 
श्रेयांसस्ते भवन्ति ।' ( श० १।२।५।२५ ) 


२५--तत्रेतिहासमाह--हविरागमनाभावेन निराहारा देवा अद्भिरसः पृत्रं वृहस्पतिमुक्तवन्तः अश्रद्धावं 
मनुष्यानविदतु यागविषयःा अश्वद्धा मनुष्यानूप्राप्नोति तत्तां निरस्य तेभ्यो यज्ञं ।वधेहि यजध्वमिति विधि कुर्यां इत्यथः । 








करने की इच्छा से एक इतिहास बताते है--पहले कौ तरह बहुवचन के स्थान मे एकवचन किया गया है। जिन 
प्रसिद्ध यजमानो ने पहले यज्ञ किया था, उन्होने यागके समय परिपक्व हवियों को भोर निमित वेदि को स्पशं करके 
याग कियाथा। उस स्पशं (अवमशे) जनित दोषसेवे निष्कृष्ट हो गये । किन्तु जिन्होने याग नहीं किया वे अवमशं 
(स्पशं) जनित दोष से रहित रहे, उस कारण वे श्रे् हुए । उसके अनन्तर ही दोषकाहेतु अवमशं (स्पशं) होता है 
इस रहस्य को न जानने वाले लोगों मे याग विषयक अश्रद्धा (अरुचि) पैदा हुई । अर्थात जो याग करते, वेपापी 
है, ओर जो याग नहीं करते दहै, वे श्रेष्ठ है, यह समज्चने लगे । यही अश्वद्धा क। स्वल्प ह । इस प्रकार जब याग के प्रति 
अश्वद्धा हो गई तब कोद भी यागानुष्ठान नहीं करने लगा । उस कारण इस भूलोक से देवताओं को हवि, चरू, पुरोडाश 
आदि का प्राप्त होना बन्द हो गया। इस पर यदि कोई यह कहै क्रि भलेही देवताओं को हवि-चरू-पुरोडाश आदि 
की प्राप्तिन हो, देवता तो अमृतोपजीवी होते है, उन्हें हवि-चर-पुरोडाश आदि को क्या जावश्यकता ? इसके उत्तर 
म यह्‌ कहा गया है कि “इतः प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति" अर्थात्‌ इस भू लोक से दिया जाने वालाजो हवि है, उससे 
देवतागण जीवित रहते हैँ । ृत्यल्युटो बहुलम्‌" ( पा० सू० ३।३।११३ ) इस सूत्र से प्रपूरक 'दद्‌' धातु से कर्मणि स्युट्‌ 
किया गयाह। 


२४.-ते ह देवा ऊचुः । वृहस्पतिमादङ्कधिरसमध्रद्व - (श० १।२।५।२५) इतिहास बताया जा रहा है कि 
हवि कौ प्राप्तिन होने से निराहार रहने वाले अङ्गिरस आदि देवताभों ने अपने पत्र वृहस्पति से कहा- मनुष्यो को 
याग के प्रति अधद्धा हो गई है, उनसे उस अश्रद्धा को हटाकर उनसे यज्ञ करने के लिये कहो तव वृहस्पपि ने यहां 
आकर मनुष्यो से कहा-हे मनुष्यों | तुम लोग यज्ञ का अनुष्ठान क्यों नहीं करते हो । “था हेतौ च छन्दसि*--( प° 
सु० ४।३।३६ ) सूत्र से "था" प्रत्यय हुआ है । बृहस्पति के ईस प्रकार पे जाने पर यनुष्यों ने कहा--क काल्यायते 
महीः अर्थात्‌ किस फल की इच्छसे यज्ञ करे । जो लोग यन्न करते हः वे पापी होति है, भौर जो लोग यज्ञ नहीं करतेवे 
कल्याण को प्राप्त करते ह । 


[ २५५ } 


स वृहस्पतिरागत्य मनुष्यानुष्यानुक्तान्‌--हे मनुष्याः कथा कथं कस्माद्धेतोनं यजघ्वे । श्वा हेतौ च छन्दसि ( पा० सूर 
५।३।२६ ) इति था प्रत्ययः | एवं पृष्ट स्त॑रुक्तम्‌, किकाम्या यजेमहौत्यादि स्पष्टम्‌ । 


२६--सटोवाच बृहस्पतिर द््िरसो यद्व शुश्रुम परिषूतं तदेष यज्ञो भवति यच्छृतानि हवींषि क्लृप्ता वेदिस्ते- 
नावमशंमाचारिष्ठ तस्मात्‌ पापीया सो भूत तेनानवमशं यजध्वं तथा श्रेया ¢" सो भविष्यथेत्या कियत इत्या 
वहटिषस्तरणादिति बर्हिषा ह वे खल्वेषा शाम्यति । स यदि पुरा बरहिस्तरणाक्किच्खिदापद्येत बहिरेव ततु स्तृणन्न- 
पास्येदथ यदा बरहिस्तुणन्त्यपि यदाभितिष्ठन्तिसयो हैवं विद्वाननवमर्शं यजते श्रेयानरु हैव भवति । तस्मादनवमरशमेव 
येत ।' ( श० १।२।५।२६ ) | 

२७-एव' यागानुष्ठानत्यागका रणमुक्तवत्सु तेषु वृहस्पत्तिरयथानुष्ठानजनितमेव तत्पापीयस्त्व न तु सम्यक्‌ 
यागानुष्ठानजमिति बोधयस्तेषां विपयंस्ततां निरस्यति श्रुतिः सहोवचेतति-यद्रं शुश्रुम यतु खलु देवानामथ परिषूतं 
परिगृहीतं शुश्रुम तत ॒एतदात्मक एव यज्ञः तत्साध्यत्वात्‌ । सामान्येनोक्त' विशिनष्ट--यच्छृतानि प्रक्वानि पुरोडाशा- 
दीनि हवीषि पूव परिग्रहादिभिः क्लृप्ता वेदि्निमिता वेदिरिति यदस्ति एतत्साध्यो देवार्थो यागोऽनेनेवेहर्विघेन यज्ञेन 
हे मनुष्या यूयमवर्शा अवमृश्य यागास््राक्‌ पक्वानि हवींषि बहिस्तरणाद्युव वेदि संस्पृश्य अचारिष्ट आचरणं कृतवन्तः । 
यागसाधनस्य च मनुष्यसंस्पर्शो न मुक्तः। अतस्तस्मादेवावमर्शनातु हे मनुष्या यूयं पापीयांसो भूत न तु यागातु अतोऽव- 
मर्श परित्यज्य यजध्वम्‌ । तथा च श्रंष्ठयः वो भविष्यति । 

२८--एवः बृहस्पतिना बोधितेऽवमर्शनपरित्यागस्यावरधि पृच्छति आकियत इति कियत्कालपयन्तं संस्कृतां 
वेदि न स्पृशेतु एतच्च हविषामप्युपलक्षणमू । अतः पक्वानि हवीष्यपि यागात्पुवः न स्प्रष्टभ्यानि। सूत्रितं च 
कात्यायनेन श्राक्‌ स्तरणातु वेदि नावमृशेत्‌ । ग्यृतानि च हवीष्याप्रचरणातु* ( का० श्रौ सु° २।१७८-१८० } वेया 
 बहिस्तरणात््राक्‌ तस्याः स्पर्शो न कायैः ।प्रधानयागावदानातु पूव" प्क्वहविषाच स्पर्शो न कायः । अड गुष्ठाडर गुलिभ्यां 
मा % सरहितःभ्यामवद्यन्त्येकका' ( का० श्रौ० सू० २१८१ ) मांससम्बद्धाभ्यामनखलग्नाभ्यामनखलग्नाभ्यामर्थात्‌ 








२६--स होवाच वृहस्पत्तिरद्जिरसो यद्रं शुश्रम'-( श० १।२५।२६ ) इस ब्राह्मण के द्वारा यह कह रहे है 
कि मनुष्यों ने इस प्रकार जब यागका अनुष्ठान नकरनेका कारण बृहस्पति को बताया तब बृहस्पतिने उन्ह 
समन्ञाया किपापभागी होनेकाकारणदहै कियज्ञका यथा विधि (शास्त्र विधि के अनुसार) अनृष्ठानन करना। 
सम्यक्‌ यागानुष्ठान से पाप भागी नहीं होता। इसप्रकार समन्लाते हए उनकी विपयंस्त हुई बुद्धिको भ्रुतिने दूर 
किया । श्रुति कह रही है किजो वस्तु देवताओं के लिये स्वीकृत की गई सुना गया है, वह यज्ञ है, क्योकि उसी से वह 
साध्य होता है। सामान्यतया बताये गये अभिप्रायकोही अब विशेषरूपसे बता रहे दै परिपक्व हुए पुरोडाशादि 
हवि, पूवपरिग्रहादि से निमितं वेदि आदिजो पदाथंहँ, उनसे ही साध्य (सम्पन्न होने वाला) यह देवताथं यज्ञद, 
इस प्रकारकेही यज्ञसेहे मनुष्यों! तुम लोग, यागके पूवं पक्व हुए हवियोंको, तथा बर्हिस्तरणसे पूवंवेदिको 
स्पशं (अवमशं) करके तुमने अपने आचरण को ्रष्टकिया। याग के साधनभूत पदार्थोका स्पशं करना मनुष्यको 
उचित नहीं है। अतः उसी अवमर्शन (स्पर्श) सेहे मनुष्यों! तुमपापकेभागी बनेहो, याग के अनुष्ठान से नहीं। 
अतः अवमर्श को त्यागकर यज्ञ का अनुष्ठान करो ¦ उसमे तुम्हारी ध्ेष्ठता होगी । 


२८--इस प्रकार बृहस्पति के द्वारा बोधित किये जाने पर, उन्होने अवमर्शन (स्पर्शा) के परित्याग करने की 
अवधि को पृछा, अर्थात्‌ कितने समय तक स्पर्श न किया जाय । तब उत्तर दिथा कि बहिस्तरण तक संस्कृत वेदिका 
स्पर्शं न करे । यह हवियों का भी उपलक्षण है, यानी पक्व हवियों का भी यागसे पूवं स्पर्शन करे। अतएव कात्यायन 
ने भो कहा है--श्राक्स्तरणातु वेदि नावमृशेत्‌", श्युतानि च हवीष्याप्रचरणात्‌'-( का० श्रौ° सु° २।१७६-१८० ) । 
उसे स्पर्शन करनाउचितभीहै क्योकि बरह्ःस्तरण कै धवं अशान्त रहने वाली वहु वेदि, स्तरण कयि जाने वालै 
बरहि से शान्त हो जाती है। अतः अशान्त वेदि का स्पर्शं करने पर पूर्वोक्त दोषका हौना उचितहीदै बरहिस्तरणके 
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काष्ठादिक विना साक्षादेवाडः गुष्ठाङ गुलिभ्यां केचिदवदानं कुव न्ति सामर्थ्यातु स्वधिति मासि द्रवद्रव्ये स्रवः स्मृतः 
हस्तकाष्डे पुरोडाश्ञमवदातु प्रकल्पिते ( मी० सू० १।४।१८ ) क्त्वं तदित्याह वह्षेति बहिषस्तरणात्पृव'मशान्ता वेदिः, 
स्तीयंमाणेन बरहषा खलु शान्ता भवति । अतोऽ्यान्तायाः स्पृष्टो प्रागुक्तो दोषो युज्यत इत्यथः । स यदीति-र्बहिषः 
स्तरणात्‌ पुव यदि वेदिमध्ये किचित्‌ त्रृणादिकमापद्येत तदा तन्निरासाथंमपि न स्पृशेत्‌ किन्तु बहि स्तृणन्‌ स्तरणसमये 
बर्हिषः स्तरणं कुव॑न्नेव तत्‌ तृणादिकं निरस्येत्‌ । स्तरणप्रभरृति वेदिस्पर्शो न दोषयेत्यर्ित्रेत्याह्‌-- अथेति यदा बर्हिमृष्टि 
सतरृणन्त्यघ्वयवः तदानीं पदा पादेनाप्यधितिष्टन्ति अतस्तस्मिन्‌ समये स्पर्लो न दुष्यति । 


२४--एवमितिहासमूखेन प्रतिपादितमथं मिदानीमनुष्ठेयत्वेन विधत्ते--स य एवं विद्वान्‌ उक्तमितिहासं 
जानन्ननवमशमेव यजेत, नाय विधिमेन्त्रेण ज्ञातु शक्यते तस्मान्मन्त्रो ब्राह्मणच वेद इति । अत एव च मन्तरब्राहमण- 
सत्रेरेव वेदार्थो व्यज्यते त्रिधा बद्धो दृषभोरोरवीत्ति । नैतत्सर्वं परत्यक्षानुमनाभ्यां ज्ञातु शक्यम । सावमर्शेन यागेन 
पपौयस्त्वं फलसिद्धिश्च । श्यृतहविषां वेदेश्चानवमर्शेन श्रैष्ठ्य फलसम्पत्तिश्चेति । प्रत्यक्षेणानुमित्या वा 


यस्तूपायो न बुद्धयते । एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य देवता ॥' (मी° श्लो वा०१। ) इत्ति दयानन्दीयो वेदाथेस्तु 
सव थास्याः प्रक्रियाया बहिभूत एव । 


३०--अध्यात्मपक्षेऽपि--है विरप्शिन्‌ निरतिशयवरृहुत्परमेश्वर क्र रस्य सव संहारकस्य कालस्य विसृपो विसप- 
णात्पुरा जौवदानु जीवदात्रीं पृथिवीं भूमिरूपां सोपाधिकां चित्ति उदादायानात्मतादात्म्यविच्डेदेनोध्व मूत्थाप्य यां 
चन्द्रमसि सुशीतले निरुपाधिके ब्रह्मणि स्वधाभिः गुरुवेदान्तोपदेशसंस्कारैः एेरयन्‌ ये स्थापयन्ति भेदापोहैनंक्यमनुभवन्ति 
धौ रासो धौरा निगृहीतचित्ताः साधकाः तामु सोपाधिकामात्मचिति निरुपाध्ठिकब्रह्माभेदानुसन्धानेन ये यजन्ते ब्रह्मयज्ञ- 
(र 
पूव यदि वेदिमेंकरुछ तृणादि गिरा रहै, तब भी उसे हटाने के लिये उसेनष्टए ; किन्तु बहिस्तरण करते हृए ही उस 
गिरे हुए तृणादि को हटावे । जिस समय अध्वयु बहिमुष्टिकावेदिमें स्तरण करताहै, उस समय वहु उसमें पैर रख 
कर भी खड़ा रहता ह । अतः उस समय का स्पर्श रोषावह नहीं होता है। 


२५--इस प्रकार इतिहासके द्वारा प्रतिपादित अथं कोअब अनुष्ेयके रूपमे बततेदै- विद्वान्‌ उक्त 
इतिहास को जानकर अनवमं (अस्पशं) पूर्वक ही याग करे। इस विधि का ज्ञान, मन्त से होना सम्भव नहीं इसलिये 
मन्त ओर ब्रह्मण दोनों को 'वेद' शब्द से कहा गया अतएव मन्त्र, ब्राह्मण भौर सूत्रोसेही वेदाथं व्यक्त होतादहै 
इसी अभिप्राय को त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति" से बताया गया दै। यह्‌ सव प्रत्यक्ष ओर अनुमान से जान लेना शक्य 
नहीं है । सावमशं (स्पशं सहित) याग से पापीयस्त्व (पापभागि) ओर फल की अप्राप्ति बताई गई है । किन्तु परिपक्व 
हवि के ओर वेदि के अनवमं से श्रेष्ठता तथा फल का लाभ ताहे) वात्तिककार भद्पादने भो कहाहै कि 


भरत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुदृश्यते । एनः विदन्ति वेदेन तस्माद वेदस्य वेदता । ( मौ° श्लो० वा०१ ) 
दयानन्दीय वेदाथं तो इस उक्त प्रक्रिया के सवथा बहिभूतह। 


३०--अध्यात्मपक्ष मं भी--है विरष्डिनर्‌ ! अर्थात्‌ निरतिशय वृहत्‌ परमेश्वर । क्र रस्य स्वंसंहारक काल के 
विस्तृत विसपेण से पूवं जीवदानुः जीवनदात्री पृथिवी अर्थात भूमि रूप सोपाधिक चिति को उदादाय जड़के साथ 
तादात्म्य करा विच्छेद करते हए ऊपर उठाकर चन्द्रमसि सुशीतल निरूपाधिक ब्रह्म मे स्वधाभिः गुरु-वेदान्तोपदेश के 
संस्कारो से एरयनू स्थापित करते हैँ अर्थात्‌ भेद का निरसन कर एेक्य का अनुभव करते है, एेसे धीरासः निगृहीत 
चित्त वले धीर साधक तामु सोपाधिक आत्मचित्ति (आत्मचंतन्य) का निरूपाधिक ब्रह्म (ब्रह्मचिति-चैतन्य) के साथ 
अभेदानुसन्धान करते हुए यजन्ते ब्रह्मयज्ञ परायण होकर अभ्यास करते है, उन्हें हे प्रभो ! प्रोक्षणीः शोधिकरा ब्रह्मा 
कारावृत्ति को प्राप्त कराओ, अर्थात्‌ उनकी ब्रह्माकार वृत्ति करदो तुम द्विषतः अज्ञान ओर उसङक़े जगत्‌ रूप कायं 
के वधोऽसि घातक (विनाशक) हो । तुम सव साधक होते हए भी महावाक्य जन्य परज्रह्याकार वृत्ति मे अभिव्यक्त 
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परायणा अभ्यस्यन्ति हे प्रभो प्रोक्षणीः शोधिका ब्रह्याकाराशृत्तीरासादय प्रापय । त्वं द्विषतोऽज्ञानतत्कायस्य जगतो 
वधोऽसि धातकोऽसि सवंसाधकोऽपि स्वं महावाक्यजन्यपरब्रह्माकारवृत्त्यभिव्यक्तः सम्‌ सरवंग्यापकोऽसि । श्रसिष्णु प्रभविष्णु 
च' ( श्री० भण गी° १३।१६ ) इति गीतावचनातु । यथा तुनराशिप्रकालकोऽपि सौरालोकः सूयंकान्तमणियोगेन स्फुर 
ञज्वालाजटिलोऽनलः सन्‌ तूल राशिनाशको भवतीति तद्त्‌ । 


| | | | | | 

प्रलुष्ट ` रक्तः प्रत्युष्टाऽअरातयो निष्टप्त "` रक्तो निष्टप्ताञ्यरा- 
| | ब क | भश > । | म 
तयः। अनिशितोऽसि सपलच्तिद्ाजिनं ता बाजेष्यायं संमामि । प्रत्युष्टं ८ रक्तः 


| । | 
परलुष्टाऽ्यरातयो निष्यप्त ५" रक्तो निष्टप्ताऽथरातयः। अ निशितासि सपति. 


# ति + 


| ` | 
दाजिनीन्वा बाजे ध्याये संमामिि ॥ बा० सं° १।२६ ॥ 


अथं--अग्निपरस्रवाका प्रतपनकरे। इसस्रवाके तपाने से उसमें स्थित राक्षस ओरं प्रतिबन्धक शत्रु, 
जल जाते हँ । उसो तरह उसमें गुप्त रूप से स्थित राक्षस ओर प्रतिबन्धक शत्रुभी पूणं रूपसे जल गये। हस्व | 
तुम, हम पर अत्यन्त तीक्ष्ण नहीं होते हो ¡ तुम शत्रु नाशक हो, इसलिये मेँ तुमह धोकर शुद्ध करता ह । तुम यज्ञ के 
द्वारा अन्न के उत्पादक हो। यज्ञ प्रकाशनाथं मँ तुम्हारी शुद्धि करताह। इसल्र.वाके तपाने से उसमें स्थित रहने 
वाले राक्षस ओर प्रतिबन्धक समस्त शन्रु जल गये । उसी प्रकार इसमे गप्त रूप से रहने वाले राक्षस ओर प्रतिबन्धक 
दात्र पूर्णतया जल चुके। हैखक्‌ | हम पर तीक्ष्ण मत होना । तुम रात्रुओंके नाशक हो । अतः म तुम्हे शृद्ध करता 
ह । तुम यज्ञकै द्वारा अन्नोत्पादक हौ } अतः यज्ञ प्रकाशनाथं म तुम्हारी शुद्धि करता ह ।॥२६॥ 

१--^्ल्‌ वं प्रतप्य पूरवंवदिति" ( का० श्रौ° सु० २।६।३९ ) अध्वयु ्गाहपत्यस्य पश्चादुपविश्य पूववत्‌ (यथा 
शरपाग्निहो ्रहवण्योःप्रत्यष्टप्तमिति प्रतपनं कृतं तथेव) प्रत्युष्टं रक्ष इतिमन्त्रेण सर्‌.व' प्रतप्य किच्िदिव प्राम्देशं गत्वा 





होकर सब के व्यापादक (विनाशक) हो श्रीमद्भगवद्गीता में भौ कहा है-श््रसिष्णु प्रभविष्णु च'--(श्री० म० गी° 
१३।१५ ) । जसे तूलराश्ि (रईकाढेर) का प्रकाशकं होता हमा भी सौरालोक (सू्प्रकाश), सूयेकान्त मणि के 
सम्बन्ध से उरीप्त ञ्वालाओं से परिप्रणं अग्निकारूपधारण कर समस्त तुलराशि का नाशक होता है, उसी तरह वह्‌ 
ब्रह्य चैतन्य, सम्पूणं अज्ञान भौर उसके कायं का विनाश कर देतादै। ` | 


१--स्‌ वः प्रतप्य पूववत्‌ इति'-( का० श्रो सू० २।६।३९ ), अध्वयु, गाहंपत्थ के पीछे (पश्चिम मे) 
बैठकर पूव "वत्‌ (जसे शूपं ओर अग्निहोत्रहवणी का श्रत्यष्टप्तमू' मन्त्र से प्रतपन (गरम) किया था, उसी तरह) रयु 
2 ` रक्षः" इस मन््रसे स्वको तपाकर किच्चिन्माव्र प्रागृदेश में जाकर लवेकोबयिहाथमें लेकरवैद (कुशमुष्टि) 
केअग्र भागोंकी प्रतिपत्ति का विधान रहनेसेेदनकरनेकेकारण वेद (कुश मुष्टि) से पृथक्‌ हृएु उन अग्र भागों 
सेवके मूलसे आरम्भ कर उसके मुख तक ऊपर की ओर उसका (सरव का) "शिता" इस मन्त्र से सम्मार्जन करना 





| २५८ | 


स्वः वामहस्ते कृत्वा वेदागश्राणां प्रतिपत्तिविधानात्‌ छेदनेन वेदात पृथग्भूतेमू लमारभ्य मुखपयन्तमुपरिदेशे 
सर व सम्माष्टि अनिकषिता इति मन्त्रेण । पुनः किञ्‌ प्ररगत्वा अग्रादारभ्य मूलपयन्तं वेदमूलेरनिशित इति सम्मृञ्यात्‌ 
सवः ॥ 


२--न निशितोऽनिशितः । है घ व त्वमनिशितोऽसि नितरां शितस्तीक्ष्णीकृतो निहितः, न निशितोऽनिशितः। 
अस्मद्विषये तीक्ष्णो न भवसि तथापिसपत्नक्षित्‌ सपत्नान्‌ क्षिणोतीति सपत्नक्षित्‌ ! (क्षिणु हिसायाम्‌) सपत्नहुन्तासि 
अत एव त्वां सम्माज्मि सम्यक्‌ दोधयामि। कीहशं त्वामु वाजिनम्‌ यज्नवन्तम्‌ ` यजञद्वा राऽत्नहतुत्वादन्नवन्तम्‌ । अन्यत्र 
वाजशब्दोऽन्नवचनस्तथाप्यत्र ग्यज्ञो हि देवानामन्न' ( श० ५।१।१।२ ) मिति भुत्यनुमारेण यज्ञवचनः । तथा यज्चाख्यम- 
न्नमहंतीति वाजिनम्‌ अहर्थिंक इन प्रत्ययः। किमर्थं सम्माज्मि वाजेध्यं (अिइन्धी दीप्तौ) इम्धनमिन्ध्या टीप्तिः। 
वाजस्येध्या यज्ञो ज्वलनम्‌ तस्यै वाजेध्यायै यज्ञस्य दीप्त्ये यज्ञप्रकाशनार्थं शोधितेन स वेणाज्ये गृहीते हृते च सति दीप्यते- 
ऽग्निः। तहीप्त्याहुतिफलभरुतमन्न प्रकाशितं भवतीव्यथः ।. तथा च यज्ञप्रकारानार्थं स बसम्माजंनम्‌ । प्रतप्य प्रतप्य 
प्रयच्छत्यनिरितेति स्‌ चः" ( का० श्रौ° सू० २।६।४१ ) अर्थात्‌ अनिरितेतिमन्वेण सर्‌.चस्तिस्रो जुहूभरभृद्‌ध्न वास्तथेव 
स वं सम्मृज्य प्रत्येक प्रत्युषटप्तं रक्ष इति प्रतप्य प्रतप्य वेचां स्थापनाथंमध्वयंवे प्रयच्छेत्‌ मन्त्राः पू्बेवदेव व्याख्यातम्याः। 
तत्र ्योषावं सक्‌ वृषा स्‌ वः' ( र० १।३।१।६ }) इति श्रुत्या सवस्य पृस्त्वात्‌ ख्‌.चः स्व्रीत्वादादौ स्‌. बस्य सम्माजं- 
नम्‌ । जुह्वादीनां च चां स्त्रीलिद्धत्वात्‌ तद्िशेषणत्वात्‌ मन्त्रे अनिशितासि वाजिनोमिति स्त्रीत्वमक्तमन्यतु समानमेव । 
स्र वस ग्जुहुपभदध्र.वा यजमानं पहत्विजः प्रति अनिशिता अतीक्ष्णस्वभावः सौम्या हितावहास्तच्छव्रूणान्तु तीक्ष्णाः 





चाहिये । पुनः किचित्‌ प्राग्गमन करस्नवके अग्रभागसे लेकर मूल तक उन कश मूलो से अनिशित' इस्त मन््रसे 
उसका(सव का) सम्माजंन करना चाहि्यि। 


है 


२--जो निशित (तीक्ष्ण) नहीं है, उसे अनिशित कहते । हेस्रव ! तुम अनिशित हौ । "नितरां अत्यन्त 
शितः तीक्ष्ण किया गया निशित कहूलाता है, जो एेसा नहीं है, वह 'अनिशित' कहलाता है ! हमारे विषय में तीक्ष्ण 
नहीं हो, तथापि हमारे शश्रुओं (सपत्नो) के तुम घातक (विनाशक) हो अर्थात्‌ तुम सपत्नक्षित्‌ हो । हिसा के अथं 
श्षिणु' धातु है । अत एव मँ तुम्हारा शोधन करता हू । क्योकि तुम यज्ञकेद्वारा अन्नके हेतु रहने से अन्नवान्‌ हो। 
यद्यपि "वाजः शब्द अन्यत्र अन्न का वाचक है तथापि यहाँ पर ध्यज्नो हि देवानामन्नम्‌"--( श० ५।१।१।२ ) इस श्रुति 
के अनुसार यज्ञ वाचकं है। तथा च यज्ञाख्य अन्नके योग्य है इसलिये वह वाजी कहृलाता है । "वाजिनु' में अर्हाथक 
“इन्‌ ' प्रत्यय है। किसलिये स्व का सम्माजंनकियाजारहाहै? तो बताते हैँ कि वजेध्ये' (जि इन्धि दीप्तौ) दीप्ति 
अथं में “नि इन्धि" धातु है। (इन्धनम्‌-इन्ध्या' == दीप्तिः । वाजस्य इध्या अर्थात्‌ यज्ञ की दीप्ति यानौ ज्वलन, तस्यं 
ब जेध्यं अर्थात्‌ यज्ञ की दीप्ति के लिये अर्थात्‌ यज्ञ के प्रकाशनाय शोधन क्य हूए स्रव से भाज्य (घृत) के ग्रहण भौर 
हवन करने पर अग्नि प्रदीप्त होती है। उसके प्रदीप्त होने से हवन का फलभूतं अन्न प्रकाशित होता है । तथाच यज्ञ 
के प्रकाशनार्थं सवका सम्मार्जन किया जाता है । "प्रतप्य प्रतप्य प्रयच्छत्यनिशितेति सर्‌चः-( का० श्रौ° सू 
२।६।४१ ) अर्थात्‌ 'अनिशितः इस मन्त्र से तीनों स्र चाओ (जुहु, उपभृत्‌, ध्र वाओं) का उसी तरह प्त्‌व का सम्माजंन 
कर (शोधन कर) प्रत्येक का श्रस्युष्प्तं रक्तः" मन्त्र से प्रतपन करके बेदी मेँ उन्हं रखने के लिये अध्वयु कोदे। मन्तो 
की व्याख्या पूवंके समानही करनी चाहिये। योषावेसर्‌क्‌ दृषा सवः" ( श०१।३।५।९) इस श्रुति के अनुसार 
स्रव" कापुस्त्वओौर सक्‌ कास्त्रीप्व प्रतीत होनेसे प्रथमतःस्रवका सम्माजंन क्रिया जाताहै। जुहु भादि 
स्र चाओंकास्त्रीलिङ्ख रहने से उसके विशेषण भूत “अंनिशितः भौर वाजिन्‌" में भी स्त्रीत्व प्रदशित किया गयाहै, 
भौर सब समानहीहै। लवा, स्‌क्‌, जुहू, उपभृत, घ्रवाये सभी यजमान ओर उसके ऋर्विजों के प्रति तीक्ष्णता 
से रहित, (अनिशित) उनके हितकारक होते है, किन्तु उनके शश्रुओं के प्रति तीक्ष्ण भौर शत्रु घातक ही होते है । जसे 
भगवान नरसिंह उग्र होते हृए भी एवं हिरण्यकशिपु का अपने तीक्ष्ण नखों से विदारण करते हुए भी प्रह्लाद के प्रति 








[ २५६ | 


सपत्नक्षितः शतबरुघातका एव यथा नृहुरिरश्रोऽपि हिरण्यकशिपु तीक्ष्णेनंखे विदारयन्नपि ्रद्वादं प्रति परमक रुणिकस्तद्त्‌ । 
नह्यत्र जडः; स वादयः प्रथ्यंन्ते किन्तु तदन्तर्यामी भगवानेव प्राथ्यते । 
३--यत्त स्वामिदयानन्देन-येनाहमनिशितेन सपत्नक्षितु सपत्नक्षितासडः ग्रामेण प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा अरातय 

निष्टप्त रक्षः निष्टप्ता अरातयः असि भवन्ति त्वा तं वाजिनं वानेध्याये युद्धाङ्खानि सम्माज्मि। अहं यया सपल्नक्षिता 
अनिशिक्तया सेनया प्रत्युष्टं रक्ञः प्रत्युष्टा अरातयः निष्टप्तं रक्षः निष्टप्ता अरातयः अस्ति भवन्ति तां वाजिनीं सेनां [शक्षया 
वाजेष्यायं सम्माज्मि इत्येकोऽथंः । अहं येन अनिशितः अनिशितेन सपत्नध्िता यज्ञेन प्रत्युष्टं रक्षः असि भवन्तित्वातं 
वाजिनं यज्ञं वाजेघ्यायेसम्माज्मि एवं यया सपट्नक्षिता अनिशशितया क्रियया प्रव्युष्ट रक्ष असि भवन्ति तां वाजिनीं 
वाजेध्यायै सम्माञ्मि तथेव भवन्तोऽप्येतं सम्माजंयन्तु । भावाथंस्तु-ईश्वर आज्ञापयति सवं मनुष्ये विद्याशुभगुणदीप्त्या 
दष्टशतरुनिवारणाय नित्यं पुरुषार्थः कत्तव्यः सुशिक्षया स्त्र स्त्रपुरुषाठचसेनया श्रेष्ठानां रक्षणं दृष्टानां ताडनं नित्यं 
कत्तव्यम्‌ अतोऽशुद्धिक्षयात्‌ सव पवित्रता प्रवतते व्युक्तम्‌ । 


--तन्न मनोज्ञम्‌, वेदबाह्यानामपि तथाभिप्रायदशेनात्‌ । इयं च राजनीतिरेव मनुशक्रादिभिरपि तथवारभि- 
रेतस्वातु । मन्त्रव्याख्यानमपि विभक्तिप्रत्ययपुरुषवचनब्यत्ययबहुलमु क्लिष्टकल्पना प्रायम्‌ यथा प्रत्युष्ट प्रति 
दग्घव्यम्‌ रक्षः विघ्नकारी प्राणी इत्यत्रापि मुख्याथं त्यागो गौणाथंस्वीकारः, रक्षोबन्धनेन रक्षवित्तव्यमित्यपि निमूलम्‌ 
परसिद्धाथंत्यागे कारणाभावात्‌ । सत्यविरोधिनोऽरातयः विद्याविरोधिनोऽर तयः इत्यत्रापि स्वेच्छामूलक एवार्था 
गहीतः । शान्दनगेनेच्ास्वातन्त्यम्‌, अव्याहूतप्रसरत्वात्तस्याः । न विद्यते नितरां शिता तीक्ष्णक्रिया यस्मिन स सडःग्रामो 
` यज्ञपात्रं वा इत्यप्यशुद्धम्‌, समग्र ग्रामे छेदनभेदनादि रूपायास्तीक्ष्णायाः क्रियायाः सत्त्वात्‌ । 


५-- यत्त -म्सङःग्रामो न केवलं दण्डेनैवापितुसामदानभेदैवंशोकारेऽपि जेतव्य इति भाव' इति, तत्तुच्छम्‌, 
सामदानादिभिररिष्टसिद्धौ सड म्रामाप्रवृत्तिरेव भवति न सङ ग्रामजयः , | 





-------- ~ ---- 


परम कारुणिक रहते है, उसी तरह यहाँ भी समन्षना चाहिये । यहाँ पर सर वादि जड पदार्थो की प्राथनान हौकर उन 
के अन्तर्यामी भगवान्‌ कीप्राथना की गईहै। 

३- स्वामी दयानन्द ते जो लिखा ह येनाहुमनिरितेनः“ ०१०१५ १५१ ०१०००००१०५९१ ००००५०५० ०००७०००. सम्माजय तु । 
उसका भावाथं इस प्रकार है-ईश्चर अज्ञादेरहादहैकि सभी मनुष्यों को अपनी विद्या एवः सुन्दर गुणी के प्रकाशंसे 
दुष्ट शवुओं का निवारण करने के लिये पुरुषाथं नित्य करना चाहिये । शस्त्रास्त्र की अच्छी शिक्षा प्राप्त किये पुरुषा 
की सेनासे ष्रेष्ठोंका रक्षणओर दृष्टोंका ताडन नित्य करना चाहिये। उसमे अशुद्धि का क्षयः हेर सर्वत्र 
पवित्रता होगी 


४--किन्तु यह स्वामी दयानन्द का कथन उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। इस प्रकार अभिप्राय तो वेदबाह्य 
का भी दिखाईदेताहै। ओर यह तो राजनीति है. उसमें मनु, शुक्र. आदि राजनीति के आचार्यो का भी यही अभिप्राय 
है । दथानन्दोक्त मन्त व्याख्याने भी विभक्ति प्रत्यय, पुरुष, वचन आदिमे व्यत्यय बहुलतादहै। ओर क्लिष्ट 
कल्पना भी है । जेसे--प्रत्युष्टं प्रतिदग्धव्यम्‌, रक्षः विघ्नकारी प्राणी' यहाँ पर भी मुख्याथं का त्याग ओर गौणाथं 
को स्वीकार किया गया है । ^रक्षोबन्धनेन रक्षयितव्यम्‌' यह्‌ कथन भी निमूलदहै। क्योकि प्रसिद्धाथंके त्याग में कोई 
कारण नहीं ह। 'सत्यके विरोधी शत्रु ओर विद्या के विरोधी शत्रुः यहाँ पर भौ स्वेच्छामूलक अथं काही ग्रहण क्रिया 
है। शाब्द व्यवहार मे इच्छा की स्वतन्त्रता नहीं हुआ करती, क्योकि इच्छाकी ग्ञि तो अप्रतिहत रहती दे। 
'अनिञ्जित' का अथं कियाहै कि नहीं है अच्यन्त तीक्ष्ण क्रिया जिसमे उसे संग्राम या यज्ञपात्र कहते हं । किन्तु यह्‌ अथं 
करना भी अशुद्ध है, क्योकि संग्राममे तो छेदन-भेदनादि रूप तीक्ष्ण क्रिया हु करती है । 


प-यहजोकषहाहै कि संग्राम केवल दण्डसे हो नहीं अपितु साम, दान, भेद केद्वारा वशीकारकरनेमं 
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६--यत्त-- किच्च निशिता पदेन तीक्ष्णा क्रियोच्यते" इति, तदपि निमूलम्‌, प्रमाणविरहात्‌ । पात्रे च तीक्ष्ष्वा- 
प्राप्त्या निशितेति विशेषणं व्यथं मेव । 

७--यदपि--'सपत्नान्‌ शत्रून क्षयति येन सः, अत्र कृतो बहुलम्‌" ( पा० सू० ३।३।११२ ) इति वातिकेन 
करणकारके क्विप्‌ (शि शये) इत्यस्य रूपम्‌, एतदुम्बटमहीधराभ्यां क्षिणु हिंसायामित्यस्य ध्रान्त्या व्याख्यातमु' इति, 
तदप्यशुद्धम्‌, प्रकृते कतु कारकस्य विवक्षितत्वेन केरणकारकस्याविवक्षितत्वात्‌ । 

८ -यत्तु-- क्िणु हिसायाम्‌" क्विपि ज्ललूपरत्वाभावात्‌ (अनुदात्तोपदेशवनति) पा० सू० ६।४।३७ इत्यादिना- 
ऽनुनासिकलोषो न सम्भवत्ति इत्ति तदपि तुच्छम्‌, (तनु वनुक्षणु क्षिणुद्धणु तृणु धृणु वनु मनु तनोत्यादिषुक्षिणो 
ेग्रहणेन किंवपि सपत्नक्लिदिति सिद्धौ बाधाभावात्‌ । न च क्विपः सर्वापरहारिलोपेन अलूपरत्वाभावात्‌ नानुनासिकलोषः 
सम्भवतीति वाच्यम्‌, लोपेऽपि स्थानिवद्धावमाश्रित्य क्ञलूपरत्वानपायातु । अन्यथा सुकृत्‌, कमंकृतु, मन्तकृतु इत्यादौ 
क्प लोपे पिक्कृत्परत्वाभावेन “स्वस्य पित्ति कृति वुक्‌* ( पा० सु° ६।२।७१ ) इति सूत्राप्रवरस्था कथमेतेषां रूपाणां 
सिद्धिः स्थात्‌ । "गमः क्वौ ( पा० सु° ६।४।४० } इति स्थलीयस्य गमादीनामिति वक्तव्यम्‌ इहापि यथा स्थात्‌ परोतत्‌ 
सहकुण्डिकया संयत परीततु" इति महाभाष्यस्यानुरोधेन क्िणोतेरप्यनुनास्षिकलोपापत्तेः। 

यत्तु भाष्ये क्षिणोतेरपरिगणनात्‌ न गमादित्वं तस्येति, तत्तुच्छम्‌, परिगणनासिद्धेः। परीततु संयत्‌ 
आदिप्रयोगस्तूपलक्षणमेव क्षिणोतेरपीति मन्तव्यम्‌ । प्रकृते हिसाथंस्येव विवक्षितत्वेन ( क्षि क्षये ) इत्यसङ्गतेः। 


भी होता है, अर्थात्‌ किसी तरह भी जीतना चाहिये यहु अभिप्राय दै। किन्तु यह अभिप्रायभी तुख्छदै। 
क्योकि साम-दानादि के द्वारा इष्टसिद्धि होनेषपर नतो संग्राममे प्रवृत्ति होतीदहै ओरन संग्राम म विजय 
कटा जातां है । 

६-ओर जो यह कहा है-- किच्च निशिताः पदसे तीक्ष्ण क्रिया बतायी गर्ईहै' वहुभीनिमूलदै, क्योकि 
कोट प्रमाण नहीं है । ओौर पात्र में तीक्ष्णता की प्राप्ति न रहने निशिताः यह्‌ विशेषण देना व्यथहीहे। 


७--उसी तरह (सपत्नान्‌ शत्रून क्षयत्ति येन सः" यहाँ पर शृतो बहुलमु--( पा० सू° ३,३।१३ ) इति 
वात्िकसे करण कारक में "क्विप्‌" प्रत्यय करने पर (*शि' शये) धातु का रूप, दयानन्द जी ने कहकर उक्वट-महीधर 
को भ्ान्त बताया है, क्योकि उन्होने ्िणु हिसायाम्‌! कारूपहै, यह अपनी व्याख्यामे कहाहै।' किन्तु दयानन्द, 
उव्वट-महीधर को श्रान्त सिद्ध करते हुए स्वयं भपनेकोही भ्रान्त सिद्ध कर बेठे। दयानन्द जी को सोचना चाहियियथा 
किं प्रकृत मे कतु कारक की विवक्षा रहने से करणकारक' अविवक्षित है। 


८- तदनन्तर यहु जोकहाहैकि क्षिणु हिसायाम्‌ विवप्‌ में ज्चल्‌ परत्व न होने से अनुदात्तोपदेशवनतिः 
( पा० सू० ६।४।३७ ) से अनुनासिक लोप का होना सम्भव नहींहै। वहभी ठीक नहीं हं। तनुवनु क्षणुक्षिणु्णतृणुः 
धृणु वनु मनु तनोत्यादिमें श्षिणुः का प्रहणहोने से किवप्‌ करने पर 'सपत्नक्षितु' कौ सिद्धि मे कोई अड़चन नहींहे। 
यदि यह्‌ कहो कि “क्विप्‌ का सर्वाप्हारी लोप होने पर इल्‌ परत्व न रहने से अनुनासिक लोप करा होना सम्भव नहीं 
होगा। तो यहु भीटठटीक नहींहै, क्योकि-लोप होनेपरभी स्थानिवदुभाव का आश्रय करवै पर स्ललृूपरत्व कायम 
रहता है । अग्यथा 'सुकृतु, कमंकृत्‌, मन्त्रकृत्‌, इत्यादि स्थलो मेँ “क्विप्‌, का लोप होने परमभी छकृत्परत्व न होनेसे 
हुस्वस्य पिति कृति तुक्‌" ( पा० सु०३।३। ) सूत्रकीप्रदृत्तिहोनेतेइन रूपोंकी सिद्धिकंसे होगी ? गमः क्वौ 
( पा० सुज ६।४४० ) इस सूत्र के महाभाष्य गमादीनामिति "^ संपत्‌ परीतत्‌ - के अनुरोध से श्िणोति' के 
अनुनासिक काभी लोप होने लगेगा, | 


८- यह जो कहना है कि भाष्य मे क्षिणु का परिगणनन होने से उसमे गमादित्व नहींदहै' वहु भो ठोक 
नहीं है, क्योकि परिगणन असिद्ध है। 'परीतत्‌, सम्पत्‌ आदि प्रयोगो को तो शक्षिणोत्ति' का भौ उपलक्षण समञ्षना 
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भत एव सपत्नान्‌ क्षिणुयातु" ( श० १।३।१।६ ) इति श्रुतौ क्षिणोतेरेव प्रयोगः । एवमेव प्रतयुष्ट तापनीयं निष्टप्तं 
निःसारणीयमित्यपि न सद्धतम्‌, धात्वर्थाननुगमात्‌ । 'अनिशिता अति विस्तीर्णा सेना वेदिर्वा' इत्यप्यसङ्खतम्‌, (शो तनू 
करणे) इत्यस्य विशेषतो नि पूरव॑स्य तौीक्ष्णीकरणारथ्वमेव । नजोऽपि तदभावबोधपरयवसायित्वमेव । अतएव-*अहं 
येनानिशितेनातिविस्ततेन सपत्नक्षिता शत्रुनाशकेन सङ ग्रामेण प्रतयुष्टः रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः विघ्नकारी प्राणी सत्य- 
वि रोधिनश्च दाहृरूपेण दण्डेन दग्धाः, येन बन्धनेन निष्टप्तं रक्षः बन्धार्हो निष्टप्ता अरातयः विद्याविघ्नकारिणः सन्तप्ता 
भवन्ति त्वा तं वेगवन्तं सङ ग्रामं वाजेध्याये अन्नादि पदार्थेवंलवस्वकरणयोग्यसेनाथंयुद्धसाधनानि सम्माज्मि सम्यक्‌ 
शोधयामि तदीयदोषान्निस्सारयामि । अहं यया श्रुविनाश्चिन्या अनिशितयाऽत्िविस्ती णंया सेनया परसुखासहा मनुष्या 
यूतादिरता अपगुणाश्च मनुष्या निष्टप्ताः सन्ताप्यन्ते तां वाजिनीं बलवेगादिगुणश्चालिनीं सेनां वाजेध्यायं बहुभिः 
साधनैः प्रकाशनीयायं सत्थनीत्ये सम्माज्मि उत्तमोत्तमरिक्षाभिः शोधयामि" इति, तदपि प्रलापमात्रम्‌, मन्त्राक्षरासम्ब- 
न्धात्‌ । मन्त्रे सड ग्राम-सेनानोधकपदाभ।वात्‌ । | 

१०-- ननु-अनिशित-सपत्नक्षिदितिपदयोस्तद्रोधकत्वं न सम्भवति, करणकारकक्विपः खण्डितत्वात्‌, अनिदित 
इति प्रथमान्तविरोधात्‌, असीतिमध्यमपुरुषक्रियाविरोधाच्च । न च व्यत्ययेन विभक्तिपुरुषविपरिणामौ युक्तौ, यथा 
श्रुताथंबाधएव व्यत्ययाश्रयणोपपत्तेः । 'वाजशब्दोवेगादिगुणपर' इत्यपि निमू लम्‌, प्रमाणानुपलम्भात्‌ । अहम्‌ अनिशिता- 
भिर हतीभिः क्रियाभिः प्राप्तु योग्यं सपल्नक्षिद्धिः दोषाणां शत्रूणां वा नाशकंयज्ञैः विष्नकारिणः सत्यवि रोधिनश्च 
दण्डेन दग्धा येन बन्धनार्हो विद्याविध्नकारिणः सन्तापिता तं वाजिनं यज्ञ वजेध्यायं अन्नद्यसिष्यङ ग्याये क्रियाय 
सम्माज्मि शोधयामि । सपत्नक्षिता शा्रुनाश्िकयाऽतिविस्ती्णंया क्रियया प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा: अरातयः विष्नकारिणः 
पराणिनः दुःखदं गेन्ध्यादयो दोषाश्च नश्यन्ति त्वा त वाजिनीं संक्कियां वाजेध्याये अब्रादिपकार्थेः भ्रकाशनीयाय सत्यनीत्यं 
सम्माज्मि सम्यक्‌ साधयामि" इत्यपि विसङ्खतमेव पू्वोक्तदोषदुष्टत्वातु । 
चाहिये । प्रकृत में हिसाथं की ही विवक्षा होने से श्षिक्षये' धातु कारूप बताना भसङ्खत ही है! अतएव सपत्नान्‌ 
क्षिणुयातु-( ह० १।३।३।६ , इस श्रुति मे शक्षिणोतिः काही प्रयोग किया गयादहै। उसी तरह श्रव्युष् तापनीयम्‌, 
निष्टप्तं निःसारणीयमु'- यह कथन भी असङ्खत है । क्योंकि धात्वथं का अनुगम नहीं हो रहा है। उसी तरह अनि- 
शिता अतिविस्तीर्णा सेना वेदिर्वा-- यह रुथन भी सङ्खत नहीहो रहादहै। शो तत्ुकरणे' धातुका^निस्‌या निर्‌, 
उपसगं लगने पर विशेषतः तीक्ष्णीकरण ही अथं हुआ करता है । "नञ्‌" का भी उसके अभाव बोधनमें ही पयंवसान 
है । अत एव . अहं येनाऽनिशितेनाऽतिविस्तृतेन "शोधयामि" यह दयानन्दोय व्याख्या केवल प्रलाप मात्र 
ह ॥ पै मन्त्र के अक्षरों से उसका कोई सम्बन्ध नही है। मन्व्रमे संग्राम, सेना आदि का बोधक कोई पद 
नहीं है । 


1० करणं कारकं अथंमें क्विप्‌ का खण्डन हो जाने से अनिशित ओर सपतनक्षित्‌" ये दोनों पद उपयुक्त 
अथं के बोधकं नहीं हो सकते । तथा प्रथमान्त अनिश्चित पदसे विरोधमभी होगा । एवं असिः इस मध्यम पुरुष की 
क्रियाके साथमभी विरोध होगा। व्यत्यय से विभक्तिओर पुरुष मे विपरिणाम करना भी उचित नहीं होगा, क्योकि 
व्यत्यय का आश्रय वहीं किया जाता है, जहां यथाश्नूत अथं का बाध उपस्थित होता हो। वाज शब्दको वेगादि 
गुण परक बताना भी निमूलदहै, क्योकि एेसा करने मे कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । *अहं अनिशिताभिः बृहतीभिः 
क्रियाभि "ननन. १५१११११५११११५५ “सम्यक्‌ साधयामि यह्‌ व्याख्यान भी ुवोक्त दोष से दूषित होने के कारण 
विसद्धतहीदहै। ` | | | 


~~ ]]]-------]-------------~ 
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| । | 1 
दित्ये रास्नासि विष्णोर्वेषपोऽस्पूर्जे ताऽ्दन्धेन ता चक्षुषा 


।  -. ॥ | - | 
पश्यामि । अमेर्जिहसि सुदृदेवेभ्यो धाम्ने धाम्ने. मे भव यजुषे यजुषे 


॥ वा० स० १।३०॥ 
| अथं--ह योक्त्र ! (यजमानपत्नी की कमर बंधी गई मूजकी डोरी को योक्त कहते है) तुम पृथ्वीको 
करधनीहो। हे दक्षिण पाश! तुमयज्ञके भ्यापकहो। है धृत ! उत्तम रस की प्राप्तिके लिये तुचे म पतला 
कर रहा हं। हे घृत ! मै उपद्रव रहित नेत्रौसे तीचेकी ओर भ्रीवा करके तुम्हं देखरहीर्ह। तुम अग्निक 
जिह्वा हो । ओर देवताओं के हविर्भाग हो । इस कारण मेरे भिन्न-भिन्न याग स्थानों मे "पृथक्‌-पृथक्‌ यज्ञो की सिद्धिके 
लिये तुम वहु प्राप्त होना ।३०॥ ` | 


१--"पतनी % ` सन्नद्यति प्रत्यग्दक्षिणतः उपविष्टां गाहृपत्यस्य मृज्ञयोक्तरेण त्रिवृत्ता परिहुरत्यधोवासो अदित्यं 
रास्नासीति! ( का० ध्रौ° सु° २।७।१ ) | | 


२--अध्वयु र्गाहंपत्यनि ऋ तिकोणे पूवेतः समुपविष्टामीशानाभिमुखी यजमानपत्नीं त्रिगुणितेन मृञ्चनिमितेन' 


योक्त्रेण नाभेरधः करटिप्रदेशे बध्नाति अदित्य इतिमन्त्रेण परिहितवाससो बहिरूपरि तदूयोक्त्र परिवेष्टयेत्‌ पत्नीसंस्कारत्वा- 
देव तत्प्रतिपतिनि कत्तन्यं सति पत्नी बहुत्वे । | 


| ३ -मन्त्राथंस्तु-हे योक्त्र अदित्यै अदित्या भूमेस्त्वं रास्नासि रशनासि । योक्त्राधिष्ठातृदेवतस्य भुम्था निया- 
मकत्वेनैव भूमे रचलत्वम्‌ योक्त्रेण यजमानपल्न्या अपि यज्ञानुष्ठानं यावदचलत्वम्‌ । | | 


दक्षिणं पाशमृत्तरे प्रतिमुच्योध्वंमुद्गुहति विष्णोवेष्पो इति न ग्रन्थि करोतीति" ( का० श्रौ° सूर 
२।७।२-३ ) अत्रपरम्पराप्राप्तः पाठो वेष्प इति पकारान्तो शेयः "पानीविषिभ्यः पः ( उ० सू० ३।३०३ ) इत्युणा 





१-- पत्नी ¢` सन्नह्यति प्रत्यगृदल्षिणतः रास्नासीति'-( का० श्रौ° सू०२।७।१ } । 


| २- बध्वयु, गाहपत्य के न्त्य कोणमें पूवं की भौर बेटी हई, रेशास्य दिक्षा की भोर मुख की हद 
यजमान पत्नी की नाभि के नीचे कटि प्रदेश में पहने हृए वस्त्र पर मञ्ज से निमित त्रिगुणिक मेखला क "आदित्ये " मन्त्र 
से परिवेष्टित करता है । यह मेखला परिवेष्टन, पत्नी का संस्कार स्वरूप होने से अनेक पलिनयों के रहने पर प्रत्येक 
पत्नी का मेखला येष्टन करना चाहिये । 


॥ि ३ मन्ताथं इस प्रकार है-हे मेखले ! तुम भूमि को रशना स्वरूप हो । मेखला (योक्त) को अधिष्ठात्री 
देवता रूप भूमि की नियामक होने से ही भूमि कौ अचलता कही जाती है । अतः, उस योक्त्र के परिवेष्टन के कारण 
यजमान पत्नी को भी यज्ञानुष्ठान तक भचल रहना चाहिये । 


४-उसके दाहिने छोर को उत्तरकी ओर निकाल कर गविष्णोवंष्पो* मन्त्र से ऊपर उसे उरस देर्गाठन 
लगवे इसे कात्यायन ने ष्दक्षिणं वा्मुत्तरे -( का श्रौ सू २।७.२-३ ) सूत्र से बताया है । यहां मन्त्र मे परम्परा 
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सूत्रेण विषेः पकारादेशेन रूपसिद्धिः । अध्वयु : योक्त्रस्य दक्षिणाग्रस्थितं पाक्ञमूत्तराग्रस्थितस्य पाशस्य मध्ये उपरतः 
प्रवेश्य अध आकृष्य शडः कुस्थानीये प्रोतयित्वा (ततः सामर्थ्यात्‌ पाशं द्विगुण वेष्टयित्वा) दक्षिणं पाशमूध्वंमुद्गृहति 
योक्वमध्य एव प्रेरयति । ऊध्वं योक्तरमध्ये गूहनसामर्थ्यात्‌ दिर्वेष्टनम्‌ एकवेष्टने उद्गूहनस्याशक्षयत्वात्‌ इति दरेवयाञ्िकिः । 
हे दक्षिणपाश्च त्वं विष्णोयंज्स्य वेष्पो व्यापकोऽसि। (विषलु व्याप्तौ) इतिचघातोस्तद्र पनिष्पत्तेः। दक्षिणपाशस्यः 
यावदज्ञं नियामकल्वात्तस्य यज्ञव्यापकत्वोक्तिः । (वेष्ट वेष्टने) इत्यस्मादा वेष्य शब्दनिष्पत्तिः । यज्ञस्य वेष्टनं त्रा त्वमसि ^ 
पत्नोवेष्टनेन यज्ञ एव वेष्टितो भवति । आवर्तो वा वेष्पः त्वं यज्ञस्थ विष्णो रावत । [र 

५- “ऊर्जँ तवेत्याज्यमुद्ास्येति" ( का० श्रौ° सू २।७४ ) ऊजं त्वाम्‌ उद्वासयामि इ्यध्याहा रयुक्त न मन्त्रेणा- 
घ्वयु; आज्यमुद्वास्य पत्नी मवेक्षयेतु । है ज्य त्वामुद्रासयामीति शेषः । किमथम्‌ ऊजं उत्तमरसलाभाय, विलापितधरतस्य 
सुस्वादुत्वात्‌ । | [र 

६--"पत्नीमवेक्षयल्यदन्धनेतीति' ( का० श्रौ° सूु०२।७। ) ` पल्याज्यमवेक्षस्वेति अध्येषणापूवंकमाज्य- 
मावेक्षये्त । हे भज्य अदब्धेन अनुपहिसितेन चक्षुषा त्वामवपश्यामि ; अवाचीनं यथा तथा अधोमुखी पश्यामि । 
त्वम्नेजिह्लासि । आज्यहोमावसरे जिह्वातुल्यज्वालोत्पत्तः । सृहुः देवेभ्योऽर्थाय सृष्टु हुयन्ते इति सृहुः । पु स्त्वमन्र- 
छान्दसम्‌ अथवा सुहूरिति जिह्वाया विशेषणम्‌ । सुष्टु हुयन्ते अनयेति मर्हाजह्वा । ज्वालां इष्ट्वा देवा आयान्तीत्यथं; । 


प्राप्त पाठ वेष्य' रेखा पकारान्त ही समञ्ना चाहिये । “पानी विषिभ्यः पः ( उ० सू ) इस उणादि सूत्र 
से "वाषि' को पकारादेश करने से वेष्प' रूप सिद्ध होता है। अध्वयु, योक के दक्षिणाग्र स्थित पास का उत्तराग्न 
स्थित पाश्च के मध्य ऊपर की थोर प्रवेश कराकर ओर उसे नोचे खींचकर शडकृ स्थान मे पिरोकर (उसके सामथ्यं 
से पाक्षको द्विगुण लपेट कर) दक्षिण पाश्चको उपर उरस देता है अर्थात्‌ योक्त्र मे ही उसे उरस.देता हं । योक्त्र मे 
उपर की ओर उसको उरसने से (गृहन सामथ्यं से) दो वेष्टन हो जाते है, एक वेष्टन में गहन करना शक्य नहीं है । 
ठेसा देवयाज्ञिक कहते हैँ । हे दक्षिण पाश! तुम यज्ञ के व्यापक हो, (विष्ल्‌ व्याप्तौ) धातु से इस वेष्पः" सूप की 
निष्पत्ति हई दै । यह दक्षिण पाश, यज्ञ समाप्ति तक उसका (यज्ञ का) नियामक रहने से उसे (पाश को) यज्ञ व्यापक 
कहा गया है । अथवा वेष्ट" वेष्टने धातु से 'ेष्प" शब्द क निष्पत्ति होती हे । तब यज्ञ के तुम वेष्टन हो, यह्‌ अथं 
होगा । पत्नी के वेष्टित होने से यज्ञ ही वेष्टित हुआ समज्ञा जता है। अथवा 'वेष्प' शब्द का अथं आवतं" भीही 
सकता है । तुम यज्ञरूप विष्णुके आवतं हो । 


५-- "ऊजं त्वा इति आज्यमुद्रास्यः--( का० श्रौ° सु° २४७४); “ऊजे त्वाम्‌ उद्रासयामि' इस अध्याहार से 
युक्त हुए मन्व से अध्वयु भाज्यका उद्वासन कर पत्नी का अवेक्षण करे। हि आज्य ! त्वामुद्धासयामि' यह शेष 
लगना चाहिये । किसलिये ? तो ऊजं मेँ उत्तम रस्के लाभके लिये) क्योकि तरल किया हृभा (तपाया हज) घी 
सुस्वादु होता ह । | _ 
९ - पटली मवेक्षयत्यदन्धेनेतीति"--( का० श्रौ° सु° २।७। ) रत्नि आज्यमवेक्षस्व' इस प्रकार अध्ये- 
षणा पूर्वक (आदर पूवक कहने पर) पत्नी आज्य को देखे । हे आज्य ! अनुपहिसित अर्थात्‌ निदुंष्ट (अदब्ध) नेत्रो 
से अधोमुखी होती हुई तुम्हे देख रही ह । तुम अग्नि कौ जिह्धा हो । आज्यसेहोम करने के अवसर पर जिह्वाके 
तुल्य ज्वालाओं की उत्पत्ति होती हं । “सुहुः' - देवताओं के लिये अच्छी प्रकारसे जोहवन की जाती है, उपे सुहु 
कहते है । यहां पर पुस्त्व, छान्दस समक्चना चाहिये । अथवा “सृूहुः' यहं जिह्वा का विरोषण है । "सुष्टु हुयन्ते अनया 
इति सुहुः जिह्वा" । ज्वाला को देखकर देवताए' आती हँ । अतः तुम तत्तद्‌ यागफलोपभोग स्थान सिद्धचथं बनो, 
न्यजुष्‌ शब्द, यहाँ पर याग परक है। फलेन युज्यते इति यजुयगः" फल के साथ युक्त होतादहै इस कारण 'यजु'को 
याग भी कह सकते हैँ । अतः “यजुषे यजुषे" का अथं तत्तदूयागसिद्धयथं हुमा, उसके लिये तुम बमं जाभो। क्योकि 
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अतोमे मम धाम्ने धाम्ने भव तथा यजुषे यजुषे भव । धामस्थानम्‌ । तत्तद्यागफलोपभोगस्थानसिद्धचर्थं भव । 
यजुष शब्दोऽत्र यागप्रः। फलेन युज्यते इति यचुर्यागः । यचुषे यजुषे तत्त्यागसिद्धचर्थं भव, आज्यसाध्यत्वा- 
दयागस्य यगलभ्यफलस्थानस्यापि च। तत्साध्यत्वादाज्याधिष्ठात्रदवततमव्र प्राथ्यंते। पल्यावेक्षितस्यैव संस्करतत्वा- 
दाज्यस्य याग उपयोगः । आज्यवेक्षणञ्चंकयेव पल््या कार्यम्‌ द्रग्यसंस्कारत्वात्‌ । एकावेक्षणेनोपपत्तौ अन्यस्य 
नं रथंक्यातु । , ॑ 

७--स्वामिदयानन्दस्तु-हे जगदीश्वर यस्त्वमदित्य अदित्या रास्नासि रसहैतुभरतक्रियासि, विष्णोधिष्णुरसि 
सवस्य वेष्पोस्यग्नेजिह्वासि देवेभ्यो धाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे सुहूरसि एवं भूतं त्वामहमदभ्येन चक्षुषा ऊजं आदित्यं 
धाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे त्वा अवपश्यामि। स च त्वमस्मा।भः कृपया विदितः पूजितश्च भव । 


त-- यद्वा यतोऽयं यज्ञः अदित्या अन्तरिक्षस्य रास्ना रसादिपदा्थानिां क्रियाकारणमस्ति। विष्णोर्यज्ञसम्ब- 
न्धिकार्याणां वेष्पो व्याप कोऽसि अग्नेभौतिकस्य जिह्वासि, देवेभ्यो दित्यगुणेभ्यो धाम्ने धाम्ने कीतिस्थानजन्मभ्यः, 
यजुषे यजु यजुषामाश्यज्ञानाय सृहुः सम्यक्‌ प्रशंसायं मे भव । अतस्त्वा त यज्ञमहं तस्मात्तमहमदन्धेन चक्षुषोजं- 
ऽवपश्यामि । तथात्वादित्यं देव भ्यो धाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे हितायावपश्यमि । सर्वमंनुष्य रयं जगदीश्वरः प्रतिवस्तुषु 
स्थितः प्रतिमन्त्रं प्रतिपादितः पृज्यश्च भवतीति मन्तव्यम्‌ । तथाचायं यज्ञः प्रतिमन्त्र सम्यगनुष्ितः सवप्राणिभ्यः 
प्रतिवस्तुषु पराक्रमबलप्राप्तये भवतीतिः प्रोक्तवानू, एतदपि यत्किच्ित्‌, यथेच्छन्यत्ययमूलकत्वात्‌ 1 

८-- यत्तु अदितिपदाथवणेनप्रसङ्ख -अनेन गमनागमनग्यवहा रग्राप्तिहतुरवकारोऽन्तरिक्ष गृह्यते" इति. तन्न, 

77 1{1{1{- -________``____`_``______----------------------~ ~ -~------------- - 
यागका होना आज्यपर निभ॑र रहनेसेयाग, आज्यसे साध्यहै, ओरयाग लभ्य फल स्थानभी आज्यसे ही 
साध्यहोनैसे आज्य की अधिष्ठात्री देवता की यहां प्राथंना की गई है। पत्नीके द्वारा अवेक्षण संस्कार किया हूभा 
भाज्यही संस्कृत कहलाता है । तभी उस आज्यका यागम उपयोग हो पाताहै। आज्य का भवेक्षण एकं ही पत्नी 
करे । क्योकि वहे द्रव्य का संस्कार है । एक के अवेक्षणकरनेसे ही जब संस्कार उपपन्न हो जातादहै तब अन्यकेद्रारा 
निरीक्षण करना निरथेक है| | | 


७- स्वामी दयानन्द ने जो अथं कियाद, वहु उनका प्रलापमात्रहै वयोकि उन्होने उसमे अपनी मनगडन्त 
व्यत्ययादि को कल्पना की है । स्वामी दयानन्द का अथं इस प्रकार दै- दे जगदीश्वर ! तुम अदिति को रस हैतुभ्रुत 
क्रिया हो, तुम विष्णुहो, तुम अग्निकी जिह्वा हो, देवताओं के लिये प्रत्येक जगह तुम सूहूसूपहो, इस प्रकारके तुम 
को अदग्ध नेत्र से देखते है । इस प्रकारके तुम हमारे लिये कृपा करके विदित ओर प्जित हो जाओ । 


८--अथवा क्योकि यह यज्ञ अन्तरिक्ष के रसादि पदार्थोकी क्रियओंका कारण है। यज्ञ से सम्बन्धित 
कार्यो में व्यापकदहै। तुम भौतिक अग्निकी जिह्वारूपदहो, दिव्य गरुण वालों के लिये स्थान स्थान पर कोतिकोपेदा 
करने वालेहो, यजुओों के आशय को जानने के लिये सुह अर्थात्‌ मेरी सम्यक्‌ प्रशंसा के लिये बनो। अतः उस 
यज्ञ कोर्म अदञ्धनेत्रसे देख रही ह । उसी प्रकार देवताओं के लिये प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक यजु के हित 
के लिथे देती ह । यह जगदीश्वर प्रत्येक वस्तु मे स्थित है, प्रत्येक मन्त्रम उसे बताया गया है वह पूजनीय है, 
एेसा सभौ मनुष्यों को मानना चाहिये । तथा च यह्‌ यज्ञ प्रत्येक मन्त्रके द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से अनुष्ठित हाने पर 
समस्त प्राणियों को प्रत्येक वस्तुओं मेँ पराक्रम ओौरबलकी प्राप्तिके लियं होता हि । उसी प्रकार अदिति पदाथंके 
वर्णन के प्रसङ्ख में इससे गमनागमन व्यवहार प्राप्तिमें हेतुभूत अवकाश शब्द से अन्तरिक्ष का ग्रहण किया है" इत्ति । 
यह भौ उचित नहीं है, क्योकि काल, आकाश आदि को समस्त कार्योके प्रति साधारण कारण माना गया है, अतः उस 
मे विशेष कारणत्व उपपन्न नहीं हो सकता । 


५-- उसो प्रकार ^रास्ना' को रस दहैतुमुत क्रिया कहना भी उचित नहीं है । क्योकि जो सवंसाधारण के प्रति 


[ २६५ | 


कालाकाशादीरनां सवंकार्य प्रति साधारणकारणत्वेन विशेषहेतुत्वानुपपत्तेः । यदपि रास्ना रसहेतुभूतक्रियेति तदपि न.सवं- 
कारणस्य सवंहेतुभूतक्रियावत्तवेन वशेष्यायोगात्‌ । एवं चक्षुषा विज्ञानेन प्रत्यक्षप्रमाणेनेत्यपि निमूलम्‌ इन्द्ियविशेषे रूढस्य 
चक्षुःशब्दस्य विज्ञानादिपरत्वायोगावु । शतपथविरुदनं तत्‌ । तथाहि- 


१०--अथ पत्नी ¢ ` सन्नह्यति । जघनार्धो वा एष यज्ञस्य यत्पत्नी प्राडः मे यज्ञस्तायमानो यादिति युनक्त्ये- 
वेनामेतत्‌ युक्तामेव यज्ञमन्वासाता इतिः ( ल० १।६।१।१२ ) 

११- प्र षक्रमप्राप्तपत्नी सन्नहनं विधत्ते- अथेति । जघनार्धो वा गाहुंपत्यानुष्ठेयेषु पल्नीसंयाजादिषु पल्याः 
सम्बन्धात्‌ सा यज्ञस्यापराधैः । कि ततु इत्याह प्रागिति । मदीयो यज्ञः प्रागपवशं तायमानः विस्तायंमाणो यात गच्छत । 
अतः पराधंमारभ्य यज्ञो विस्तारयितव्यः इत्यनेनाभिप्रायेण पत्नीं सन्नह्य दित्यथंः । यदेतत्सन्चहुनं तदेतत्‌ रथे अश्वादीना- 
भिव पल्न्या यज्ञेन सार्धं योजनं बन्धनमित्याह्‌ युक्ता, योक्तुरभिप्रायाविष्करणम्‌ । युक्ता च सा मदीयं यज्ञमनुलक्ष्य यज्ञ- 
समाप्तिपर्यन्तम्‌ आसात भासीत नह्ययुक्तो रथो नियमेनास्ते । 

१२- योक्त्रेण सन्नह्यति योक्तरेणहि योग्यं युज्ञन्त्यस्ति वं पल्या अमेध्यं यदवाचीनं नाभेरथंतदाज्यम- 
वेक्लिष्यमाणा भवतिं । तदेवास्या एतवोक्त्रेणान्तदंधात्यथ मेध्येनेवोत्तराधेनाज्यसवेक्षते तस्मात्‌ पत्नीं सन्नह्यति । 
( श० १।३।१।१३ ) 

१३- एवं विहित सन्नहनं प्रशस्य तत्साधनं विधत्ते योक्त्रेणेति । रथादयवयवस्य युगस्य धुरि बलीवर्दादि 
नियोजनाथं दाम योक्त्रं सन्नह्यते । लौकिकोदाहुरणेनेतत्‌ द्रढयति योक्त्रेण योग्यं योजनीयमनङ्दश्वादिकम्‌ तच्च 
सन्नहनं नाभिदेशे कायं मित्याह-भयज्ञियस्य पल्न्या नाभेरधोभागस्य य्ञियस्योपरिभागस्य च मध्ये सन्नहनेन साङ्खय- 
निवारणातु यज्ञियेन वोपरिभागेन विधास्यमानमाज्यावेक्षणं साधुकृत भविष्यतीत्यथ; । 


कारण ह, उसमे विश्चेष कारणता अनुपपन्न है। उसरी प्रकार श्वध्षुषा विज्ञानेन अर्थात प्रव्यक्त प्रणीसे कहनाभी 
निमूलदहै। क्योकि च्च्षुष्‌" शब्द, इन्द्रिय विशेष में रूढ़ (प्रसिद्ध) है, उसे विज्ञानादि परक मानना ठटोकनहींहे। 
ओर उपे विज्ञान परक बताना, शतपथ के विरुद्धभीदहै। तथाहि- 


१० -- अथ पत्नी % ` सच्चह्यति। जघनार्घो वा... यज्ञमन्वास्ताता' इति ( श० १।३।१।१२ ) । ` 


११--इस ब्रह्मण के द्वारा प्रंषक्रम से प्राप्त पत्नी सन्नहुन का विधान क्ियाजा रहादहै। 'जघनार्घोवा' 
गाहुपत्य के अनुष्ठेय पदार्थो मे अर्थात पत्नौ संयाजादिकों मे पत्नी का सम्बन्ध रहने से, वह (पत्नी) यज्ञ का अपराधं 
भागदै। श्राक्‌'सेउसीको बतायाजारहाहै। मेरा यज्ञ, राक्‌" अपवगं तक विस्तारको प्राप्त करने वाला बने। 
अतः पराधं से आरम्भ कर यज्ञ का विस्तार करना चाहिये। इक्षी अभिप्राय से पत्नी का सन्नहून करे। यह्‌ जो सन्नहन 
है, वहू रथ में अश्वादिकों को तरह्‌ पत्नी का यज्ञ के साथ बन्धन (योजन) है । इसे युक्ता शब्द से बताया गया है, अर्थात्‌ 
योक्ता के अभिप्राय को प्रकट क्रिया गयादहै। यज्ञ के साथ युक्त हुई वहु पत्नी मेरे यज्ञकोध्यानमें रखकर यक्नको 
समाप्ति तक स्थिर रहे, क्योकि बिना जुता रथ, नियमित नहीं रहता । | 

१२-- योक्त्रेण सन्नह्यति“ `“ "पत्नीं सन्नह्यति -( ० १।३।१।१३ ) 

१३--इस प्रकार विहित सन्नहन की प्रशंसा करके उसके साधन का विधान शयोक्त्रेणःसेकियाजा रहादै। 
रथादि के अवयवभूत युगकी धुरा में बलीवर्दादि (बेल आदि) के नियोजनाथं योक्त्र (दाम) अर्थात रस्सीको बर॑ि। 
इर लौकिक उदाहरण से यह ह किया जा रहा है कि योक्त्र (रस्सो) से. अनड्ह्‌, आदि योग्य वाहक को योजना 
करनी चाहिये । उस सन्नहून को नाभिदेश में करना चाहिये । तात्पयं यहू है कि पत्नी की नाभि का अधोभाग अयज्ञीय 
है, ओौर उसका उपरि भाग यज्ञियदहै, उन दोनों भागोके बीचमें सन्न कैरने (बधिने) से साद्कुयं नहीं हो पाता। 
यज्ञिय उपरि भाग से विधान किया जाने वाला आज्यावेक्षण उचित (सम्यक्‌) होगा, यह अथंदहै। 


[ २६६ | 


१४--स वा अधिवासः सन्नह्यति । ओषधयो वा वासो वरुण्या रज्जुस्तदोषधीरेवेतदन्तदधात्ति तथो हैनाभेषा 
चरुण्या रज्जुनं हिनस्ति तस्मादधिवासः सन्नह्यति ।' ( श० १।३।१।,४ ) | 

१५--स सन्नह्यात्‌ । अदित्यै रास्नासीतीयं वै पृथिव्यदितिः ।-सेयं देवानां पल्न्येषा वा एतस्य पत्नी भवति 
. तदस्या एतद्रास्नामेव करोति न रज्जु ` हिरो वे रास्ना तामेवास्याःएतक रोति ` ( श० १।२।१।१५ ) 

१६--परिहितस्य वासस उपरि तत्सन्नहनं कयं मिति विधत्ते स वा इति योक्ष्रपत्नी शरी रयोर्वसिसा व्यव 
घनं प्रणंसति--ओषधवः. "^ वं वास इति| सूत्रकार्पाक्षादीनामोषधिप्रसूतत्वात्‌ ओषधिवाससोस्तादात्म्य- 
व्यपदेशः । वरुणसम्बन्धिनी वरुण्या रज्जुः। स च वरुणपाशो निग्रहहेतुरभंवति, तस्य केनचिद्‌ व्यवधानेन भाग्यतिति 
वःसोलक्षणौषधिभिव्यंवधानं युक्तम्‌ । तस्य प्रयोजनमाह-तथो हेति । तथा सत्येषा वर्ण्या रज्जु्ननां यजमानपत्नीं 
हिनस्ति, तस्मादधिवासः वासस उपरि सन्नह्यति । विहितं सन्नहनमसुद्य मन्तं विधत्ते - स सन्नह्यति अदिल्यं रास्नासीति 
मन्तरेण मन्तं व्याचष्टे--इयं वे अदितिः मखण्डनीया देवानां पत्नी या पृथिवी सा चंषापि योषित्‌ । एषा वा यजमानस्य 
पत्नी। पृथिव्या इवास्या रास्ना रशनामलङ्कारार्थां मगिमृक्तादिखचितां मेखलामेव बध्नाति न रज्जुमिति मन्त्र 
प्रयोगाभिध्रायः । उक्ता्थंपरतां रास्नाक्ञब्दस्य दर्शंयति हिरो वं रास्नेति। हिरशब्दोमेखलापर्यायः । तामेवास्याः करोत्ति.। 
योक्त्रे रज्जुबुद्धिमपोह्य अदितेमं णिमक्तादिखचितमेखलाबुद्धिः कायत्य्थंः । 

१७-- स वंनम्रन्थि कुर्यात्‌ । वरुण्यो व॑ ्रन्थिः। वरुणोहपत्नीं गृह्णीयात्‌ यदुग्रन्थि कुर्यात्‌ । तस्मान्न ग्रन्थि 
कुर्यात । ( श० १।३।१।१६ ) 

१८-वरुणपाक्लो हि भ्रन्थिमानू । अतो प्रन्थिरपि वरुणसम्बन्धी । तत्कस्णे वरुणः पत्नीं गरहणीयात्‌ बाधेत, 
तस्मान्न ग्रन्थि कुर्यात्‌ । 


१४-- स वा अधिवासः सन्नह्यति । ओषधयो वा वासा सन्नह्यति ।' { श० १।३।१।१४ ) 

१५--.स सन्नष्यति। आदित्यं रास्नासीतीयं “ˆ एतत्करोति ।* ( श० १।३।१।१५ ) 

१६--परिधान किये हुए वस्त्र के ऊपर उस सन्नहन को करने का विधान सवा इत्ति" से कियाजार्हाहे। 
योक्त्र भौर पत्नी शरीर दोनो के बीचमे वस्व हुए व्यवधान प्रशं्ता "भोषधयः व्रा वास्त" से किया गया 
है। क्योकि सूत्र कार्पास आदि ोषधि प्रसत होने से ओषधि ओर वस्त्र का तादात्म्य व्यपदेश (व्यवहार) किया गया 
है । "वरुण्या रज्जु" वरुण से सम्बन्धित है । वह वरुणपाश निग्रह करने में कारण होता है। अतः उसमे किसी व्यवधान 
का होना आवश्यक है, इसलिये वस्वरात्मकं ओषधयो से व्यवधान रहना उचित है। उक व्यवधानके रहने से यह्‌ 
वरण्या रज्जु, इस यजमान पत्नी कौ हिसा नहीं केर पाता, इसलिये वस्त्रके उपर सन्नहनं किया जाता है। उक्त 
सन्नहन का अनुवाद करके स सन्नह्यति" मन्त्र का विधान क्रिया गयाहे। अदितये रास्नासि" इस मन्त्रसे मन्त्रको 
व्याख्या कर रहै ह--यह पृथिवी अखण्डनीय (अदिति) है, वह्‌ (पृथिवी) देवताओं को पत्नी है, यह यजमान कौ पत्नी 
भी पृथिवी के समान-दै, उसे अलंकृत करने के लिये मणि मूक्तादि रत्नौ से जटित रश्लना (मेखला, ही पहनाता है, 
उसे रज्जुसे बध नहीं रहा है, यह मन्त्रप्रयोगका अभ्िप्रय है । “रास्ना शब्दको उक्ताथं परता को “हिरोवं 
रास्नेति' से प्रदशित कर रहे है । “हित' शब्द से मेखला का पर्याय है । उस मेखला को ही उसे परहुनाता है । योक्त्रमे 
रज्जु वृद्धिका त्याग कर अर्थात्‌ योक्त्र को रज्जु न समन्ने । वह्‌ अदितिकौ मणि-मुक्तादि खचित मेखला है, एेसा 
समज्ना चाहिये । 

१७- सवंत ग्रन्थि कुर्यात्‌ । वरुण्यो वं प्रन्थि; 17 1००१ १०००१०१०१००५००५ तस्मान्न म्रन्थि कुर्यात्‌ | 
( श० १।३।१।१६ ) 

९८--क्योकि वरुण, ग्रन्थिमान है । अतः म्रन्थि भी वरुण से सम्बन्धित है । ग्रन्थि लगाने पर वरुण उस पत्नी 
का ग्रहण करेगा भौर उसे बाधा पहचवेगा । इसलिये ग्रन्थि नहीं लगानी चाहिये । 


| २६७ | 


५ 


१९--उध्वं मेवोद्गूहति । विषणोरवेष्पोऽसीति सा वे न पश्चात्‌ न प्राचौ देवानां यज्ञमन्वास्ते तद्धेमा- 
मभ्यारोहेत्‌ सा पत्नी क्षिप्रेऽमु लोकमियात्तयोह पत्नी ज्योग्जीवति । तदस्या एवेतन्निह ते । तथो हैनामियं न हिनस्ति । 
तस्मादु दक्षिण इवेवान्वासीत' ( ० ५।३।१।१७ ) 

२०--ननु प्रन्थिकरणाभावे वि्स्तं स्यादित्यत अ।ह्‌-योक्त्रस्य मूलश्रे संयोज्य एकोङकृत्य ऊ्वंमुद्गहैत 
उपरिष्टात्‌ लम्बयेत दक्षिणं पाक्मृत्तरे प्रतिमुच्योध्वंमुदगूहते ।" काण श्रौ° सू ) 


२१--सन्नहनसमये गाहुपत्यस्य नऋ त्यां दिशि पल्न्या जन्वासनं विधित्सुः सक्षात्‌ पश्चात्‌ प्राड.मुखोपवेशनं 
निषेधति-सा वा इति । तदुपपादयति इयं वेति । इयं हि पृथ्वी देवानां पत्नी । सा गाहुपत्यस्य पश्चात्‌ प्राड मुखी सदोप- 
विशति । अतस्तत्रान्वासीनामिमामेव देवपत्नीमन्वारोहैत । तथा च यो वाधरस्तं दशयति- सा पत्नी क्षिप्रे अल्पकाल 
एव अमु लोकमियात्‌ गच्छेत्‌ । तथोहेति- पश्च दुपवेशनत्यागे सति उक्तदोषाभावाच्चिरकालं पत्नी जौवति तेन पश्चा- 
दासनत्यामेनास्था देवपलन्या यदुपवेशनस्थानं ततु निह्न.ते अपलपति । त्त्स्थानवज॑नेन तां प्रणयति । त्था चेयं 
पृथिवी--अपि एनां पत्नीं न हिनस्ति । तस्मात्‌ देवपत्नी स्थानात्‌ दक्षिणतो दक्षिणभागे गाहूपत्यस्य न्त्यां दिक्षौ- 
स्यथंः, अन्वासीत 1 


२९--तदेव कात्यायनेन सूत्रितम्‌ "पत्नीं सन्नह्यति प्रव्यग्दक्षिणत्त उपविष्टं गाहुपत्यस्य मुञ्जयोनेत्रेण 
( का० श्रौ° सू०° २।१६४ ) 
| २३--“अथाज्यमवेक्षते । योषा वे पत्नीः रेत आज्यं मिथुनमेवेततु प्रजननं क्रियते तस्मादाज्यमवेक्षते ॥ 
( शण १।३।१।१८ ) 


२४--सावेक्षते । अदन्येन त्वा चक्षुषावपश्या मीत्येवं तदाह अग्नेजिह् सीति । यदावं एतदग्नौजुह्वत्यथाग्ने- 


___[[[[([(((( ------------------------------------------- 


१६-- "ऊध्वं मेवोदृगुहति । विष्णोवेष्पोऽसीति इवेवान्वासीत्‌ -( श० १।३।१।१७ ) । 


२०-यदि कोई शङ्का करे किंम्रन्थिन लगाने पर वस्त्र (पहना वस्त्र) नीचे खिसकं जायगा (ट जायगा) 
तो इस शङ्का के समाधानमें यह्‌ कहा गयाहै कि योक्त कै मूलभरों को एक केरके ऊपर कीओर उरस देना चाह्यि। 
कात्यायन ने भी कहा है-- दक्षिणं पाशमुत्तरे प्रतिमू्खोध्वंमुद्गुहते'-( का० श्रौ° सू ) 


२१-सश्वहन के समय गाहपत्य की नेत्य दिक्षामें पत्नी के अन्वासन (बैठना) विधिकी इन्छासे 
साक्षात पश्चात्‌ प्राडमुख होकर बेठने का निषेध सावा इति" से किथा गथा है । उसी का उपपादन शयं वेति से 
कर रहै । यह जो पृथिवोहै, कह देवोंकौ पत्नी दहै। वह गाहंपत्य के पश्चात्‌ प्राड मुखी होकर सर्वदा बेठती दै । 
अतः वहा पर बेटी हुई उसी पर देवपत्नी का अन्वारोहण होगा । उस कारण जो हानि होगी उसे बताते ह-्वह्‌ 
पत्नी अल्प काल में ही उक्त लोक को चली जायगी । किन्तु गाहंपत्य के पश्चात्‌ भाग मेँ जब नहीं बेठेगी तो उक्त 
दोषकेन होने से चिर काल तक जीवित रहेगी । गाहुपत्य के पश्चातु भाग मे आसन का त्याग करने से इस देवपलनी 
कोजो बैठने कास्थानदहै, उपे छोड़ देने से उस देवपत्नी का जो बैठने का स्थान है, उसे छोड़ देने से उस देवपत्नी 
को वह प्रसन्न कर लेती है । तथा च यह पृथिवी भी इस पत्नी की हिसा नहीं करती है । इसी कारण देवपत्नी के स्थान 
ते दक्षिण भाग मे अर्थात्‌ गाहंपत्य की नेच्छ त्य दिशा में वह (यजमान पत्ती) बे । 


२२--इसी बात को कात्यायन ने भी अपने सूत्रम कहा है-पत्नीं सन्नह्यति. मुञ्जयोकत्रेण'- 
( का०श्रौ° सूु° २१९४) 
२३--'अथाज्यमवेक्षते । योषा वै पत्त रेत आज्यं...“ “ """ मवेक्षते ८ ( श० १।३।१।१० ) 


| र६्ठ | 


जिह्वा इवोत्ति्ठन्ति तस्मादाहाग्नेजिह्वासीति । सुहदवेम्य इति साधुदेवेम्य इत्येवं तदाह- धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे 
यजुषे इति सव स्म मे यज्ञाय धीव्येवं तदाह ।` ( शा० १।३।१।१८ ) | | 


२५-- विहितमवेक्षणमनूद्य मन्त्रं विधत्ते सेति मन्ध्रगतमदन्धेनेतिपदं व्याचष्ट अनातंनेति। आति्टिसा तद्र- 
हितेन चक्षुषा त्वा त्वामवपश्यामि । अग्नेजिह्वासि-- आज्यस्य जिह्वारूपतवमूपपादयति- यदा वं एतदाज्यमग्नौ जुह्ुति 
तदागनेजिदह्वा जिह्वासदशज्वालाहैतुत्वादाज्य जिह्वं व्युच्यते । मन्व्रगत सहुरिति पद व्याचष्ं शष्ठ हुयमानत्वात्‌ सुहु: । 
अनेन होमानुगुण्येन साधुत्वं लक्ष्यत इत्यथः । धाम्ने धाम्ने इति मन्धरशचेषं व्याचष्ट सर्वंस्मं मे यज्ञाय एधौत्येवेतदाह्‌ धाम्ने 
धाम्ने तत्तद्‌ वताशरीराय यजुषे यजुषे तत्तदग्रहुणमन्त्राय च पर्याप्तं भवेति मन्ाथंः। अतः सवेस्मं यज्ञाय एधि भवेति 
तदथप्रतिपादनं मन्त्रेण क्रियते । 


२६--अथाज्यमादाय प्राङःदाद्रवति आहुबनीयेऽधिश्रयतति यस्याहूवनीये हवींषि श्रपयन्ति सर्वो मे यज्ञ 
आहवनीये श्यतोऽसतदित्यथः । यदमृत्राग्रे अधिश्चयति पत्नी ¢` ह्यवक।शयष्यनू भवति नहि तदवकल्पते यत्सामि 
प्रट्यग्धरेत परत्नीमवकाशयिष्यामीत्यथ यतु पत्नीं नावका्ञयेदनारियाद यज्ञात्‌ पत्नीं तथोह्‌ यज्ञात्‌ पत्नीं नान्तरेति 
तस्मात्‌ साधंमेव विलाप्य प्रागुदाहुरत्यवकाश्य पत्नीं यस्योपपत्नी न॒ भवत्यग्र एव तस्याहूवनीयेऽधिश्रयति तत्रत आदत्तं 
तदन्तक्॑यासादयति ।' ( श० १।३।१।२० 


२७- पुरस्ताद्धरणं विधत्ते अथ पलन्यवेक्षणानन्तरं पूनस्तस्याज्यस्याहवनीयाधिश्चरयणं विधत्ते तदाहवनीये 
अधिश्रयतीति ¦ हविःश्रपणमाहूवनीय गाह पत्ययोविकल्पितम्‌ । तत्राहवनीयाधिश्चयणपक्षे पल्यवेक्षणानन्तरं पुरस्ताद्‌- 
धृत्वा आहुवनीयेऽधिश्रयेत्‌ । एवं कु्वंतोऽभिप्रायमाह सवं इति । सर्वो मे यज्ञ आहवनीये श्तोऽसदित्यादि । यागसाधन- 
त्वाद्धविरधर यज्ञशब्दाथः। स्वं मदीयं हविराहवनीये संस्कृतमित्ति-असिमिन्नपि पक्षे प्रथमतो गाह पत्याधिश्चयणे 
कारणमाह--अथ यदमूत्रेति । अमूत्तर गाह्‌ पत्ये अग्रे पशुपुरोडाशाधिश्चरयणकाले पत्नीमवकाशयिष्यन्‌ पल्न्याज्यावेक्षणा- 


---------------~~ 








न ---- 


२४--'सावेक्षते । अदन्धेन त्वा चक्षुषा... त्येवेतदाह्‌ ।'( श० १।३।१।१२ } 


२५ विहित अवेक्षण का अनुवादं करके सेति? से मन्त्र का विधान कियाजा रहा है। मन्त्रगत 'अदन्धेनः 
पद की व्याख्या “अनतेनः से करते हैँ । 'आति' शब्द का अथं है हिसा । अतः हिसा रहित चश्चुषा से तुम्हें देवता 
हं । तुम अग्नि को जिह्धाहो। आज्यकी जिह्वा रूपता का उपपादन करते है-जब भाज्य भाग (दो आज्यभाग) 
को आहुति देने है, तब अग्निक जिह्वाके समानज्वालाकारहेतुं होनेसे आज्यको जिह्वा श्ब्दसे कहा जाताहै। 
मन्तव्रगत (सुहु: पद को व्याख्या करते है--सुष्ट्‌ हुयमानत्वातु सुहुः' अच्छी तरह हूयमान होने से सुहः” कही जाती 
है। होम के इस आनुगुण्य (आानुक्रुल्य) से साधुत्व लक्षित होता है। "धाम्ने घाम्ने' इस मन्त शेष की व्याख्या करते 
है-मेरे सम्पूणं यज्ञ के लिये आओ। इसी बात को बता रहे हैँ "धाम्ने धाम्ने" तत्तद्‌ देवता शरीर के लिये ओर 
शयजुषे यजुषे" तत्तद्‌ ग्रहण मन्त्र के लिये पर्याप्त हो जाओ! यह मन्त्राथं है । अतः सम्पूणं यज्ञ के लिये तुम बने रहो 
इस अथं का प्रतिपादन मन्क्रसे किया गयादहै। 


२६--अथाज्यमादाय प्राङ्‌ दाद्रवति तदन्तवंच।सादयति ।--(श० १।३।१।२० } 


२७--अथेति' ब्राह्मण से पुरस्तात्‌ (सामनेसे) हरण क्रा विधान किया गया है। भध" शब्द कां अथं पत्नी 
के द्वारा अवेक्षण करने के अनन्तर है। पुनः आहवनीय पर उसके अधिश्रयण का विधान ्तदाहूवनीये' इत्यादि ब्राह्मण 
से किया गयाहै। हुविःश्रपण, आहवनीय पर अथवा गाहुंपत्य पर करने का विकल्प है । आहवनीय पर श्चपण करने 
के पक्षमें परठ्नीके द्वारा आनज्यवेक्षण कर चुकने पर ही उस आज्य को सामने (पुरस्तात्‌) रखकर आहवनीय परं 
रवे (अधिश्रित करे) । इस प्रकार करने का अभिप्राय स्सर्वोमे यज्ञ से कहू रहैदह। याम का साधन होमे से हविः 


[ २६९ | 


दढेतोस्तत्सन्निधानाय गाह्‌ पव्येधिश्रवणं कत्तंव्यमित्यथंः । प्रथमत एवाज्यास्याहवनीयेऽधिश्रयणे दोषमाह- नहीति । 
पुराडाशाधिश्चवपणकाल एव आहवनीये यद्याज्यमधिश्वयेत तदा गाह्‌ पत्यसमीपेऽन्वासीनायाः पल्यास्तदन्वावेक्षणं न 
घटते भिन्नदेशत्वात्‌ । यदि च पत्नीमवकाशयिष्यामि अवेक्षयिष्यामि इति तदर्थं सामि संस्कारमध्ये तत्‌ प्रत्यक्‌ पश्चात्‌ 
पत्न्या: समोपमाहरेतु तदा संस्कारविघातः स्यात्‌ तदपि न युज्यते । अथंतहोषपरिजिहीषंया पत्नीं नावेक्षयेतेति । तस्याः 
पल्या यज्ञादन्त रायो भवतति तस्माद्‌ गाह्‌ पत्ये हविःश्रपणपक्षे ह्याज्यमयपि तत्रेवाधिध्रीयते इति समीपोपविष्टायाः पल्न्या- 
स्तदवेक्षणं घटते इति न काप्यनुपपत्तिः । आहुवनीयश्चपणपक्षे प्रथमत एवाज्यस्यापि तत्रंवाधिश्रय५ पूर्वोक्तदोषः 
प्रसज्यते । कथ तहि तस्मिन्‌ पक्षे कायेमिति चेत्‌ उच्यते- प्रथमतो गाह्‌ प्येऽध्नित्य पल््यवेक्षणानन्तरम।हुवनीय- 
समीपं नीत्वा सत्राधिश्रयेत । तथासत्यक्तदोषो न भविष्यति । तथोहु यज्ञात्पत्नी नान्तरेति- तस्मादु साधंमेवे विलाप्य 
प्रागुदाहुरत्यवकाश्य पत्नीमिति । यस्मदेवमाहुवनीये प्रथमतोधिश्रयणे दोषस्तस्मात्‌ पल्या सार्धं गाह्‌ पत्ये प्रथमाज्यस्य 
विलापनम्‌ । यस्य तु पल्या रजोदशंनादिनिमित्तवशेनासन्लिधानात्‌ तदीयकर्माण्याज्यावेक्षणादीनि न ङ्रियन्ते तश्योक्तदो- 
पाभावात्‌ प्रथमत एवाहूवनीय आज्याधिश्चरयण कायम्‌ । | 


२८--'तदाहूर्नान्तववेद्यामासादयेदतो वं देवानां पत्नीः संयाजयन्ति-अवसमा आहु- देवानां पत्नीः करोति 
परः पुणसो हास्य पत्नी भवतीति। तदुहोवाच याज्ञवल्क्यो यथादिष्टं पल्न्या अस्तु कस्तदाद्वियेत यत्परः 
पु ४८ःसा पत्नीस्यात्‌। यथा वा यज्ञो वेदियज्ञ आज्यं यज्ञाचज्ञ निमिमा इत्ति तस्मादन्तव द्ेवासादयेत्‌ु ।' 
( श० १।३।१।२१ ) | 
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को यहाँ पर च्यज्ञ' शब्द से कहा गया है । मेरा आज्य -पुरोडाशादि रूप सभी हवि, आहवनीय प्रर संस्कृत हो, इस 
अभिप्रायसे यह कहा गयादहै। इस पक्ष मेंभी प्रथमतः गाहुपत्य पर अधिश्रयण करनेका कारण “अथ यदमूत्रः 
इत्यादि से बताते हैँ । अमुत्र गाहुपत्य पर, अग्रे पशु पुरोडाश का अधिश्रयण करते समय 'पत्नीमवकाशयिष्यनू' 
पत्नी उसे देल सके इस निमित्त उसके सन्निधान कै लिये गाहूंपत्य पर उसका अधिश्चयण करना चाहिये । प्रथमतः ही 
आहवनीय पर आज्यका अधिश्रयण करने पर नहि" इत्यादिसे दोष बततेहँ। पुरोडाशधिश्रयण कालमेही 
आहवनीय पर यदि . आज्याधिश्रयण करे तो दोनों का देश भिन्न रहने से गाहुंपत्य के समीप बेटी हुई पत्नी उसे अच्छी 
तरह से देख नहीं सक्रेगी । ओर पत्नी को अवकाशयिष्यामिः अवेक्षण करा दगा (दिखा द्‌ गा) इति" इस इच्छा से 
"सामि" संस्कारके मध्यमे उसे प्रत्यक्‌ गाहपत्य के पश्चात्‌ भागम बढी हई पत्नी के समीप यदिलेजाय तो 
संस्कार का विघ।तहो जायगा, तो वह (संस्कार का विधात होना) भी उचित नहींहै! यदि संस्कार विधात सरूप 
दोष का परिहार करने की इच्छासेपत्नीको उसेन दिखाया जायतो उस पत्नीका यज्ञ मे कोई प्रयोजन ही नहीं 
रहेगा । तात्पयं यह है कि गाह पत्य पर हुविश्रपण पक्त मे आज्य का गाहपत्यपर ही अधिश्रयण होनेसे ओर उसी 
के समीप पत्नी के बैठे रहने से वहु उसे अच्छी प्रकारसे देख सकती है, देखने में उसे कोई बाधा नहीं रहती । किन्तु 
आहवनीय श्रपण पक्ष मे प्रथमत एव आज्यकाभी उस पर अधिश्रयण करने पर उक्त दोष की प्रसक्ति होगी । अतः 
इस पक्ष मे कपे करना होगा ? एेसी जिज्ञासा होने पर बलाया गया है कि प्रथमतः गाहपत्य पर अधिश्रयण करके 
पत्नीके द्वारा अवेक्षण किये जाने पर आहवनीय के समीप ले जाकर उस पर उसे अधिश्रित करे। एसा करने परर 
उक्त दोष नहीं होगा । निष्कषं यह है कि आहवनीय पर प्रथमतः अधिश्चयण करनेपर दोषहोताहै। इसकारण 
पत्नी के साथ प्रथमतः गाह पत्य पर आज्य का विलापन करिया जाता है किन्तु रजोदशंनादिके कारण जिसको पत्नौ का 
सन्निधान नहीं रहता, उस समय पत्नी सम्बन्धित आज्यावेक्षणादि कमं का अनुष्ठान नहीं किया जाता उस समय 
अनवेक्षण जनित दोषके नहो पाने से आहवनीय परं प्रथमतः ही आज्याधिश्रयण करने के लिये यस्योपत्नी' इत्यादि 
ब्रह्मण से बताया गया, 


२८-- तदाहर्नान्तिव द्यामासादयेदतो """"““ "““"""सादयेत ।'--( श ० ५।३।१।२१ ) 
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२९--तस्याज्यस्यान्तवेद्यासादनं केषा्िन्मतेन निषेधति तदाहुरिति । निषेधाभिप्रायमाह--अततः अस्मादेव 
खल्वाज्यात्‌ देवपत्नीनां यागः, अतस्तत्सम्बद्धस्याज्यस्यान्तव द्यासादने सति तदेव देवपत्नीः अवसमा अव॑गत्तमनसमृुहाः 
करोति यषटव्यदेवसक्घस्य वेद्यामवस्थानात्‌ । अह इति निपातौ विनिग्रहे । अस्तु तथात्व देवपत्नीनां किं तत्त इत्यत 
आहू-देवपत्नीनां समाप्रपणातु अस्य॒ यजमानस्य पल्यपि परःपुसाभ वति । परस्‌ इत्ययं सकारान्तः शब्दः परस्ता- 
दथे स्वपुरुषादन्यत्र राजवीथ्यादौ पुरुषसमूहः प्राप्ताः परःपु सा इत्युच्यते 'अचतुरविचतुरे' ( पा सू० ५।४।७७ ) त्यादि 
सूते स्त्रीपुं सेति निपातितत्वातु परपु सेत्युप्‌ पदान्तरेऽपि समासान्तोऽचप्रत्ययः । इत्येकीयमतसमाप्त्य्थं याज्ञवल्क्यमते- 
नान्तव्यासादनमेव निगमयति श्रुतिः तदिति । यथादिष्टे यथादेशं यथाशास्त्र पल्याः सम्बन्धि कायंमस्तु अतः 
पत्नीसंयाजा्थंमन्तव दयासादनमिति न युक्तम्‌ पल्यपि परप्पुसावा भवतु प्रयाता यथातथा वा भवतु तथापि कि 
प्रयोजनम्‌ अतः परपु सेति दूषणं को वा आद्रियेतेत्यथंः । एवमृक्तदूषणं निरस्य वेद्यासादनपक्षमुपपादयति यज्ञो वेदिः । 
वेदिराज्यच्ोभयमपि यज्ञसाधनत्वात्‌ यज्ञः। तथा च वेद्यासादने वेदिरूपा्यज्ञादाज्यरूपं यज्ञं नि्मिमे निर्मितवान्‌ भवती- 
स्यभिप्रायेण तत्रैवासादयेदित्यथंः। तस्मादन्तवंचे वासादयेत्‌ । 


३०--एव श्रुतिसूम्रानुसारेण मन्त्राः स्पष्टो भवति । हे योक्त्ररज्जो त्वमदि्येभुम्या रास्नासि रशना मेखला 
भवसि । यद्रा अदित्या इन्द्राण्या सन्नहनं वस्तरस्योपरि सम्यग्बन्धनहैतुसौवणंदामस्थानीयमसि । तमेतं मन्त्र तित्तिरिस्पि 
स्पष्ट व्याख्यात्ति--अदित्यै रास्नासि इयं वा मदिति: । अस्मा एतद्रास्नां करोति इन्द्राण्ये सन्नहनमिच्याह--“इन्द्राणौी वा 
अग्रं देवताना %` सन्नह्योत आर्ध्नोदितिश्रुतेः। हे योक्त पाश त्वः विष्णोग्यपिकस्य यज्ञस्य वेष्पो वेष्टनरूपोऽसि । 











२६ क लोगों के मत से अन्तर्वेदि मेँ उस आज्य के आपतादन (स्थापन) करने का निषध किया गयादहै। 
निषेध करने का अभिप्राय यहद कि इसी आज्य से देव पत्नियों के लिये याग करना है, अतरः तत्सम्बन्धित आज्यकरा 
अन्तवेदी मे आसादन करने पर, उसी समय देव पल्नियों को जन समूह से अवगत कराया जाता, क्योकि यष्टव्य 
देव समूह वेदो मेँ अवस्थित रहता है । विनिग्रह के अथं मे 'अह' निपात दहै! यह सबकफरनेसे देव पल्नियोंको क्या 
लाभ हुआ ? उसे बता रहे दै-देव पत्नियों को प्राप्त करानेसे इस यजमानकी पत्नी भी परः पुसा होती हं। 
"परस्‌" शब्द सक्रारान्त "परस्तात्‌" के अथंमेहै। राजवीथ्यादि मागमे स्वपुरुष करे अतिरक्त पुरुष समूषमे प्राप्त 
होने बाली को परः पुसा" कहते हैँ । (अचतुरविचतुर' ( पा० सू० ५।४१७७ } सूत्रम स्त्री पुस' देता निपातन करने 
के कारण "परः पुसा में उपपदका व्यवधान रहने पर भी समासाम्त जच" प्रत्यय क्रिया गयाहै। इसप्रकार किसी 
एक के मत कौ समाप्ति काः प्रदशंन करने के लिये "इत्ति" शब्द कटा गया गया ह । अब याज्ञवल्क्य के मत से भगवती 
भति (तदिति' से अन्तवंदयास्षदन करनेकोटही बतारहीहै। शास्तरके आदेशानुसार अर्थात्‌ शास्त्र ने अघा विधान 
किया हो तदनुसार ह' पत्नी सम्बन्धित कायं होना चाहिये । अतः पत्नी संयाजाथं अन्तवेदी मे आज्यासादन करना 
उचित नही है । यजमान पतनी भी परःपुसाहो अथवा जोकृ्ठभी हो, तथापि उससे कौनसा प्रयोजन सिद्धहो 
रहा है । अतः परःपुसा' इस दूषण का आदर कौन करेगा! इसप्रकार उक्तं दूषण का निरसन करके वेद्यासादन 
पक्ष का यज्ञोवेदिरितिः से उपपादन करते दह । वेदि भौर राज्यदोनोंहौ यज्ञके साधन रहूमेसे धज्ञ'रूपहं। तथा 
च वेद्यासादनसें वेदि स्वरूप यज्ञसे आज्य स्वरूप यज्ञ निमित होताहै, इस अभिप्रायसे वेदिमेही आज्यास्तादन 
करना चाहिये । एवच अन्त्बेदिमें ही आज्यासादन करे। 


२० -इस प्रकार श्रुति ओर सूत्रके अनुसार मन््रका अथंस्पष्टहोजातादै। हे योक्त्र अर्थात्‌ हे रज्जौ! 
तुम भूमि को रशना (मेखला) हो, अथवा “आदित्याः, इन्द्राणी के सन्नहनं" वस्त्र के ऊपर सम्यग्बन्धनं की हेतुभूत 
सुवणं की रशना स्वरूप तुम हो । तित्तिरिनेभो इस मन्त्र की स्पष्ट व्याद्या की है-- अदित्यं रास्नासि इयं वा 
अदितिः । “इन्द्राण्ये सच्नहनम्‌" से उसके लिये इसकी रस्ना (रशना) करता है । क्योकि “इन्द्राणी वा अश्र इस श्रुति ने 
कहा है। हे योक्त्र पाश्च ! तुम "विष्णोः व्यापक यज्ञके वेष्परः' वेष्टन रूप हौो। "विष्ल्‌ व्याप्तौ", विष्ट वेष्टने टन दो 
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'विष्ल्‌ व्याप्तो" (वेष्ट वेष्टने) इत्यनयोखरूपम्‌ । हे आज्य विलापनाय पूर्वं वह्वावधिश्वितं त्वा त्वामिदानीमूजं अधिकपा- 
काभावे स्वादुतमरसलाभाय बरह्भिप्रदेशाद्‌बहिरुद्रासयामीति शेषः । है आज्य अदन्धेन हिसारहितेन चक्षुषा त्वा त्वामव- 
पण्यामि । अवाचीनं यथास्यात्तथा अधोमुखी सती पश्यामि, आज्यमग्नौ यदा जुह्वति तदाग्नेजिह्वेव ज्वालोत्पद्यते 
अतस्तन्निमित्तत्वादग्नेजिहवासि । कन्हे आज्य त्वं सूहुः देवेभ्योऽर्थाय सुषठ. हयम ईति सूहुः पृ स्त्वं छान्दसम्‌ । यद्रा 
जिहयाविशेषणम्‌ - सुष्ठ हयन्ते आहूयन्ते देवा अनया सा सुहृजिहरा । अतो है आज्य मे धाम्ने धाम्ने भव धामस्थाने तत्त- 
दयागफलोपभोगस्थानसिदढधचर्थं भव । यजुषे यजुषे तत्तद्यागसिद्धच योग्यं भव । 


३१--अध्यात्मपक्षेऽपि- हे परचित्तिरूपे त्रिपुरसुन्दरि त्वम्‌ अदित्या इन्द्राण्या रास्नासि मेखलोपलक्षितसवा- 
लङ्कारभूतासि । हे श्रुतिसीमन्तसिन्दररीकरृतपादान्जधुलिके विष्णो््यापिकस्य यज्ञस्य विष्णोर्वा वेष्यो वेष्पासि पु स्त्वमाषं 
वेष्टनरूपासि व्यापकरूपासि सर्वाधिष्ठानरूपत्वात्‌ । हे देवि त्वां अदन्धेनानुरपहिसितेन (अनुपहतेन) अर्थात्‌ सानुरागेण 
चक्षुषा ज्ञानचक्षुषा त्वदनू्रहोपेतेन बाह्यचक्षुषा चावपश्यामि । अन्तमुखः सनू परश्यामि। त्वमग्नेरभ्युपलक्षितानां 
सर्वदेवानां जिहवासि जिहवादिवत्‌ सवं रसादिग्राहयित्री असि, श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ चक्षुश्चक्षुरत्यादिश्रतेः । त्वं च देवेभ्यो 
हिताय सुहुः सुष्ठ॒ तया सर्वैहु यसे स्तूयसे इति सुहुः। यद्वा देवेभ्यः सष्ठ. हयतेऽनयेति सुहु: स्वाहा असि 
स्वाहाकारस्य देवत्प्तिहतुत्वात्‌ । है चिद्रूपे सात्वं धाम्ने धाम्ने प्रतिदिव्यस्थान यजुषे यजुषे प्रतियाग प्राप्यतया 
इज्यततया च त्वमेव भव । | 


धातुओं से यहु "वेष्पः रूप बना है! है आज्य ! विलापन (पिलाने) कै लिये ब्ध पर अधिश्चित किये तुम्हें अवमे 
'ऊरजे' अत्यधिक पाक के भभाव में अत्यन्त सुस्वादु रस प्राप्तिके लिये अग्निपरसे बाहर उसे निकालतार्ह। हे 
आज्य ! ्िसा रहित चक्षुसे तुम्हें मँ देख रहा ह 1 ओौर अधोमुख होकर भै तुम्हं देखती ह । दो आज्य भागोंका जब 
हवन करते ह तब अग्निकी जिह्वा की तरह ज्वाला उत्पतन होती है। उस कारण तुम अग्नि कौ जिह्वासूपहो। 
किच्च ह आज्य ! तुम सहु स्वकूप हो । देवताओं के उहृश्य से अच्छी तरहसे तुम्हारा हवन कियाजातादं इसकारण 
तुम्हे “सुहु' कहा जाता है । यहां पुस्त्व प्रयोग छान्दस है । अथवा उसे जिह्वा का विशेषण भौ कह सकते हैँ । अच्छी 
प्रकार से बुनाये जाते हैँ देवता जिससे दे्ी सुहु अर्थात्‌ जिह्वा मतः हे आज्य! मेरे धाम स्थानम अथात्‌ 
तत्तद्‌ धाम फलोपभोग स्थान की प्राप्तिके लिये तुम कारण बनो! उसी प्रकार तत्तद याग सिदिकराने के योग्य तुम 
वन जाओ। | 


३1--अध्यात्म पक्ष मे भी- हे परचित्तिरूपे त्रिपुर सुन्दरि ! तुम इन्द्राणी कौ रास्ना स्वरूप हो । अथात्‌ 
मेखला के रूप में उसक्रे सम्पूणं अलङ्कार स्वरूप हो । हे श्रृतिसीमन्त सिन्दूरी कृत पादान्ज श्रुलिके । इस व्यापक यज्ञ 
के अथवा विष्णुके वेष्पहो यानी वेष्टनलरूपहो, सर्वाधिष्ठानलूप होनेसे न्यापकरूपहौ। यहां पुस्त्वकरा प्रयोग 
आषंहै। हेदेवि ] मेँ तुम्हे अनुपहत (अदब्ध) यानी सानुराग चक्षु से ज्ञान चश्युसे) भौर तुम्हारे अनुगृहीत बाह्य 
चक्षुसे भी देख रही ह । अन्तमुख होकर देख रहा हँ । तुम अग्नि से उपलक्षित हुए समस्त देवताओं कौ जिह्वा के 
समान सम्पूणं रस आदिकौग्रहणकरने बालीहो। क्योकि श्नुतिने तुमह श्रोत्रकीभी श्रोत्र मौर चक्षु को भी चश 
बतायाहै। ओौर तुम देवताओं के हित के लिये सृुहुल्पहो। सभीलोगोंकेद्धारा सुष्टूतयातुम स्तुत होती हो. इस 
कारण तुम्हें सुह" कहा गया है । अथवा देवताओं के लिये सृष्टतया इससे हवन किया जाता है इसलिये तुम सुह यानीं 
स्थाहा रूप हो । स्व!हाकार से देवताभों को तृप्ति हभ करती है। हि चिद्र.पे ! प्रत्येक दिव्य स्थान मे ओर प्रत्येक याम 
मे प्राप्त होने योग्य ओर जनके योग्यतुमहौहो जाभो। . 


| २७२ ] 


|  । । । 1 | 
सवितुस्ा प्रसव उत्पुनाम्पच्छद्रिण पवित्रेण सयंस्य रश्मिभिः 


| | | | ॥ | 
सवितठवेः प्रसव उत्पुनाम्यच्द्रिंए पपित्रेए > सयंस्य रश्मिभिः 


| | _ | | | 
तेजोऽमि शुक्रमस्यमृतमसि धामनामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि 


# + 0 4 0 # #  +# 


॥ वा० सं° १।३१॥ 


अथं-हे आज्य! प्रेरक सूयं देवताकीप्रेरणासे छिद्र रहित पवित्र ओर सूयं किरणोके द्वारा तुम्हं शुद्ध 
कर रहा ह । उसी तरह हे प्रोक्षणी जल ! यज्ञ निवास स्थान भूत सूये कौ किरणोंसे ओर छिद्र रहित पवित्र से मेँ तुमह 
प्रेरक देवता की प्रेरणा के कारण शुद्ध कर रहार्ह। हे आज्य | तुमशरीरकौ कान्तिको देने वाले तेज हो ओर प्रका- 
शक हो ओर अविनश्वर हो । उसी तरह हे आज्य ! तुम समस्त देवताओं के स्थान हो, सबको ब्ुकाने वाले हो ओौर 
देवताओं के द्वारा तिरस्कारन करनेके कारण तुम उनकेश्रियहो। ओर तुम देवताओंके यागके साधन हो, इसलिये 
म तुम्हारा ग्रहण करता रह, ३१। 
१--अघ्वयु : पवित्राभ्यामाज्यं प्रोक्षणीश्चोत्पुनाति सविुवं इति मन्त्राभ्याम्‌ । 'सवितुस्त्वेत्याञ्यमुत्पुनातीतिः 
( का० श्रौ° सू० २।७।७ ) सवितुरदेवस्य प्रसवे आज्ञायां वतमानो स्वा त्वां उत्पुनामि शोधयामि । श्रोक्षणी श्च पूव वतु. 
( काण श्रौ °सु २।७।८ ) वः युष्मान उत्पुनामि। आज्यमवेक्षते तेजोऽसीति ।* ( का० श्रौ सू०२।७७) है आन्य 
त्व तेजोऽसि । शरी रकान्तिहेतुत्वादाज्यस्य तेजस्त्वम्‌ । शुक्रमसि दीप्तिमदसि । स्निग्धरूपत्वात्‌ दीप्तिमत्त्व अमृतम 
विनाशरदितमस्ि बहुदिनावस्थानेऽपि ओदनादिवत्‌ पयु षितत्वादिदोषाभावादमृतत्वम्‌ भक्षण-दान-हुवनादिभिराज्यं 
तेजस्वित्वदीप्तिमत्वामृतत्वादीनि सम्पादयति । 
२-- "स्‌ वेणाज्यग्रहुणं चतुजु वां धाम नामेति सक्रन्मस्त्रम्‌" ( का० श्रौ° सू० २।७।११-१२ ) स्र वेण जुहवां 
चतुर्वारमाज्यं गृह्णीयात्‌ । चतुरः स्र्‌वान्‌ पूर्णान्‌ गृह्णीयात्‌ । अतएव मन्तः प्रथमस््‌ वग्रहुणे प्रयोज्यः। हे जाज्यत्व 


| १--्त्वाः भौर सवितुर्वः इन दो मन्तो से अध्वयु दोनों हाथो में परस्पर असंसृष्ट पवित्र रखकर उनसे 
भाज्य ओर प्रोक्षणी स्थित जल का उत्पवन केरे, 'सवितुस्त्वेव्याज्यमत्पुनाति-( का० श्रौ° सू° २।७।७ }- सविता 
देव की अनज्ञामे रहने वाला मँ तुम्हारा शोधन करता ह| प्रोक्षणीश्च पूववत्‌" मँ तुम्हारा उत्पवन करता ह।' 
आज्यमवेक्षते तेजोऽपीत्ि--( का० श्रौ° सू० ३।७।८ } हे आज्य } तुम तेजोरूप हो । शरीर की कान्ति का उत्पादक 
होने से आज्य को तेज' कहते हँ । तुम शुक्र स्वल्प हो, दीप्तिमानुषहो। स्निग्ध रूप होने से उसमें दीप्तिमत्ताहै। तुम 
अमृत कूप हो यानी विनाश रहित हो । बहुत दिनों तक्र रहने पर भी ओदन (भात) आदि की तरह उसमे पयु षित- 
त्वादि दोष न होने के कारण उसे अमृत कहा जाता है । भक्षण, दान, हवन आदि के हारा अ।ज्य, तेजस्वित्व, दीप्तिमत्व 
अमृतत्व को सम्पन्च करतादहै। 

२-सर.वेणाज्यग्र्हेणं चतुजु हवां धाम नामेति सक्रन्मन्त्रमु' ( का० श्रौ° सू° २।४।११-१२ ) स्रवसे जुहुमें 
चार बार आज्य कः ग्रहृण करे । आज्यसे पुणं हृद चार स्रवाओंको ग्रहेण करे। अतएव प्रथमस्रवके ग्रहणम मन्व 


| २७३ | 


न्प 


धाम स्थानमसि । धीयते स्थाप्यते चिन्नवृत्तिरदेवैरत्रेति धाम । भोग्यत्वेन देवानामपि त्वद्धिषयिणी बुदिर्धीयते त्वयि 1 
तथा त्वं नामासि नामयति स्वात्मानं प्रति सर्वाणि भूतानीति नाम ! आज्यदशंनेन सर्वेऽप्यत्तु नमन्ति । तथा देवानां 
प्रियमिष्टमसि त्वं तथा अनाधृष्टमनभिभ्रुतं गतरसत्वादिना पुरोडाशादिवदतिरस्कृतम्‌, चिरस्थित्या चरुपुरोडाशादिक 
यथा गतसारं भवति न तथाज्यमित्यथंः। यद्वा अनाधृष्ट अधर्षितम्‌ अप्रतिदतं रक्षोभिः । देवयजनमसि देवा इञ्यन्ते- 
ऽनेनेति देवयजनमर्थात्‌ देवयजनसाधनमसि त्वमित्यतस्त्वां गृह्णाम्युस्पुनामि च। 


३-स्वामिदयानन्दस्तु- "यतोऽयं यज्ञस्तेजोऽस्यस्ति शृक्रमस्यस्ति धामास्यस्ति देवानां श्रियमनाधृष्ट 
देवयजनमसि तेनानेन यज्ञेनाहं सवितुः प्रसवे अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्य॑स्य रष्मिभिर्वा युष्मानेतानच सर्वान पदार्था 
ष्चोत्पुनामि । | 

४-- अथवा यो यज्ञः अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः सह्‌ सर्वान त्वा तं यज्ञं यजमानं वाहेमु्पुनामि । 
एव सवितुः प्रसवेऽचचद्रे ण पवित्रेण सू्ंस्य रश्मिभिर्वा युष्मनेतांष्च पदार्थाद्‌ यज्ञेनोत्पुनामि । हे ब्रह्यन यतस्त्वं 
तेजोऽस्यमूतमसि धामासि नामासि देवानां प्रियतममस्यनाघृष्टमसि तस्मात्वामहमाश्रयामि 1 


| ९-- ईश्वरो यज्ञविद्याफलं ज्ञपयति-- यूष्माभियंदनुष्ठितो यज्ञः सूयंस्य रश्मिभिविहरति स्वकोयेन पवित्रेणा- | 
च्छद्रण गुणेन सर्वान्‌ पदार्था पवित्रयति स च तदद्वारा सूर्य॑स्य रश्मिभिः तेजस्विनः शुद्धान्‌ अमूत रसहेतुकान्‌ प्रसन्नता- | 


जनकान्‌ हृढान्‌ यज्ञैतूमु पदार्थान्‌ करोति यतस्तद्धोजनानछादनद्वारा वयं ररी रपुष्टिबलादीन्‌ शुद्धगरणांष्च सम्पाद्य 
निव्यं सुखयाम इति । | 





का प्रथोग करना चाहिये । हे आज्य ! तुम धाम अर्थात स्थानलूपहो। धीयते" स्थापनकी जाती है चित्तवृत्ति, 
देवताओं के द्वारा जहाँ पर उसे धामः कहते हैँ । देवता भी तुम्हें योग्य समश्च कर तुममें बुद्धि रखते हैँ । उसी प्रकार 
तुम अपनी ओर सबको नवाते हो, इसलिये तुमह “नाम कहा जाता है । क्योकि आज्य (घृत) को देखकर सभी लोग 
उसके भक्षणार्थं अपनेको नवाते है। तथा देवताओं के लिये तुम प्रिय (इष्ट) हो, तथा अनभिभूत ( अनाधृष्ट) हो, 
अर्थात नष्ट रस हृए पुरोडाश कौ तरह तिरस्कृत नहीं हो । तात्य यह है करि दीघं काल तक रहने से चरु, पुरोडाश 
मदि जैसे सारहीन हो जाते है, वसे आज्य नहीं होता है । अथवा राक्षसं के द्वारा अप्रतिहत अ थात्‌ अघर्षित (अनाधृष्ट) 
हो । तथा तुम देवयजन हो, `देवताए पूजी जाती हैँ जिससे उसे देवयजन कहते है", अर्थात्‌ देवयजनके साधन सरूप ही, 
इसलिये गै तुम्हारा ग्रहण भौर उत्पवन करता ह 


३---विन्तु स्वामी दयानन्द उक्त मन्त्र का अथं इस प्रकार करते हैँ भरयोकि यह्‌ यज्ञ, तेजोहूप है, शक्र रूप 


है, धाम रूप है, देवताओं को प्रिय है, अनाधृष्ट है, देवयजन रूप है, इसलिये इस यज्ञ से मै सविता के प्रसव मे अच्छिद्र 
पवित्र से अथवा सूरं की रश्मियों से इन सब पदार्थो का उत्पवन करता ह। 


४ - अथवा जो यज्ञ, सूयं कौ अच्छिद्र पवित्र रश्मियोंके साथ तुम सव्को, उस यज्ञ कोथा यजमान कोरे 
शुद्ध करता ह । एवच्च सविता के प्रसव मे. सूयं कौ अच्छिद्र, पवित्र रश्मियों से तुम्हें भौर इन समस्त पदार्थो को यत्न 
केद्वारा शुद्ध करतार्हु। हे ब्रह्मत ! क्योकि तुम तेजो रूप हो, अमृत, धाम, नाम स्वहूप हो, देवताओं के प्रियतम ही, 
तथा अनाधृष्ट हो, इसलिये मँ तुम्हारा अश्वयवेताहं। 

५- ईश्वर यज्ञ विधाःके फल को बता रहा है- तुम लोगोंके द्वारा अनुष्ठित हभ यज्ञ, सूं को रश्मियां 
के साथ विहरण करतार ओर अपने पवित्र मच्छिद्र गुणसे समस्त पदार्थो को पवित्र करता है ओर उसके द्वारा वह्‌ 
सूयं की रश्मियों की सहायता से तेजस्वी, शुद्ध, अमृत रस कौ हेतुभूत, प्रसन्नता देने वाले, सुहृद्‌, यज्ञ के साधनभूत 
पदार्थो को करता है, क्योकि उक भोजन, आच्छादन द्वारा हम लोग शारीरिक पुष्टि, बल आदि शुद्धगणा का 
सम्पादन कर नित्य सुख प्रप्त करते । | 





[ २७४ | 


 दइ-रईश्वरेणास्मिन्नघ्याये मनुष्यान्‌ शुद्धकममानुष्ातु दोषांश्च निवारयितु यज्ञक्रियाफलं ज्ञातु सम्यक्‌ पुरुषाथं 
कृतु" विद्या विस्तारयितु धमेण प्रजाः पालयतु धर्मानुष्ठाने निरभंयतया स्थातु" सर्वं: सह्‌ मित्रतामाचरितु वेदाध्ययना- 
ध्यापनाभ्यां सवं विधाग्रहीतुः ग्राहयितुं च शुद्धये परोपकाराय प्रयतितुमाज्ञा दत्तास्ति। सेयं सवंमंनुष्य यंयावदनुष्टात- 
व्येति' इत्याहु । 
७--तदेतत्सव' विसद्खतमेव निष्प्रमाणत्वात्‌, व्यत्ययादिमूलकत्वाच्च । - 


< किच्च तद्रीत्या यज्ञः शुक्रादिकमस्ति । तेन च परमेश्वरः सर्वानुत्पुनात्येव, तदा सव शुद्धाः सुखिन एव 
भवेयुः ! न च तथा हश्यते, न वा तत्सम्भवति तथात्वे जीवपुरुष यंव यथ्यपित्तिः । 


दयो यज्ञः अच्छिद्रिण पवित्रेण सूयंस्य रश्मिभिः सह सर्वान्‌ पदार्थायू पुनाति तं यज्ञं यजमानं वाह 
मूत्पुनानीत्यत्र कः कर्ता? न जीवो यजमानः, तस्य कर्मत्वेन निदंशात्‌ । नापीश्वरः पूर्वोक्तदोषानुषदङ्गात्‌ । 
हे ब्रह्मन्निति सम्बोधनमपि निमूलं मन्त्रे ताहशापदाभावात्‌ 1 मन्व्रसम्बन्धितश्रुतिसूत्राचचबोधितत्वाज्व } वस्तुतस्तु 
त्वदीयो यज्ञोऽप्याकाशकूसुमायित एव श्रुतिसूत्रादिसम्मत्त याज्यापुरोऽनुवाक्यावद्‌ वषट्कारप्रधानस्य विहितदेवतो- 
दुदेश्यकद्रभ्यत्यागलक्षणस्य यागस्य त्वयानवगमातत्तदनभ्युपगमाच्च भौमिकेन बह्िना सूंस्य रश्मिभिश्चान- 
भोष्टा अभीष्टा नानापदाथंरसा उद्यन्त एव दोषदौगंन्ध्यादिनाशकाश्चानेके आधुनिकाः पदार्थाः सन्ति 
यर्होममन्तरापि पदा्थरसादयः शुदधचन्त्येव पावित्यमपि किमिति युष्माभिनं नि्ेतुः राक्यते। न च स्वच्छतंव 
पवित्रता म्लेच्छाद्युच्चिष्टसीसकीयचीनीयपात्रादिषु व्यभिचारात्‌ । गोमूत्रादिष्वभ्याप्तेश्च । योऽयं वातः पवते' 
"आपः पुनन्तुः इत्यादिभिवचनेः प्रत्यक्षानुमानेश्च वायुजलागन्यादीनां स्वतः शोधकत्वमाधुनिकंः शस्त्रप्रामाण्या- 








६- ईश्वर ने इस अध्याय मे मनुष्यों को शुद्ध कर्मो का अनुष्ठान करने कौ दोषों का निवारण करने कौ, ¦ 
यज्ञ क्रिया के फल को जानने की, सम्यक्‌ पुरुषाथं करते की, विद्या विस्तार करने की, धमं से प्रजा पालन करने कौ, 
धर्मानुष्ठान में निय होकर स्थित रहने कौ, सबके साथ मित्रता का व्यवहार करने की, वेद के भधष्ययनाध्यापनके 
द्वारा समस्त विद्याभों को ग्रहण करने भौर कराने की, शुद्धि भौर परोपकाराथं प्रयत्न करने की अज्ञादीरहै। उसकी 
इस आज्ञा का पालन सभी मनुष्यों को यथावतु करना चाहिये । 


८--उयानन्दोक्त यह्‌ सम्पूणं मन्त्रां, प्रमाण रहित होने से विसङ्खतहीदैः इस प्रकार अथं करने से व्यत्य- 
यादि का आशय भी उन्हें करना प्डादहै। 


८-किन्व- तुम्हारे कथनानुसार यज्ञ शुक्रादिसूप होनेसे परमेश्वरने सबको शुद्ध करहीदियादहै, तव 
सभी को शुद्ध ओर सु्ीहो जाना चाहिये था, किन्तु संसारमें बसा दिखाई नहीं देता, ओर नस्भीका सुखी होना 
सम्भवही है । अन्यथा जीव का पुरुषाथं करना ही व्यथं होगा । 


&--दयानन्द जी ने जो अथं (यो यज्ञः अच्छिद्रेण पवित्रेण ~“ "यजमानं वाऽहुमुत्पुनामि) किया है, 
उसमे कर्ता कौनदहै? जीव या यजमानको कर्ता नहीं कहू सकते, क्योकि उसकातो कमंकेरूपमें निदेश किया है| 
ईश्वर को भी कर्ता नहीं कह सकते, अन्यथा पूर्वोक्त दोषापत्ति होगी । ह ब्रह्मन्‌ !' यह सम्बोधन भी निभूल है, क्योकि 
मन्त्र में वंसा कोई पद नहीं है । भौर मन्त्र सम्बन्धित किसी श्रुति यासूत्र जादिकेद्रारा वैसा बोधित भी नहीं हजा 
है। वस्तुतस्तु तुम्हारा यज्ञभोभाकाशपुष्पकी तरहहीहै। क्योकि यागतो वही होता है, जिसमे श्रुति-सूत्रादि 
सम्मत अश्यायुरोऽनुवाक्या होती है, वषट्कार की प्रधानता रहती है, ओौर विधि विहित देवता के उदहेश्यसे विधि 
विहित द्रन्ध का त्याग कियाजाताहै। इसप्रकार काव्यागही यागकास्वरूपहै। इसप्रकार के उक्तलक्षण वाले 
यागकोतो तुम मानते नहींहो, ओरनतुम्है उसकाज्ञानहीहै। तुम तो पाथिव ब्भ ओर सूयंको रष्मियोसे 


| २७५ | 


नुपमन्तृभिरपि अभ्युपगमात्‌ युक्तिभिस्तत्सिदधेः शास्त्रप्रामाण्याभ्युपगमेऽपि शरुतिसूत्रादिभिः सनातनिसम्मत एवार्थभ्युप- 
गन्तव्यःस्यात्‌ । 


१० एतेन प्रथमाध्याये ईश्वरेण शुद्धं कर्माचयनुष्ठातुमाज्ञा दत्तेत्यायपि निमृ लं तत्र तत्र मन्त्राणां तथाथस्य 
खण्डितत्वात्‌ शतपथश्रुतिविरोधाच्च  तथाहि-- 


११--प्रोक्षणीषु पवित्रे भवतः । ते तत आदत्ते । ताभ्यामाज्यमृत्पुनात्येको वा उत्पवनस्य बन्धुमेध्यमेवंत- 
त्करोति 1 ( श० १।३।१।२२ ) | 


१२ - तस्याज्यस्योत्पवनं विधत्ते प्रोक्षणीष्विति } प्रोक्षणयुत्पवनं याम्यां पवित्राभ्यां कृतं ते ततत आदाय । 
ताश्यामेवाज्यस्योत्पवनं का्ंमित्यथं;। उत्पवनविधिस्तावकं वृत्रोह वा इदं सव मित्यादिक प्रागाम्नातं ब्राह्यणमाज्यो- 
त्पवनस्यापि समानमित्यत आह एको वा उत्पवनस्यं बन्धुः । 


१३- पथंवसितमर्थमाह मेध्यमेवं तत्करोति । स उत्पुनाति-स वितुस्त्वां प्रसव उत्पुनाभ्यच्छद्रेण पवित्रेण 
सूर्यस्य रश्मिभिरिति सोऽसावेव बन्धुः । ( श० १।३।१।२३ ) | 


१४--विहितमुत्पवनमनुद्य मस्व विधत्त-स उत्पुनातीति । आज्यस्य एकत्वात्‌ त्वा इत्येक्रवचवान्तते व प्रोक्ष- 
ण्युत्पवनमन्त्रतोऽस्य विशेषः । अतस्तन्मन्त्रव्याख्यानरूप सविता वौ देवानां प्रसविता इत्यादिक ब्राह्मणमन्रातिदिशति 
सोऽसावेव बन्धुरिति । 
च ------ 
अनभीष्ट तथा अभीष्ट अनेक पदाथं रसो को कल्पना करते हो, उसी प्रकार दोष, द्गन्ध आदि के नाशक आधुनिक 
अनेक पदाथं ह, जिनसे विना होम कयि भी पदाथं रस आदि शृदधहोही जाति है । पवित्रताकाभी निणेय तुम नहीं 
कर सकते । केवल स्वच्छता ही पवित्रता नहीं है, म्लेच्छादि लोगों के उच्छिष्ट शीशेकेया चीनी के पात्र भी स्वच्छं 
रहते है किम्तु वे पवित्र नहीं रहते । गोमूत्र आदि स्वच्छन रहने पर भी पवित्र रहते हैँ । "योऽयं वातः पवते, अपः 
पुनन्तु" इत्यादि वचनो से भौर प्रत्यक्ष, अनुमानादि प्रमाणो से वायु, जल, अग्नि आदि पदार्थो मे स्वतः शोधकता क 
शास्त्र प्रामाण्य का स्वीकार न करने वाले आधुनिकों ने भी स्वीकार किया हं। शस्त्र प्रामाण्य के स्वीकार 
करने परभी युक्तिसे भो उनकी शोधकता सिद्ध होती है । अतः श्रुति सूत्रादि से प्रमाणित सनातनिसम्मत अथंही 
स्वीकार करने योग्य होगा ! 


१०--अतः श्रथमाध्यायसें ईश्वरे शुद्ध कर्मादि के अनुष्ठान करने कौ आज्ञादी है इत्यादि कथन 
निमूल है, क्योकि मन्त्रो के तथाविध अथं का घण्डनहोजाताहं ओर शतपथ श्रुति से तथाविध अथं का विरोध 
भीदै। | 

११--श्रोक्षणीषु पवित्रे भवतः..." तत्क रोति “--( श० १।३।१।२२ ) 


१२-इस शतपथ ब्राह्मण कै द्वारा आज्य के उत्पवन का विधान किया गया है। जिन पवित्रो से प्रोक्षणी 
का उत्पवन किया है, उन पवित्रो को उससे लेकर उन्हींसे आज्यका उत्पवन करना चाहिये । उत्पवन विधिका 
स्तावक ब्राह्मण व्वृत्रोहवा इदं सर्वः इत्यादि, जो पहले पढ़ा गया है, वही आन्योत्पवनं मे भी समक्षना चाहिये । 
हसीलिये एको वा उत्पवनस्य बन्धुः" कहा गया हे । 

१३ -सम्पूरणं निष्पन्न अथं को भेध्यमेवेतत्करोति' से बताया गया है। 


१४--'स उत्पुनाति" सोऽपावेव बन्धुः--( श० १।३।१।२३ ) विहित उत्पवन का अनुवाद करके 
"स उत्पूनाति' से मन्त्र का विधान कियाजारहाहै। 'भआज्यके एक होने से 'त्वा' को एकवचन मेही रखा गयादे। 


| २७६ । 


१५- तद्यदाज्यलिप्ताभ्यां पवित्राभ्यां प्रोक्षणीरत्पुनातति तदप्सु पयोदधाति । तदिदमप्सु पयो दधाति तदिदम- 
प्मुपयोहितमिद ¢` हि यदा वषंत्यथौषध्यो जायन्त ओषधीजंगध्वा अपः पीत्वा ततएषरसः सम्भवति तस्माद्‌ रसस्यंव 
सर्वंत्वाय । ( शा० १।३ १।२५ ) | 


१६ - आज्यलेपसहिताभ्यां पवित्राभ्यां प्रोक्ष्युत्पवनमुपपादयति तत्‌ तत्र यत्‌ इदमाज्यलिप्त।भ्यां पवित्रा- 
भ्यामृत्पवनं तेन पय एवाप्युदधाति स्थापयति संयोजयति आज्यस्य पयः कायत्वात्‌ । अप्सु हि परम्परया तत्कायंत्वात्‌ 
पयः प्रतिष्ठितम्‌, एतदेवोपपादयत्ति--यदा वषंति अथानन्तरमोषधयो जायन्ते । ओषधीजंरघ्वापः पीत्वा ततएषपयोरूपो 
रसो जायते । यस्मादेवं गव्यं पयः परम्परयोदकपरिणामरसरूपं तस्मात्कारणात्‌ तत्कायंस्याज्यस्यापान्च यदुत्सवने संस- 
जनं तद्रसस्येव सवंत्वाय कारस््याय भवति । | 

१७--'अथाज्यमवेक्षते तद्धेके यजमानमवख्यापयन्ति' { श० १।३ १।२६ ) 


१८ इहाध्वर्योराज्यावेक्षणं विधत्ते -केचिच्छाखिनस्तु यजमानमेवावख्यापयन्ति अवेक्षयन्ति, तच्च 
याज्ञवल्क्यरीत्या निरस्यति यतो यजमानाः स्वयमेवाध्वयंवो न भवन्ति नवा स्वयमेव होतारो भत्वा याज्यानुवाक्या- 
दीनि अनुतर वन्ति यत्राध्वयंवादौ तत्करणमनत्ररबहुतरा इवारिषः फलप्राथंनाः क्रियन्ते ताहक्‌फलप्रतिपादकमन्त्रविशिषट- 
माध्वयंवादिकनच्च स्वयमेव कथं न॒कूवंन्ति आज्यावेक्षणमेव कुतो यजमानेनैव कक्तंग्यमित्याग्रहः £ वस्तुतस्तु 
दक्षिणापरिक्रीतत्वातु ऋत्विग्भियंत्फलमाशास्यते तद्‌ यजमानस्यैव भवति तेन न पृथगाक्चासनं कायम अतऽध्वयु - 
रेवावेक्ेतेति। प्रकृते शाखान्तरनिन्दनं स्वशाखीयकमंप्रशंसाथं मेव नहि निन्दा निन्ं निन्दतु प्रवतेते किन्तु विधेयं 
स्तोतुमिति सिद्धान्तात्‌ । | 
~ __-____`-____--------------------------- 
प्रोक्षण्युतपत्रन मन्व से इस मन्त्र में कुछ विशेषता है । अतः उस मन्त्र के व्याख्यान रूप सवित) वै देवानां प्रसविता 
इव्यादि ब्राह्मण का यहां पर सोऽपतावेव बन्धुः" कहकर अतिदेश किया गया है । 


१५--'तद्यदाज्यलिप्ताभ्यां पवित्राभ्यां चैव सवंत्वाय'( ए० १।३।१।२५ } । 


१६--आज्य ज्ञेप सहित दो पवित्रो से प्रोक्षणी के उत्पवन का उपपादन करते हँ--आज्य लिप्त पवित्रोंसे 
जो उत्पवन कियाजा रहाहै, उससे यह प्रतीतहोतादहैकि पयकोहीजलमें स्थापित कियाजा रहा है । क्योकि 
"आज्य पयस्‌ काही कायं है । यह पयस्‌ परम्परया, जल काही कायं है, अतः वह जलमें प्रतिष्ठित रहता है । जब 
वर्षा होती है, तव उसमे भोषधि्यां पैदा होती हैँ ; ओषधियों को खाकर जल पीकर उससे यह्‌ पयोरूप रस उत्पन्न 
होता है । जबकि इस प्रकारसे गायका पय (दू) परम्परया उदकं (जल) परिणाम भूत रससूप है, उस कारण 
कायं भूत आज्यका ओर जलका उत्पवन करनेमे जोसंसजंन ( सम्बन्ध) है, वहं उसके रसको सम्पूर्णता के 
लियेहीहै। . ` | 

१७-'अथाज्यमवेक्षते “^ ख्यापयन्ति" ( श० १।३१।२६ } । 


१८- इस ब्राह्याण से अध्वयु क आज्यावेक्षण का विधान किया गयादहै। कुछ अन्य शाखा वाले विद्वान्‌ 
यजमान का ही अवेक्षण करते टै। किन्तु ` याज्ञवल्क्य ने उसक्रा निरसन किया है। क्योकि जो यजमान रहते हँ 
वे स्वयं अश्वरयुं नहीं होते ओरनही स्वयं होता बनकर याज्या अनुवाक्या आदि कहते है । जिस आध्वयंव भादि 
कमं मे करण मन्त्रके द्वारा अनेक फल प्राथंना कीजातीदहै, उस फल प्रतिपादक मन्त्र विशिष्ट आध्वयंवादि कमं 
कोस्वयंही क्यों नहीं करते? आनज्यावेक्षण के सम्बन्धमें ही यह आग्रह क्यो है कि उसे यजमानही करे। 
वस्तुतस्तु दक्षिणा केद्वारा परिक्रीतहोनेसे ऋत्विजो द्वारा जोफल मांगा जाता, वह यजमान कै लिये ही 
होता है, इसलिये अध्वयुः को भपने लिये पृथक्‌ फल मांगने की आवश्यकता नहीं होती । अतः भध्वयु ही अवेक्षण 
करे । "न हि निन्दा निन्द" इस सिद्धान्त के अनुसार शाखान्तर की निन्दा, उसकी निन्दा के लियेनहौकरस्व शाखीय 
कमं को प्रशंसाथंही ह, 


| , २५७. | 


१८६ सोऽवेश्षते ।' ( शच ० १।३।१।२७ ) | 

२०- इति तदवेक्षणमनूद्य प्रशंसत्ति-अवेक्षणस्य कारणं चक्षुः, तच्च यथाभ्रुतमेव वस्तु विषयीकरोतीति 
तत्सत्यम्‌ । यद्‌ विवदमानयोद्रंयोर्म॑ध्ये यश्चक्षुषा हष्टवानस्मीत्ति वदत्ति तद्रचनमेव श्रद्धा्ह भवति न तु श्रुतवानस्मीति 
वक्त वचनम्‌ तथा श्रद्धेयं तस्मातु स्यं वे चध्चुः। 


२१-- सोतवेक्षते । तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसीति स एव मन्त्रस्तेजो ह्य तच्छुक्रं ¢ ` ह्यं तदमूत ४ ` ह्यं तत्सत्ये- 
नेव तत्समधंयति ।' ( श० १।३।१।२८ ) 


२२--विहितमवेक्षणमनरय मन्त्रं विधत्ते- तेजोऽसि शुक्रमसीर्यादिमन्तरेणाध्वयु राज्यमवेक्षेतेत्य्थंः । योऽय तेजो- 
ऽसीतिमन्त्रः स एष सत्यः यथाथं एव विद्यमानाथंप्रकाडकत्वात्‌ न गौणाथं इत्यथःकूत इत्यत अ1हु--हि यस्मात्‌ एतदाज्य 
तेजः तद्धेतुत्वात्‌ तथा शुक्र निमंलम्‌ अमृतम्‌ यागोदिद्वारा अमरणसाधनत्वात्‌ अमृतवत्पुष्टिकार कत्वाच्च । एवमाञ्यस्यवं 
रूपत्वात्‌ विद्यमानाथेप्रकाशकत्वात्‌ मन्त्रः सत्य इति युक्तमेव । तथाचाघ्वयु रक्तमन्तरेण सत्यात्मकेन चक्षुषाज्यमवेक्षमणः 
सत्येनव तदाज्यं तत्साध्यं कमं च समृद्धयुक्तमेव करोति । 

२३- पुरुषो वं यज्ञः' ( श ० १।३।२।१ ) 

२४--अत्र जुहूपभृदुध्र्‌ वासु एतस्याज्यस्य स वेण ग्रहणं विधित्सुः तत्समुदायस्य पुरुषःवयवकत्पनयः स्तुत्यथं 
तत्साध्यस्य यज्ञस्य पुरुषतादात्म्यमुक्तम्‌ । पुरुषप्रयस्ननिवेत्यंत्वात्‌ यज्ञस्य पुरुषत्वम्‌ अतएव यज्ञस्तायमानो विस्ता्यंमाणो 
यदवयवपरिमाणविश्िष्टः पुरुषः ताहमवयवपरिमाणविशिष्ट एव विधीयते । 





१८५-.सोऽवेक्षते"--( श० १।२३।१।२७ ) 


२०--उस अवेक्षण का अनुवाद कर प्रशंसा करते है-अवेक्षणका कारण चक्षुहोतादहै, षह यथाभूत वस्तु 
को अपना विषय बनाता है, इसलिये उसे सत्य कहा जाता है । विवाद करते हुए दो व्यक्तियोर्मेसे जो वह कहता 
हैकिर्मैने चक्षुसे देखादै, उसी का वचन श्रद्धेय समन्नाजातादहै। मने सुना, यह कहने वाले का वेचन वसा श्द्धेय 
नहीं माना जाता है, इसलिये चक्षु ही सत्यहै। 


२१-'सोऽवेक्षते । तेजोऽसि "^" समधेयति ।*( श० १।३।१।२८ ) 


२२--विदहित अवेक्षण का अनुवाद करके मन्त्र का विधान किया गमया है। तेजोऽस्ति शुक्रमसि" इत्यादि मन्त्र 
से अध्वयु आज्य का भवेक्षण करे । जो यह तेजोऽसि मन्त्र है, वह सत्य है, अर्थात्‌ विद्यमान अथं का प्रकाशक (प्रति 
पादक) होने से यथाथ है। बह गौणाथं प्रतिपादक नहींहै। क्योकि वहुतेज का उत्पादकहोनेसे स्वयं तेजहीदै। 
उसी तरह वह निमंल ( शुक्र ) है ओरयाग आदिकेद्भारा अमरणका साधन होने से तथा अमूत के समान 
पुष्टिकारक होने से वह अमूत है। आज्य का स्वरूप उपयुक्त प्रकार का होने से यानी विद्यमान अथं का 
प्रकाशक होने से मन्त्रको सत्य कहना उचितहीदहै। तथाच अधघ्वयु उक्त मन्त्र से सत्यात्मक चक्षुके द्वारा 
अज्य का अवेक्षण करता हूजा सत्य कै द्भारा ही उस्त आज्य को ओर तत्साध्यं कमं को समृद्धि से युक्त 
करता है । 

२३-- पुरुषो वं यज्ञः-( श० १।३।२।१ ) 

र४--यहां पर जुहु १, उपभृत्‌ ओरध्रूवामेंस््‌वके द्वारा आज्यके प्रहणकरने का विधान करने को इच्छा 





१. ये सब यज्ञ के काष्ठमय पात्रँ । खादिरःस्रवो भवति, पणमयी जह्भवति, आश्वत्थी उपभृत्‌, वंकद्धूती 
घ्र.वा भवति, एतद्र सर. चां रूपम्‌'-(तं० सं ° ३।५।७) 


{ २७८ | 


२५--'तस्येयमेव जुहूः । इयमुपभरृदात्मेव ध्वा । तद्रा आत्मन एवेमानि सर्वाण्यङ्गानि प्रभवन्ति । तस्माद्‌ 
प्रवाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति ' ( रा० १।३।२।२ } ताहगवयवक्लृप्तिमभिनयेन दशंयति-या जुहूः सा इयम्‌ । भयं 
दक्षिणो बाहुः छान्दसस्तरीत्वं तथा या उपभृत्‌ सा इयं वाम बाहुः घ्रूवा आत्मा मध्यदेहः जुहुदक्षिणो हस्तः उपभृत्‌ सव्यः 
आलत्माघ्र्‌ वः' ( ते° ब्रा० ३।३।१ ) इति श्रुतेः । च्र्‌.वाया आत्मत्वमुपपादयत्ि आत्मनो म्रध्ये देहूदेवेमानि हुस्तपादादी- 
न्यङ्कानि सर्वाणि प्रभवन्ति । धर्‌ वायाश्च कृत्स्नो यज्ञः प्रभवति घ्र वास्थस्याज्यस्य सवंयागसाधारण्यात्‌ । तत्न प्रमाणच् 
घ्र वाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवतीति श्रुतिरेव । 


२६--प्राण एव क्लवः । सोऽयं प्राणः सर्वाण्यङ्कान्यनुसच्चरति, तस्मादुल््‌.वः सर्वा अनुस्‌चः सश्वरति ^ 
( श० १।३।२।३ ) जुह्वादि सर्वाभुखक्षु स्‌ वस्य सच्चरणमुपपादयितु तस्य प्राणरूपतामाह सोऽयमिति । देहमध्येऽवस्थितः 
प्राणो यस्मात्‌ सर्वाण्यङ्गानि नाडीभिः क्रमेण व्याप्नोति तथेव सर्‌.बोऽपि तदात्मकः । जुह्वाद्याः स्वाः स्‌.चः अनुलक्ष्य 
क्रमेण सच्चरति । 


२७--तस्यासावेव दौज हुः । अथेदमन्तरिक्षमूपभरदियमेव घ्र वा । अस्या एवेमे सवं लोकाः प्रभवन्ति । तस्माद्‌ 
घ्र वाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति ।' ( श० १।३।२।४ ) 


२८--पृरुषावयवादिकल्पनया जुह्वादिसमुदायं प्ररस्य लोकतादात्म्यप्रत्तिपादनेनापि तस्प्रशंस॑त-- 
तस्य यज्ञस्यासौ यौज हूः इदमन्तरिक्षमूपमृत्‌ इयमेव भूमिधर. वा जुदह्वादयो लोकत्रयात्मका यथा अस्या भूमेः 
सकाशात्‌ सवं लोकाः प्रभवन्ति पृथिवीस्यमनुष्यकमंसाध्यत्वातु धर्‌ वायास्तदात्मिकायाः सर्वा यज्ञः प्रभवति । 


से पुरुषावयवब की कल्पना करके यज्ञिय पात्र समूद की स्तुतिके लिये तत्साध्य यज्ञम पुरुष का तादात्म्य बतायाहै। 
पुरुष प्रयत्न से सम्पन्न होने के कारण यज्ञकोभी पुरुष कहा गया है। अतएव विस्तीणं क्रि जाने वाले यज्ञ का परि- 
माण पुरुष के अवयव परिमाणकेजंसादही करने का विधान कियामयाहै। 


२५--तस्थेयमेव जुहुः । इयमूपभरृदात्मेव धर्‌ वा.“ ““" यज्ञः प्रभवति ।-( श० ११३ २।२ ) निर्णात कौ 
हुई पुरुषावयव की कल्पना को अभिनय के द्वारा प्रदशित कर रहरहै-जो जुहुः दै, वह यह्‌ दक्षिण बाहुहै, मूल 
ब्राह्मण वाक्य मे श्यम्‌" यह स्त्रीलिङ्घध में प्रयुक्त कियाहै, उसे छान्दस समज्लना चाहिये । तथा जो “उपभृत्‌! है, वह्‌ 
यह वाम वाहृ है, घवा" यह आत्मा अर्थात्‌ मध्यदेहदहै। इसी बातको तेत्िरीयश्रुतिने स्पष्ट बताया है--जुहू 
दक्षिणो हस्तः, उपभृत सव्यः, आत्माघ््‌ वेति"--( तेर ब्रा० ३३१) ्ू.वा' को आत्मा कहने का उपपादन इस 
प्रकार है-मध्यदेहरूपञआत्मासेही येचारोंओर विद्यमान हस्त-पादादि समस्त अद्ध उत्पन्न होते हैँ । लाकसुष्टि 
के समानी यज्ञसृष्टिमेभीषध्रवाको आत्मा यानी मध्य देह बताकर उसीसे सम्पूणं यज्ञ को उत्पत्ति बता गई 
है । इस कथन से यह निष्पन्न हुआ किध्र्‌ूवपात्रमे स्थित माज्य, सवसाधारणहोतादहै। 


२६-श्राण एव स्र वः। सोऽय प्राणः सरति ।*--( श० १।३।२।३ ) ।जुहू आदि समस्त घ्र.चाभों 
मेसख्‌व के सच्रणका उपपादन करने के लिये उसकी प्रण रूपता बता रहे हैँ- शरीर में अवस्थित प्राण जबकि 
सभी अद्धोंकोनाड्योंके माघ्यमसेक्रमशःग्याप्तकरतादहै, तथेवस्‌वभौ तदात्मक यानीप्राणसरूप ह 1 अतः वह्‌ 
भी जुहु आदि सभीस्‌.चाओोंमेक्रम से सच्वार करताहे। 


२७--"तस्यासवेवे यौजु हुः । अथेदमन्तरिक्ष"' “"""""" प्रभवति--( श ० १।३।२।४ ) 


२८--इस प्रकार पुरुषावयवादि को कल्पना करके (आध्यात्मिक हृष्टि से छां उ० १।२) जुह्वादि समूह की 
प्रशंसा करके, अब लोकतादात्भ्य बताकर भी उसकी प्रशंसा कररटैरहैँ। दुर देशमे अवस्थितद्यौही यज्ञकौचृहुदहै। 


यह्‌ अन्तरिक्ष ही उपभृत्‌ है, यह भूमिही ध्रू.वाहै। तात्पयं यहदहैकि जुहु आदि यज्ञिय पात्र लोकत्रयसरूपदै। जिस 
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२९ अयमेव स्‌ बो योऽयं पवते । सोऽयमिमांल्लोकाननु पवते तस्मात्‌ सवः सर्वां अनुस्.चः सञ्चरति 
( श० १।३।२।५ ) अनेनापि वायुवत्स्‌ वस्य तदात्मकस्य लोकत्रयात्मिकासु स्‌ श्षु युक्तमित्यथंः। 


३०-- स एष यज्ञस्तायमानो देवेभ्यस्तायते ऋतुभ्यश्छन्दोभ्यो यद्धविस्तद्देवानां यत्‌ सोमोराजा यत्पुरोडाज्ञ- 
स्तदादिश्य गहणात्यमुष्यं त्वा जुष्टं गहणामीत्येवमुहैतेषाम्‌ ।' ( श० १।३।२।६ ) 


३१-- तासु सक्षु आज्यग्रहणं विधिस्सुस्तस्य पुरोडाशादिहवि रन्तरवत्प्रसक्तं॒देवतादेशनपूवंकत्वं निवारयि- 
तुमाह-स एष इति स एष यज्ञस्तायमानः प्रथममग्न्यादिभ्यः प्रधानदेवेभ्यः, तादथ्यं चतुर्थी। ( पा० सु° १।४।४४ ) 
इति स्थलीयेन वात्तिकेन प्रयाजदेवताभ्यः देवतार्थं तायते ऋतुभ्यो वसन्तादिभ्यः छन्दोभ्यो यायत्यादिभ्योऽनुयाजदेवता- 
भ्यश्च तायते । पुरोडाज्ञादिलक्षणं यद्धविस्तद्देवानां स्वभूतम्‌, अतस्तद्देवानामादेशनपुरःसरं ग्रहीतव्यम्‌ । कुत एतदि- 
त्याह--एवमेव हि तेषामग्न्यादिदेवतानां दशंपुणमापस्तादिषु सोमयागादिषु च नामादेशविशिष्टा मन्त्राः समाम्नाताः-- 
"अग्नये त्वा जुष्टं गृणामि" ( वा० सं० १।१० } अग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्टं गृह्णामि" ( वा० सं° ७ } पुरोडाशनिवपि 
सोमरसश्रहणेष्वेन्द्रवायवादि उपयामगहीतोऽसि वायवडइन्द्रवायुभ्यां त्वा ( वा० सं० ७1८) 


उ२-भथ यान्याज्यानि गुहयन्ते ऋतुभ्यश्चैव तानि छन्दोभ्यश्च गृह्यन्ते तत्तदनादिश्याज्यस्येव स्पेण 
गृहणाति । स वं चतुजु ह्वा ग्हणात्यष्टौकृत्व उपभृति ।' ( श० १।३।२।७ ) 








प्रकार भरुमिसे हो सम्पूणं लोक उत्पन्न होते है, क्योकि वे सब लोक पृथिवी स्थित मनुष्य कृत कर्मोसे साध्य होते है । 
` उसी प्रकार भूमिस्वसूपध्रवासे ही सभी यज्ञ उत्पन्न होतेह इस कथनसे भीध्र्‌वा स्थित आज्यकी सवंयाग 
साधारणता सिद्ध होती दहै) 


२९---.अयमेव च्‌ वो योऽयं पवते... “स्‌ चः सचरति । -{ श० प० १।३।२।५ ) इस ब्राह्मण से भी यही 
कहा गयारहैकिस्रवमभीौ वायुलरूपहोनेसे वायु की तरह लोकत्रय रूप सर्‌ चाओ से सम्बद्धदहै। 


३०-- स एष यज्ञस्तायमानो हैतेषाम्‌ 1* ~ (श० १।३।२।६ ) । 


३१--उन स चाओं मे आज्य ग्रहण का विधान करने कौ इच्छा से उसमें पुरोडाश्चादि अन्य हवि के समान 
परपक्त देवतादेशन पृवंकत्व का निवारण उक्तत्राह्मणसे किया गयादौ । विस्तार किया जाने वाला वहं यज्ञ, प्रथमतः 
प्रधानभूत अग्नि आदि देवताओं के लिये विस्तीणं किया जाता है। देवेभ्यः" का अथं देवता" है, क्योकि ( पा० सूर 
१।४ ४४ ) सूत्रस्थ वात्तिक से तादथ्यं में चतुर्थी को बरद दहै। शलथा तायते" में भी तनु विस्तारे ( तं०उ०१) धातु 
से कर्मणि यक्‌" ( पा० सू० ३।१।६७ ), पश्चातु तनोतेयंक्‌” ( पा० सू० ६।४।४४ ) सूत्र से "आतव होकर तायतेः 
रूप बनता है । तदनन्तर प्रयाज देवता रूप वसन्तादि ऋतुओं के लिये उसे विस्तीण किया जाता है, तदनन्तर गायत्री 
आदि अनुयाज देवताओं के लिये उसे विस्तोणं किया जाता है। पुरोडाशादि लक्षण जा हवि है वहु उन देवताओं का 
स्वभूतः है अर्थात्‌ स्वीकय धन है। अतः तत्तद्‌ देवताओं के नाम ग्रहण पूरवंक उसहविका ग्रहण करना चाहिये । 
इसमे कारण यह्‌ बताया गया है कि दशंपूणंमासादि इष्टयो मे भौर सोमयाग आदिमे अग्नि आदि देवताभोंकानाम 
ग्रहण करते हुए मन्त्र पठ गये हँ । जैसे-- अग्नये त्वा जुष्ट ` गृहणामि' ( वा० सं° १।१० )» अग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्ट 
गृहणामि"--( वा० सं०७।८) ये मन्त्र पूरोडाश्च निर्वापिके लिये पठ्‌ गयेहैँं। सोमरस का ग्रहण जिनमे किया जाता 
है, उन रेन््रवायवादि पात्रों के ग्रहृण करते समय 'उपयामगुहीतोऽसि वायव इन्द्रवायुभ्यां त्वा'-( वा० सं° ७।८।१।२ ) 
मन्त्र पढ़ गयेहैँ। 


३२--'अथ यान्याज्यानि गृह्यन्ते ऋत॒भ्यष्चव कृत्व उपभृति ।' { ० १।३।२।७ ) 
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४३-अथ तस्मिन्‌ यज्ञे यदाज्यग्रहणं तत्प्रयाजानुयाजदेवतार्थं चशब्दात्‌ स्विषटक्रद्यागा्थं च । तत्‌ तथासति 
तत्‌ आज्यदेवतानामनादिश्य माज्यसम्बन्धिनेव रूपेण गृह्णाति । आज्यसम्बन्धिरूपशच देवताया अनादेश्चनमु, नवा एतत्‌ 
कस्यं चन देवतायं हविगर ह्न्नतिदिशत्ति यदाज्यमित्यनादेशनस्थतद्ध्म॑तया प्रागाम्नातत्वात्‌ । ( शा० १।२।१।२२ ) 
जुहुपभृतोराज्यग्रहणं विधत्ते सवा इति । जुह्वां चतुर्वारं च्‌ वेणाज्यं गरृहटणीयात्‌ उपभृत्यष्टवारम्‌ । जुहुस्थमाज्यं किमथ- 
मित्याश्ञङ.क्य तस्रयोजनमुक्तम्‌-ऋतुभ्यस्तद्गृहणाति, के पृनस्तद्‌ऋव;इत्याह-प्रयाजदेवताहि ऋतवोवसन्ताद्याः । तेषा 
नामादेशनरहितमेवाज्यं ग्रहीतभ्यम्‌, तदनूद्य तस्य प्रयोजनमूक्तम्‌-तदनादिश्य ग्रहणमजामिताये जामितादोषराहित्याय 
सम्पद्यते । हविग्रंहणाज्यग्रहणथो्देवतदेशने सत्येकसरू्पेणाजामिता स्यातु,तमिम दाष विपक्षे दशयति-जामि वा एतत्कुरयत्‌ 
यद्वसन्तायत्वा ग्रीष्मायत्वेति गृहणीयात्‌ तस्मादनादिश्यंव आज्यस्येव रूपेण गृह्णीयात्‌ । 

३४-- अथ यदष्टौकृत्व उपभृति गृहणाति । छन्दोम्यस्तदुगहणाति । अनुया जेभ्यस्तद्गरूहणाति।' (श० १।३।२।४) 

३५ यच्चतुध्र्‌ ` वायां गुहणाति सर्वंस्मं तद्यज्ञाय गृहणाति तदनादिश्याज्यस्येव रूपेण ।' (श० १।३।२।१०)} 


३६-भ्यज्जुह्वां गृहणाति प्रयाजेभ्यस्तत्‌ यदुपभृति प्रयाजानुयाजेभ्यः। सवंस्मं वा तद्‌ यज्ञाय गृह्यते यदृध्र्‌- 
बायामाज्यम्‌' ( त० ब्रा० ३।३।५।५) इति श्रुतेः । 

३३-उस यज्ञ में भ्रयाज-अनुयान कौ देवता के लिये भाज्य ग्रहण बतायागयादहै ओर शचः शब्दसेही 
स्विष्टकृत्‌ यागं भी वहु है । इस उल्लेख से यहु अवगत होता है कि "वहु आज्य देवताओोंके लिये है, एेसानं कहकर 
आज्यस्वरूप सम्बन्धी के रूपमे ही उसका प्रहुण किया गयादहै, देवताका केथनन करना (अनादेशन) ही आज्यका 
स्वरूपदहै । ` ओरनही यहु किसी देवताके लिये हविभ्रहणकरते हए अतिदेश करतादहै। क्य।कि ब्राह्मण ने ध्यतु 
भाज्यम्‌' इस प्रकार का अनादेश्चन किया है, जो इसका धमं बताया गया है ( श० पर १।२।१।२२ ) । तदन्तर स वं० 
ब्राह्मण से जुहु ओर उपमृत्‌ मे अश्यग्रहण का विधान किया गयाहै। जुहूमेंस्वसे चार बार आञ्यग्रहुण करे ओर 
उपभृत्‌ मे आठबार आज्यग्रहण करं । जुहूपात्र मे स्थित आज्यका प्रयोजन बतायादहै कि ऋतुओं के लिये वह आज्य- 
ग्रहुण क्रिया गया है । वे कौनसौ ऋतुए' है, जिनके लिये जुहुस्थित आज्य काभागदहै। वे तुए -प्रयाजदेवता वसन्त 
ऋतु अ!दि हैँ । उनके लिये नामादेशन के विना ही आज्यग्रहण करना बताया गयाहै। वह जामितादोष को अनुत्पत्त 
के लिये किया जातादहै।! हविग्रंहण ओर आज्यग्रहण दोनों में उनकी देवताओं के नाम बोलं तो, निरन्तर वलते रहने 
से जामिता ( बालस्य }) दोषहोनेकी सम्भावनाहो सकती है । अतः तत्तद्‌ देवताओंके नामन बोलकर केवल 
स्वरूपतः ही आज्य का ग्रहण किया जाता है। 


रे४-'अथयदष्टौ कत्व उपभृति गृहणाति ॥ ,...... ००००१०८० ००० .००००८०००००००८०८ तद्गररणाति ।*- 
( श० १० ९।३।२।८ ) । 
३५--यच्चतुप््‌ "वायां ५०५००००१ ० रूपेण ।*-(शा० प* १।३।२।१०) उपभृत्‌ मे स्थित ज्यका विनियोग 


(उपयोग) बताया गया है । वहु भाज्य छन्दस्‌ (छन्द) के लिये है। ये गायत्री आदि छन्दही अनुयाज देवता हैं । अतः; 
अनुयाज के लिये ही उपभृत्‌ मे आज्य ग्रहण कयि गयादै। यहुंपर भी देवता नाम का अनादेशन पहले के समान 
ही जामिता (आलस्य) दोष की अनुत्पत्तिकेलियेहीदहै। घ्रूवामेंजौ अाज्यग्रहण किया जाताहै, वह्‌ भी देवता. 
नदेशनरूप आनज्यधमंसे ही करना है । यहु बताकर यहां पर देवतदेशन की प्रसक्तिही नहींहै, क्योकि ध्र्‌वास्थित 
जो आज्य दहै, वहु यज्ञ मे जितनी देवताए है, उतनी सभी देवताओं कै लिये विभक्त करके लिया जातादहै। अतः सवं 
देवताओं के लिये वहु साधारण होने से किसी देवताविशेष का उह्‌ क्न करना सम्भव नहीं है। 


३६-अतएव तेत्तिरीय श्रुति कहती है-- यन्‌ जुह्वं गृहणाति प्रयाजेभ्यस्तद्‌, यदुपभृति प्रयाजानृयाजेभ्यस्तत्‌ 
सवंस्भं वा एतद्‌ यज्ञाय गृह्यते घ्र.वायामाज्यम्‌' (तं० ब्रा° ३।३।५।५} । 


३७-यजमान एव जुहुमनु योऽस्मे अरातीयति स उपभरतमन्वत्तव जुहुमन्वाद्य उपभरृतमन्वत्तव जुहराद्य 
` उपथत्स चतु जुह्वां गृहणात्यष्टौकृत्व उपभृति ( श० प० १।३।२।११ ) । 

३८- स यच्चतजुहवांगृह्वाति अत्तारमेवेतत्‌ परिमिततरं करोति कतीयां # संकरोति यदष्टोक्ृत्व उपभृति 
गृहणात्याद्यमेवेतदपरिमिततरं भरुया $ ` सं करोति तद्धिसमृद्ध यत्रात्नाकतीयानाद्योभूयान्‌ ।' ( श० १।३।२।१२ ) ` 

२६-भोक्तणामल्पीयस्त्वं भोग्यजातस्य भूयस्त्वम्‌ । ततुखलु समृद्धम्‌ । तत्रापि जुहूपभृतोधंमं विशेषो 
विहितः । बहुतरमधिकमाज्यं जुह्वां यथाभवति तथासम्यक्‌ पूवण स्‌.वेण कर्म्म । अल्पतरमुपन्ृति गृह्यमाण यथा- 
स्यात्तथाधंपूर्णस्ल वेण का्यंमतति ग्रहणसंख्याह्वासेन भोक्तारं भोग्यजातादल्पीयांसं करोति । भूयोग्रहणेन च भोक्तरि 
अधिक वीर्यं स्थापयति । अल्पीयस आज्यस्य ग्रहणेनाद्यमवीर्यं बलरहितं करोति तस्मादेवाद्यवर्गोबलरटितोभवति । 
तस्मादेव सावंभौमोराजा अपारां निरवधिकां विशं प्राप्यापि जिनाति स्वाधीनं करोति । तदेतद्राज्ञः सामर्थ्यम्‌ एतेनेव बो- 
येण जनितम्‌ यद्रीरयं॑जुह्वां भूयोग्रहणेन भोक्त निष्पन्नम्‌ । तत्रापि जुहूपभृतुधृतयोराज्ययोजु ह्रं ब होमः कर्तव्य इति 
विधत्ते । (स यत्‌ जुह्वां गृहणाति जुह्वं वतज्जुहोति यदुपभृति गृहणाति जुवं तज्जुहोति ।' ( श ० १।३।२।१४ ) 





२७-- यजमान एव जुहूमनु । योऽस्मा कृत्व उपभ्‌ति ।'--(श० प० १।३।१।११) । 

इस ब्राह्मण के द्वारा जुहू ओर उपभृत्‌ में किये गये आज्यग्रहण की चतुष्ट्वादि संख्याविशेष का उपपादन 
किया गयादहै। जो जुहू" है, वहु यजमानक्राही भागहै। जुहूमनु' यहां पर भागः अथंमे अनु' है। "लक्षणेत्थंभू- 
ताख्यान भागवीप्सासु'-- ( पा० सू १।४द० ) सूत्र से अनु को कमं प्रबचनीय संज्ञा होने पर, कमंप्रवचनीययुवते०' 
( पाण सू० २।३।८ } सूत्र से "जुहु" में द्वितीया विभक्तिको गर्ईहै । तथाजौ यजमानसे श्रु की तरह आचरण करता 
दै (जो यजमान का शत्रु है) उसका (शन्का भाग उपभृत्‌ है। इसी बात को तंत्तिरीयन्रूति ने भी कहा दहै--'यजमान- 
देवत्या वै जुहुः-च्र तुव्यदेवत्योपभृतु--( ते० ब्रा० २।५।४) ' तथा भोक्ता ओर भोग्य के क्रमशः जुहु ओर उपभृत 
भागँ । उनका भागहोने से उनके साथ उन पात्रों का तादात्म्य बताया गयादै। | 


३८--'स यच्चतुजु वां गृह्धाति । अत्तारमेवैतत्‌ परिमिततरं"." ॥ भूयान्‌ (श० प० १।६।२। १२) । 


३९--इस ब्राह्मण के द्वारा जुहू मे चतुग्रंहण का अनुवाद करके संख्या के अल्पीयस्त्व को प्रशंसा को गई है) 
जुह' अत्त ( अत्ता , स्वल्प होने से अष्ट संख्या को अपेक्षा चतुः संख्या का अल्पीयस्त्वे होने से अत्ता को ही परिमित- 
तर है, अतः उसमे स्वल्प आाञ्य किया गयाहै। ओर उपभूृतु में ञाज्यण्हणकी संख्याका अनुवाद करके उसके 
भुयस्त्व की प्रशंसा की गई है । उपभृत्‌ आद्य ( भक्ष्य ) रूष है । जुहु भोवतुरूपा है । संख्या बाहुल्य के कारण आज्य! 
अर्थात्‌ भोग्यवस्तुसमूह ही अधिकतर ( अपरिमित्ततर ) होता है । अतएव उसे अतिशय अधिक करते हं! भोक्ताओं 
का जो अल्पीयस्त्व है मौर भोग्यवस्तु समूदायका जो भूयस्तव है, उसी को समृद्ध कहते ह । स वं चतुजु ह्धां गरहणनु । 
भूय अस्य गृहणात्यष्टो 11717 | ( ० १० १ | र ।२। १ ३ ) | । - 


इस ब्राह्मण के द्वारा आच्यग्रहृण.करने मे जूहू ओौर उपभृतु के धमं विशेष का विधान कर रहे दै । जुहु मे 
अधिकतर आज्य जेते हो सके उस तरह पूर्णस्‌व से करे, भौर उपभृत्‌ में अल्पतर आज्य जसे हो सके वैसे अघपूर्ण्त्‌.व 
से करे । † | | 
स यच्चतुजु हां गृह्णन्‌ | भूय आञ्परं गृहणत्यत्तारमेवंतत्‌ ० ०००७ १०००७००५ ५११००००० ००१००००५ ०००११०९११०००१००००००००००००००९ 
०११००५१ ००५००००० "जुह्व तज्ञ्‌ होति '-( रा० प १।३।२।१४ ) ।  : ` 
जुहस्थित विहित भाज्यके भूयस्त्व का अनुवादकर उसकी प्रशंसाकी गरईहै। ग्रहणसंख्या के सको 
दिखाकर भोग्यपदाथं समूह से अल्पतर हुए भोक्ता में भूयोग्रहण के द्वारा अधिक सामथ्यं ओर उसकेहेतु भूतबलकी 
स्थापनाकौ गर्ईहै। उसी तरह उपभृत्‌ में स्थित विहित आज्य के अल्पीयस्त्व का अनुवाद कर उसकी प्रशंसाकी 


| २८२ | 


जहवदुपभृतोऽपि होमसाधनत्वे सत्युपभृतोऽपि स्वातन्व्यादन्नस्थानीया इमाः स्वाः प्रजाः राज्ञः सकाशात्‌ 
स्वतन्त्रा एव भवेयुः । तथा च राजा नैवशास्तास्यात्‌ राज्यमपि नैवं भोग्यं स्यात्‌ बत ओपभृतमाज्यं जुह्वामानीय तथेव 
होमे तु नोक्तदोषः । यस्मादेव होमाय जुहुमपेक्षमाणायामूपभृत्याज्यं गृह्यते तस्मादेव कारणात्‌ क्षत्रियस्य वशे रक्षार्थं 
क्षत्ियाधीनत्वे सत्येव वैश्यं पशवोगवाद्या उपत्तिष्ठन्ते । उपच्तिग्रहणाद्वेस्यस्य धनसमृद्धिभेवति । अद्यत्वे यद्यपि प्रजातन्त्र 
शासनं तथापि कायेपालिकायां शासनपरिषदि तत्रापि प्रधानमन्त्रिणि राष्टृपतौ वा श्ासनशाक्तः पयं वस्यति । यस्मादौ- 
पभ्रतमाज्यं जुह्व जुहोति तस्मादेव यदोत क्षत्रियः कामयतेथाहवे्य यत्तेपरो निहितं तदाह रोति त जिनाति । 

'तानिवा एतानिन्दोम्य आज्यानि गृह्यन्ते । सयच्चतुजु हां गृहणाति गायत्रं तदुगृह्वात्यथ यदष्टौ कृत्व उपभृति 
गृहणाति तरिष्टुबरजगतीभ्यां तदुगृह्वात्यथ यच्चतु घ्र वायां गृह्धत्यनुष्टुभेन तद्गरह्व(ति अनुष्टुन्वा चोवाइद ¢ ` सर्वप्रभवति 
तस्माद्‌ घ्र्‌वायां सर्वोयज्ञः प्रभवति ।' ( श० १३२।१६ । घ्रौव्यस्याञ्यस्य प्रागुक्तः सव॑यज्ञसाधारण्यं द्रडयितु जुह्वादि 
ष्वाज्यग्रहण प्रकारान्तरेण प्रशसति तानि वा इति । तानिवाद्कन्दोभ्य आज्यानि गृह्यन्ते । सामान्योक्त विवृणोति । स 
यच्चतुजु' हवा गृहणातीति । गायत्रे तद्गृह्णाति । ननुत्रिपदा गायत्रौति चतुःसंख्यायोगो नोपपद्यते इतिचेन्न, अष्टाक्षरः 
पादः त्रिपदा षडक्षरः पादेश्चतुष्पदा तस्मात्‌ प्राथम्यात्‌ संख्या चतुष्ट्वयोगात्‌ जुहवां ग्रहणं गायत्र्यथंम्‌ अत एवाम्नायते 
'सेषा चतुष्पदाः षड्विधागायत्री' (सामण०छा० ब्रा० ५।१२।५) व्रिष्टुब्जगत्योमिलितयोः पादानामष्टसंख्या तथा 








जारहोरहै। संख्या की अधिकता बत्ताकर भोग्य पदाथंको अपरिमित करते हुए अतहपत्तर आज्यकाग्रहणकर उस 
आद्य ( भोग्य ) को वीयंरहित ओर बलरहित करता है। इस रीति से जब कि आद्य (भोग्य) वगं बलरहित दै, उसी 
कारण सावभौम होता हुआ भी राजा अर्थातु निरवधिक राज्य प्राप्त करके भी उसे एक गृहकेखूपमेंही अपने 
स्वाधीन करता है । एकः९क वस्तु ( प्रत्येक वस्तु ) को जसे वह चाहता है, वसे-वंसे ही वहं पाताहै। यहां पर त्वत्‌ 
शब्द “एकः के अथंमेदहै। एेसा "उत त्वः पश्यन्न ददशं वाचम्‌" ( ऋ० सं० मं० १०।७१।४ ) ऋचा मे देखा गया हे । 
अथवा (त्वतः यह निपातशच' के अथं मेह (निर० १।३।५)। राआ का यह्‌ सामथ्यं, इसी वोयं से उत्पन्न हुजआदहै,जो 
वीयं जुहू मे भुयोग्रहण से भोक्ता में निष्पन्न होता है। जुहु भौर उपमृतू मे रखे आज्योंका जुहूुसेही होम करना 
चाहिये । 


"तदाहुः । कस्मा उ तदयु पभृतिः" ५७०७१ ०११००७५ ००१०५००१ १००० ०००००००. -" तद्रीयेण | ( शा० प० १ ।३।२। १५ ) । 


यदि "उपभृत्‌" होमसाधन नहीं है तो उसमें अज्यग्रहण क्यों किया गया है, यह आक्षेप (तदाहुः से किया 
गया है । उपभृत्‌ मे आज्यग्रहण करना तो उचित है, क्रन्त उस उपशरृत्‌ को होम का साधन मानाजायतो जुहु को 
समान उपभृत्‌ कौ भी स्वतन्त्रता कही जायगी, तब अन्नस्थानोय समस्त प्रजा, राजा से स्वतन्त्रहीहौगी । उस कारण 
राजा "अत्ता ( भोक्ता ) अर्थात्‌ शास्ताही नहीं रहेगा ओर राज्य भी "भोग्य" नहीं रहेगा 1 परन्तु उपभ्रृतस्थित 
आज्य को जुहू मे लेकर, उस जुहु से होम करने पर उक्त दोष नहीं होगा । क्योकि हौम करने के लिये जुहु कौ अपेक्षा 
रखने वाली उपभृत्‌ मे भज्य का लियाजतादहै, उसौ कारण संरक्षणाथं क्षत्रिय को अधीनता रहने पर ही गवादि 
पशु उपस्थित रहते हँ । तात्पयं यह है कि उपभृत में अज्यग्रहृणकरनेसेही वेश्य को धनसमृद्धिहोतीदहै। आजकं 
युग मे यद्यपि प्रजातन्त्र शासन है, तथापि शासन शक्ति ( सामर्थ्यं) कायं पालिक्राके शासन परिषद्‌ कौ उपर भी 
प्रधानमन्त्री की अश्वा राष्ट्पतिकौही रहती है, जिसकारणसे भौपभृत अज्यका होमजुहुसेही किया जातारहैः 
उस कारण क्षत्रिय धमेपरतन्त्र अपनी इच्छानुसार वौश्यसेजो चाहता दै, उस मांगके लेता है। इस रोतिमे 
वं श्यादि प्रजावर्गं को वहु अपने स्वाधोन रखता है । 


तानि चा एतानि" ४ क. ७ क 29 ज काकङद्च ०७००७ ७७०७० ०७४ "**** "प्रभवति ।`-- (श्० प० १। २।२। १६) | पहले वताई हुई ध्रोवाज्य 
की सर्गयज्ञसाधारणता को दढ करने के लिये जह आदि में क्रिये गये आज्यग्रहण की प्रकारान्तरसे प्रशंसा कर रहेर। 
सामान्यतया उक्त काही सयतु' केद्वारा सष्टविवरण क्रिया गयादै। प्राथम्य की समानता ओर चतुः संख्या 


[ २८३ | 


चाष्टौकृत्व उपभृति ग्रहणं ताभ्यामथे सम्पद्यते । एवमेव पादस'ख्यासाम्यात्‌ घ्र्‌वयां चतुग्रहणमनुष्टुनर्थं भवति ! 
अनेन घ्र वाया अनुष्टुबधंत्वोपजीवनेन तत्स्थस्याज्यस्य सव॑यज्ञसाधारण्यमभिप्रत्याह-वाग्वां अनुष्टुप्‌ वाचोवा इदं स्व 
प्रभवति अनुष्टुप्‌ च सप्तदशश्च समभवता % ` सानुष्टुप्‌ चतुरुत्तराणि छन्दा ४ स्यसृजत षड्त्तरानु स्तोमान्‌ सप्त- 
दशः' इति सामताण्डयब्राह्मणे । स्वंषां छन्दसामनुष्ट्प्‌ सकाशात्‌ सृष्टे राम्नात्तत्वात्‌ सावागात्मिका । वाचः शब्दस्य 
सकाशात्‌ सवंमिदमथंजातं प्रभवति अनादिनिधनंब्रह्य शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । विवतंतेऽ्थंभावेन प्रक्रिया जगतोयतः।' 
( वा० प० १।१ } 'न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादूते । अनुविद्ध मव ज्ञानं स्वं शब्देन भासते ।' (ठा० प० १ ) 
शब्द इतिचेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌' (ब्र० सू० १।१। इत्याद्याप्तवचनेभ्योवाचः सवंजगदुत्पत्तहितुत्त्रातु 
तत्सम्बन्धिन्याघ्र वाया अपि सवंयज्ञेतुत्वं युक्तमेव । इयंवा अनुष्टुप्‌ इति एवं विरहितमाज्यग्रहणमनू् मन्तरं विधत्त स 
गह्णाति धामनामास्िप्रियं देवनामित्येतद्र देवानां प्रियतमं धाम यदाज्यम्‌ तस्मादाह धामनामासि त्रियं देवानामित्यना- 
धृष्टं देवयजनमसीति ।' ( श० १।३।२।१७ ) 


स एतेन यजुषा सकृज्जुह्वा गररणाति च्िस्तृष्णीमेतेनैव यजुषा सक्ृदुपभृति गृहणाति सप्तक्रृत्वस्तूष्णीमेतेनेव 
यजुषा सकृदूघ्र्‌ वायां गृहणाति त्रिस्तुष्णीम्‌ । तदाहुस्तिस्त्िरेव यजुषा गृह्णीयात्‌ त्रिवृद्धि यज्ञः इति तदनु सकृत्‌ स- 
देववाचोद्यष तिगरहीत %` सम्पद्यते ।* ( श० १।३।२।१८ } मन्त्रगतस्य घामशब्दस्य विवक्षितमथंयाह्‌-एतद्ा इति । 
धामशब्दस्तेजोवाची । ( नि० ६।३ } तद्धेतुत्वादाज्यमपिधामोच्यते । अतएव 'तेजोवं धृतम्‌" इति श्रुतिः । मन्त्रशेष- 
मन्‌ तत्रानाधृष्टपदस्य तात्पयंगम्यमथंमाह-अनाधृष्टमिति हि यस्मादाज्यं वच्च: धृतखलु वं देवा वज्र कृत्वा सोममघ्ननर' 
इति श्रतेः । व्रश्च ध्षितुम शक्यत्वात्‌ अनाधृष्टेः, तदात्मकत्वादाज्यमप्यनाधृष्टम्‌ । 
_____-------(-(-(-(---- 


( चार संख्या ) कौ समःनता को देखकर पादचतुश््य से युक्त जो आज्यग्रहण जुहू में कियागया है, वहु गायत्री के 
के लिये है। शंका--गायत्री तो त्रिपदा ( तीन पादवाली ) है, तब उसके साथ चतुःसंख्या का सम्बन्ध कमे कियाजा 
रहा दै? समां-जो शंका की गर्दै, वह ठीक है । आठ अक्षरोको ष्टिसे त्रिपदा गायत्री ओर छह अक्षरोकी हृष्टि 
से चतुष्पदा भी गायत्री होती है 1 अतएव अन्यत्र यहं कहा गया है--"संषा चतुष्पदा षड्विधागायत्री'- इति (सा० छां° 
तरा० ५।३२।५ ) त्रिष्टृब्‌ू-जगती को मिला देने पर पादो की संख्या आठहो जातीदै। तथा च उपभृत मजो आठबार 
अआज्यग्रहुण किया गया, वहं त्रिष्टुब-जगती छन्दके लियेहै। उसी त्तरहं पादसंब्या के साम्यसे घ्व मे जो 
चतुम्रहण आज्य का किया जाता है,वह अनुष्टुब्‌ छन्द के लिये है । इस विवेचनसे यह निष्पन्न हुभा कि घर्‌ वा अनुष्टुब्‌ 
के लिये होने से उस में स्थित आज्य सवंयज्ञसाधारण है । इसी अभिप्राय को "वाग्वाअनुष्टुब्‌' से बताया गया है। इसी 
प्रकार सामन्राह्यण मे ( ततां म० ब्ना० १० प्र० २ खण्ड) अनुष्टुप्‌ च सप्तदशष्च समभवता . सानृष्टुप्‌ चतुरुत्तराणि 
छन्दा " स्यसृजत षडुत्तरान्त्स्तोमान्त्सप्तदशः' इति से कहा गया है । समस्त छन्दो में से जो अनुष्टुब्‌ छन्द है, उसी से 
सृष्टि का होना बताया गया है, वहीं "वाक्‌ ' सृष्टि है । "वाचः' शब्द से यह सम्पूर्णं अथंजात (पदाथं समूह्‌) उत्पन्न होता 
है । अतएव जगत्‌" ( सृष्टि ) को शब्द का विवतं कहते हँ -अनादिनधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । विवतंतेऽर्थभावेन 
प्रक्रिया जगत्तो यतः ॥*-(वा० प० १।१), उसी तरह॒ न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते । अनुविद्धमिन ज्ञानं 
सर्वं शब्देन गम्यते ॥* इति ॥ ( वा० प० १) शब्दानुवेध (शब्द से सम्बद्ध) होने के कारण सम्पूर्णं अथं प्रपच्च (सृष्टि) 
उस शब्द काही कायं है। "शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रवयक्षानुमानाभ्यामूः- (ब्र सू० १।१।) इत्यादि आप्तवचनों 
से वाक्‌ (वाणी-शब्द) को ही सम्पूणं जगतु की उत्पत्ति का हेतु ( कारण ) कहा गया है । उश्े ( वाणी से ) सम्बन्धित 
घ्रवाको भी समस्त यज्ञ का हेतु कहना उचित ही है । इसी अभिप्राय को इयं वा अनुष्टुप्‌ इत्यादि से कहा गया है। 


इस प्रकार विहित आज्यग्रहुण का अनुवाद कर स गृहणाति से मन्त्रका विधान कियागयादहै) स एतेन 
यजुषा ०--{ श० प० १।३।२।१९ ) "एतद देवानम्‌' से मन्त्रगत शधाम' शब्द के विवक्षितं अर्थं को बताया गया हि । 
"अनाधृष्ट देवयजनमास्ि०' से अनाधृष्टपद के तत्पयंगम्य अथं को वता रहै हँ । क्योकि “आज्य' जो हे, वहं वज्र हे । 


| २८४ | 


अनेन मन्त्रेण ग्रहणे विशेषमाह तच्च स्पष्टमेव । तस्माच्छ तिसूत्रसम्मतोऽयं मन्त्रः- हे आज्य त्व तेजोऽसि 
मविनाशशरी रकान्तिहैतुव्वासेजोऽसि । त्व शुक्रमसि दीप्तिमद्सि स्निग्धरूपत्वाहीप्तिमत्त्वम्‌ । अमृतमसिविनाकश्च 
रहितमसि बहुदिनावस्थानेप्योदनादिवतु पयु षितत्वादिदोषाभावादविनाकषित्वमौपचारिकम्‌ ६ यद्रा पारम्पयंणामृतयाग 
फलहेतुत्वादविनाशित्वम्‌ । 


हे आज्य त्वः धाम स्थानमसि धीयते स्थाप्यतेत्तरेत्ति धामशब्दव्युत्पत्तेः । यद्वायागकलोपभोगस्थानप्राप्तिहेतु- 
त्वात्‌ धामासि नमयति सर्वाणि भरतान्यात्मानं प्रति प्रणतानि करोतीत्याज्यस्य नामत्वम्‌ ! तथेतदाज्य देवानां प्रियम्‌ । 
तास्प्ियत्वच तित्तिरिराह - श्रजापतिदेवेभ्यो यज्ञान्यादिशत्‌। स आत्मन्याज्यमधत्त । त देवा अन्न वन्‌ एषवाव यज्ञो- 
यदाज्यमप्येव को चास्त्वितीति श्रुतेः । यदा प्रजापतिरय्ञहवींषि देवेभ्यो विभज्यददौ तदानीमाज्यं स्वकीयत्वेन स्वीच- 
कार। तदृहष्ट्वा देवा यज्ञे सारहवि राज्यमेवेति वदन्तोऽस्माकमाज्ये भागोऽस्त्वित्यपेक्षितवन्त इत्यथः । तच्चेदमना- 
धृष्टम्‌ गतसारत्वादिदोषेणकदाचिदप्यतिरस्कृतम्‌ । एतदपितित्तिरिणा प्रश्नोत्तराम्यां स्पष्टमुक्तम्‌ ब्रह्मवादिनो वदत्य 
कस्मात्‌ सुत्या यातयामान्यन्यानि हवींष्ययातयाममाज्यमितति । प्रजापत्यमिति ब्रुयादयातयामो हि देवानां प्रजापति 
रितीति चरूपुरोडाशादीन्यचचिरावस्थानेन यातयामानि गतसाराणि अएज्यं तुन तथा तत्र हेतुः प्रजापतिदेवताकत्व- 
मित्यथंः । देवयजनं देवानुहिश्ययागसाधनम्‌ ईहशस्त्वमतस्त्वां गृह्णामीति शेषः । 








श्रुति कह रही है कि श्वृतं खलु वैदेवा वच कृत्वा सोममध्ननु" । वचर का घषेण करना शक्य न होने से श्राज्यः भी 
अनाधृष्ट है । उक्त मन्त्रसे प्रहणमेंजो विशेष कहा गयाहै, वहस्पष्टहीदहै। तस्मात्‌ श्रुति आर सूत्र स सम्मत यह 
मन्त्रहै। है आज्य | तुम तेजोरूपहो, कभी नष्ट होने वाली शरीरकान्तिके हतु रहने से तुम तेज' हो । तुम शुक्रः 
अर्थात्‌ दीप्तिमान्‌ हो, अर्यात्‌ स्निग्धल्प होने से तुम में दीप्तिमत्तव है । तुम "अमृत" अर्थात्‌ विनाक्ञरहित हो, व्याकर 
अधिक्र दिनों तक तुह रखने पर भी "ओदनः आदि को तरह तुम में पयुं षितत्वादि दोष नहीं पेदा होता, इसलिये 
तुम मे ओपचारिक अविना्लित्व कहा गया है। अथवा परम्परया अमृत ( अविनाश्ची ) एगफलके हतु रहने से तुम्हें 
अविनाशी कहाजातारै। 


| है आज्य | तुम धामः अर्थात्‌ स्थानरूपहो। क्योकि धीयते स्थाप्यते अत्र इत्ति धामः--स्थापन किया 
जाता हे जहां पर उसे धामः कहते हँ, यह्‌ धाम" शब्द की व्युत्पत्ति है) अथवा यागफलोपभोगस्थान की प्राप्ति 
करानेमे हेतुभूतं होने से तुम्हें धाम कहा गया है । "आन्यः को नामः भी कहते है, क्योकि वह सभी भूतों (प्राणियो) 
को अपनी मोर नमाता है, अर्थात्‌ श्युकाता ( प्रणत करना ) है, इसलिये "आज्य! को नम" कहा गया है, यह्‌ आज्य 
देवताओं को प्रिय है। उसकी प्रियता को तित्तिरिने बताया है-- प्रजापति देवेभ्यो यज्ञान्यादिशत्‌ ० इत्यादि । जब 
प्रजापति ने यज्ञहवियों का विभक्त करके देवताओं के लिये दिया, तब उन्होने उस आज्य हवि को स्वकौय मानकर 
उसका स्वीकार क्रिया । अर्थातु उस आचज्यको देखकर देवगण कहने लगे कि यज्ञम सारभूत हवितोआज्यहीरहैः 
हमारा भाग (हिस्सा) अज्य्मेही रह्‌, यह चाहने लगे! यहु जो “भाज्य है, वहु अनाधृष्टहै, क्योकि गतसारत्व 
( सारहीनता ) आदिदोषसे कभोभी वह तिरस्कृत नहीं किया जाता! इस्त अभिप्रायको भी तित्तरि ने प्रष्नोत्तर 
के माध्यम से स्पष्ट तिया है --ब्रह्यवादिनो वदन्ति कस्मात्‌ सृत्या०' चरु पुरोडाश दिको चिरकालतकं रखनेपर 
यातयाम (सारहीन) हो जते है, किन्तु आन्य वसा ( सारहीन ) नहीं होता । क्योकि वहु प्रजापति देवताकादहै) 
देवगणो मे प्रजापति" मयातयाम रहता है । तुम देवयजन हो, अर्थात्‌ देवताओं को उह एयकर याग करने के साधन- 
स्वरूप हो, इन विशषताओं से पणं रहने वाले तुम्हारा मै ग्रहण करता ह| 

अनुष्ठान का प्रकार यह है-प्रणीताओौर आद्भुनीयके बौचमें प्रोक्षणीपात्रके रख देने पर शर्माऽ्सिः 


मन्त्रसे अध्वयु कृष्णाजिन को अपने हाथसे उठातादहै। तदन्तर स्थापित यज्ञपात्रौसे दूर जाकर अर्थात्‌ उत्कर देश 
पर जाकर अवधूत ९ रक्षः" मन्वरसे कृष्णाजिनको ज्लारदेताहै यानी फटकारता है अर्थात्‌ उसमे लगी धूल आदि 
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अनुष्ठान प्रकारस्तु-ततोऽध्वयु शर्मासीति मन्त्रेण कृष्णाजिन हस्तेन गृहणाति । तत आसादितपात्रेभ्यः परतो 
गत्वा कृष्णाजिनमवधरूनोति “अवधुत % ` रक्ष” इतिमन्त्रेण, उदकोपस्पशेनम्‌ तत उत्तरेण गार्हुपत्यमु्करदेशे प्रत्यगग्रीवं 
कृप्णाजिनमास्तणात्ति ““अदित्यास्त्वगसी”' तिमन्त्रेण द्वाभ्यांहुस्ताभ्यां विस्तारयति सब्येन हस्तेना विमुक्तेन कृष्णाजिने 
दक्षिणेन हस्तेनोलुखलमाहूत्य कृष्णाजिनस्योपरिनिदधात्ति आह रासि वानस्पत्य इतिं मन्त्रेण ्रावास्ि पृथुबुघ्न'इतिमन्त्रेम- 
वा प्र्तित्वादित्यास्त्वग्वेतवि्ि-उभयोर्म॑न्त्रयोः शेषः कायं; । ततः शूपं पृथक्‌ स्थापितः हविद्धेयं मिश्रीकृत्य सन्येनावि- 
मुक्ते नोलूखलमध्ये अग्नेस्तनूरित्ि मन्त्रेण शूर्पणेव हूविरावपति । ततोऽध्वयु यजमान योर्वार्विसगंः । ततोऽध्वयु बंहदुग्रा- 
वेत्िमन्त्रेण मुसलं हस्तेन गरटणाति । ततः स्वयमेव कण्डने प्रकृत्तः कण्डनं कुवन्नैव हविष्कृदेहीति व्रिहविः कण्डनकर््री 
पत्नीमाग्रीध्र वाह्यति । अच्रवातयोर्वाग्विसगंः। यदाध्वयु हुं विष्कृदाह्वान' करोति तदानीमेवाग्नीध्ः कुक्कुटोऽसीति 
मन्त्रेण शम्ययाद्विहषदं कुटुयति मनन्तरावृत्या, उपलां तेनेवेकवारम्‌ । तदनन्तरं पत्नी आग्नीघ्रोवाकण्डन करोति । 
वितुयेषुत्रीहिषु “वषेवृद्धमि"” ति मन्त्रेणाध्वयुहृस्तेनशुपः गृहणाति । ततः प्रतित्वावषेवृद्धमिति मन्तरेण कण्डितं हविरलु- 
खलाच्निष्काश्य तुष्णीं शपे निदधाति । ततः परापुतमितिमन्त्रेण शूप णनिष्पुनाति । तुषान्‌ पृथक्करोति । ततोऽप 
उपस्पृश्य “वायुं '› इति मन्त्रेण तण्डलानकण्डितान्‌ ब्रीहींश्च विविनक्ति ततः कण्डितान्निधाय अकाण्डितानु पनरलुखले 
निक्षिप्य कण्डनं कृत्वा पुननिष्काश्य शपे कृत्वा तुषान्‌ पृथक्कुर्यात्‌ । ततः सर्वान “अपहत % ` रक्ष" इतिमन्त्रेणोत्करदेषे 
निरस्येत्‌ 1 उदकस्पशंः । ततः शूर्पस्थांस्तण्डलान्‌ पाचयां प्रक्षिप्य देवोवः सवितेत्यभिमन्वयते । तण्डुलाननामिकाग्र ण 
स्पृशन्‌ विलोकयन्‌ मन्व परतीत्यथंः । 











को कृष्णाजिन को कम्पित करके उत्कर में गिराता है। तदन्तर उदकोपस्पशं यानी आचमन करके गाहंपत्य कै उत्तर 
की ओर उत्कर देश में प्रतीची (पश्चिम) दिशाकीभोर जिसकी ग्रीवा है, अर्थात्‌ प्रत्यग्‌. ग्रीव किये हए कृष्णाजिन 
को 'आदित्यास्त्वगस्ि०" मन्त्र से वहु अध्वयु बिषछठातादहै। दोनों हाथों से उसे फलाता है. वाम (बि) हाथसे कृष्णा- 
जिन स्पर्श किये हृए ही दक्षिण ( सीधे ) हाथ से उल्ुखल को लेकर (उठाकर) भअद्विरसि० अथव। ्रावाऽ्सि मन्त 
से स्थापित करता ह । उक्त दोनों मन्त्रो मे श्रतित्वाऽदित्यास्त्वगेत्तु' को जोड देना चाहिये । तदनन्तर शूप में अलग- 
अलग रवे हए दोनों हनियों को एक-दूसरे से मिलाकर । (मिश्वरणकर) बाये हाथसे थमे हुए शूपंसेही हविः प्रक्षेप 
उलूखल में अग्नेस्त न्‌" मन्त्र से करे! उलूखल में हविः प्रक्षेप करने के बाद अथवा हविष्कृदाह्वान के समय अध्वयु 
ओर यजमान दोनों अपना वाम्‌ विसं यानी मौन खोल दें। तदन्तर अध्वथुः "वृहदुग्रावासि' मन्त्रसे मुसल को हाथ 
से उठाले, ओर स्वयं ही कण्डन-करते के लिये प्रवृत्त होकर अर्थात्‌ कण्डन करते हए ही-"हविष्कृदेहि' इस मन्त से 
तीन बार (च्रिवार). हविःकण्डन करने वाली पत्नी को अथवा हविष्कर्ता आग्नीध्र को बुलावे । जव अध्वयु हविष्कृत 
का आह्वान करता है, उसी समय आग्नीध्र "कुक्कुयेक्कुऽसि' मन्त्र को दो बार कहकर शम्या से हषद्‌ पर्‌ दो वादं ओर 
उपला पर एक बार मन्त्र बोलकर आघात करे। तदन्तर पत्नी अथवा अग्नीध्र कण्डन करता है । त्रीहियां के तुष- 
रहित होने पर 'वषंदृद्धिमू०” मन्त्र कहकर हाथ मेँ शूप लेता है । तदनन्तर श्रति त्वा वषदृद्धम्‌' मन्त्र को बोलकर 
कण्डित हुए हवि को उलूखल से निकालकर शपः में चुपचाप ( मन्व्ररहित ) रखता है । उसके बाद 'परापूतमु०' मन्त 
बोलकर शूप से कण्डित ब्रीहयो को पखाइता है । तुषो को ब्रीहियों से अलग करता है । पश्चात्‌ जलस्पशं (आचमन) 
करके 'वायुवं ०" मन्त ककर अकण्डित तण्डुलो को भौर ब्रहियों को अलग-अलग करता है । तथ कण्डित चावलों 
को रखकर ओर अकण्डितों को पुनः उलुखल में डालकर ओर उन्हँ कण्डितकर पुनः निकालकर सूप मे रखकर तुषो 
को पृथक्‌ करे । तदनन्तर सम्पूणं तुषो को “ अपहत ` रक्षः" मन्त्र बोलकर उत्कर देशमें डालदे। ओर जलस्पशं 
(आचमन) करे । उसे पश्चात्‌ शू स्थित तण्डुलो को पात्री मे उलट कर देवो वः सविता०' मन्त्र से उन्हं अभि- 
मन्तित करे । अर्थात्‌ तण्डलों को अनामिका के अग्रभागसे स्पर्श करते हुए ओर उनकी ओर देवते हए मन्व पढ़ । 


तदनन्तर तीन बार फलीकरण करना चाहिये, अर्थात्‌ तीनवार कण्डन करके सुक्ष्म कणो को उनसे पृथक्‌ 
कर॒ उन््र उज्ज्वल ( निम॑ल ) करे। पहले उलखल में हवि को डालकर, उको कृटकर, फिर उसे निकालकर, सूप से 
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ततस्त; फलीकरोति तरिःकण्डने सूक्ष्मकणिकाभ्यो वियोज्योऽज्वलानू करोतत पूवमूलुखले हविरूप्य कण्डयित्वा 
निष्काश्य सर्वाणि निष्पुय कृणान्तिदधाति । एवमेववारत्रयं फलीकरणं कणनिधानच् कर्तव्यम्‌ । ततः पेषणोपधाने 
सहभवतः। एकस्य युगपदुभयकतुःत्वासम्भवेनाध्वयुं : पेषणंकरोति । अग्नीच्चे कपालोपधःन प्रथम कपालानि प्रक्षालयति 
गार्हपत्यस्य पश्चादुपविश्य "धृष्टिरसी'ति मन्त्रेणोपवेषं हस्तेन गृहणाति । ततोऽग्नेऽग्निमिति मन्तरेणापवेषेण श्रपणस्याङ्खा- 
रान्‌ स्वस्थानास्राच्यां प्रेययःत खरमध्य एर यथाङ्कारस्थानेऽतितप्तभ्रुमौ कपालान्युपधीर्यन्ते। ततो यज्ञमित्युपवेषेणेव 
प्रक्परेरिताद्धारमध्यात्‌ एकं गार्हपत्यस्य पश्चाद्भागे दक्षिण पुरोडाश्ञस्थानस्य मध्ये जानयति । ततोध्र वमसीत्यनेन- 
मन्तरेण तस्यानीतस्याद्धा रस्योपयु तानं मध्यमं कपालमुपदधाति, तत्राभिचार कुवन्‌ भ्रातृष्यस्य वधायेत्यत्र भ्रातृष्यस्येति 
पदस्य स्थाने अमुकस्य वधायेति शतरोर्नाम गृह्वीयातु \ तदोदकस्पर्शः। अभिचारबुद्धयभावे उदकस्पक्ञाभावः । ततः 
सञ्यहस्तस्यांगुल्याऽशृनये स्पृष्टे मध्यमकपाले एकमङ्खारं दधाति अभ्ेब्रहमेति । ततारुणमसीति मन्त्रेण मध्यमकपालस्य 
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पखाड़कर किसी पात्रमे कणो रो रख्वे। इसी प्रकार तीन वार फलीकरण भौर कणनिधान करे 1 अर्थात्‌ तुष्णीं 
(बिना मन्त्र पट) तीन वार कण्डन, सूर्पादान, हविरुदपन, निष्पवन, विवेकोकरण, ओर कणनिधान करे। फलीकरण 
से यह्‌ तात्पयं है कि हविष्करण, कण्डन, उद्वाप, निष्पवन, विवेचन, कणनिष्काशन करे! तदनन्तर पेषण ओर उपधान 
का युगपत्‌ अनुष्ठान किया जाता है) अर्थात्‌ तण्ड्ल का पेषण ओौर कपालो का उपधान एक ही समयमे एक साथ 
ही करना चाहिये । उसमें भौ अन्तरंग होने से पेषण अध्वयु करे, ौर बहिरगहोनेसे कपालोपधान अग्नीत्‌ करे । 
कथोकि एक ही समथमें ओर एक साथदो कार्योको एक व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रथमतः कपालो का प्रक्षालन 
करता हँ, गाहंपत्य के पश्चात्‌ भागमें बेठकर्‌ शधृष्टिरसि०' मन्त्रसे "उपवेषः? को हाथ से उठातादहै। अङद्खार को सर- 
काने यें समर्थ, हाथ के आकार वाले काष्ठविशेष को उपवेष" कहते दँ । हाथ में उपवेष" को लिया हृजा अग्नीत्‌ उस 
उपवेष से गाहंपत्यवर में स्थित अपर भागीय अङ्खारोंकोखरके पू्वभागमें अपाग्ने अग्निम मन्त्र कहकर प्रेरित 
करे अर्थात्‌ खिसक्रावे । खरमेंही अङ्खार स्थान की अत्यन्त तप्त भूमि पर कपालोकोरखा जाता है। तदनन्तर 
'अदेवयजंब्वह" मन्व से पूवं दिशा मे चिसकाये हुए अङ्खारोमेसेवेएक अङ्कारको गार्हपत्य के पश्चिम भाग मे दक्षिण 
पुरोड।श श्रपण करने की जगह उपवेष से लाकर स्थापित करे, भौर उस लायंहुवे अङ्गार के ऊपर "ध्र वमसि० मन्त्र 
से मध्यम कपाल को रते। उस समय यदि अभिचार करने को इच्छा होता ्रूवमसि०' मन्त्रम वेरिवाचक 
"भ्र(तृव्य' शब्द के स्थान में षष्ठयन्त शत्रु (वरी) केनाम का उच्चारण करे। अर्थात्‌ 'भातृव्यस्य वधायः में शश्रावृ- 
व्यस्य' पद के स्थान में अमुकस्य वधधाय' इस प्रकार शच्रुकेनामकोले। तदनन्तर उदक (जल ) स्पर्शं ( आचमन) 
करे । अभिचार क्री इच्छन हो तो उदकस्पर्शं करने कौ आवश्यकता नहीं है । वैरिमरणानुङ्कल व्यापार को अभिचारः 
कहते दै 1 सव्य ( वायि ) हाथकी अगुलीसे स्पशं कयि हुए मध्यम कपालपर अग्ने ब्रह्म गृभ्णीष्व" मन्त्र बोलकर 
एक अङ्कार को रवे । यह्‌ अङ्खारनिधान कपाल का संस्कार है, अतः प्रत्येकं कपाल के लिये उसे पुनः करना चाहिये । 
तदनन्तर "धरुणमस्यन्तरिक्लं दर्टब्ह ज््रह्म ० मन्त्र बोलकर मध्यम कपाल के पश्चात्‌ भागमें द्वितीय कपाल का पहले 
रवे हुए कपाल से सटाकर रखे । तदनन्तर “धवंमसि दिवं हन्ह ब्रह्मव०' मन्त स॒ मध्यम कपाल के पू्वेभागमे तृतीय 
कपाल को उससे सटाकर रते । उसके बाद 'विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपदधामि' मन्त्रसे प्रथम कपालके दक्षिणभागमें 
उससे संिलष्टकर चतुर्थं कपाल को रखे । उसके बाद “चितस्थोध्वं चितः' मन्त बोलकर चतुथं कपाल कं पूवेभागमें 
पच्चम कपालको ओर चतुथं कपाल के ऊपर ( पश्चिम ) भागमें षष्ठ कपाल को तथा चतुथं कपाल के उत्तरभागं 
दो कपालों को प्राक्‌ संस्थ रते । तात्पथं यह दहै कि आठ कपालोमेसे चारकोता पहलेहो रखा गया था, तदनन्तर 
अवशिष्ट चार रहै, तब उनका सम विभाग करके “चितस्थेति" मन््रसरे दो दक्षिणभागे ओर दो उत्तर भागमें 
प्रत्येक के साय मन्त्र बोलकर प्रादक्षिण्येन उनका उपधान करे । अर्थात एक को चतुथं से पूर्वं ओर दूसरे को चतुथं से 
अपर में रते । उसके बाद उत्तर को ओर पश्चात्‌ भागम एक ओर पुवंभागमें द्वितीय ( दूसरे ) कोरखे। अथवा 
चारोंका उपधान करनेके वाद अवशिष्टजो चार्‌ बवे, उन सभी कपालोंका उपधान तुष्णीं ही करे, अर्थात्‌ 
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पश्चातु द्वितीयं कपालमूपदधाति मध्यमकपालस्य पुरस्तात ततीयं कपालमुपदधाति धत्रंमसीति मन्त्रेण। तततो 'विष्वाभ्य' 
इति मन्तरेण मध्यमकपालस्य दक्षिणतश्चतुर्थं कपालमुपदधाति । ततस्वितः स्थेति चतुर्थात्‌ पूर्वं पच्चमं चतुर्थादपरं षष्ठ 
उत्तरतोदुवे प्राक्‌संस्थे पच्चमप्रभृतीनां सर्वेषां चितः स्येत्युपधानमन्त्रः } तुष्णीं वा पन्चमादीनामुपधानमू । एवमेकादश- 
कपालानि अग्नीषोमीयस्पोपदधाति तंरेवमन्तरैः । तत्रैवं पूर्वं मध्यमः ततः पश्चातु द्वितीयं ततः पुरस्तात्‌ तृतीयं मध्यमात्‌ 
दक्षिणं चतुर्थं चतुर्थाद्पूरवमेकस्य कपालस्यान्तरालं परिशिष्य पश्चम चतुथेपन्चमयोरन्तराले षष्ठं चतुथस्य पश्चात्‌ 
सप्तमम्‌ तस्य पश्चादष्टमम्‌ सर्वेभ्य उत्तरतो नवमदललमेकादशानि प्राक्‌संस्थानि । ततोभूगू गामित्यनेन ज्वलद्धिरङ्गारः 
सर्वाणि कपालान्याच्छादनीयानि । ततस्तदेवोपस्जनीरणग्नीदेव गाहुपत्येऽधिश्रयति । पिष्टसयवनर्थां आप उपसजन्यः। 


अथ पेषणमू-तत्राध्वयुं : शर्मसिीति कृष्णाजिनमादाय अवद्रूतमिति पुववद्धनोति । ततोऽ उपस्पृश्य प्रत्यम््रोव- 
मदित्या इत्यास्तीयं सर्वस्तेनाविमुक्ते कृष्णाजिने दक्षिणेन हस्तेन प्रागग्र हषदं कृष्णाजिनस्योपरि निदधाति चिषणा- 
सीति । १।१२ ततोदिवः स्कम्भनीरिति १।११ हषदः पश्चाद्भागे अधस्तादुदगग्रां शम्यां प्रेरयति 1 वथा हषदः प्राचीन- 
प्रणता ज्ञायते ततोधिषणासि पावंतेयीत्युपलां १।१० इषद उदगग्रामूपदधाति । ततोधान्यमसीत्ति १।२० हषदि तण्डूला- 
नोप्य प्राणायत्वेति १।२० प्रतिमन्त्र पिनष्टि । पिष्यमाणेषु तण्डुलेषु कपालेषु भृगुणामिति ताप्यमानेषु यजमानो मही- 
नामिति १।२० पात्रान्तरादाज्यमाज्यस्थाल्यां प्रक्षिपति । ततो वेदोऽसीतिमन्त्रेण वेदः करोति तत्र पशुकामो यजमानः 
प्रदक्षिणवृत्तं वत्सजानुसटहशं प्रादेशमात्रं वेद' करोति ब्रह्मवचंसकामस्वरिवृत सूताकार करोति । मूतस्तृणपत्रादिनिमित- 
 धान्यावपनस्थानम्‌ । कामाभावेऽपि त॒ एव वेदस्याकारा भवन्ति निष्कामस्याकारान्त रानुपदेशात्‌ । ततोऽ्वयु दीर्घानु- 
प्रसितिमिति १।२० हषद उपरि वतंमानानि पिष्टानि कृष्णाजिने प्रोहति । ततश्चध्ुषेत्वेति कृष्णाजिने पतितान 
` पिष्टानि विलोकयति । तत पवित्रे पत्रयां कृत्वा कृष्णाजिनातु पिष्टान्यादाय सपवित्रायां पात्यामावपति । कृष्णाजिन 
 मूत्पाद्य तेनेवावपेदिति हरिस्वामिनः। देवश्य त्वेति संवपामीत्यन्तेन मन्त्रेण संवापः। तत उत्थाय गाहुपत्यस्य पश्चा 





'चितस्थेतिः मन्त्र को न कहे । अग्नोषोमीय पुरोडाशके एकादश कपालो का उपक्षान भी इसी प्रकारसेकरनादहे। 
अर्थात्‌ अष्टराकपालोपधानके समानहीचारोंका मन्वसे ओर अवशिष्ट सातोंका तुष्णीं उपधान करना है । उसका 
प्रकार यह है प्रथमतः मध्यम कपाल, उसके पश्चातु द्वितीय कपाल, ओर पुरस्तात्‌ तृत्तीयकाल, तथा मध्यम के 
दक्षिण से चतुरथंकपाल, चपुथं से पुवं एक कपाल के अन्तराल को छोडकर प्म को ओर चतुथं पचम के अन्तराल 
मे षष्ठ को तथा चतुथं के पश्चात्‌ सप्तम्‌, उसके पश्चातु अष्टम ओर उसके उत्तरभाग मं नवम, दशम ओर एकादश 
कपालो को प्राकूसंस्थ रखना चाहिये । एकरादक्ष कपालोपधान मे विशेषता यह दै-अष्टाकपालोपधान कौ तरद्‌ चार 
कपालो का उपधान करने के बाद अवशिष्ट सात कपालो को सम विभक्त करनेके समय जिस अधिक सप्तम कपाल का 
विभाग नहीं कर पाते है, उस सप्तम कपालका उपधान दक्षिण भागमें करदेना चाहिये । अर्थात्‌ चार कपालोका उपधान 
करनेके बाद दक्षिण भागमे चार कपाल होते ह,ओर तीन कपाल उत्तरभागमें रखे जाते हैँ । इस रीतिसे एकादश कपालो 
का उपधान किया जाता है । इस प्रकार उपहित किये गये कपार्लो को भृगरूणामद्जखिरसां तपसा तप्यध्वम्‌ मन्ते वोल- 
कर अद्कारों से तपाना चाहिये) अर्थातु ङ्कारो से कपालं को आच्छादित कर देना चाहिये ( ढक देना चाहिये ) । 
जहाँ एक कपाल हो वहाँ मन्त्र में (तप्यस्व ओर जरह दो कपाल हो, वहां 'तप्येथाम्‌' इस प्रकार से ऊह किया जाता 
है। तदनन्तर उ्ी समय अग्नीत. संज्ञक ऋत्विज्‌ उपसजंनी को गाहुपत्य पर चढ़ाता { अधिश्रित करता ) है। पिष्ट 
संयवनाथं ( चावल का आटा मांडने के लिये ) जौ जल होता ह, उसे 'उपसजंनी' कहते हँ । उपसजंनी का गाहपत्य 
पर अधिश्रयण ओर पेषण दोनों का समान काल है। अतः पेषणकायं मे अध्वयु के ग्यापृत्त होने से उपसजनाका 
अधिश्रयण आग्नीघ्यको करना पड़ता डे । चर्िष्टि आदि में जह पेषण नहीं है, वहां उपसजंनी का अधिघ्रयण 
मध्वयु ही करतादहै। 

अव पेषण का प्रकार वताते दै--अध्वयु “शर्मासीति' मन्त्र बोलकर कृष्णाजिन को उठाता है ओर (अवधूत- 
मित्तिः मन्से उसे क्लटकारता है। तदन्तर जलस्पर्श करता है। तदनन्तर उसे प्रत्यग्‌ ग्रोव करके ( पर्चिमकी 
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दुपविशति वेदिमध्येवा। तत आग्नीघ्ः स्प्थं सव्यहस्ते गृहीत्वोपासजंनीरुद्वास्याध्व्योदक्षिणेनानीय पिष्टानामुपरि 
धृतस्य सपवित्रस्याध्वर्याहस्तस्योपरिनिनयति । ततोध्वथु रग्नीधा निनीयमाना उपसजंनीदं क्षिणहस्तधृताम्यां पवित्राभ्यां 
प्रतिगृहणाति समाप आषधीभिरिति । अग्नीधा च तथा निनयनं कार्यं यथाध्वर्योमंनत्रान्ते ग्रहणं सम्पद्येत । जनयत्येत्वेति 
१।२१ मन्तरेणोदकं पिष्टानि संयौति । समं विभज्य द्वौपिण्डौ कृत्वा पाश्रयामुदक्‌संस्थौ निधाय क्रमेणाल भते इदमभ्नेरिति 
१।२२ प्रथमं इदमग्नीषोमीयमिति द्वितीयम्‌ । ततोऽगनीद्रेदं सन्यहस्ते गृहीत्वा इषेत्वेति १।२२ दक्षिणत आज्यमधि 
श्रयति । अध्वयुः सदहैवाष्टासु कपालेषु प्रथमंपुरोडाशमधिश्रयति घर्मोऽसीति । स्फयोपग्रहेण तत एकादशसु हितीय 
पुरोडाशमधिश्रथति धर्मोसीति सतउरुप्रया-इति यावत्कपालं पुरोडाशं प्रथयति : अत्तिपृथु न र्यात्‌, एवमेव द्वितीयम्‌ । 
ततोऽग्निष्टे त्वचमिति मन्त्रेण पुरोडाशमद्धिरभिमृशति सक्रदात्रिर्वा मन्त्रः सकृदेव एवं द्वितीयमपि श्लक्ष्णयति प्रथमे 
क्रियमागे यत्र क्वचनविदीर्णं तत्सन्दधाति । ततः पाच्यामंगुलोनां प्रक्षालनम्‌ 1 ततोगारहपत्यादङ्घा रमानीयान्तरितं 
रक्ष इति पथं ग्निकरणम्‌ । आज्यस्थाली पुरोडाशान्‌ परितः प्रदक्षिणमङ्खारं परिद्यति। ततोऽद्धारं गाहपत्ये प्रक्षिप्य 
हस्तस्य प्रादक्षिण्येनानयनम्‌ । उदकस्पर्शः । ततोदेवास्त्वेति मन्त्रेण ज्वलद्िदंभतूणेः प्रथमं पुरोडाशं श्रपयति । एवमेव- 
द्वितीयम्‌ । ततः ग्युताश्युतज्ञानाय मभेर्मा संविक्था इति १।२३ क्रमेण द्रौ पुरोडाावालम्भते । अभ्युतौचेत्‌ पुनः श्रपण 
्कनेपः। श्णुतौचेत्‌ अतमेरुरिति मन्तरेण वेदेनोपवेषेण वा तप्ततरेणाङ्गारमिश्वेण भस्मनाच्छादयति । ततः पात्रयंगुलि 
्रक्षालनजलं पात्रोस्यमेव गाहुपत्यादीप्तैस्तरणेज्वंलद्धिस्तापयित्वा विहारस्योत्तरतः स्फेयन तिसरोलैखाः प्राक्‌संस्थाः 
कृत्वा परस्परं संसर्गमप्राप्नुवत्‌ त्रितायाश्यायत्वेति प्रतिमन्त्रं निनयति इदं द्वितीयाध्याय त्वा इदमेकतायादुयायेति- 
त्रयभ्यागा । 

~] --- ---------------------------------------------------- 
तरफ उसकी ग्रीवा करके ) "अदित्या इत्ति" मन्व से उपे विछाता है भौर सब्य ( बि ) हाथ से उसे स्पशंकर (उसे 
पकडे हृए ) दक्षिण ( दाहिने ) हाथसे हृषद (सिल) के प्रागग्र करके "धिषणाऽसि' मन्त्र बोलकर करष्णाजिनं 
पर उसे रते । इस प्रकार कृष्णाजिन पर शिला रखने के बाद दिव स्कम्भनीरसि' मन्त्र बोलकर उस दृषद्‌ ( शिला } 
के पश्चात्‌ भाग म ( दृषद्‌ के अधोभागमे ) द्वादशाङ्ख-लवाली उदयग्र शम्या को अध्वयु रखे । इस प्रकार शम्या को 
हषद्‌ के नीचे लगाने से वह शिला पश्चात्‌ भाग से उध्वी ओर अगले भागसे निम्न ( नीची ) हो जाती है । तदनन्तर 
पेषण करने के लिये 'धिषणाऽसिः मन्त्र से षद्‌ ( शिला के ऊपर उपला ( शिलापूत्रक } को उदगग्र स्थापित करे। 
उसके बाद धान्यमसि धिनुहि देवानू" मन्त्र बोलकर शिलापर तण्डुलो को उडलकर श्राणायत्वा' इत्यादि प्रत्येक मन्त्र 
से पेषण करना चाहिये । उक्त पेषण मन्त्र मे "पिनष्भि' का अध्याहार किया जाता है 1 अर्थात्‌ श्राणाय त्वा पिनघ्मि, 
उदानाय त्वा पिनष्मि, व्यानाय त्वा पिनष्मि' कहना होगा । उसी तरह धान्यमसि धिनुहि देवान्‌" मे भी देवम्‌, 
देवौ" इस प्रकार जहां जैसी आवश्यकता हो उस प्रकार विकृति मे उह करते हैँ । पितृयज्ञ में "पितृन्‌" ठेसा ऊह किया 
जाता है। तण्ड्लो के पीसे जाने पर ओर शभृगुणामिति" मन्त्रसे कपालोके तपाये जाने पर ब्रह्मा "महीनां पयोऽसि" 
मन्त्र कहकर पात्रान्तर से आज्यस्थाली मे आज्य उडेलता है । तदनन्तर "वेदोऽसि" मन्त्र कहकर "वेद" बनाता हे । 
यदि यजमान पशु कामहो तो प्रदक्षिणवृत्त वत्सजानु के आकार का प्रादेश परिणाम वाला वेद वनावे। यदि ब्रहम 
वर्चसकाम हो तो चिदेत मूताकार वनावे। तृण-पन्र आदिसे निमित धान्यावपन स्थान की मूत" कहते हैँ । यजमान 
यदि निष्कामहोतवभीवेदको उन्हीं अकरारोमें बनाना चाहिय । क्योकि निष्काम के लिये किसी अन्य आकार का 
विधान नहीं किया गया है । उसके अनन्तर अध्वयुः ष्दीर्घमिनु प्रसित्तिमु०" मन्व कहकर हषद्‌ पर विद्यमान पिष्ट को 
कृष्णाजिन पर गिरा दे। | 


कृष्णाजिन पर भिरायेगये पिष्ट को चक्षुषं त्वा ईक्षे मन्त्र कहकर देखे । यहां हर "चश्षुषे त्वा" मन्व मे 
ईने का अध्याहार किया जाताहै। च्िष्टिमे तण्डूलोंकाभी ईक्षण कियाजता है 1 तदनन्तर अध्वयु प्रोक्षणी- 
पात्र मे दोनों पवित्रो को लेकर इडा पात्री में उन्हँं उदगग्र रखकर उस सपवित्रक इडापाघ्री में कृष्णाजिनपर स्थित 
पिष्टको देवस्य त्वा" मन्त्र कहुकर कृष्णाजिन मेही डालतादहै। इडापत्रीमें पिष्टका जो आवपन ( डालना) 





| २८६ | 


तदुक्तम्‌--'आदौ द्रव्यपरित्यागः पश्चाद्धोमो विधीयते । प्रयोगमिदमिन्द्राय नममेति यथाथतः। अवततं तु त्य- 
जेदन्न' मनसा वचसापि च । ततश्च प्रक्षिपेदग्नावित्ति धमः सनातनः ॥।" प्रणवपूर्वकः त्यागः कायंः। चतुरणामृत्विजां 
तृप्तिपयंन्तभोजनसमर्थं दक्षिणाग्नावधिश्रयति । श्रपणाथ॑मव्रावसरे ग्रहणम्‌ ततो वेदिमानम्‌ प्रथम पश्चात्तिर्गव्या- 
ममात्रीं मिमीते चतुभिररत्निभिर्व्यामो भवत्ति। ततो मध्ये त्यरतिनि प्राचीं मिमीते। ततः पुरस्तात्‌ त्यरिनि मिमीते 
वरुणप्रघासेषु वयः पुरस्तादिति ५।३।१३ परस्तात माने वयरत्निदर्शनाच्च । ततः श्रोण्योरारभ्य दक्षिण उत्तरतश्च 
वेदि मध्यसङ्ख.हीतां कुर्यात्‌ । ततोऽग्निमभितो सौतं कुर्यात्‌ ततोऽग्नीदरेदेः परिसमूहनं कृत्वा गाहंपत्याहुवनीययोरन्त- 
रालस्योत्तरपूरवं तृतीये उत्करं तरृणधूल्यादिराशि करोति । ततोध्वयु देवस्य त्वा आददेध्वरकृतमिति ११२४ मन्त्रेणासा- 
दिततृणसदहितस्प्थम।दाय सव्ये हस्ते कृत्वा सतृणं स्फ्यं निधाय दक्षिणेन हस्तेनालभ्येन्रस्य बाहुरिति स्वरेण जपति । 
अत्र हुस्तमार्जनेन स्फ्यस्य तीक्ष्णीकरणम्‌ । स ` श्यत्वेवं नमेनदिति ( १।२।४.७ } श्रुतेः । तेन वज्र ण स्तम्बयजुह्‌- 
रणादर्वाक्‌ पृथिव्यात्मनोः स्पर्शो न कायः । अभिचरतोद्विषत इति स्थाने अमुष्य शत्रौर्नाम गहणीयात्‌ । उदकोपस्पशंः। 
तदभावे तदभावः। ततः “पृथिव्ये वर्मासी"” तिमन्तरेण तं तरणं वेद्यामुदगग्र निदधाति । पृथिवि देवयजनी १।२५ तिमन्त्रेण 
तृणस्याधस्तात्‌ भुवि स्पयेन प्रहरति । ततो ब्रज गच्छेति प्रहरणेनोत्वातं पुरीषं पांसुहस्तेन गृहणाति । ततो वषंतुत 
इति प्रहरणदेशे प्रेक्षते । ततो वधान देवेततितद्गहीतं पुरीषमुत्करे प्रक्षिपति । अत्राप्यभिचारतो तामौगिव्यन्न तमिति 
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कियाजा रहा है, वह्‌ संयवन के लिये कियाजारहाहै। अतः चविष्टिमें संयवनकेन होने से तण्डुलो को इडपात्री 
मे नही डाला जाता, तथापि पवि को प्रोक्षणी से निकाल कर इडापात्री मेँ अदृष्टाथं रखा जात्ता है । वहां स उठकर 
गाह पत्य के पश्चात्‌ भागमें अथवावेदी में बरठतादहै। तदनन्तर आग्नीध्र अपने वाम हस्त मे स्फ्य" को लेकर 
ओर ती हुई उपसर्ज॑नी ( जल ) को गार्हपत्य से उठाकर उसे अध्वयुं के दक्षिण भागसे लाकर पिष्टके ऊपर रखे 
हृएु अध्वयुं के सपवित्र हाथ पर डालता है। आग्नीध्केद्रारा समानीत उपसजंनी को दक्षिणहाथसे धारण किए 
हए दो पवित्रो से 'समापऽओषधीभिः' मन्त्र कहुने के वाद अध्वयु लेता है । उपसजंनी का आनयन चरुम्‌ भी होता 
है, क्योकि वहाँ भो उदक्र की आवश्यकता रहती है। ग्ृहमेधीयादि इष्टिमें 'समापः के स्थान पर 'सम्पयः-एेसा 
विपरिणाम कियाजाताहै। उसी प्रकार जह दधिजौर घृतहो वहाँंपरभी विपरिणाम समक्न लेना चाहिये। 
आग्नीघ्न को उती प्रकार निनयन करना चाहिये, जिसपे मन्त्र समाप्त होने पर अध्वयु उस जल ( उपसजनी } को 
ले सके । (जनयत्यै त्वा० मन्त्र बोलकर उदक ओौर पिष्ट दोनों को मिध्ित करे। तव जल से मिश्रित किये पिष्ट 
केदो समान विभाग करके उनसे दो पिण्ड तयार करे। ओर उन्हं इडापात्रीमे उदक्‌ संस्थ रखचूरक्रमसे दो मन्त्र 
बोलकर दो पिण्डों का स्पणं करे। अर्थात्‌ श्दमग्नेः' मन्त्र कहुकर प्रथम पिण्डको ओर इदमग्नीषोमीयमरु० मन्त्र 
कहकर द्वितीय पिण्डको स्पश्ंकरे। यह आलंभ ( स्पशं ) देवता निदेशूप हष्टप्रयोजन के लिये है। अतः जहा 
देवत, अधिक हों, वहं पर तत्तह वताओं का निदेश करनेके लिये विभाग ओर आलम्मन कौ आवश्यकताहै, इस 
कारण जर्हां एक ही देवता हो वहाँ न विभाग किया जाताहै ओौरन देवतानिर्देशही कियाजातादहे। देवतानिदश 
करने के वाद ब्रह्मा ( आग्नीध्र वाम हस्तमें वेदको लेकर ) ्षेत्वाऽधिश्रयामि०' मन्त्र कहकर गाहुपस्य के दक्षिण 
भागम आज्यका अधिश्रयण करे. यहां पर "इषे त्वा०' ये मन्त्र पद साकांक्च रहने से 'अधिश्रयामि' का अध्याहार 
किया जाता है । श्रौतसूत्र कारने आज्याधिश्रयण का कर्ता अन्यः शब्द से बताया है। अतः छऋत्विजोमेसे वह्‌ अन्थ 
"ब्रह्माः ही होगा, क्योंकि अघ्वयुः पुरोडाशाधिश्रयण में व्यापृत दहै । जब अध्वयु किसी बिहितकायंमेव्यापृतनहौ 
तव ( विक्रृतीष्टिमें } वह घ्वपं ही आज्याधिश्रयण करे। अध्वयु ओर आग्नोध् दोनों एकक्षाथही 'धर्माऽपसीतति' मन्त्र 
बोलकर आग्नेय अग्नीषोमीय पुरोडाशोंका अधिश्रयण करते है । उनमें अध्वयुं आग्नेय पुरोडाशका ओर अग्नीत्‌, 
अग्नीषोमीय पुरोडाश का अधिश्रयण क्ररताहै। वहु हविष्कवाली इरष्टिमे अन्य ऋत्विज्‌ भी अधिश्रयण कर सक्ते 
हैँ । भध्वयु ओर अग्नीत्‌ भपने-मपने आग्नेय मौर अग्नीषोमीय पुरोडाशो का प्रथन करते हं । अर्थात्‌ 'उरू-प्रथा उरु 
प्रथस्वोषरू ते यज्ञपतिः प्रथताम्‌'मन्त्र बोलकर कपालका जितना परिमाण हो उतना ही प्रथन अधिश्रित पूरोडाश्चकरा करे, 


। २६० | 


स्थानेऽपुकमिति शत्रुनाम गृहणीयात्‌ 1 उदकोपस्पंशंः । तदभावेऽभावः ततोऽपारुरमिति १।२६ मन्त्रेण पूवंप्रहूतादुत्तरत- 
स्तृणस्याधस्तात्‌ स्फ्येन द्वितीयं प्रहरति । उदकस्पशंः। मन्तरस्यासुरत्वात्‌ पवंवत्पुरीषादानवेदिप्रक्षणपृरीषक्षेपणानि 
ततोऽग्नोत्‌ स्फ गृदीत्वा द्वाभ्यां पाणिभ्यामुत्करमभिन्यस्यति पाणिम्यामुत्पीडयतीत्यथः । 


उदक्रोपस्पशंः । “ततो द्रप्पत'' ( १२६ ) इति मन्त्रेण द्वितीय प्रहुतादृत्त रतस्तुणस्याधस्ताव्‌ तृतीयं प्रहरति । 
अत्रापि पुरीषादानादीनि। तततस्तृतीयब्रहुता दुत्त रतष्तृणस्याधस्तातु तूष्णीं चतुर्थं प्रहरत । तूष्णीमेव सतृणं परीषा- 
दानम्‌ । तूष्णीमेवोत्खातप्रदेशब्रक्नेपणं सतृणस्य पुरीषस्योत्करे प्रक्षेपस्तुष्णीमेव । ततो ब्रह्यन्‌ पूवंपरि ग्रहं परिग्रहीष्या- 
मीति ब्रह्माणं पृच्छति । ततो ब्रह्म! वृहस्पते परिगृहणीतेमं मन्त्र धेहीत्यन्तमूपांशु पटित्वा भीम्‌ परिगृहाणेव्युच्चेरध्वयु - 
मनुजानीते । ततोऽनुज्ञातोऽध्वरयुः स्पयेन श्रोयेरारभ्य दक्षिणतो गायत्रेण त्वेति १।२७ वेदि परिगृह्णाति । माह वनीय- 
ख रपय॑न्तां रेखां करोति त्रेष्टुभेनेति दक्षिणश्रोणेरारभ्पोत्तर्रोणि यावत्‌ परिगहणाति । तताजागतेनेव्यृत्तरश्रोणरार- 
भ्योत्तरपाश्वे परिगरृहणाति आहवनीयखरंयावत्‌ । ततोवेद्यां प्रागायता उदक्‌ संस्थास्तिस्रो लेखास्तुष्णीं स्फ्येन लिखित्वा 
हूर त्रिरित्यग्नीघं प्रतित्र्‌ यातु । ततोऽग्नीत्ताभ्थो लेखाभ्यः पासुमुद्ध.व्योत्करे प्रक्षिप्य ता लेखाः समृशेतु मार्जनेनस्फोट- 
येत्‌ । ततोऽश्िमादाय प्रदक्षिणं सवतो वेदि खनति त्यङ्धलमू्‌ ओषधिमूलोच्छेदपयंन्तं वा। अस्मिन पक्ष ओषधीनीं 
मूलोचञत्तवे इति प्रेषमध्वयु'रग्नीधः प्रति ब्रूयात । स च प्रेषितो मूलोच्टैदपयंन्तं खननं करोति । ततो ब्रह्म उत्तर 
परिग्रहं परिग्रहीष्यामीति ब्रह्माणं पृच्छति । ब्रह्मा च पूर्ववत्‌ बृहस्पते परिगरहाणेति पटित्वा ओम्‌ धरिगरृहाणेति प्रस्तौति । 
ततः पूववत्‌ स्पेन दक्षिगपश्चिमोत्तरपाश्वंषु वेदि परिगृह्णाति सक्ष्माचासीति दक्षिणततः। स्योनाचासीति पश्चात्‌ 
ऊर्जस्वतीत्युत्तरतः! ततः स्पेन दक्षिणां दिशं प्रति वेदिपुरीषमुदृह्य पुरा क्र. रस्येति १।२८ मन्त्रेणानुमा्टि प्राक्संस्थ 
पुरस्तादारभ्य प्रतीचीं दिशं प्रति पुराक्र रस्येति मन्त्रेणानुमाष्टि। प्रत्यक्‌ संस्थमनुमाजनमुक्तमस्तीति तथं वानूष्टेयम्‌ । 
स्वशाखायां विशेषानुपदेशात्‌। अनुमाजंनखात्र खननेन समीकरणम्‌ । पशुकामस्य यजमानस्य प्रागनुमाजेनाद्रदि- 
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उस से अधिक नहीं। श्रौतसूत्रकारने "यावत्‌ कपालमनतिपृथुम्‌ कटा है। किन्तु यावत्कपालं कहने से ही अनतिपृथुत्व 
सिद्धहोही जातादै, तब भी अनतिपृथु' कहने का तारपयं यह है कि कपालो का परिमाण, श्रुत्युक्त ही होना चाहिये । 
जिस पुरोडाश का जिसने अधिश्रयण कियाहो, वही उसका प्रथनादि अभिमशेनान्त कायं करे । "अग्निष्टे त्वचं 
माहि सीत्‌" मन्त्र कहकर जलाद्र हाथ से पुरोडाशकासबभोरसे यातीनवार स्पशं करे, किन्तु मन्त्रएकदही बार 
कहना होगा । उसी प्रकार दूसरे को भी जलाद्रं हाथसे श्लक्षिणित करे। ठेसा करने से जहाँ कहीं प्रथन करते विस्तीण- 
फलते) समय यदि विदीणंहो गयाहोतो उसका सन्धानहो जाता है। इस अभिमशंन के अनन्तर पात्र प्रक्षालन 
ओौर अंगुलि प्रक्षालन करने के लिये यद्यपि नहीं कहा हे, तथापि पिष्टलिप्त पात्री प्रक्षालन गौर पिष्टलिप्त अगुलि- 
प्रक्षालन यहाँ पर अवश्य करना होगा, क्योकि आगे चलकर सूत्रकारने इस प्रक्षालन जल की प्रतिपत्ति का विधान 
किया है । यदि उत्पत्तिहीनहोतो प्र्तिपत्तिका होना सम्भवही नहीं होगा । अतः यहाँ पर अनुक्त रहने परमी 
पात्री तथा अंगुली का प्रक्षालन तदनन्तर गाह पत्य से अंगार लाकर अर्न्तरत ल ° रक्षोऽन्तरिता अरातयः" इस मन्त्र 
को बोलकर पयं ग्निकरण करे । अर्थात्‌ आज्यस्थालो ओर पुरोडाशोंके चारों ओर प्रदक्षिणकरते हुए अंगार को 
मावे । पश्चात्‌ अंगार को गाह पत्य में डालकर हाथ को अप्रदक्षिण करते हुए लावे । तव उदकस्पशं करे । तदनन्तर 
"देवस्त्वा सविता मन्त्र कहकर जलते हृए दर्भतृणों परं प्रथम पुरोडाश का श्रयण करे । उसी प्रकार दुसरे पृरोडाशका 
श्रयण करे । तदनन्तर उनकी पक्वता अपक्वता को जाननेके लिये सा भे्मासिंविक्थाः ( वा० सं० १।२३ ) मन्त्र 
बोलकर क्रम से दोनों पुरोडाशो का स्पशं करे दोनों का स्पशं करनेके लियेदो बार मन्त्र बोलना होगा। यह अभि- 
मर्शन ( स्पर्शा) श्युताश्पत परिज्ञनाथं होनेसे चरुमें भीहोगा। धानामें नहीं होगा, क्योकि उनको देखनेसे ही 
उनके पफ का ज्ञानहोजाताहै। यदिग्यृत (पक्व) नहृएुहोता उन्हं पुनः श्रपणाथं-डाल द यदि भ्युत ( पक्व) 
हो गये हं तो "अतमेरुयंजञोऽतमेरुयं नमानस्य प्रजाभूयात्‌--( वा० सं० १।२३ ) मन्त्र बोलकर वेद से अथवा उपवेष से 
तप्ततर अंगार मिधित भस्म लेकर उससे उन पुरोडाशोंको आच्छादित करदे। चरुप्र्‌ भस्मसे भभिवासन 


[ २५१ | 


पुरीषं निष्काष्योत्करे प्रक्िप्यान्यपुरीषमानीय वेदेः पूरणम्‌ ततोऽनुमाजने समीकरणम्‌ । ततोऽग्नीस्प्रोक्षणीग हीत्वा 
वेदेरुपरष्टात्‌ समीप एव धारयति } 


ततो घायं माणासु प्रोक्षणीष्वध्वयुं : स्पफयभुद्यम्य सर्व प्रैषजातमाह प्रोक्षणीरासादय । इध्मंबहिरूपसादय । सच: 
सम्मृड्द्धि । पत्नीं सन्नह्य ज्येनोदेहीति । अनेकपत्नीकेऽपि पत्नीकश्ब्दस्य नोहः । यदि प्रेषणेच्छाभवेत्तदा प्रेषणं कुर्यत्‌ । 
यदि नेच्छेत्‌ तदा अत्रेषितोऽप्याग्नीध्र एव कुक्कृटाहनादिवत्‌ प्रोक्षण्यासनादिपदार्थान्‌ कुर्यादिति हरिस्वामिनः। अप्र॑ष- 
पश्मऽप्यध्वरयु; क रोतीत्यपरे । ततो द्विषतो वध इति मन्त्रेण स्फयमुत्करे प्रक्षिपति । अभिचरतोऽमूष्पे वा वचर प्रहरामीति 
विशेषः । अमुष्मं इत्यत्र शत्रोश्चतुर््येकवचनान्तं नामग्रहणम्‌ । ततोपामुपस्पशेः । ते दभावेऽभावः। ततोऽध्वयु : स्पयं 
गृहो त्वोत्करे पाणौ प्रक्षाल्य प्रमीतानां पश्चात्‌ प्रागग्रमुदगग्र' वा स्पयं निदधात्ति। ततोऽग्नीदध दिमध्ये उदगग्रामग्नि 
होत्रहवणी मासाद्य प्रणीतानां पश्चातु स्प्यस्योत्तरतः प्रागग्रमिष्ममासाचेध्मादुत्तरतोबहिः प्रागग्रमासादयति । अथवा 





( आच्छादन ) नहीं किया जाता । तदनन्तर पिष्टलिप्त पात्री प्रक्षालन जल भौर पिष्टलिप्त अगली प्रक्षालन जल क 
पात्रीमें ही गाहंपत्य से लाये हए उहमूक ( जलते हुए तृणो ) से तपाकर पूवं से आरल्भ कर पश्चिम तक उत्कर के 
समीप विहार के उत्तर में भूमि परस्प्यसेप्राकूसंस्थतीन रेखाभोंको कर परस्पर संसगं जिस तसरहन हो पाये उस 
तरह्‌ 'त्रितामाप्त्यायत्वाः मन्त्र बोलकर त्रितादि तीन देवताओं के लिये अध्वयुं उसका निनयन करे । अर्थात्‌ त्रित 
` आप्त्य भादि देवतारूप होने से उन्हं उदेश्य कर व्याग करे। यहां तीनो मन्त्रोमें 'निनयामि' का अध्याहार करना 
चाहिये, यानी “त्रिताय त्वा निनयामि, द्िततायत्वा निनयामि, एकताय त्वा निनयामि' इस प्रकार मन्त्र वहे । 


कहीं पर कहा भी है - पहले द्रव्य का त्याग करे तदनन्तर होम कंरे। “इदमिन्द्रायन मम' यही अपने अथं 
के अनुरूप त्याग पदार्थं है । मन ओर वाणी से भौ अवत्त ( गृहीत ) अन्न का व्याग करे, तदनन्तर अग्निमे उसका 
प्रक्षेप करे। यही सनातन धमं है) व्याश हमेशा प्रणव पूवक करना चाहिये । तदनन्तर अन्वाहायं ओदन का 
दक्षिणाञ्नि पर अधिश्रयण करे। द्शपूर्णमासेष्टिमे दक्षिणां जो ओदन ( भात) है, उसे अन्वाहायं कहते हं। 
चार ऋत्विजो कौ तुप्ति करने मे पर्याप्त उस अन्वहायं संज्ञक दक्षिणाथं ओदन का मिश्रयण मध्वेयु दक्ष्णा|ग्न पर 
करे। इस ओदन का पाक प्रणीता केजलसे बथवा लौकिक जलसे किया जाता है । किन्तु प्राशि प्रहुरणपात्रका 
प्रक्षालन ओर अध्वयु के हाथ का प्रक्षालन प्रणीता के जलसे ही करना चाहिये, क्योंकि वह्‌ स्वथं होता दहै) 


तदनन्तर वेदिखनन किया जाता है। उसके खनन करने का प्रकार यह है-पूवं दिशामें अरत्निमात्र, 
चतुरख, द्रादशाङः गुल उच्च ओर चतुरड गुल विस्तीणं मेखला वाले आहवनीयखर का निर्माण कर उसके पश्चिममें 
तीन अंगुल के खातवाली, ओर पूवं तथा अपर भारमे तीन अरत्नि प्रमाणको विस्तीर्णं, उसी तरह पश्चिमम चार्‌ 
अरत्नि परिमाण कौ दक्षिण तथा उत्तरभार मे आयत ( विस्तीर्णं ), विषम चतुरस्र बाली वेदी का निर्माण अध्वयु 
करे । अथवा उक्त प्रमाणके बजाय यजमान कलिप्रत प्रमाण से पूवंभाग या उत्तरभाग मे किच्ितु निम्ना ओर मध्य 
मे अखात संग्रहवती वेदी को अध्वयुः बनावे) यजतिस्थान ओर जुहोतिस्यान कौ संग्रह" शब्द से कहा जाता है । 
तात्पयं यह है कि प्रथमतः पश्चिम भागे तिर्यक्‌ व्याममात्र परिमाण ओर मध्यभागमें पूवको व्यरत्ति परिमाण 
रखना चाहिये । चार अरस्नियों का व्याम होता है । तदनन्तर सामने तीन अरत्नि परिमाण रखे । वरुण प्रधासेष्टि 
मे त्रयः पुरस्तात्‌" ( का० श्रौ सू० ५।३।१२ ) पुरस्तात्‌ भाग मे मेँ तीन अरलतिनि परिमाण हृष्टिगोचर होता है । 
तदनन्तर दोनों श्रोणियों मे आरम्भ कर दक्षिण ओर उत्तर वेदी को मध्य संगृहीत करे। तदनन्तर सूत्रोक्त प्रकारसे 
अग्निके चारों ओर अनुष्ठान करे 1 अग्नीत्‌ नाम का ऋत्विज, कुशाओं से वेदि का परिसमूहन करके गाह्‌ पत्य भौर 
आहवनीय के बीच मे भाहवनीय के उत्तर ओौर वेदिके पूवंभागके वितृतीय देश ( स्थान) में अर्थात्‌ संग्रह स्थानमे 
तीन अंगुल का वृत्ताकार ओर छह अंगुल का विस्तार जिसका हौ एसे एक अंगुल के गतं अथात्‌ पांसु आदिक प्रक्षेप 


इध्मं प्रणीत दक्षिणेन प्रदक्षिणामाहूत्य प्रणीतानां पश्चादेव प्रथममासादयति । ततो बहिः । तत आग्नीध्रः । खादिरस््‌व 
मादाय प्रत्युष्टं रक्षः, निष्ट प्रमितिवा मन्त्रेण गाहुपत्ये प्रतप्य उपस्पृश्याग्निसमीपात्‌ प्राच्यां गत्वा वेदाग्नेरन्तरतः प्राच्च 
संमाष्टि। मूलादारभ्याग्रपयेन्तं अनिशितोऽसीति १।३० मन्त्रेण ततो वेदमूलंबेहिः प्रदेशे सख वपूष्करस्यन्र्‌ध्नादारभ्य 
म्‌ूलपयंन्तं प्रत्यश्च संमार्ष्टि अनेनेव मन्तरेण । ततोऽग्निसमीपे गस्वा पूवंवत्प्रतप्याप उपस्पृश्याध्वयंवे समपंयति । ततो 
जुहमादाय प्राङ्‌ त्क्रम्यानिलितासीति सर्‌वमन्तरतो बाह्यतश्च मन्त्रेण संमृज्य पूवंवत्प्रतप्याप उपस्पृश्याध्वरयवे प्रय- 
च्छति । एवमेवोपभरतं घ्र वाच्च स मूृज्यप्रतप्य प्रयच्छति । प्रततस्तुष्णीं प्राशित्रहरणे श्यृतावदानं पुरोडाशपात्रीं च प्रत्येक 
प्राड्‌ तक्रम्य तूष्णी मन्तबं हिश्च स मृज्याग्निसमीपमागत्य तुष्णीं प्रताप्याध्वयंवे प्रयच्छति । तत्र रक्षोदवतमन्त्रोचारणा 
भावादुदकस्पर्णाभावः। ततः सम्माजंनानि उत्करे प्रक्षिपत्याहुवनीयेवा । उत्ताना धारयमाणः स्र्‌चःसमाष्टि। समृष्टा- 
न्यस मृष्टः स्पर्शयति 1 यथास्यानमृत्तांनाः स्‌ चः सादयति । शा्खान्तरीया अत्रविशेषाः। इडापात्रीषडवत्तयास्तु न 
संमागेः कवचिदपि सूत्रेऽदणंनात्‌ । पुरोडाज्ञपात्री च द्वयोः पुरोडाशयोः साधारणी एकंव भवति पात्रीमिव्येक्रवचनात्‌ । 


ततः पत्नी संनहनम्‌ । तत्राग्नीध्रोय)क्त्रमादाय गाह्‌ पत्यान्नंऋत्यां दिकश्ीश्ञानाभिमुखीमूपविष्टां पत्नीं 
परिधानवस्त्रात्‌ बहिर्योक्िंण प्रदक्षिणं वेष्टयति अदिव्य रास्नासीति ( १।३० } मन्त्रेण । ततो दक्षिणं पाशमत्तर शङ्कु. 
स्थानीय प्रतिमूच्य साम््य्रद्धि वेष्टयित्वा योक्तरस्यान्तमूध्वंमुदूहति विष्णोवेष्पोसीति मन्त्रेण ग्रन्थिन करोति। ततो 


करने के लिये एक गजहा करे । इसी गतं कोउत्कर' सज्ञादी गई । गाह्‌ पत्य मध्य शकर ओर्‌ आहवनीयमभ्य शंक 
से बंधी हई रज्जुके मध्यवर्ता चिन्ह के पूवंस्थानमेंरज्जुको लेकर उत्तरको ओरखीचनेमे जहां चिन्ह होतार, 
उसे "वितृतीय' देश कहते हैँ । यही उत्कर स्थान कहु लाताहै। उसके बाद अध्वयु देवस्यत्वा स०्म्‌। अआददेऽध्वर- 
कृतं देवेभ्यः --( वा० सं० १।२४ } मन्त्र से आसादित तरुण के सहित स्फ्यको उठाकर उसे वामहस्तमें रखकर 
वामहस्तस्थित उस सतणस्फ्यको दक्षिण हस्तसे स्णषशंकर “इन्द्रस्य बाहुरसि०' मन्त्र को सस्वर जपे। इसी समय 
उस पर हस्त माजन करते हए उस स्फ्यको तीक्ष्ण करे) "स %. श्यत्येवनमेनतुः एेसाश्रुति कट रहीदहै। पितृयज्ञ 
मे मन्त्रगत ष्देवेभ्यः” के बजाय देवपितृभ्यः यह विपरिणाम करना चाहिये। यह रस्फ्यादान ओर जप, स्तम्बय- 
जुह रणाथं होने से उक्षके अभावमे नहीं किया जाता। प्रहुरणसे लेकर पुरीषनिवपनान्त कमं को (स्तम्बयजुह्‌ रणः 
शब्द से कहा जाता है । स्तम्बयजुहुरण से पूवं उस वचर से पृथिवी ओर आत्माकास्पश्णन करे। 'अभिचरतो द्विषतः 
के स्थानमें अमुष्य" अर्थात्‌ शान्रुका नाम कहना चाहिये । तदनन्तर उदक स्पशंकरे। यदि अभिचारनकरनाहोतो 
उदकस्पशं न करे तदनन्तर “पुथिव्य वर्मासि" मन्त्र बोलकर भावी वेदी में अर्थात्‌ जिसमें वेदी का निर्माण किया 
जायेगा, उस देश में अध्वयु स्फ्यके साथ ग्रहण क्येहृएत्रृगको उदगग्र रख दे तदनन्तर ्थिवि देवयजन्याषध्यास्ते 
मृलं मा हिठं° सिषम्‌ -{ वा० स ०१।२५) मन्त्र बोलकर तृणसे अन्तहित भुमिपर व्खसे प्रहार करे। तण पर 
ही प्रहरण करने का स्म्प्रदायहै। वच्रकेद्वारा प्रहार करने से उद्धुत मृत्तिकाको यानी उसके पूरीषको षच 
गच्छ गोष्ठानम्‌" मन्त्र बोलकर हाथसे ग्रहण करे । तदनन्तर 'वषतुते दयौः मन्त्र बोलकर वेदी कौ ओर अर्थात्‌ जहां 
प्रहरण कियाद, उस स्थानको देखे, ओर प्रहणकी हई मृत्तिका ( परीष ) को 'वधान देव सवितः०' मन्त्र बोलकर 
उत्करमेडलदे। यहांपरभी यदि अभिचार करनाहौतो मन्त्रगत बधान देव मामोक्‌' में ^तम्‌' के 
स्थान मे अमुकम्‌ अर्यात्‌ शत्रु का नामग्रहण करे। तब उदकस्पणं ( आचमन }) करे। यदि अभ्चारनकरनाहौोतो 
उदक्स्पशं नहीं करना होगा । रातपथ ब्राह्मण ने प्रहुणादि निक्षेपान्त कार्यं के लिये "पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते० मन्त्र 
का यद्यपि अविशेषेण उपदेश करिया है, तथापि अन्यशाख। ( ते० ्रा० ३।२,८४ ) मे विशेष सरूप से बताया गयाहै, अतः 
विशेष ( तत्तत्‌ ) कायं मेहो तत्तत्‌ मन्त्रको कहुना उचित रहै, क्योकि 'सामान्यविधिरस्पृष्टः स प्हियेत विशेषतः'-- 
( तं० व° ३।४।४७ ) न्याय से अवयवशः ही उक्त मन्त्र का तत्तत्‌ विशेष कायं मे विनियोगदहै। तात्पयं यहद कि 
पृथिवि देवयजनि०' मे चर मन्त्रँ । उनमें प्रयम मन्त्र प्रहरण में, द्वितीय मन्त्र पुरीषादान मे, तुतीय मन्त्र वेदिप्रक्षण 
मे ओर चौथा मन्त्र उत्करमें पांसु प्रभनेपणमें विनियुक्त दै। तदनन्तर 'अपाररु पृथिव्यं देवयजनाद्‌वध्यासम्‌- 


| २६२३ | 


वेदोपग्रहेगोजे त्वेत्याज्यश्यालीमुत्तरत उद्वास्य पल्न्या अग्र निधाय पलन्याज्यमवक्षस्वेति वक्ति सा पत्नी “अद्ज्धेने" ति~ 
मन्त्रेणाज्यमवेक्षते। अनेकासु पत्नीषु सर्वासां योकत्रबन्धनं पत्नीसंस्कारत्वात्‌ । आज्यावेक्षण त्वेकयेव कायम्‌ भाज्य 
संस्कारत्वात्‌ ¦ ततोऽग्नीत्‌ पलया अग्रत आज्यं गृहीत्वा वेदिमध्ये प्रोक्षणीभ्योऽपरं सादयत्युपविश्य ततोऽध्वयु वदं गृहीत्वा 
प्ोक्षणीभ्यः पवित्रेगृहीत्वा आज्यलिप्ताभ्यामेवताभ्यां सवितुर्वः प्रसव इति मन्त्रेण प्रोक्षणी रत्पुनाति । तत्स्तेजोऽसौति 
१।३१ मन्त्रेणाज्यमवेक्षतेऽध्वयुः्वा यजमानोवा वेदोपग्रहेण । ततोऽध्वयु सव्येन जुहूं वेदं च गृहीत्वा दक्षिणेन स््‌.व- 
मादाय तेनाज्यस्थाल्याः सकाशात्‌ तूष्णीमाज्यमादाय जुह्ां निनयति धामनामासीति । जुह्वां चतुरः स्वान गृहणाति 
तत्रेकवारं मन्त्रेण त्रिस्तूष्णीम्‌ । केचित्तुत्रिमंन्वाः सकृत्तृष्णीम्‌ । तत उपभृत्यष्टौ कृत्वा धृत गृहणाति । अत्रापि स्वङृद्धा 
मनामेति मन्व: सप्तकृत्वस्तूष्णीं केचित्तु त्रिमंन्वः पन्चकृत्वस्तुष्णीमित्याहुः । अष्टकृत्वो गरहणन्नपि जौहवादाज्या- 
दल्पतरं यथा स्यात्तथा गरृहणोयात्‌ । जहां चतुरः स्रवा पूर्णान्‌ गृहणीयातु । उपभृति तु अपूर्णानू स्‌.वान गृहणाति । 








( वा० सं० १।२६ ) मन्त्र बोलकर पूवं प्रहतस्थान से आगे तृण के नीचे भमिपर स्फ्यसे द्वितीय प्रहार करे। तदनन्तर 
उदकस्पशं करे । मन्त्र की असुरता होने से पूववत्‌ पुरीषादान वेदग्ेक्षण, पुरीषक्षेपण आदि कार्योँको करे । तदनन्तर 
अग्नीत्‌ स्प्यको लेकर दोनों हाथोसे उत्करको अररोदिवंमा परप्तःः--( १।२६ ) मन्त्र कहकर पीटे, जिससे धूल 
दव जाये) | 


तब उदकस्पशं करं । तदनन्तर प्रप्सस्ते यां मा स्कनू'-( १।१६ ) मन्त्र केहुकर द्रितीय बार प्रहत किये 
गये स्थानसे आगे तृण के नीचे की भुमिपर तृतीय प्रहार करे। भौर उत्करकरणान्त कायं करे । अब तृतीय प्रहार के 
बाद तूष्णीं ( विना मन्त्र कहे ) चतुर्थंवार प्रहुरण भौर उत्करकरणान्त कमं करे। पुरीषकोतरणकेसाथही चतुथ- 
बार में तूष्णीं रहकर ही डाल दे । उसके बाद श्रह्यन्‌ पूवंपरिग्रह परिग्रहीष्यामिः इस प्रकार ब्रह्मा से पदे" तव ब्रह, 
शरृहस्पते परिगहणीत' इस मन्त्र को धेहि" तक उपांशु पट्कर परिगृहाणः इतना उच्चस्वरसे बोलकर--भध्वयु 
को अनूज्ञा देता है । अनुज्ञापाया हभ अध्वयु स्फ्यके द्वाराश्रोणी से आरम्भकर वेदी के दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर 
मे गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगरृहणामि०" त्रष्टुभेन त्वा छन्दसा परि०', “जागतेन त्वा छन्दसा परि ० मन्त्र कहकर 
उसका पूवं परिग्रह करे । वेदी कौ इयत्ता का निश्चय करने के लिये दक्षिणादि तीनों दिशाञोंमेस्प्यसेनो रेखा- 
करण किया जाता है, उसे पूवं परिग्रह कहते हैँ । तात्पयं यह है किं "वौष्ट्भेन' मन्त्र कहकर आहवनीय खर तक 
रेखा करता है, अर्थात्‌ दक्षिण श्रोणि से आरम्भ कर उत्तरश्रोणि तक रेखा करे । तदनन्तर *जागतेन०' मन्त्र कहकर 
उत्तरश्रोणि से आरम्भकर उत्तर पाश्च में आहवनीय खर तक परिग्रह्‌ करे। इसके बाद वेदिमेप्राक्‌ आयत एव 
उदक्‌ संस्थ तीन रेखाओं को स्फ्य से तृष्णीं करके अग्नीध को अध्वयु हर त्रिः" यह प्रषदे। “हर त्रिः" इस प्रकार 
त्रि शब्द घटित ही मन्त्र विवक्षित है। इसी कारण वरुण प्रधास आदिमे जहांदोवेदीहों वहां श्रि शब्द का विपरि 
णाम किये विनाही श्र तिस्त्रः इस प्रकार मन्त्र पढना चाहिये । शत्रि' चान्द के स्थानमें षट्‌ कृत्वः एेसा ऊह नहीं 
होगा । तदनन्तर अग्नीत्‌, उन रेखाओं से पांसुओं को तीन वार लेकर उत्कर में उसे डालकर रेखाओं का संमर्शनसे 
समीकरण करे, अर्थात्‌ जल सिचनकर लेप दे। 


मथवा लेखाहरण ओर संमशंन पितृयज्ञ ओर अग्निचयन मे करे, यहां नहीं । क्योकि उन दोनों मेही विधान 
दिखाई देता है । लिखति, हरति यत्‌ हां भवति'-( श० त्रा २।६।१।१२ ) इति पितृथनज्ञे, लिखित्वाऽऽह हर 
त्रिरिति, हरति त्रिराग्नीध्र--(श० ब्रा० ७।२।२।१ ) इति चयने च । किन्तु कर्करचायं का कहनारै कि यहाँ पर 
यद्यपि लेखाहरण ओर संमशंन का विधान श्रुतिने नहीं कियादहै, तथापि विकृतियाग में दोनों का अनुष्ठान होता 
है, अर्थात्‌ दोनों का विधान है, अतः प्रकृतियाग मेँ उन दोनों कै उपदेश्च का अनुमान कर लिया जातादहै। इसलिये 
प्रकृति मे उन दोनों क्रा अनुष्ठान करना ही चाहिये 1 तदनन्तर भशि ( कुदाल) कोलेकर वेदि को तीन अंगुलया 
भोषधि के मृलोच्छेद तक सब ओर से प्रदक्षिण खोदे) इस पक्ष मे ओषधीनां मूलोच्छेत्तवे' यह प्रेष अग्नीधको 


ततोध्र्‌ वायां चतुराज्यं गृहणाति सचृन्मन्त्रेण त्रिस्तूष्णीम्‌ 1 तत आज्यस्थलीं सुगृप्तेस्थले निदधाति । यदष्टौ कृत्वो- 
गृहणाति उपभृति प्रयाजानुयाजेभ्यस्तगृहाति" ( त° ब्रा ३।३।५ ) इति प्रयाजानुधाजोभयाथेत्वादर्धं प्रयाजेषु अधंमनु- 
याजेषुपयुज्यते । यत्रानुयाजाभावो यत्र वा प्ृषदाज्यादिना अनुयाजा विहितास्तत्र चतुग हीतमेवाज्यं ग्राह्यम्‌ । चतुरन्यत्र 
प्रति विभागात्‌" ( का० श्चौ° सु° २।७।११ ) इति प्रम.णातु । . 


अध्यात्मपनने तु- भगवान्‌ वेद आत्मान सम्बोधयति-है जीव सवितुः प्रप्ोत्पादयितुः परमेश्वरस्य देवस्य 
स्वप्रकाशस्य प्रसवे आज्ञायां वर्तंमानोऽह त्वा व्वामच्छिद्रोण निदेषिणापास्तसमस्तसंशयविप्यंयादना पवित्रेण पावकेन 








अध्वयु दे। तब वह प्र॑ष पाया हुआ अग्नीध मूलोच्छेदतक खनन करे । तब श्रहयनु उत्तरं परिग्रह परिग्रहीष्यामि 
इस प्रकार ब्रह्मा से पूे। भौर ब्रह्मा पूर्वं की तरह वृहस्पते परिगृहाण" एेसा बोलकर ॐ परिगरृहाणः--हां, परिग्रह 
करो-कहता है । तव वह्‌ ( अध्वयुं ) पहले की तरह स्फ्यसे दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तरकै भागोमें वेदि परिग्रह 
करता है । भसूक्ष्माचासि मन्त्रसे दक्षिण भागका ओर ्योनाचासि०' मन्त्र से पश्चिम भाग का तथा 'ऊजंस्वती' 
मन्त्र से उत्तर भाग का प्रग्रह करे। वेदिकरण के अनन्तर स्प्यसे पूर्ववत्‌ तीनों दिशाओोमे रेखाकरण करने को 
उत्तर परि ग्रह कहते हैँ । तदनन्तर स्फ्य से दक्िण दिशामेंेदिपुरीषको फेकंकर पुरा रस्य' (वा० सं० १।२८) 
मन्त्र से पूवं से पश्चिम दिशा तकवेदीका प्राक्‌ संस्थ समीकरण करे। स्वश्षाखा में कोई विशेष ( भिन्न) बात नही 
कही गरईहै। यहां पर अनुमाजंनका अथै खोद कर एकसा करना ।' यजमान यदि पशुकामनावानू ह तो वह्‌ 
अनुमार्जन करने के पूवं वेदी के पृरीषको निकालकर उसे उत्करमें पटकृक्रर अन्य पुरौषसे वैदौीको भरकर तब 
अनुमान से उसका समीकरण करे । तदनन्तर अग्नीत्‌ (अध्वयु ) वेदि के ऊपर अर्थातु वेदो कै समीपमेदही दोनोहथो 
से प्रोक्षणी को धारण करे। तब अध्वयु ( अग्नीत्‌ ) वज्र उठाकर अध्वयुके प्रतिचार प्रषोको लगातार 
( सतत । दे । 


वे चार प्र॑ष इसप्रकार है (१) प्रोक्षणीरासादय, (२) इध्मं बर्हिरूपसादय, (३) स्‌चः सम्मृद्‌दि, 

(४) पत्नीं-सन्नह्य आगज्येनोदेहि । इध्म मौर बर्हिः शब्द जात्तिवाचकं होनेसे वेरुणप्रघसमे उनमें विपरिणाम नहीं 

किया जाता। गृहुमेधीयेष्टिमेसक्‌ एक रहने से स्‌ चं सम्मृद्‌ढि' एसा विपरिणाम कियाजाताहं। वरुणप्रघास मे 

प्रोक्षणी रासादयतम्‌" एेसा विपरिणाम किया जाता है । अनेक पत्नियों के रहने पर भी "पत्नी" शब्द मे विपरिणाम 

( ऊह ) नहीं किया जाता । मन्त्रगत “आज्य शब्द, आज्य जाति का वाचक है, अतः जहाँ वरुण प्रघ।स आदि मे आज्य 

अनेक रहते हैँ वहाँ भी 'आज्येनोदेहि' इसी प्रकार बन््र का प्रयोग किया जताह। द्विवचन मे उसका विपरिणाम 

नहीं किया जाता कात्यश्ौतसूत्रकार ने भ्यदीच्छेतु" ( २।६।२६ ) कहा है, इस कारण प्र षकरण वेकल्पिक है। यदि 

प्र॑ष देने कीइच्छानहोतो बिनाप्र॑ष प्राप्त कियेदहौी आग्नीध्र, कुक्कुटाह्वान के समान प्रोक्षणी आसादनादि पदार्थो 
को करे--यह हरिस्वामी का कथन है। अग्रंषपक्षमें भी अध्वयु इन पदार्थोको करे-एेसा अन्य लोग कहते है । 
तदनन्तर द्विषतो वधः' यह्‌ मन्त्र बोलकर स्प्यको उदगग्र करके उत्करमेंडालदे। यदि अभिचार करना हो तो 

"अस्मे वा व्र प्रहरामि यह कहना होगा । "अमृष्मं' को जगह शत्रुका चतुथ्यंकवचनान्त नाम कहना चाहिये । 

तदनन्तर जलस्पशं करे । यदि अभिचारनदहौ तौ जलस्पशं नहीं दै । तदनन्तर अध्वयु" स्फ्य को लेकर उत्कर मे दोनों 
हाथों को धोकर प्रणीताके पश्चातु भागमें प्रागग्र अथवा उदगग्न करके स्फ्य को उदग्र करके रखे।॥ तदनन्तर 
आग्नीध्र वेरी यें उदगग्र रखी हई अग्नि होत्र हवणी को स्थापन कर प्रणीता के पश्चातु भागमें ओर स्फ्य के उत्तरभाग 
मे इध्म को प्रागग्र रखकर, इ्मके उत्तरभागमें बहि को प्रागग्र रते । पलाशादि वृक्षों को अरत्तिमात्र परमाण 
की अछारह समिधाओं को "इध्म" कहते रँ । अथवा इध्म को प्रणीता के दक्षिणम प्रदक्षिण लेकर प्रणीता के पए्चात्‌ 
भागम ही प्रथमतः स्थापन करे, तदनन्तर बहि को स्थापन करे । तदन्तर अध्वयुः ( अग्नीत्‌ ? ) गाहुपत्यके पश्चात्‌ 

भाग में बंठङर प्रत्युष्टम्‌०' अथवा निष्टप्तमू० मन्त्र कटर खादिरस्रवाको गाहुपत्याग्ति पर तषवे। ओर 
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जञानेन उत्पुनामि उत्कर्षेण पूनामि सूरस्य स्वप्रकाशस्य ज्ञानसूयस्य रश्मिभिस्तदनुगुणं विचारश्च समस्तोपाधिनिरसनेन 
परिणोध्य ब्रह्मात्मतादातम्ययोग्यतामापादयामि । सवितुदेवस्य प्रसवे वो युष्मान अच्छिद्रिण. संशयाद्यनास्कन्दितेन 
ज्ञानेन सूर्य॑स्य तस्यैव ज्ञानसूरथस्थ रश्मिभिश्च उच्चैः पुनामि पवित्रयामि शोधयामि । हे जीव तेजोऽसि परमात्मालम्बनं 
तेजोऽसि । “येन तेजसेद्धः सूर्धस्तपतीति श्वुतेः। शक्र दीप्तिमदसि ज्योतिष्मदस्सि । अमृतमसि मत्यं यह्‌ हेन्द्रियादिक' 








बैठा हआ ही क्रिच्खिन्मात्र पूवं दिशाकी ओर जाकरस्रूवको वामहस्तमें लेकर टेदन करके वेद से पृथक्‌ हूए वेदाग्रों 
से उसस्रवकोमूलसे आरम्भकर मुल पर्यन्त उपर की ओर अनिशितोऽसिर मन्त्र कहकर सम्माजन ( स्वच्छं) 
करे। तदनन्तर वहु ( अध्वयु ) किञ्चित्‌ पूवंकी ओर जाकर उसी खादिरस्रूवकोवाहरोभागम विपर्याससे 
अर्थातु अग्र से आरम्भकर मूल पयंन्त अनिशितोऽसि०' मन्त्र बोलकर वेद के मूल भागो से स्वच्छ करे। यह्‌जो 
उत्रमण है,वह सम्माजंनाथं नहीं है । प्रतपनाथं नहीं है तदनन्तर अध्वयु श्रत्यष्टम्‌ मन्त्र कहकर पुनः स्‌.वका प्रतपन कर 
वेरो में रखे के लिये अग्नीत्‌ ( अध्वयु ?) कोदे, यह प्रतपन अध्वयु अपने स्थान पर वापस जाकर केरे । 
वयोकि पूर्वोक्त प्राक्‌ उक्क्रमण संमागं मात्राथं था) तदनन्तर जुहू, उपभृत, ध्वा को भौ प्राय उत््रमण मन्त बोलेकर 
वेदाग्र ओर वेद मल से भीतर-बाहुर क्रम-व्युक्तम से स्वच्छ कर प्रतपन करके अग्नीत्‌ कोदे। तदनन्तर मन्त्रको बिना 
बोले ही ( तृष्णीं ) प्राशित्रहरण. श्यतावदान, दो पुरोडाशपात्री ओर इडा पात्री का संमार्जन प्रतपन करन्ण चाहिये । 
यहाँ प्राक्‌ उक्रमण नहीं करनादहै। तुष्णीं प्रतपन कर्के वेदीमें स्थापन करने के लिये अग्नीत्‌ कोदेदेनाहे। इस 
समय रक्षोदेवत मन्त्रोच्चारणन होने से उदकस्पशं भी नहीं करनाहै। तदनन्तर संमाजंन साधनभूत वेदाश्रा की 
उत्कर मे अथवा आहवनीय मे डाल दे । स्‌चाओंको उत्तान कर उसका संमाजन करना चाहिये । संमृष्ट (स्‌.चाओं) 
को असंमृष्टो से स्पशं करावे! ओर यथास्थान सर-चाओौं को उत्तान स्थापित करे । शाखान्तर मे इस प्रसंग पर कु 
विशेष कहा है । इडा पात्री ओर षड्‌ अवत्तो का संमागं किसी सूत्रमेंदृष्टनहौने से उसे नहीं करना चाहिये | सूव्रमें 
"पात्रीम' इस एक वचन के प्रयोग से दोनों पुरोडाशो कौ एक ही साधारण पुरोडाश पात्री होती टै। 


तदनन्तर पत्नींसंनहन करिया जाता है । अध्वयु गाहपत्य के नि्छति कोणमें पहलेसे बो हई ईशान 
दिशाकीओरमुखकी हुई यजमान पत्नी को उसके पहने हुए परिधान वस्त्र (सङ्गी ) के उपर से मज्ज संज्ञक तृण 
विष से निरभित त्रिगुणित योक्त्र ( मेखला ) से नाभि के नीचे कटि प्रदेश मे "भदित्ये रास्नाऽसि मन्त्र कहकर भ्रद- 
किण लपेट देता है। यह पत्नी सन्नहन, पत्नी का संस्कार होने से अनेक पल्नीयों के रहने पर प्रत्येक पत्नी का वह्‌ 
संस्कार करना चाष्िये। उप योक्त्र के दक्षिणाग्रस्थित पाश को उत्तराग्रस्थित पाशके मध्य मे सेऊपरकी ओर 
प्रवेश कराकर पुनः उसे नीचे खींचकर शंकुस्थान में उसे पोकर उस दक्षिण पाश को उपर को भौर उरस दे अर्थात्‌ 
योक्त्र मे ही उत्ते अटकादे । योक्त्र के मध्यमे से ऊरध्वगूहन बतानेसे प्रतीत होताहै किदो बार योक्ष्से वेष्ट न 
करना चाहिये, क्योकि एक वेष्टन में उद्गूहन करना शक्य नहीं है एसा देवणाज्िक कहते है । °विष्णोवेष्पोसि°' मन्त्र 
से उस में ग्रन्थि न लगावे। 'उजेत्वा०" मन्त्र में 'उद्वासयामि' सा अध्याहार करके अध्वयु आज्य का उद्वासन 
( निकाल ) कर “अदग्धेन०' मन्त्र कहकर यजमान पत्नी को दिखाते । “अवेक्षयति' इस णिजन्त प्रयोग के कारण 
'पलन्याज्यमवेक्षस्व' यह अध्येषणा करनी चाहिये 1 अनेक पत्तियों के रहने पर भौ भाज्यावेक्षण एक ही पत्नी करे, 
वोकरि वह द्रभ्यसंस्कार है, पत्नीसंस्कार नही है। पत्नी के अभाव मे अध्व ही अवेक्षण करे! तदनन्तर अध्वयु 
( अग्नीत्‌ ? ) पत्नी के सामने से आज्य को लेकर उसे आहवनीय प्र रखकर पूनः उस से निकालकर वेदि में प्रोक्षणी 
के पश्चिम भागमें रख दे तदनन्तर अध्वयु वेदका ग्रहण कर ओरप्रोक्षणीसे पवित्रं को लेकर आज्य लिप्त हूए 
उन्हीं पवित्रो से सवितुस्त्वा०' भौर “सवितुर्वः इन दो मन्तो से आज्य भौर प्रोक्षणीजल का उत्पवन करे । तदनन्तरं 
ते जोऽसि०" मन्त्र बोलकर अघ्वयुः अथवा यजमान वेद का ग्रहण कर आज्य को देखे । तत्पश्चात्‌ अध्वयु सन्य (वाम) 
हस्त में जुहु ओर वेदकोलैकर ओर अपक्षव्य (दक्षिण) हततम स्रव लेकर उसे अज्यस्थालीमेसे तृष्णीं 
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तदि न्नोऽसि । धामासि धीयते चित्तवृत्तियंसिमिंस्तत्‌ धाम परब्रह्मलक्षणं सर्वाश्रयस्वरूपमस्ति "यद्गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम 
परमं ममे ( श्रीभ० गी° १५।६ ) ति वचनात्‌ । नामासि नमयति सर्वाणि भूतानि स्वात्मानं प्रतीति नाम सर्वाधिष्ठा- 
नम्‌ तद्र पमसि । देवानामिन्द्रियमनोबुद्धषूपाणां ज्योतिषामिन्द्रादीनां च प्रियं परप्रेमास्पदं ब्रह्मासि । अनाधुष्टमग्रधृष्यं 
महद्‌ भयं वच मुद्यतमुः “भोषास्माद्रातः पवते भीषोदेति सूयंः' इत्यादि श्रुतिभ्यः । देवयजनमसि देवेरपीज्यते यत्‌ तत्‌ 
देवयजनम्‌ असीति । 


।। इति प्रथमोऽध्यायः ।। ॥ वेद पुरुषाय नमः ॥ ॥ श्रीरस्तु 


( मन्त्र रहित ) भाज्य लेकर धाम नामासि" मन्त्र बोलकर जुहूमे उले। सख्रवसे जुहुमे चार वार भाज्य ग्रहण 
करे ,चारोंबारस्रवको पूर्ण भरकर ले। उनमें से प्रथम आाच्यु ग्रहणके समयही मन्त्र बोलना चाहिये, ओर तीन 
बार तृष्णीं आज्य ग्रहण करना चाहिये । क लोगों का कहना है कि तीन बार आज्य ग्रहुण समन्त्रक्र करना चाहिय 
ओर एक बार तृष्णीं करना चाहिये । तदनन्तर उपभृत्‌ मे आठत्रार घृत (आज्य) का ्रहूण करना चाहिये। यहा पर 
भी धामनामासि०' मन्त्र कहुकर सकृत्‌ { एक बार ) आज्यग्रहुण करे, ओर सात वार अमन््रक (त.ष्णीं) आज्य ग्रहण 
करे । कुछ लोगों का कहना है कि तौनबार संमन्त्रक प्रहुण करे ओौर पांच बार अमन्त्रेक ग्रहण करे। आज्य द्रव्यक 
मनुयाजसहित कमं मेस्रव को अपूणं भरकर उपशभरतु में ञांठ वार आज्य ग्रहण करे। ओपभृत आज्य प्रयाज अनुयाज 
दोनो के लिये होता हँ । उपभृत्‌ में अश्टगृहीत आगज्यका अर्धं भाग प्रयाज मे उपयुक्त किया जाता है ओर अवशिष्ट 
अधंभाग अनुधाज मे उपयुक्त होता है। तात्पयं यहुहै कि जुहू मे लिये हुए आज्यसरे उपभृत्‌ में अल्पतर आज्य ग्रहण 
करना चाहिय । जुहूमेंचारस््‌व पूर्णभरकर लियेजातेदहै, किन्तु उपभृत्‌ मे अपूर्णभरे हृएसर.वो से आज्य ग्रहण 
किया जाता है । तत्पश्चात्‌ धवा में एक बार समन्त्रकं ओर तीन बार तुष्णीं आज्यग्रहण करे 1 तदनन्तर आज्यस्थाली 
को सुगुप्त स्थान में रखे । जर्हां अनुयाज नहीं होते अथवा पृषदाज्य आदि द्रग्यान्तरसे ग्रहण करना केहागयाहो 
वहाँ ( विकृतिमें ) अआज्यको चारबारही ग्रहण करना चाहिये। क्योकि श्रौतसूत्रकारने अष्टगृहीतं आज्यका 
प्रथाज-अनुयाज कै लिये विभाग कर दियादहै। 

अध्यात्म पक्षमें तो भगवान्‌ वेद, आत्माको सम्बोधित्त कररहेटैँ किह जीव | प्रपच्च के उत्पादक- 
स्वप्रकाश परमेश्वर को आज्ञामें रहने वाला मै, तुम्हं संशय--विपयंयादि दोषोसे रहित पवित्रज्ञान से उक्कृष्टतया 
पावन कर रहा हं । अर्थात्‌ स्वप्रकाश ज्ञान सूं को रश्मियों से यानी तदनुरूप विचारोंकेद्वारा समस्त उपाधिर्योका 
निरसन कर परिशोधन करते हुए तुक्च मे ब्रह्मतादात्म्य प्राप्त करने की योग्यतापेदाकररहार्ह। हे जीव! तुम, 
परमात्मा का मालम्बन करने वालेतेजके स्वहूपहो। तुम दीप्तिमान्‌ ज्योत्तिष्मानू हो, तुम अमृत हो यानी देह, 
इन्द्रिय आदि जो मत्यं ( नश्वर ) है, उससे भिन्नहो, तुमधामहो यानी जिसमे चत्त की वृत्तिको स्थापित किया 
जाता है, उस परब्रह्म के स्वरूप अर्थात्‌ सर्वाश्चय स्वरूप हो । “यद्‌ गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम-जहां पटुचकर 
जीव वापस नहीं अता, वही मेरापरम धाम है-( गी० १५।६) ठेसा भगवद्‌ वचनदै। तुम नाम हो, अर्थात्‌ 
समस्त प्राणियों को जो अपने प्रति नमा लेता, उसे 'नाम' कहते है, यानि सर्वाधिष्ठानरूपतुमहो। इन्द्रिय, मन 
बुद्धिषूप देवताओं ओर इन्द्रादि उ्योतियों के परम प्रेमास्पद ब्रह्य, तुमदहीहो। महद्‌ भयं व्र मुद्यतम्‌', (भीषा- 
स्मादू वातः पवते भीषोदेति सूः" इत्यादि श्रुतियों ने तुम्हं अनाधृष्ट अर्थात्‌ अप्रधृष्य बताया है । देवता भौ जिसका 
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